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हरे सम दरे राम राम राम दरे हरे । हरे ऋष्ण हरे रृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । जय रघुनन्दन जय सियराम ॥। 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ।। 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय श्ुम आगारा ॥ 


[ संस्करण ६२१०० ] 





विषय-चिकार मिटाओ, पाप हरो देवा । 
अ्रद्धासक्ति बढ़ाओ, संतनकी सेवा ॥ 
४० जय जगदीश हरे ! 


है मूल्य) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आन्‌द भूमा जय जय ।। साधारण प्रति 
(७८ 

विदेशवे आन्‍) /. जैसे जय विश्वरूप हरि जय ।|जय हर अखिलात्मनुजयजय॥ | हक ह 
(शिल्क्ि११३) |. नये विराट जय जगत्पते।गोरीपति जय रमापते॥ (८ दैंस ) 
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॥ औीहरिः ॥ 
कल्याण मार्च सन्‌ १९४२ की 
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डक संस्करण ध्प गया! 


श्रीमद्भागवताड़ 


। मागवताडुकी प्रथम संस्करणमें ६०१०० प्रतियाँ छापी गयी थीं। कागज, छपाई, टाइप, 
स्थाही, ब्लाक बनवाई, बधाई आदि सभीकी कीमत बढ़ जानेके कारण भागवताडुः बहुत भारी 
घाटा देकर प्रकाशित किया गया था । इस कारण उस समय पऐेसा ही समझा गया था कि यह 
संस्करण बिक जानेके बाद इस अब्डूका मिलना प्रायः कठिन ही हो जायगा। परन्तु सब अड्ढ 
' अएदी ही समाप्त हो गये और भ्राहकोंकी माँग अभीतक बराबर आ रही है, इसलिये ५००० 
भ्रतियोंका यह दूसरा संस्करण पुनः छापा गया है। सब चीजोके दाम बहुत ज्यादा बढ़ जानेपर भी 

भागवताडइका मूल्य केवल ४॥) सजिल्द ५) ही रफ्खा गया है | 















| कप गया! 


भागवताडु खरीदनेकी इच्छावाले सज्भञन तुरंत रुपया भेजकर अड्ढ मेगा लेनेकी कृपा 
करें जथवा वी० पी० से भेजनेकी आज्ञा दें । 
-“प्यवस्थापक-“कल्याण', गारखपुर 
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रेस, गोरखपुरकी सुन्दर, सस्ती, धार्मिक पुस्तकें 


ह 4-मीला-आांकरमभाष्य; सरल हिन्दी-अनुबाद, प्रष्ठ ५३०७ चित्र ३५ मूल्य साधारण जिल्द २॥)बढ़िया कपड़ेकी जिल्‍्द २॥।) 
.र०गीता-मूल; पदच्छेद, अन्यय, साधारण भाषा-टीकॉसदित; पृष्ठ ५८०, ४ चित्र, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य.” ३१) 
३-गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालढीकी तरह, साइज भर टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४७२, मूल्य ॥%) सजिस्द'' ॥%) 


४3-मौता-बंगला टीका; प्राय; तभी विषय हिन्दी गीतों ॥#) वाछीकी तरह, पृष्ठ ५४०, मूल्य... ** ॥॥) 
५-गीता-गुटका (पाकेद साइज) इमारी (।)वाढ्ी गीपाकी ठीक नकल, साइज २२८२९-३२ पेजी, पृष्ठ ५८८ स० मू० ॥) 
६-गीसा-मोटे टाइप, साधारण भाषाटीकासह्वित, साइज मझ्नोला, पृष्ठ ३२०, मूल्य ||), सजिल्द ध ॥#) 
७-गीता-मूल) मोटे अक्षरवाली, सचित्र, प्रृष्ठ १०६, मूल्य |-), सजिल्द हक) 
८-गीता-भाषा; इसमें शोक नहीं हैं | केवल भाषा है? अक्षर मोटे हैं, १ चित्र भी छगा है, मूल्य ।) सजिस्द न 
०९-मीता-पंश्चरक्ष, मूल) सचिन्न, मोटे टाइप) प्रष्ठ र२६५ संजिल्द, मूल्य | हक: 
१०-शीता-साधारण भाषाटीका, त्यागसे मगवद्याप्तिसहितं) पाकेट साइज; सचित्र, पृष्ठ ३५२, मूल्य »)|| सजिल्द %)॥ 
११-गीता-मूल ताबीजी, ढ्राइज २५२॥ इश्च, पृष्ठ २९६) सजिल्द मूल्य का #) 
२०- कसम, फिष्णुएटरररएमरकिल,, सत्वित, शो, सकिल्द, पृ, १३२७, महा, रह * »)॥ 
३-गीता-७॥)८१० इश्च साइजके दो पन्‍नोंमें सम्पूर्ण, मुस्य डे है न नह) 
*#१४-गीताडायरी-यह हर साढ नयी छपती है | अर्जिल्द )) सजिल्द हद जे 
५-श्री यमचरितमानस ( मूल मोटा टाइप )-/४ ८००, सुनहरे चित्र ७, सजिल्‍्द मूल्य ** ३॥) 
१६-आओरीरामचरितमानस ( मूल-गुटका )-पृष्ठ ६८८) चित्र २ रंगीन और ७ लाइन ब्लॉक; सजिल्द, मूल्य” ॥) 
१७-ईैशावास्योपनिषद्‌्-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, ४४ ५२, मूल्य " * 9) 
१८-केनोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र) ४४ १४६) मूल्य का | ॥) 
१९-कठोपलिषद-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र) ९४ १७८॥ मुल्य रे ४ |») 
२०-मुण्डकोपनिषदू-सानुवाद, शांकरमाष्यसहित, सचचित्र) प्रष्ठ १३२५ मूल्य को 5 9) 
२१-पअश्षोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकस्माष्यसहित, सचिरत्र) ४४ १३०) मूल्य 5१ 5) 
उपयुक्त पाँचों उपनिषद्‌ एक जिल्‍्दमें ( उपनिषद्‌-मोष्य खण्ड १ )मूल्य १8 २०) 
२-मण्डूक्योपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्य एवं गौडपादीय कारिकासंहित, सचित्र) पृष्ठ ३०४) मूल्य. 9) 
२३-तैसतिरीयोपनिषद्‌- 9 9. एृष्ठ २५२, मूल्य. ४ ॥-) 
२४-पऐतरेयोपनिषद्‌- 9». पृष्ठ १०४; मूल्य..." ।#) 
उपर्युक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिल्दम ( उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड २ ) मूल्य 3 ” ५») 


२५-छान्दोग्योपनिषद्‌-( उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड ३) तन॒वाद, शांकरभाष्यसदित, प8-संख्या १६८, चित्र ९; सजिल्द ३॥|) 
२६-इवेताश्वतरोपनिषद्‌्-सात॒वाद, शांकरभाष्यसदितः! शाहज डिमाई आठपेजी, एृ४ २७२) सचित्र, मोटा टाइप, मू ०. ॥७) 


२७-भ्रीमद्भागवत-महापुराण-( मूछ गुटका ) पृष्ठ ७६८) सचिन्र, सजिल्द ३४६ १) 
- २८-श्रीविष्णुपुराण-दिन्दी-अनुवादसहित, ८ चित्र, १४ ६२८॥ मूंड्य साधारण जिद २॥) कपड़ेकी जिल्द *” २॥|) 
२९५-श्रीकृष्णलीलादशन-करीब ७५ मुन्दर-सुन्दर जिंत्र और उनका परिचय; प्र४ १६०; सजिल्‍्द; मूल्य... * २॥) 
३०-भागवतस्तुतिसंग्रदद-( सानुबाद, कथाप्रसंग और शब्दकोषसद्दित ) सजिल्द, मूल्य २) 
३१-अध्यात्मरामायण-सातों काण्ड, सम्पूर्ण मूल और हिन्दी-अनुवादसद्वित, ८ चित्र, पृष्ठ ४०८, मूल्य १॥)सजिल्द २) 

२-श्रीतुकाराम-चरित्न-ए४ ५९२) चित्र ९५ मूल्य १£) सजिल्द * ह शा) 
३३-भागवतरक्ष प्रह्माद-२ रंगीन, ५ सादे चित्रोंसहित) मोटे अक्षर; सुन्दर छपाई, ४४ ३४४ मूस्य १) सजिल्द १॥) 

# पुस्तक समाप्त दो गयी है । 5३ 


का 





अता-ओशमिश: सी | 2 कण पा मोरशथुर ॥ 
बता-ओहामिश्: भोर 


श् | ना काका उर्राक का फंकााफंदाककाइ+भउञाजनंग भा वा की ४ नाका5 पदक ३१४४० ०५४०० ३७० अनेक 4 +ंमाश्ल्‍० मौज ० आम; ४. रू हे 
े कक 'इन्‍ेएकर. यु ० नी: मक्पकप पिया ;५ '>कारक्र-पे-कटताब- १४ ाइदकक, कान 





:” इ७-बिनय-पत्रिका-गो० तुल्सीदासकृत सरल दिन्दी-मावार्थलहित, भनु ०-भीडनुमानप्रसादजी पोदार; ६ चिंत्र।मू ०१)8० १।) 


 इ०-गीतावली- 


9१ 


३६-श्रीकृष्ण-विज्ञान-गीताका मूलसददित हिन्दी-पद्यानुवाद, स्चित्र, पृष्ठ २७२, मूल्य ॥|) सजिल्द 


सरछ हिन्दौ-अनुवादसद्ित। अनु०-श्रीमुनिलालजी; ८ चित्र, पृष्ठ ४६४, मूल्य १) सजिस्द १।) 


१) 


३७-शआक्रषीचैतम्थयरितावली-( खं० १ )-लेखक-शीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी, ६ चित्र।पृष्ठ २९६;मूल्य ||) सजिल्द १६) 


 आुद्ध-- हि से ( खं० २ )-९ चित्र; ४६४ पृष्ठ, पहले खण्डके आगेकी लीलाएँ, मूल्य १०) सजिल्द १|#) 
छण-ज.. 9, + (खं० ३ )-११ चित्र, ३८४ घ७ मूल्य १) सजिल्द '* १॥) 
है. 9१ 9१ ( खे० ४ )-१४ चित्र; २२४ पृ; मूल्य |») सजिल्द ॥>) 
चर +#+. ४ ( खं० ५ )-१० चित्र; पृष्ठ २८०; मूल्य ||) सजिल्द ३ 9) 
श्रीक्षीजैतन्य-चरितावली-पौँजों भाग--पूरी पुस्तक सजिल्द ( दो जिल्दोंमें ) लेमेसे ॥>) कम छगता है | अल्ग- 
अलग अजिलल्‍्द ४८) सजिल्द ५॥+) पौँवों भाग दो जिल्‍्दोंमें जा 5 ५) 
४२-मुमुश्ठसर्व्व्सार-माषाटीकासहित, अनुवादक-श्रीमुनिलाछजी, भ्रष्ट ४१६, मूल्य ॥|--) सजिल्द ** १०) 
'४३-तत्त्य-खिस्तामणि भाग १-सचित्र, लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, प्रष्ट ३६०, एण्टिक कागज, मूल्य ॥) स० ॥॥-) 
४-० पर $ » शुिटका) . $% 9... 9 ४४८ सचिन) प्रचाराथ मूल्य )-) स० |») 
छा ५- $१ भाग २-८ र १5 49 39 ६३२; मुल्य ॥।«>) सजिल्द १) 
। इदे- हि 3 $ गुटका) .  +# 9. 9 ७५०) सन्ित्र, ग्रचारार्थ मूल्य ।#) स० ॥) 
- चेंज श भाग दे- 99 93... 39 ४६३०) मूल्य |) सजिल्द ॥#) 
ह टन ५ ४. $ (गुटका) 959 99 / ५९5०) सचिन्र, मूल्य |) सजिल्द ।) 
_ छ९- की भाग ४- 95 9. 3) ५७०) संचित्र, मूल्य ॥-) सजिल्द १) 
७५०-पूजाके फूछ-सचित्र, एृ४ ४२०, मुल्य ॥->) । ६८-भक्त-भारती-(सचित्र)कवितामें सात भक्तों के चरित्र») 


७१-देवर्षि मारद-५ चित्र) पृष्ठ २४० मूल्य ||) स० १) 
 ७२-दारणागतिरदस्य-सचित्र; प्रृष्ठ ३६०, मूल्य ॥%) 
' ७३-श्रीमगवज्ञामकौमुदी-सानुवाद,पृ२३६ सचित्र)॥+) 


' ५४-ओविष्णुसदस्तननाम-शांकरभाष्य, हिन्दी-अनुवाद- 
कह सह्दित, सचित्र, प्रष्ठ २८६५ मूल्य ॥%) | 
* ५५-शतपश्च चौपाई-सानुवाद, सचित्र, प्रष्ठ २४०) मू०॥८) | 
६-सूक्ति-सुधाकर-सानुवाद, सच्चित्र, पृष्ठ २७६, मू० ॥<) । 
७५७-ढाई हआर अनमोल बोल(संतवाणी)ए४ ३५ २५॥-) | 
. ७८-आतनरदसार्ग-सचित्र, एृ४ ३२४) मूल्य ॥>) | 
: , *-कक्रितावली-गो० तुलूसीदासजीकृत,सटीक)४चित्र,॥-) 

“६०-दोहाबली-(सानुवाद) अनु ०-भीदनुमानप्रसादजी 

'  पोद्दाए, दो रंगीन चित्र, प्रष्ठ २९४; मूल्य... ॥) 

*ै१-श्रूतिरल्लावछी-सचित्र, सम्पा०-भीमोलेबाबाजी,मू ० ||) 
. ६२-स्तोअरवकाचली-अनुवादसद्दित, ४ चित्र ( नये 
' संस्करणमें ७४ प्रृष्ठ बढ़े हैं ) मूल्य ॥) 
. ७३-ब्िनयर्या-सचिन्न, प्रष्ठ २४०) मूल्य ॥) | 
६४-तुलसीदल-सचित्र, पृ४्ठ २९८) मूल्य ॥) एजिल्द ॥#) , 
६५-अ्रीएकनाथ-चरित्र-सचित्र, पृष्ठ २४४५ मूल्य ॥) 
' ६६-नेथेद्य-लेखक--शीहनुमानप्रसादजी पोद्दार७ ' 
पृष्ठ २७६५ मूल्य ॥) सजिल्द 
%६५-खुसी. जीवन-2० २२८) मूल्य 


॥-) | 
॥) | 


' ५ कलक समा हे गयी हे, एनदेअण होलेपए शक सकी. 


| ६९-तत्त्व-विचार-सचित्र, पृष्ठ २०८५ मूल्य 5) 
| ७०-उपनिषदकि चोवृह रत्न-पएृष्ठ १०४) चित्र १४)सू० |_) 
| ७१-लघुसिद्धान्तकौमुदी-सदिप्पण, प्रष्ठ ३६८, मूल्य ।>) 


| ७५-भक्त नरसिंह मेहता-सचिच्न, प्रृष्ठ १८०) मूल्य |) 


७३-बिशेक-चूडामणि-सचित्र,सटीक, पृष्ठ १९२ |-)) ॥) 
७४-भक्तराज दनुमान-सचित्र, पृष्ठ ८०) मूल्य... ।-) 
७५-सत्यप्रेमी हरिश्वन्द्र-सचित्र, प्रष्ठ ५६, मूल्य ।-) 
७६-भक्त ब्रालक-५ चित्रेसि सुशोमित, प्रष्ठ ८०; मूल्य ।-) 
७०-भक्त नारी-६ चित्रोंसे सुशोमित, पृष्ठ ८०; मूल्य ॥-) 
७८-भक्तपश्चरल-६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १००५ मू० |) 
७४९-आदशो भक्त-७ चित्रोंसे सुशोमितत, पृष्ठ १००) मू० ।--) 
<०-भक्त-लप्तरतल्ञ-७ चित्रोंसे सुशोमित; पृष्ठ १००५ मू० ।-) 
<१-भक्त-चल्द्रिका-७ चित्रोंसे सुशेमित, पृष्ठ ९६, मू० ।--) 
<२-भक्त-कुसुम-६ चित्रोंसे सुशोमित, पृष्ठ ९४; मूल्य ।-) 
<३-प्रेमी भक्त-९ चित्रोंसे सुशोमित, प्रष्ठ १०८५ मूल्य |-) 
८४-प्राचीन भक्त-चिज बहुरंगे १ २,सादा १,प्रष्ठ १९२,मू » ॥) ' 
<५-मक्त-सोरभ-चित्र बहुरंगे ५, पृष्ठ ११६, मूल्य. ।-) 


| <६-भक्त-सरोज-चित्र बहुरंगे ९, पृष्ठ ११६, मूल्य. |) 


८3-भक्त-खुमन-चित्र बहुरंगे ७, सादे २,प्रष्ठ १२०)मू० ।#) 
<८<-प्रेमी भक्त उद्धव-३ रंगीन चित्र, पृष्ठ ६८, मूल्य &) 


तथा 


पा >गरितिप्रेंस, गोरलेफर 





८९-अहात्मा विदृर-९ रंगीन चित्र, पृष्ठ ६४) मूल्य )॥ 
९०-मकतराज घुव-चित्र४ रंगीन) १ सादा; ए४ ९२)मू० #) 
९१-प्रेमदर्शन-(नारदरचित मक्तिसूत्रकी विस्तृत टीका)।-) 
९:५-ब्रजञकी झोँकी-बर्णनसंदित छगभग ५६ चित्र/मूल्य ।) 
९३-आीवद्री-फेदारकी झाँको-सचित्र, पृष्ठ १२० मू० |) 
९४-परमार्थ-पत्रावली [भाग १]-घष्ठ १५२, मूल्य ।) 
९.५-परमार्थ-पत्रावल्ली [भाग २]-प४ २०८ मूल्य ।) 
९६-कल्याणकुआ-सचित्र, पृष्ठ १७७; मूल्य ।) 
५७-प्रयोच-सुधाकर-सचित्र; सटीक; पृष्ठ ८०) मूल्य &)। 
९८-आदर्श आतु-प्रेम-ले० श्रीजयदयालजी गोयन्दका &») 
९४-मानवधर्म-ले० भ्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार,ए० १ १६३४) 
१००-प्रयागमाहात्स्य-१६ चित्र; पृष्ठ ६४) मूल्य *)॥ 
१०१-माघमकरप्रयागस्तानमाद्दात्म्य-सचित्र, ए४९६,०)॥ 
१०२-गीता-निबन्धावद्ी-ले ० श्रीजयद्यालजी गोयन्दका>)॥ 
१०३-साधन-पथ-ले० श्रीइनुमानप्रसादजी पोद्दार मूल्य >)॥ 
१०४-अपरोक्षानुभूति-मूलछोकऔरअर्थसद्दित, पृष्ठ ४८,)॥ 
१०७-मनन-मारछा-सचित्र, भक्तोंके कामकी पुस्तक है »)॥ 
१०६-नवघा भक्ति-ले० श्रीजयदयाछजी गोयन्दका, मू० *) 
१०७-बाल-शिक्षा-ले० श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मू ० #) 
१०८-शतस्छीकी-हिन्दी-अनुवादसद्दित, मूल्य +) 
१००-मसजन-संग्रह-प्रथम भाग सं ०-श्रीवियोगी हरिजी >) 


११०७- . +# दूसरा भाग . 35 बने 
१११- तीसरा भाग चर र)। 
श्श्ए- . + चोथा भाग 5 |) | 
११५३- . + पॉचर्वों भाग (पत्र-पुष्प) छेखक--- 


श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दधार, मूल्य +) , 
११४-चित्रकूटकी झाँकी-२२ चित्र) मूल्य -)॥ 
११५-स््रीक्रमप्रश्नोत्तरी-(सचित्र)) पृष्ठ ५६) मूल्य. -)॥ 


'>नमापातधकअपन "अ्ाइ#< १ असल्‍क- केश १ामा0- समय ।-तिफकरपर >काककर ।जवशकव "शकथा २ नाटक 7वाह-का-५-4ाबकक-। नपनथ- “पाहिपक- "इक ५<ाइा ल्‍कशमफ्ा4 पाकर कद -रन्‍कसफड 





११६-नारी-धर्मं-ले० श्रीजवदयालजी गोयन्दका; मूल्य -)॥ 
११७-गोपी-प्रेम-( सचित्र ) पृष्ठ ६०, मूल्य -)॥| 
११८-मनुस्खति छितीय अध्याय-अर्थसहित मूल्य -)॥ 


११०.-हनुमानबाहुक-सचित्न, सटीक, मूल्य -)॥॥ 
१२०-ध्यानावस्थामें प्रभुसले वातोलाप-लेखक-- । 
श्रीजयदयालजी गोयन्दका) मूल्य +)॥| 


१२१-मनफको वश्य करनेके कुछ उपाय-सचित्र, मूल्य -)| 

१२२-अ्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा-लेखक- 

ह शीजयदया छूजी गोयन्दका, मुल्य 2 
१२३-गीताका सूक्ष्म विषय-पाकेट-साइज,प्रष्ठ ७२५ .-)। 


१७४-टैंश्बर-लेखक-पं ० श्रीमदनमोहनजी मालवीय, मू ० >)। | 


7२५-मूल गोसाई-चरित-मूल्य 5) 
'रै२६-कूछरामायण- चित्र, मूल्य. >) 
१६७-आनन्दकी लददरं-( तचित्र » मूल्य... -) 


| १६३-हमारा कत्तेंब्य-प्रष्ठ २२; गुटका, मूल्य 





डे 





१२८-गोविन्द-दामोदर-स्तोंत्र-(सार्थ)-पष४ २ २)मूल्य -) 
१२५९-ओ्रीप्रेममक्तिश्ंकाश- सचित्र; मूल्य “) 
१३०-ब्रह्मचये-ले० भीहनुभानप्रसादजी पोद्दार, मूल्य -) 


१३१-समाज-सुधार-मूल्य “) 
१३२-पक संतका अचुभव-मूल्य -) 
१३३-आचाय के -मूल्य -) 
बे 3205% "कट ० आऔमांधीजी, मुल्य >) 
१३०-वर्तमान शिक्षा-ए४ठ ४८५ मूल्य ) 


१३६-सच्चा खुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-मू० -) 
१३७-अ्रीरामगीता-मूल/अर्थसहित(पाकेट-साइज मू ० )॥| 
३८-विष्णुसदस्मनाम-मूल, मोटा टाइप )॥] स० -)॥ 


१३९-ह रेरामभजन- २ माला; मूल्य )॥ 
१७४०- ५... +६४ माला; मूल्य >) 
१४१- 8... +*४ माला) मूल्य १) 


१४२-शारीरकमीमांसाद्ांन-मूल) एष्ठ ५२, मूल्य )॥ 
१४३-सनध्या-( हिन्दी-विधिसहित )) मूल्य औ 
१४४-भगवत्प्रातिके विधि उपाय-प्रष्ठ ३६) मूल्य ')॥ 
१४०-बलिवैश्वदेवविधि-मूल्य | 
१४६-सत्यकी शरणसे मुक्ति-४४ ३२, ग़रुटका; मूल्य )॥ 
१४७-गीतोक्त सांख्ययोग ओर निष्कामकर्मयोग )॥ 
१४८-वयापारसुधारकी आवश्यकता और व्यापारसे 


मुक्ति-ए४ २८) गुटका; मूल्य )॥ 
१४९-भगवान क्‍या हैं ?-मूल्य )॥ 
१५०-सीतारामभजन-( पाकेट-साइज ) मूल्य )॥ 
१०१-लेवाके मन्तर-( पाकेट-साइज ) मूल्य आ. 


| शणर-प्रश्नोत्तरी-श्रीशंकरा चार्यक्रत ( टीकासद्वित ) मू० )॥ 


१५३-गीताके स्छोकोंकी वर्णासुक्रमासूची-मूल्य )॥ 
१५४-त्यागसे भगवत्माप्ति-एृष्ट २८५ मूल्य ')। 
:१५५-पातजलयोगदर्शन-( मूल )) गुटका; मूल्य. )। 
१०६-धर्म क्‍या है १-मूल्य )। 
१५७-दिव्य सन्देश-मूल्य ) 
१५८-श्रीहरिसंकीते नथुन-मूल्य || 
१५९-ना रद-भक्ति-सूत्र-( साथ गुटका ) मूल्य )। 


१६०-ईश्वर दयालु और न्यायकारी है-प्ृष्ठ २०,ग़ुटका)। 
१६१-प्रेमका सच्चा स्वरूप-एष्ट २४, गुटका, मूल्य )। 
१६२-महात्मा किसे कद्दत हैं ?-ए४ २०, गुटका मू० )। 
)। 
१६४-हैशबरसाक्षात्कारके छिये नामजप सर्वोपरि 


साधन है-एपट २४, गुटका) मूल्य )। 
१६७-चेतावनी-मूल्य )॥ 
१६६-लोभमें पाप-( गुटका ), मूल्य आधा पैसा 
१६७-गजलगीता-( ग़ुटका » मूस्य आधघा पैसा 


। १६८०पन्नग्छोकी गीता-( युटंका ) मूल्य. आधा पैसा 


कं) पता>गौतापेस, धारखपुरः ' 
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पुस्तकें मगानेवालेंके लिये कुछ ध्यान देने योग्य बार्तें--- 

(१) हर एक पत्नमं नाम, पता; डाकघर; जिला बहुत साफ देवनागरी अक्षरोंमें लिखें | नहीं तो जबाब देने या 
माल भेजनेमें बहुत दिकत होंगी | साथ ही उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट आना चाहिये । 

(२) अगर ज्यादा किताबें मालगाड़ी या पार्सलसे मँगानी हो तो रेलवे स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये । 
आर्डरके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये | 

(३) थोड़ी पुस्तकोपर डाकखर्च अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेसे कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती; 
इससे कमकी किताबोंकी कीमत, डाकमहसूछ ओर रजिस्ट्रीखर्च जोड़कर टिकट भेजें । 

(४ ) एक रुपयेसे कमकी पुस्तकें बुकपोस्टसे मैंगवानेवाले सजन ।) तथा रजिस्ट्रीसे मैंगवानेवाले |>) ( पुस्तकोंके 
मूल्यसे ) अधिक भेजें । बुकपोस्ठका पैकेट प्रायः गुम हो जाया करता हैं; अतः इस प्रकार खोयी हुई पुस्तकोंके लिये हम 
जिम्मेवार नहीं हैं । 

(५) “कल्याण” रजिस्टर्ड होनेसे उसका महसूल “कम लगता है और बह कल्याणके ग्राइकोंको नहीं देना पड़ता, 
कस्थाण-कार्याल्य स्वयं बरदास्त करता है । पर प्रेसकी पुस्तकों ओर चित्नौपर ॥) सेर डाकमहसूल और #&) फी पार्सल 
रजिस्ट्रीसर्च छगता है, जो कि ग्राहकोके जिम्मे होता है । इसलिये पकल्याण? के साथ कितार्बे और चित्र नहीं भेजे जा सकते, 
अतः गीताप्रेसकी पुस्तक आदिके लिये अलग आर्डर देना चाहिये | 

कमीशन-नियम 

ग्राइकोंको कमीशन १२॥) सैकड़ा दिया जायगा । ३०) की पुस्तकें या ३०) के चित्र लेनेसे ग्राहकों के रेलवे स्टेशनपर 
मालुगाड़ीसे फ्री डिलीवरी दी जायगी। ३०) की पुस्तकें लेनेवाले सजनेमिंसे यदि कोई जल्दीके कारण रेलपार्सल्से पुस्तकें मैंगवार्वेंगे 
तो उनको केवल आधा महसूछ बाद दिया जायया । फ्री डिलीवरीमें बिल्‍्टीपर लगनेवाला डाकखर्च, रजिस्टीखर्च, 
मनीआड्डरकी फीस या बैंकचार्ज शामिल नहीं होंगे; भ्राइकोंकों अलग देने होंगे। फ्री डिलीवरीके योग्य पुस्तकोंके साथ भी ३ ०) 
से कमके चित्रोंकी क्री डिलीवरी नहीं दी जा सकेगी । पुस्तकोंके साथ चित्र मैंगानेबालोंकों चित्रोंका और चित्रोंके ही कारण 
पुस्तकों पर जो विशेष भाड़ा लगेगा वह देना होगा। पुस्तक-विक्रेताओंको विशेष कमीशनके लिये पत्र देकर पूछना चाहिये | 
जि कल मालकिन मत व्यवस्थापक--गीस!प्रिस, गोरखपुर 


नोट---जह्दों इमारी पुस्तकें बुकसेलरोंके पाल मिलती हों वहां उन्दींसे खरीदनेमें थोड़ी पुस्तकें प्हाँसे मेंगबामेपर जो खर्च पढ़ता ' है 
उससे कममें या उतनेमें ही मिल जाती हैं । अतः थोड़ी पुस्तकें बुकसेलरॉसे ही छेन्रेमे सुविधा होनेक्री सम्भावना है । - 


न व 





कट्याणःर- 





गख्रशिक्षा 


3 पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 


पूर्णण्य पृर्णमादाय पूर्णमवावशिष्यते ॥ 





कलेदोषनिधे राजन्नस्ति हेकों महान्‌ गुणः | कीत॑नादेव कृष्णस्य मुक्तसड्ः पर बजेत ॥ 


कुंते यद्‌ ध्यायता विष्णुं त्रेतायां यजतो मरः । द्वापरे परिचर्यायां कलों तद्धरिकीसेनान्‌ ॥ 
( श्रीमद्धायवत १२ । ३ | ५१-५२ , 
संख्या ८ 
पूर्ण संख्या १८८ 


कील 


वषे १६ | गोरखपुर, माचे १९४२ सौर फाज्णुन १९९८ 





चरण-वन्दन 


अरन कमर मबँदों हरि राई । 


बहिरो सुनै, मृक पुनि बोकै, रंक अऊै सिर छत्र घगई 


सूरदास स्वामी करुनामय, बार बार बंदों तहि पाई ॥ २॥ 


कै 
; जाकी कृप| पँगु गिरि रूप, अँधे का सब कछु दरसाई ॥ ९ ॥ 
(9 


-- सर दासजी 





प्रभु स्‍तवन 
( अनुवादक--भीमुंशीरामजी शर्मा, एम्‌० ए.०; “सोम? ) 


उदगादयमादित्यो. विद्वेन सहसा सह । 
द्विषन्त॑ महां रन्थयन्मोी अं दिषते रघम्‌॥ 

( ऋ० १।५०। १३ ) 
उद्य हुआ यह आत्मसूर्य हैं, लिये निस्लिछ बल-तेज महान । 
करता हुआ नाश द्ोेषीका, करूँ न मैं पर-हिंसा-भान ॥ 


शतहस्त  समाहर सहस्रहस्त सं किर। 
कछतस्थ कार्यस्य चेह स्फाति समावह ॥ 
( अथर्व० ३। २४। ५ ) 
सी हद्ार्थोसि करों इकट्ठा तुम धन-वैभव-यान ; 
पर हजार दहाथोंसे कर दो प्यारे ! उसका दान। 
जोती, बोई और कमाई करै फसलकी बृद्धि ; 
एक-एक दानेसे  सौसोौ दानोंकी हो सिद्धि । 
कर ले प्रास फसल तू अपनी, बढ़ती हुई समृद्धि ; 
खूब फूछ-फल इस जगतीमें भर जीवनमें ऋद्धि। 


उत देवा अवहितं॑ देवा उचन्नयथा पुनः । 
उतागश्चक्रं५॑ देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ 

( फक्र० १० | १२७ । १४ अ० ४ | १३१ १) 
नीचे गिरा हुआ हूँ प्रभुवर ! हाथ पकड़कर मुझे उठा छो | 
पापी हूँ मैं पतित पुरातन। जीवन देकर देव सँमाले ॥ 


अखद्‌ भूम्याः समभवत्‌ तदथ्यामेति महद्‌ व्यचः। 
तद्‌ वे ततो विधूपायत्‌ प्रत्यकू कतोरखच्छतु ॥ 

( अथर्व० ४ | १९।६ ) 
असत्‌ भूमिसे उठकर घेरे अन्तरिक्ष-्सा क्षेत्र महान्‌। 
और भले ही बढ़कर ढक छे स्वर्गलोक-आलोक-वितान || 
सह न सकेगा किन्तु बोझ वह अपना हीं गिर जायेगा । 
सन्‍्तापित कर स्वयं जनकको लोट उसीपर आयेगा ॥ 


--*-€&9%९३४--+-: 





पूज्यपाद श्रीउड़ियाखामीजीके उपदेश 


प्रेषक--भक्त भ्रीरामशरणदासजी ) 


प्र#-महाराजजी ! उपासनामें कैसे रुचि हो ! 
उत्तर-उपासना करनेसे ही उपासनामें रुचि हो 
सकती है । जिसका जो इष्ट हो, उसे निरन्तर उसी- 
का चिन्तन करते रहना चाहिये। हम जिसकी निरन्तर 
भातरना करेंगे, वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जायगी | 
उपासक तो एक नयी सृष्टि पैदा कर लेता है। इस 
प्राकृत संसारसे तो उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 
प्र०-भगवन्‌ ! ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे ग्राप्त हो ? 
उ०-बह तो भगवद्धजनसे ही प्राप्त हो सकती है । 
भजनसे ऐसी कौन चीज है, जो प्राप्त नहीं हो सकती। 
इससे अष्ट सिद्धि और निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त हो 
सकती है । ऐसे महापुरुषोंको ही दिव्य बृन्दावनके 
दर्शन होते हैं, साधारण बुद्धिवाले उसे कैसे देख 
सकते हैं । वास्तवमें भक्त और ज्ञानी इस सृश्िमें नहीं 
रहते | उनकी तो सृष्टि ही अलग होती है। इस 
सृश्मिं तो वे आग लगाकर आते हैं । 
प्र«-महाराजजी ! उनकी सृष्टि केसी होती है ? 
3० - जिसमें निरन्तर रास हो रहा है । 
प्र ०-बह केसे दीखे ? 


3०-जो इस दुनियासे अंधे हैं, उन्हें ही वह दिव्य 
रास दिखायी देता है । 
प्र०-इस दुनियाके त्यागका क्या खरूप है ? 

३3 ०-इस संसारके त्यागके दो रूप हैं---देहवत्याग और 
गेहत्याग | देहत्याग तो यह है कि लैंगोटीको भी फेंक दिया 
जाय, तथा गेहत्याग यह है कि पद्चकोषसे अछग हो जाय। 

हर हर है है 

१. यदि भगवानका चिन्तन करते हुए हमें संसार- 
की चीजें अच्छी छगती हैं तो समझना चाहिये कि 
हम अभी अपने छक्ष्यससे कोसों दूर हैं | जब संसारकी 
बढ़िया-से-बढ़िया चीजको देखकर भी हमें श्रणा हो 
तभी समझना चाहिये कि कुछ भगवदनुराग हुआ। 
भगवद्भक्तको तो सभी चीजें तुच्छ दिखायी देनी चाहिये। 

२. याद रक्खो नाम मन्त्रसे भी बढ़कर है; क्योंकि 
मन्त्रजपमें तो विधिकी आवश्यकता है, किन्तु नामजपमें 
कोई विधि नहीं है | नाममें इतनी शक्ति है कि इससे 
संसारसमुद्र भी सूख जाता है। श्रीगोसाइंजी कहते हैं--. 
नाम छेत भवसिधु सुखाहीं । करहु बिचारु सुजत मन माहीं ॥ 

३. कर्म और उपासनासे ज्ञानका कोई ब्रिरोध नहीं 
है, उसका तिरोध तो अज्ञानसे ही है | 


-+ कण 


रसनासे अनुरोध 
जीवनकी कलिका 
कल ग्रातकोीं जाने खिली न खिली; 
मलयाचलकी शझुत्ति शीतल मन्द 

छुग्घध समीर मिली न मिली । 
कलि-काल कुठार लिये फ़िरता, 

तन “नम्र” से चोट हिली न पझिली ॥ 
कह ले हस्नाम अरी रतना ४ 

फिर अच्त-समयमें हिली न हिली ॥ 

“+नप्ना 


क्षणभँगुर 


्ड्प्ड- पड ०-सू- सु ०्डन 
"्-डु-०्ड-०2-०्डु-०ड:-०ड- 


खोल दे पलक ! 


( लेखक--पूज्यपाद खवामीजी भ्रीभोलेबाबाजी महाराज ) 


खोल दे पलक, देख ले झलक, कहाँ है खलक ! न 
काया है न माया है, न धूप दे न छाया है, आपमें आप 
समाया है ! नग्राम हैन नाम है, न हड़ी है न 
थाम है; तू पूर्णकाम, आप्तकाम है! न रूप है न 
कुरूप है, रूप तेरा अनूप है, शुद्ध-बुद-मुक्तखरूप 
है!न रोग है न राग है, न योग है न याग है, न तुझमें 
लपेट है न लाग है ! न ठेष है न दोष है, न क्रोध है 
न रोष है; तू निष्कलंक है, निर्दोष दै! न पास है 
न दूर है, विश्वमें भरपूर है, हाजिर हुजूर है ! न 
दुखी है न दीन है, न मोटा है न महीन है; हृष्पुष्ट 
सर्वोगपीन नित्यनवीन है | न दरिद्वी है न कंगाल है, 
पूर्णघनी-मालामाल है; लालॉका लाल है ! बाहर है, 
अंदर है, सबसे अधिक सुन्दर है; नि्गुंण होकर भी 
गुणमन्दिर है | सारका भी सार है, सवीधार-निराधार 
है; तू ही वार है, तू ही पार है ! तूने आप अपनी 
कर ली आड़ है, तभी झोंकने लगा भाड़ है; बीजका 
हो गया झाड़ है ! जबसे तूने चाहा नाम, तभीसे 
बिगड़ गया सब काम; खो दी सारी प्रतिष्ठा, हो गया 
बदनाम | डस लिया तुझे सर्प काम, भूल गया अपना 
नाम; फिरने लगा प्राम-प्राम |क्रोधाझिले उबलने लगा, 
भीतर-ही-मीतर घुलने लगा, चिन्ता-चितामम जलने 
लगा; लोमने कर दीं आँखें बंद, सुझता भी हो गया 
अंध, करने छगा अंधा-धुंध ! कायासे तूने कर लिया 
है संग, तभी हो रहा तंग; नहीं तो तू है असंग ! 
छोड़ दे उसका संग, हो जा अनंग; दुःखका कर दे 
भंग ! यह वेह है जड, तू है अजड; देह है असल, 
शू है सतः देश है दुःखरूप, तू है सुखस्वरूप; फिर तेरा 
और देहका मेल ही कैले हो सकता है ! कहीं रात- 
दिनिका मेल होता है ! कहीं रज्जु मी सर्प हुई है! 


सचको झूठ जानता है, झूठकों सच मानता है। 
उलटी तानता है । जब कष्ट आता है, रोता-चिल्लाता 
है ! कालको, कर्मको, ईश्वरको दोष लगाता है! ऐनक- 
पर-पेनक लगा ली है, आँखें ढक गयी हैं; फिर दीखे 
कहाँसे । अपनेको पराया जानता है, परायेको अपना 
मानता है; देशको भूल गया है, परदेशको देश समझ 
बैठा है ! परदेशम कहीं सुख मिलता है। सुख तो 
देशम ही होता है । बाहर भटक रहा है, घरकी खबर 
नहीं है ! अरे ! तेरे घरमे अट्टूट खज़ाना भरा हुआ 
है, फिर भी तू कौड़ी-कौड़ीको मोहताज हो रहा है ! 
करोड़पति होकर दो कौड़ीका आदमी बन गया है ! 
पुण्यवश लाखका घर मिल गया है, लाखके घरकों 
खाक क्यों कर रहा है ! आँखें खोल दे; बाहर मत 
देख, भीतर देख ! जगतूमे तेरी ही रोशनी है, तेरी 
रोशनीमें ही सब काम हो रहा है ! तेरी चमकसे 
सूर्य चमकता है, तेरी दमकसे ही चन्द्र दमक रहा 
है, तू ही पृथ्वीमे प्रवेश करके चराचरका पालन- 
पोषण करता है ! तू ही अप्नि होकर बाहर और भीतर- 
के अन्नको पकाता है, तू ही गज्ना-यमुना आदि होकर 
बह रहा है, समुद्रमें तेरी ही गम्भीरता है, पवनमें 
तेरी ही गति है, आकाशरूप होकर तू ही सबको 
अवकाश दे रहा है ! जैसे तुझमें ब्रह्माण्ड कल्पित है, 
उसी प्रकार कल्पित देह है, इसमें नहीं रक्तीभर भी 
सन्‍्देदद है ! जब तू कानके साथ मिल जाता है तब 
रोचक, भयानक और यथार्थ शब्द सुनने लग जाता है; 
जब तू चमड़ीके साथ मेल कर लेता दै तब ठिद्धरने 
अथवा तपने लगता है; ज़ब तू आँखका संग करता 
है तव चकाचोंधमे पड़ जाता है। जब तू जीमके 
साथ अध्यास करता है, तब तेरी लार ठपकने छगती 


संछ्या ८ ] 
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है और जब तू नासिकाके साथ सम्बन्ध करता है, 
सब सू नाक सिकोड़ले अथवा फुलाने लगता है। 
अब तू वाणीम प्रवेश करता है, तब खोटी-खरी कदने 
लगता है; जब तू हाथपर बैठ जाता है, तब रूपकने 
लगता है। जब पैरके साथ एकमेक हो जाता है, तब 
कोस नापने लूगता है; जब तू उपस्थमें स्थित होता 
है, तब आनन्द मानता है और जब तू पायुके साथ 
मिलनेका भ्रम करता है, तब बेगका त्याग करता-सा 
दौखता है । जब तू मनमें घुस जाता है, तो चौदह 
ल्लोकोंकी खबर लाता है; हथष, शोक, संकल्प-विकल्प, 
लज्ञा-भय, संशाय-संकोच, राग-द्ेष करने लगता है; 
बुद्धिमें घुसकर विज्ञाता, चित्तमें बैठकर स्मरणकप्ता 
और अहंकारके साथ मिलकर अहंकार बन 
जाता दै। प्राणके साथ मेल करनेसे भूखा-प्यासा 
प्रतीत होता है। अनुकूल पदार्थ मिलनेसे सुखी और 
प्रतिकूल मिलनेसे दुखी होता है | वस्तुतः तू आत्मा 
ही अनुकूल है,तेरे सिवा समी अनात्म पदार्थ प्रतिकूल 
हैं, तेरी अनुकूलताले प्रतिकूल भी कभी-कभी अलजुकूल- 
से भासते हैं; नहीं तो खरूपसे तेरे सब प्रतिकूल 
होनेले दुःखरूप ही हैं, इसलिये तू विशेष करके दुःख 
ही पाता है! देख ! द्रष्टा दश्य नहीं हो सकता, भोक्ता 
भोग्य नहीं हो सकता, प्रमाता प्रमेय नहीं हो सकता। 
तुझ असंग आत्मामे द्रश्पन, भोक्तापन और प्रमाता- 
पन भी सम्भव नहीं है; भ्रमसे तुझमे द्रष्टापन आदिका 
अलुभव होता है। भ्रम अनर्थका कारण है। अआऋमसे 
ही तू नाना प्रकारके कष्ट पा रहा है । दृश्य, भोग्य 
और प्रमेय विषयोका संग हेड दे; फिर तू न द्रष्टा 
है, न भोक्ता है, और न प्रमाता है, किन्तु अखण्ड 
सुखखरूप आत्मा है ! मैं तेरी दितकारिणी हूँ, सब- 
का हित चाहती हूँ । सुख और खुखके साधन बताना 





मेरा काम है । साविश्रीरूपसे मैं इस छोकके भोगोंकी 
प्राप्ति कराती हूँ, गाय त्रीरूपसे उच्च लोकोफे दिव्य भोग 
प्राप्त कराती हूँ, और सरखती बनकर स्वाराज्य-कैवल्य- 
निवोण पदकी प्राप्ति कराती हूँ ! यद्यपि मैं निरन्तर 
सबका हित करनेके लिये पुकारती ही रहती हैं, फिर 
भी जिस किसीका कोई महान पुण्य उदय होता है, 
जिसका भाग्य जागनेवाल्ग होता है, वही मेरी धाणी 
खुन सकता है! तेरा कोई बड़ा भारी पुण्य उदय 
हुआ है; इसलिये जैसे कौसल्या रानी श्रीरामको 
और यशोदा रानी श्रीकृष्णोो जगाया करती थीं, 
उसी प्रकार मैं तुझे जगा रही हूँ ! ज्ञाग जा ! तीनों 
शारीर ज्वरवाले हैं; तू ज्वरोंसे रहित, केवल आनन्व्‌- 
स्वरूप है | तीनों शरीर मिथ्या हैं; तू तीनों कालमें 
पकरस रहतनेवाला, सत्यखरूप है; तीनों शरीर जड़ 
और परिच्छिन्न हैं और तू चेतनखरूप अपरिच्छिक्ष 
है! तेरा और तीनों शरीरोंका किसी प्रकार भी 
सम्बन्ध नहीं हो सकता; तू अपनेको नहीं जानता, 
इसीसे तुझे सम्बन्ध भासता है ! मेरा कहना मान 
जा, अपनेको जान जा ! जाग जा, आँखें खोल दे, 
जाग जा !! मोह-निद्रा त्याग दे, बच्चा जाग जा ! 
मुन्ना जाग जा | लद्ठा जाग जा ! 


श्रुतिभगवतीकी शोक-मोह-नाशक अम्ृत-रस- 
भरी याणी सुनकर मुमुक्ुने खोल दिये पलक, देख 
ली अपनी अद्भुत झलक ! भाग गया कलकमय 
खलक ! हो गया बेखटके, बेकलक ! शरीरसद्दित 
भी अदासीर होकर सुखसे वियरने लगा | बोलो, 
तरन-तारिणी भव-भय-हारिणी, कल्याणकारिणी, 
जगज़ननी श्रुतिमातेश्वरीकी जय ! 


3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 


"या टेक कई 





संतझवाणी 


जो प्राणी आनन्दघन भगवानके वास्तविक खरूप 
तथा अलौकिक गु्णोको जान लेता है | वह शरणागत 
होनेके लिये बाध्य हो जाता है; शरणागत होनेपर 
फिर और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, यह 
भक्तियोग्का अन्तिम साधन है। शरणागति जीवनमें 
केवठ एक बार होती है। जिस प्राणीकों अपने 
व्यक्तित्वका कुछ भी अभिमान नहीं रहता, वही शरणा- 
गतिके रसको चख सकता है । यह रस अत्यन्त मधुर 
तथा परम पत्रित्र है। कामनायुक्त प्राणी शरणागत 
हो नहीं सकता। यह सभी जानते हैं कि विषयोंसे 
अरुचि अर्थात्‌ भोगवासनाओंका अन्त होनेपर शरीर 
तथा संसारकी सभी परिस्थितियाँ व्यर्थ तथा निरर्थक हो 
जाती हैं, संसारका मूल्य कुछ भी नहीं रहता। 
समानता खाभाविक आ जाती है और फिर वह प्राणी 
शरणागत होनेका अधिकारी हो जाता है | शरणागतिके 
अधिकारीको प्रियतमकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, 
वरं वे खयं प्रतीक्षा करते रहते हैं, विषयोंसे अरुचि 
खाभाविक होती है, और द्वेष प्रयत्नले होता है | जब- 
तक विषयोंसे द्वेष रहता है, तबतक ही विषयी प्राणियों- 
से धृणा करता है और जबतक विषयोंसे राग होता 
है तबतक विषयी ग्राणियोंसे प्रीति होती है । प्रीति तथा 
घृणा दोनों ही मनमें विकार तथा अहद्भारको जीवित 
रखते हैं, विषयोंसे अरुचि होनेपर प्रीति तथा धृणा 
नहीं रहती | उस बेचारेको तो संसारक्रा तच्ज्ञान 
हो जाता है | किसी व्यक्तिके प्रति राग-हेष नहीं रहता, 
अर्थात्‌ सभी व्यक्तियोंसे पूर्ण असब्भता होती है, उसके 
हृदयमें शुद्ध प्रेमके अतिरिक्त कुछ नहीं रद्वता | यह 
भ्ली प्रकार समझ लो कि प्रेम किसी व्यक्तिसे नहीं 
होता, व्यक्तियोंसे तो राग-द्रेष ही हो सकता है। और 
त्याग भी किसी व्यक्तिविशिषका नहीं होता | त्याग कुछ 
संसारका और प्रेम जो संसारातीत है, उससे होता है | 


अथवा त्याग शरीरका और प्रेम जो शरीरसे परे है, 
उससे होता है | 


जो प्राणी बड़े-बढ़े भोगोंको प्राप्त करना चाहता 
है, उसकी शुभकर्मोमें प्रवृत्ति होती है । यद्यपि वर्तमानमें 
बड़ा तप तथा त्याग करता है, किन्तु उसका बिषयोंसे 
राग निद्ृत्त नहीं होता । झुभकर्मत्रादी स्थूलशरीरका 
त्याग नहीं कर सकता और न स्थूल्शरीरकी मुलामीसे 
ही छूट सकता है । जो प्राणी और भी ऊँचे-ऊँचे 
लोक-लेकान्तरोंकी अभिछाषा करता है, वह भी विषयोसे 
पार नहीं हो पाता। यथपि खर्गादि भोगोंका त्याग करता 
है, फिर भी बेचारा तिषयोंसे छट नहीं पाता | उस 
प्राणीको स्थूलशरीरका सन्न करनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती, परन्तु सूक्ष्मशरीरका सन्न करना पड़ता 
है, अर्थात्‌ भावनाओंके द्वारा वह अपने प्रेमपात्रके 
लोकोंमें गमन करता है । जो प्राणी छोक-छोकान्तरकी 
अभिलाषाका त्याग कर देता हैं, पर्तु समात्रिजन्य 
आनन्दका त्याग नहीं करता, वह बेचारा भी जिषयोंसे 
छूट नहीं पाता | ययपि उसका किसी वस्तुसे सम्बन्ध 
नहीं होता परन्तु जो सभी बस्तुओंका कारण है, उस 
अनन्तशक्तिसे उसका सम्बन्ध रहता है, और कारण- 
शरीरका सद्च करना पड़ता हैं। शरणागत होनेपर 
बह सभी शरीरोंसे और विषयोंसे छूट जाता है, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं । जिस व्यवहारमें लेशमात्र भी 
सझ्लीच हो, मत करो । अचिन्त्य तथा अभय अपना 
खभाव बना लो | किसी प्रकारका भी चिन्तन न होने 
दो। यदि आ जाय तो विचारपूर्वक उसका त्याग कर 
दो। कोई भी काम जमा न रक़्खो | आनन्द आपकी 
प्रतीक्षा करता है, उससे भूलकर भी निराश मत हो। 


-- स्वामी शरणानन्द 


ब्लू ०७ज263०८7२७-६--...-०० 


भागवतमें ईश्वर और जीवतत्त 


( लेखक-महामद्दोपाष्याय एं» ओगोपीनाथजी कविराज, एसम्‌० ए० ) 
[ भाग १६, अछू ४५ पृष्ठ १२४७ से आगे ] 


(३) 

इस परमतत्त्वके निराकार स्वरूपको परमरूप मानकर 
उसके विश्युद्धसत््वात्मक रूपको इस परमतत्त्वकी प्राप्तिका 
निकट्तम उपाय अज्जीकार करके आछोचना की जा चुकी है। 
किन्ठु एकमात्र यही आल्येचनाकी पद्धति नहीं है; दूसरी दृष्टि 
भी है और वह सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है । 

भागवतमें यह बात स्पष्ट ही कही गयी है कि एक अद्गय 
३2 ही अह्म) परमात्मा और भगवान्‌ तीन प्रकारसे कहा 
गया है--- 


वदन्ति तक्तस्वविदस्त्व॑ यज्ज्ञानमहयम्‌ । 
बरह्मति. परमाव्मेति भगवानिति शब्धते ॥ 
(१।२१११) 


जिस प्रकार एक ही वस्तु दूध मिन्न-मिन्न इन्द्रियोंसे 
ग्रहण किये जानेपर भिन्न-भिन्न गुर्णोवाला जान पड़ता है-जैसे 
नेत्रोके द्वारा शक्ल, रसनाके द्वारा मधुर इत्यादि-उसी 
प्रकार एक ही परमतत्त्व वस्तुतः अद्बय होनेपर भी उपासनाके 
भेदसे विभिन्न रूपोंमें ग्रहण किया जाता है। उसकी प्रतीति 
शानीके प्रति ब्रह्मरूपसे, योगीके प्रति परमात्माूूपसे और 
भक्तके प्रति भगवद्गूपसें होती है ।# परन्तु एक ही तत्त- 
वस्तुके अनेक रूप होने किस प्रकार सम्भव हो सकते हैं ! 
इसमें उसकी अचिन्त्य शक्ति ही कारण है | इस शक्तिके 
प्रभावसे वह एकत्वका परित्याग न करते हुए, भी अनेक रूपोंमें 
प्रकट होने लगती है । इसीसे श्रीमद्भागवत (१० ।४० | ७) 
में उसे “बहुमृत््यंकमूत्तिकम! कहा गया है । गोपालपूर्वतापिनी 
मन्त्र २० के “एकोडपि सन्‌ बहुधा यो विभाति? इस वाक्यमें 





# श्रीमद्भागवतम कपिलदेवजी कहते हैं--- 
यथेन्द्रियि:य... एवथदारेरथों बहुगुणाश्रयः । 
एको नानेयते तद्धत्‌ भगवान्‌ शाखवत्मेतः ॥ 
स्कन्दपुराणमें कहा है कि एक भगवानूको दी अष्टाज्षयोगवाले 
“परमात्मा” कहते हैं, औपनिषदगण “अक्ष' कहते हैं और शानयोगी 
बान! बताते हैं--- - 
भगवान्‌ परमात्मेति प्रोच्यतेष्शक्ष्योगिमि: । 
अद्ेत्युपनिषक्षिष्ठेशोनं च. झ्ानयोगिभि: ॥ 


तथा विष्णुपुराणके “एकानेकस्वरूपाय!ः (१॥२।३ ) 
इस वचनमें भी यही बात कही गयी है । आचारयोंने इस 
बातको समझानेके लिये बेदुयमणिका दृष्टान्त दिया है । 


इस सचिदानन्दस्वरूप तत्व-वस्तुमें अनन्त शक्ति है; 
जो तीन श्रेणियोंमे विभक्त है। स्वरूपशक्ति या चिन्छक्ति- 
यह अन्‍्तरड्डा है; दूसरी जडशक्ति या मायाश्क्ति-यद्द 
बहिरिज्ना है और तीसरी इन दोनोंके बीचकी जीवशक्ति- 
यह तटस्था है। इन सभी शक्तियोंकी व्यक्त और अभ्यक्त दो 
अवस्थाएँ हैं | जिस समय ये सब शक्तियाँ समान रूपसे 
अव्यक्त रहती हैं, उस समय तत्त्व-बस्तुको एक रुपसे ग्रहण 
किया जाता है । यही ब्रक्न है। और जब ये सब शक्तियाँ 
व्यक्त हो जाती हैं तो उसे “भगवान्‌? नामसे कट्दा जाता है | 
इस अबस्थामें शक्ति ओर शक्तिमान्‌ अछूग-अछग जान 
पड़ते हें । 

“ब्रह्म? कहनेसे जैसे केवछ तत्व ही समझा जाता है, उसी 
प्रकार “भगवान? कहनेसे तस्व ओर उसके साथ-साथ तीन 
प्रकारकी शक्तियोंका भी बोध होता है। स्वरूपशक्ति, जीवशक्ति 
ओर मायाशक्ति-इन तीनोंद्वीके आश्रय भगवान्‌ हैं । उनका 
आश्रय किये बिना कोई भी शक्ति नहीं रह सकती। अव्यक्ता- 
वस्थामें सारी शक्तियाँ उन्हींमें लीन हो जाती हैं और 
व्यक्तावस्थामें उन्हींमेंसे प्रकट होती हैं । ये दोनों ही अवस्थाएँ 
उनमें एक साथ रहती हैं । एक ही स्वरूपमें भगवत्त ओर 
केवलत्व--ये परस्परविरुद्ध दो धर्म हैं। यही उसका अचिन्ध्य 
ऐड्वर्य है । श्रीमद्धागवतमें कह्दा है- 

कर्माण्यनीदस्य भवो5भवस्थ ते 
दुर्गो भ्रयो5थारिभयात्‌ पछायनम। 
काछात्मनो.. यपत्प्रमदायुताभ्रयः 
स्वास्मन्रतेः खिद्यति धीधिदामिद्द ॥ 
(१।४। १६ ) 
अथांत्‌ हे प्रभो ! आपने निष्किय होकर मी कर्म किये; 
जन्मरहित होकर भी जन्म ग्रहण किया, कालस्वरूप होकर 
भी झत्रुके भयसे डरकर दुर्गका आश्रय लिया और उसके 
सामनेसे भाग गये तथा स्वयं आत्माराम होकर भी अनेकों 


१०६४ 





जियोंके सदित यहस्थाअ्रममें रहे-इन आपके विचित्र चरित्रोंको 
देखकर शानियोंकी बुद्धि भी थक जाती है ।! 


वे एक होकर भी अनेक हैं ( भागवत १०।६९। २» 
अनेक होकर भी एक हैं ( पद्मपुराण » एक साथ ही 
अनेकरूप और एक़रूप हैं ( भागवत १० | ४० | ७ ) 
तथा स्थूल-अस्थूल ओर अणु-अनणु ( कूर्मपुराण ) इत्यादि हैं। 


बृत्रासुरके भयसे डरे हुए देवताओंने जिस समय अपनी 
रक्षाके लिये भगवानकी स्तुति की है, उस समय उन्होंने उनकी 
इस छीलाको दुर्बोध बताते हुए-“दुरवबोधोड्यं तव विहार- 
योगः?---उनकी परस्परविरुद्ध अचिन्त्य शक्तिकी बातका 
उल्लेख किया है ओर यद्ध दिखाया है कि इसमें कोई विरोध 
नहीं है | वे विश्वात्मक और दुष्टविमर्दक हैं तथा साधुजनोंके 
रक्षक और विश्वलष्टा हैं ओर साथ द्वी आव्माराम होनेके 
कारण उदासीन भी हं-उनमें ये दोनों द्वी बातें संगत हैं। 
यथा-- 

धज हि विरोध डभये भगवध्यपरिगणितगुणगण इइबरे- 
5नवगाडसादात्म्येडबों ची नविकस्पवितकेविचारप्रमाणाभासकु - 
तकशासत्रककिछान्तःकरणा भ्रयदु रवप्रह् वादिनां. विवादानवसर 
उपरतसमस्तमायामये केवक पुवात्ममायामन्तर्थाय को 
स्वर्थों दुघेट इव भवति स्वरूपद्याभावाव्‌ । समविषममतीनां 
मसतसनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पादिधियास ॥ 

(६ । ९ । ३६०३७) 

“अर्थात्‌ भगवानके स्वरूपमें परस्परविरुद्ध धर्म भी 
अनिदद्धरूपसे ही रदइते हैं। उनकी महिमाको समझना विचार- 
शक्तिसे परेकी बात है। आजकलके जो छोग अनेक प्रकारके 
विकल्प) विवर्क। विचार और प्रमाणामासमय कुतर्कपूर्ण 
शास्त्रों के अध्ययनद्वारा अपने-अपने चित्तोको मछिन करके 
दुराग्रद्दी दो गये हैं; उनके लिये अनन्त गुणगर्णोसे सुझोमित 
एवं स्वातन्म्यमय ऐश्वर्यसम्पन्न भीभगवानके स्व॒रूपके विषयमें 
किसी प्रकारका विवाद उठानेका अवसर नहीं है । प्रमो! 
आपका स्वरूप मायाके अपश्वसे परे और केवछ है । जिस 
समय अपने इस स्वरूपमें आप आत्ममायाका छूय कर छेते 
हैं, उस समय आपके लिये कोई बात असम्भव नहीं रदइती; 
क्योंकि मूलमें तो दो स्वरूप हैं नहीं, बह तो एक और 
अद्वितीय ही है । इसीसे आप एक ही समयमें साधारण 
पुरुषके समान कर्वा-भोक्ता भी हैं ओर शानीकी तरह उदासीन 
भी। एक ही रस्सी जैसे आ्लान्तदर्शीको सर्पादिरखूपमें प्रतीत 


कल्याण 


[ माग १६ 
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होनेपर मी तत्त्वदर्शीको रस्सीरूपमें ही मासती है, उसी प्रकार 
आप भी अशानीकी इष्टिसे कर्ता-मोक्ता दिखायी देनेपर भी 
शानीकी दृष्टिसे उदासीन ही रहते हैं । 


शक्ति जिस समय व्यक्त अवस्थामें रहती है; उस समय 
उसकी व्यक्तताकी पूर्णता भी रहती है ओर साथ ही 
न्यूनाघिकता भी। यह भी नित्यसिद्ध ही है। अतः भगवत्तत्तमें 
अनन्त वैचित्र्य रहेगा ही । खरूपशक्ति स्वरूपानुगत है। 
इसलिये यद्द व्यापकतमा शक्ति है | इसके एक अंशमें तट्स्था 
शक्ति आभित है ओर दूसरे अंशमें मायाशक्ति | शेष अंश 
निर्मलस्वरूप शक्तिमय है| विज्ञद्ध सत्तत दी खख्पशक्ति है । 
यह्दी योगमाया या आत्ममाया है । यह अप्राकृत, मायातीत 
और चिद्रृप है ।७ अन्तरज्ञा शक्तिके प्रभावसे भगवान्‌ नित्य 
पूर्णस्वरूपसे प्रतिष्ठित हैं । खरूपशक्ति व्यक्षक है और 
चैकुण्ठादि व्यड्म्य हैं । तटस्था शक्तिके द्वारा वे श॒द्धजीव 
( चिद्रुप ) हैं, जैसे सूर्यकी किरणें | तटस्था शक्ति व्यक्षक है 
ओर जीवका स्वरूप व्यदृग्य है । बदिरिज्ञा शक्तिके प्रभावसे वे 
प्रधान ( जडरूप ) हैं । यह प्रतिच्छबिकी बहुरंगताके समान 
है। वहाँ माया व्यज्ञक है ओर प्रधान व्यड्ग्य है। 


एक ही परमतत्त्व अपनी खभावसिद्ध अचिन्त्य श्क्तिकी 
महिमासे सर्वदा स्वरूप, खवरूपशक्ति, जीव ओर प्रधानरूपमें 
नाना विचिन्न भावोंसे विराजमान है। जिस प्रकार सूर्य- 
मण्डलस्थ एक ही तेज मण्डल, बाह्य रब्मिपुद्ध ओर उनके 
प्रतिफलनके रूपमें विभिन्न भावसे बर्तमान है, यह भी ठीक 
उसी प्रकार है । 

स्वरूपशक्ति पूर्ण होनेपर भी अंशीरूपसे प्रकृतिके ऊपर 
साक्षात्‌ कोई कार्य नहीं करती और न जीवके ऊपर ही करती 
है । इसीलिये यह युष्टि आदि व्यापारमें उदासीन रहता है । 
यह तो केवल खयं अपनेसे द्वी विछास करनेमें निरत रहता 
है। यही भीभगवान्‌का लीलासंशक व्यापार है, जो नित्य है। 





# आत्ममाया नित्यशक्ति--ख्बरूपभूता शक्ति है--.“आत्म- 
माया तदिच्छा स्थाद गुणमाया जडात्मिका।” आत्ममाया बरतुतः इच्छा- 
ज्ानक्रियात्मिका है। योगमाया भगवज्निष्ठ चिच्छक्तिका विलास है 
और सनकादियें रहनेबाली अष्टांग योग-शक्ति है। यह आत्मानुभबका 
ही लामान्‍्तर है। आत्ममाया या अन्यभिचारिणी स्वरूपशक्ति विचित्र 
है। इस विचित्रताके कारण ही सखरूपानन्दके वैचित््यका आस्वाद 
किया जाता है। स्वरूपानन्द ही कैवल्व ( भाग० ११ । ९६। १८ ) 
या केवलअनुभवानम्दरूपी आत्मा है। 


छंछ्या ८ ] 


भागवतमें ईश्वर और जीवतत्व 
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कमक्क्पाम्पाकन्पकाप्याग्ामप॑ मकान पकुम कसम कन्या 


किन्तु जिस रूपमें स्वरूपशक्ति कुछ न्यूनमावसे व्यक्त होती 
है वह एक ओर, अभिसे जैसे चिनगारियों निकलती हैं उसी 
प्रकार, जैसे तटस्था शक्तिको चालित करके झुद्ध जीवको 
अभिव्यक्त करती है; उसी प्रकार दूसरी ओर मायाशक्तिको 
चालित करके प्रकृतिको व्यक्त कर देती है । यद्दी परमात्माका 
सृष्टि आदि व्यापार है | इसीसे परमात्माकों भगवानका 
“सवांश? कहा है | यह परमात्मा ही अवतारी पुरुष, परम- 
पुरुष, जीबद्क्तिका आअय और मायाशक्तिका सद्चालक है; 
तथा यही सम्पूर्ण तत्त्वोंका प्रेरक है । 


इन तीन प्रकारकी शक्तियोंका अपना-अपना वैभव है | 
इनमेंसे प्रत्येकके स्फुरणसे ही उसके वैमवका आविर्भाव होता 
है । गोलोक-वैकुण्ठादि समस्त धाम) अनन्त कल्याण-गुण- 
राशि; चिदानन्दमय भ्रीविग्रह और भक्तगणके सहित दिव्य 
लीलासमूह--ये सब चिन्मय और स्वरूपविभवके अन्तर्गत 
हैं। ये सब स्वरूपशक्तिके दी खेल हैं । अनन्त और विचित्र 
शुद्ध जीवसमुदाय उनकी तटस्था शक्तिका वैभव है। तथा 
पृथ्वी आदि कार्य या स्थूल पदार्थ और प्रकृति आदि कारण 
या सूक्ष्म पदार्थ उनका बहिरज्ञ वेमव है। अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड और पिण्ड इस बहिरजञ् वैभवके ही अन्तर्गत हैं। 
ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त बहिरिल्न वेभबर्मे मायाका 
आवरण विद्यमान है । 

(४) 

श्रीमद्धागवतकी सूक्ष्मलपसे आलोचना करनेपर यह बात 
समझ्षमें आती है कि विचारदृष्टिसे भगवानका स्वरूप तीन 
प्रकारका जान पड़ता है । उसमें स्वयं स्वरूप मुख्य है एवं 
तदेकात्मरूप और आवेश अपेक्षाकृत गोण हैं । वस्ठुतः 
सचिदानन्दविग्रह। स्वप्रकाशानन्द्धन एवं परमनयनामिराम 
सख्य॑रूप ही श्रीभमगवानका परमरूप है। यह उनका अनन्या- 
पेक्षी एवं ख्॒तःसिद्ध रूप है तथा समस्त कारणवर्गर्म अनुस्यूत 
परमकारणरूपसे सर्वन्न अनुयूत्त है । इससे सृष्टि आदि व्यापार 
नहीं दोते । सृष्टि आदि उनके स्वांश पुरुषके कार्य हैं, 
साक्षात्‌ उन्हींके कार्य नहीं हैं | समगवान्‌ ख्यंरूपसे नित्य 


अपने ही साथ अपनी छीलछामें मम्म रते हैं | यह जो 


भगवानके आकार या मूर्तिकी बात कह्दी गयी है, इसके 
सम्बन्धमें यद कहना न होगा कि यह प्राकृतिक देह नहीं है । 
यह चिन्मय; आनन्दमय और उनका खरूपभूत दी है। 
भगबानमें देह और आत्माका कोई भेद नहीं दै। बक्ताकी 
विवक्षाके अनुसार एक दी चिन्मय आकारको आत्मा या देह--- 


्त 





दोनों ही रूपों कहा जाता है। भीमद्धागवतमें कद्ठा है-- 
गोप्यस्तपटः किमचरन्‌ यवृस्ुष्य रूप 
छाबण्यसारमसमोष्धमनन्यसिद्धमू । 
इर्सिः पिबन्स्यनुसवाभिनव॑ दुराप- 
मेकान्तवाम यहासः श्रिय ऐश्वरस्थ ॥ 
( १० ) ४४ | (४ ) 


अर्थात्‌ “गोपियोंने ऐसी कोन तपस्या की है, जिसके प्रभावसे 
उन्हें श्रीमगवानके लोकोत्तरछावण्यमय स्वभावसिद्ध रूपका 
निरन्तर भावसद्दित साक्षात्कार करनेका सौभाग्य प्रास हुआ 
है | यह रूप तो केवछ लावण्यका सार ही नहीं, अपितु यश; 
श्री ओर ऐच्वर्यका भी एकमात्र आश्रय एवं नित्य नया-नया 
है । इसके समान ही कोई दूसरा रूप नहीं है। फिर इसकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ रूप होना तो दूरकी बात है। इसीलिये वह अत्यन्त 
दुर्लभ है ।? # 

नारदपश्चरात्नमें कहा है-- 

निर्दोषगुणविप्रह आत्मतन्श्रो 

निरचेतनाव्मकशरी रगुणगैदथ हीनः । 
आमन्दमातश्रकरपादमुखो दरादिः 
सर्वत्र च॒ स्वगतमेदधिवर्जितात्मा ॥ 

“भगवानके श्रीविग्रहमें खगतभेद नहीं है । उसमें 
कर; चरण, मुख, उदर आदि जो कुछ अवयवरूपसे प्रतीत 
होते हैं, वे समी अखण्ड आनन्दरूप हैं। बह निर्दोष गु्णोंसे 
युक्त; जड देहके गुर्णोसे रह्दित ओर स्वतन्त्र है ।? 

भक्तके नेज्रोंसे भगवानका शरीर मध्यम आकारका प्रतीत 
होनेपर भी बस्तुतः सबका आधार होनेके कारण सर्वव्यापक 
ही है | श्रीमद्धागवतम कहां है-- 


तस्मादिदं 





जगद्शेषमसत्स्वरूपं 
स्वप्नाभसस््धिषर्ण पुरुदुसतुःखस् । 
व्वय्येथष... नित्यसुखबोधतनावनन्ते 
मायात उद्यदुषि यत्‌ सदिवाबभाति ॥ 
(१० | १४। २२ ) 
# हमने जिस दृष्टिकोणसे इस प्रसंगकी आल्मेचना की है, उसके 
अनुसार यही भगवानका परमरूप दे । अरीमन्मध्वाचायने अपने 
गीतातात्पयेनिणेय अन्धथमें भगवान्‌के परमरूपके बिषयर्म दपेसा 
कहा है-.- 
धुक॑ रूप दंरेनित्यमलिन्स्यैशबयेयोगत: ॥ 
बहुसंख्यागोचरं च॒ बिश्लेषादेव केवलम्‌ ॥ 
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धअतएव यह सारा संसार असत्खरूप, स्वश्के समान 
प्रतिमासहीन और अनेकों दुःखॉका कारण है। यह मायासे 
उत्पन्न दोनेके कारण वस्तुतः असत्‌ होनेपर भी निव्य- 
शानानन्दस्वरूप अनन्तरूपी आपके आश्रित दोनेसे सद्रूप 
जान पड़ता है ।? ( यह भगवानके प्रति ब्रझ्माजीका क्चन है ) | 


इससे शांत होता है कि भगवत्‌-शरीर नित्यसुखबोधस्वरूप 
और अनन्त है। सारा संसार इसकी मायानामप्नी अचिन्त्य 
शक्तिके द्वारा बार-बार उत्पन्न और लीन इोनेके कारण स्वप्नके 
समान भास रहा है | यह संसार अशानमात्रसे कल्पित नहीं 
है। यह अविद्याइत्तिवाली मायाका कार्य है । यह असत्‌ होने- 
पर भी भगवत्सताके कारण मूढ पुरुषकों सतके समान जान 
पड़ता है। 


इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि भगवानका विग्रह 
जगत्‌का आधार है ओर वह एक एवं मध्यम आकारवाला 
होनेपर भी सर्बंगत है । 

भगवानने इस एक ही देहसे एक ही समयमें भिन्न-भिन्न 
रूपसे स्थित रहते हुए सोलह सहरत ख्तियोसे विवाह 
किया--हस बातने नारदजीकों भी विस्मयमें डाल दिया था 
( भाग० १० | ६९ । २ )। योगीलोग भी एक साथ बहुत- 
से देह निर्माण करके उनके द्वारा मिन्न-मिन्न प्रकारका व्यवहार 
कर सकते हैं---यह बात सत्य है। योगशाक्त्रमं ऐसा शरीर 
/निर्माणकाय! या “निर्माणचित्त” नामसे प्रसिद्ध है। योगी- 
लोग उसे अस्मितामात्रसे रच लेते हैं |# अतः श्रीकृष्णके 


# यागशाखत्रमं निर्मोणकायका वेणेन आया हूं । मन्‍्त्रादिस 
रचे हुए कायमें कमोशय रदइता है, किन्तु ध्यानजनित कायमें कर्माशय 
नहीं रहता । योगीलोग इस निर्माणकायका अवलम्बन करके साधक 
अवस्थामें तपस्यादिद्वार और भोगद्वारा पुण्यसब्नय एवं कर्मक्षय कर 
सकते हैं । सिद्धावस्थामें इस देहका आश्रय ठेकर वे जिश्ञासु योग्य 
शिष्यकोी शानोपदेश प्रदान करते हैं । परमर्षि कपिलने जिस समय 
आसुरिको पष्टितनत्रका उपदेश किया था उस समय निर्माणकायद्वारा 
ही किया था। स्वयं भगवान्‌ भी सम्प्रदाय-प्रवतेनके समय निर्माण- 
कायका अवलम्बन करते दं। श्स बातका 'न्यायकुसुमाशक्िः के 
प्रथम स्तबकमें पातअलसिद्धान्तरूपसे उल्लेख हुआ है। कहना न 
होगा कि यह निर्मोणकाय मायिक देद या बैन्दव देहसे अतिरिक्त 
कोई और चीज नहीं है । किसी-किसी बौद्ध-सम्प्रदायमेँ भी निमोण- 
कायकी बात आयी है। जुद़के तीन या चार कायोंमें यह प्रधान 
है। इस देहका आश्रय लेकर ही वे जगतमें हानघर्मका प्रचार किया 


मी यदि ऐसे ही निर्माणकाय होते तो उन्हें देखकर नारद 
जैसे मह्ायोगीको आश्चर्य होनेकी कोई बात नहीं थी | किन्तु 
बास्तवमें वे निर्माणकाय नहीं थे । वह एक ही निश्यतिद्ध 
देह था--उसी समय रचा हुआ कोई कल्पित शरीर नहीं 
था । एक ही देह एक ही समयमें विभिन्न ख्थानोंमें रहकर 
मित्र-मिन्न कार्य कर रहा था | परन्तु वह व्यापक शरीर 
करते ईं---यहदी उन लोगोंका मत दे । सम्मोगकाय श्सकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ है। बुद्धका यथार्थ स्वरूप धर्मकाय या स्वभावकाय नामसे 
परिचित है । जैन आचार्यगण जिस वैक्रिय और आइद्वारक शरीरका 
वर्णन करते हैं, वह भी कुछ अंश निर्माणदेहके ही समान है । 
कहना न होगा कि ये दोनों ही देद सिद्ध योगियोंकी विशेष योग- 
शक्तिके प्रभावसे दी उत्पन्न होते हैं । श्स शक्तिकों वे लोग “लब्धि! 
कहते हैं| श्नमें वेक्रिय देह जन्मसिद्ध और क्ृृत्रिम---दोनों ही 
प्रकारका हो सकती है, किन्तु आद्वारक दें सवंदा ही कृत्रिम होता 
है । श्रीनारदजीके द्वारा देखा हुआ भगवान्‌ श्रीकृष्णका देह श्नमेंसे 
किसीके भी अन्तगंत ग्रहण नहीं किया जा सकता । अवश्य ही यह 
भी योगमायाके प्रमावसे द्दी नारदजीको दिखायी दिया था; किन्तु 
योगमाया जीवशक्ति नहीं दे, वह श्रीभगवानूकी चिद्रूपा स्वरूपदाक्ति 
है---यह बात पहले ही कद्दी जा चुकी दे । 

+ हश्सीको सम्प्रदायविशेषकी परिभाषामें स्वयंरूपका “प्रकाश! 
क॒द्दा गया है। श्रीमद्धागवतमें कहा हे--- 

आसा मुद्त्त एकस्मिनू नानागारेबु योषिताम्‌। 
सविधं जगृहे. पाणीननुरूप: . स्वमायया ॥ 

उद्धवकी इस उत्तिसे भगवानके रूपकी उस-उस शरीरसे अनु- 
रूपता सिद्ध होती दे । यही एक रूप-नररूप एक दोनेपर भी एक साथ 
समस्त देश और सारी क्रियाओर्मे व्याप्त दे। यही आश्चयें है। 
अीरूपगोस्वामिपादने कद्दा है--- 

य एव विग्रद्दो व्यापी परिच्छिन्न: स एवं हि। 

एकस्थैबैकदा चास्य ट्विरूपत्ब॑ विराजते ॥ (लघुभागवत) 

“परिच्छिन्नवत्‌ प्रतीत होनेपर भी एक ही विभद एक दी कारें 
मावसिद्ध असंख्य ध्याताओंकों दिखायी देता है, इसलिये बद् व्यापक दै |! 

यहाँ प्रश्न हो सकता हे कि यशोदाजी अपने पुत्रके इस रूप- 
की व्यापकताको क्‍यों उपलब्ध नहीं कर सकीं। यदि वे कर केतीं 
तो उन्हें बाँधनेकी चेष्टा न करतीं। श्सका कारण यह है कि 
वात्सल्यादि प्रेमरसविशेषका ऐसा ही खभाव दे कि यह आनन्दके 
प्रवाइद्धारा ऐेश्वर्यानुभवकों आच्छादित कर देता है। कोई-कोई 
समझते हैं कि भगवान्‌का शरीर वास्तवमें है तो व्यापक, किन्तु 
मायावश बह मनुष्याकारमें प्रतीत होता है; यह डीक नहीं है, किन्तु 
वह एक दी साथ कर-पादादिमान्‌ होनेसे परिष्छिन्‍्न भी है और 
साभ ही विश्व भी दे । 
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भागततमें इशर और जीवतत्तत 
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भी नहीं था। वह परिच्छिज भी था और अपरिच्छिज्न भी । 

स्वरूपशक्तिकी महिमा ऐसी ही है। झतः भगवानका 

स्वरूप परिच्छिलवत्‌ प्रतीत होनेपर भी बस्तुतः विभु है-- 

इस बातकों अस्वीकार करनेका कोई कारण नहीं है । भागवत- 

में ही कहा है-- 

इत्याचरन्त सद्धमान्‌ पावनान्‌._गृहमेधिनास्‌ । 
तमेव  सर्वंगेद्वेत॒ सम्तमेक॑ दुदर्श ह॥ 

(१० । ६९ । ४१ ) 

अर्थात्‌ “भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार णशहस्थोके पवित्रता- 

सम्पादक सम्पूर्ण घमोंका आचरण किया । नारदजीने उन्हें एक 
होनेपर भी समस्त पक्तियोंके घरोंमें अछग-अलग देखा ।? 


यहाँ भी “एक सन्‍्तम! कथनसे जान पड़ता है कि यह्‌ 
बहुरूपता केबल बहुत रूपॉसे दिखायी देना ही है| यह 
कायब्यूहके कारण नहीं है । “न चान्तर्न बहिर्यस्य!# इत्यादि 
वाक्योसे भगवानके शरीरकी विभुता प्रमाणित द्वोती है। 
नारदजी भगवानकी दी हुई शक्तिके प्रभावसे इस बातका 
प्रत्यक्ष अनुमब कर सके थे। वास्तव यह अनन्तवीर्य 
श्रीमगवान॒की योगमायाका ही खेल है--“्योगमाया- 
महोदयम! । भागवतके पश्चम स्कन्‍्धर्मे जो लछोकाधिष्ठाता 
भगवद्‌-विग्नहका विवरण है; उसकी व्याख्या करते हुए. श्रीघर 
स्वामी कहते हैं-'महाविभूतेः पारमैश्वर्यपतित्वात्‌; एकयैव 
मृ्या समन्तादास्ते ।? 


स्वयंरूपसे न्‍्यून रूप ही “तदेकात्म रूप? है। यह न्यूनता 
वस्त॒ुतः शक्तिके प्राकट्यमें ही समझनी चाहिये । इस प्राकट्य- 
के तारतम्यके कारण तदेकात्म रूप--विलास और स्वांशभेदसे 
दो प्रकारका है | तदेकात्म रूफके आकार और चरिजत्रादियें 


# ने चान्तने बहियेस्थ न पूबं. नापि चापरस्‌ | 
पूवोपर बह्लिश्वान्तजेगतोीं यो जगन्च यः॥ 
त॑ मत्वाइच्ल्मजमब्यक्तं मत्येल्क्िमपोक्षजम्‌ । 
गोपिकोल्खके दाम्ला बबत्व प्राकृत॑ यथा ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ९ | १३-१४ ) 
अर्थाव्‌ जिसका भीतर नहीं है, बाहर नहीं है, पूर्व नहीं है, पश्चात्‌ 
नहीं है; श्तनेपर भी श्वयं ही जगतके भीतर भी है और बादर भी, तथा 
आदिसें है और अन्तर्से भी है, यदाँतक कि जो सरूय॑ ही जगव- 
रूपमें मी विराजमान है। जो अतीन्द्रिय और अब्यक्त है---उसी 
अगवानके मनुष्याकार धारण करनेसे उसे अपना पुत्र मानकर 
यशोदाने प्राकृत वारूककी तरह रस्सीसे ऊख्॒कमें बॉँष रगखा है ।? 
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स्वयंरूपसे थोड्ा-सा भेद प्रतीत द्वोनेपर भी बस्तुत 
दोनों एक और अभिन्न ही हैं। इनमेंसे “विलास'में तो 
शक्तिकी न्‍्यूनता कम रइती है और “स्वांशःसें कुछ अधिक 
रहती है। खरूपकी अन्याकारता अवध्य ही छीछाके 
ही कारण है । किन्तु यहाँ उसका प्रकरण नहीं है।॥ 
जब विल्रद्गाक्तिकी अपेक्षा भी कम शक्ति प्रकट होती है; 
तब उसे साधारणतः “स्वांश” कहते हैं) भगवानमें यद्यपि 
अनन्त गुण विद्यमान हैं; तो भी जीव सहज समझ सर्के--- 
इसलिये उनके ५स्वयं रूप!में चौलठ ग्रुण माने गये हैं। 
इसीसे श्रीकृष्णरूपकों पूर्णभाबमें चोसठ गुणसम्पक्ष कह्दा 
जाता है । भ्रीकृष्णके विछास वैकुण्ठपति भ्रीनारायणमें साठ 
गुण माने गये हैं । समस्त छोकको चमस्‍्कृत करनेवाली अद्भुत 
अनन्त “लीलाएँ?; अवुलित प्रेमद्वारा सुशोभित ५प्रियमण्डरूः, 
त्रिभुवनके चित्तको आकर्षित करनेवाला “बंशीनाद! तथा 
जिसके समान और जिठसे बढ़कर उत्कर्ष और कहीं नहीं है, 
ऐसा चराचरको विस्मयमें डालनेवाला “रूपसौन्दर्य!--ये 
चार असाधारण गुण अर्यात्‌ लीछा और प्रेमद्वारा प्रियाधिक्य 
एवं रूपमाधुर्य और वेणुमाधुर्य एकमात्र श्रीगोविन्दमें दी 
उपलब्ध होते हैं | उनकी विलासन-मूर्ति नारायणमें साठ गुण 
पूर्णरूपसे विद्यमान हैं | इन साठ गुणोमे अचिन्त्यमहाशक्तित्व, 


+ आकारके देशगत बहुत्वरूप मेद और संस्थानगत मेदसे 
बस्तुके स्वरूपकी भिन्नता सिद्ध नहीं हो सकती । ४क ही बिग्मह एक 
साथ अनेकों स्वानोमें प्रकट हो सकता है, जिस प्रकार कि द्वारका 
एक ही श्रीकृष्णझप एक ही समयमें विभिन्न मन्दिरोंमें प्रत्यक्ष हो 
रहा था । नारदजी यद्द देखकर हो विस्मित हुए थे---यह बात 
पहले कहदी जा चुकी है। जजमण्डरूमें भी ऐसी ही बात हुई थी 
( देखिये-भाग ० १० । १३ । १९ ) । वैध्णवाचार्य श्सका “प्रकाश' 
नामसे वर्णन करते हैं। यह “तदेकात्म' रूप नहीं है | ये सब 
रूप “स्वयंरूप? ही हैं; क्योंकि उनकी आकृति, गुण और लीछा आदि 
मूल रूपसे अमिक्ष हैं। आकृतिमें मेद रहनेपर भी यदि स्वमावगत 
भेद न हो तो उसे 'स्वयंरूप' ही कहा जा सकता है। जिस प्रकार कि 
श्रीकृष्ण त्यागके भयसे मूच्छिता रुक्मिणीजीके पास चतुर्भुजरूपसे 
प्रकट हो गये थे । यह चतुर्भुजरूप वैकुण्ठनाथ चतुर्भुज श्रीनारायण- 
के समान “विलासरूप' नामसे नहीं कद्टा जा सकता। यहद्द प्रकाशके 
ही अन्तगेत है | वस्तुतः इस चतुर्भुजरूपका आविभोब होनेके समय 
भी वे दिमुज ही थे मौर उनका यश्योदानन्दनरूप स्वमाव अक्षुण्ण 
था। बंदीगृहमें चतुर्भुजरूप दिखानेके समय भी उनकी द्विभुज- 
रूपता अभ्याइत ही थी (भाग० १०११ ४६ )। 





कोटिब्क्माण्डविग्रदत्य, सकछावतारबीजत्य, दृतारिगतिदायकत्व 


और आत्मरामगणाकर्षित्व--ये पाँच ओक्षष्णके समान ही 
श्रीनारायणमें भी हैं । तथापि श्रीकृष्णमें ये सब गुण 
अद्भुतरूपलसे विद्यमान हैं--हतनी ही विशेषता है। बअक्षा, 
सूर्य गणेश और इन्द्र आदि देवताओंमें ये नो गुण 
( श्रीकृष्फे चार असाधारण गुण और भीनारायणके पाँच 
अखयाधारण गुण ) नहीं हैं। सर्बदा स्वरूपस्थिति; सर्वशत्व; 
नित्यनूतनत्व, संचिदानन्दविग्रहत्व और समस्त सिद्धियोंका 
वशकारिध्व-ये पाँच गुण भीकृष्ण और नारायणके सिचा 
शिवादि देवताओं भी अंशरूपसे विद्यमान हैं, किन्तु किसी 
भी जीवमें ये गुण नहीं हैं । जीवर्मे पचास ही कब्याणगुण 
हो सकते हैं, परन्तु वे होते हैं बिन्दुरूपमें या आमासरूपमें 
ही । अतः सिद्धान्त यह है--- 


(क ) चौसठ गुण-स्वयं भगवान्‌ भ्रीकृष्णमें ही चौसठ 
गुण पूर्णरूपसे विद्यमान हैं। उनमें पूर्वोक्त लीलामाधुर्यादि 
चार गुण असाधारण हैं। ये उनके ५विलछास? स्वरूप 
नारायण और नारायणके विलासस्वरूप बासुदेवर्मे भी 
नहीं हैं । उनके स्वांशभूत देवताओँर्मे भी ये गुण नहीं हैं, 
जीयमें होनेकी बात तो दूर रही । 


(ख ) साठ गुण-परव्योमनाथ औनारायण ओर 
वासुदेवमें साठ गुण हैं। उनमें अविचिन्त्यमहाशक्तिष्वादि 
पूर्वोक्त पाँच गुण असाघारण हैं। ये देवताओंम या 
जीवॉर्म नहीं हैं। तथापि यह कद्दनेकी आवश्यकता नहीं 
कि भीकृष्णमें इन गुर्णोकी सत्ता अवश्य ही अद्भुत भावसे 
है । ऐसा दोनेपर भी इन्हें नारायणादिके असाधारण गुण 
कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है । 


(ग ) पचपन ग्रण-शिव और ज्रक्मा आदि भगवानके 
स्वांशभूत और जगद्बय्ापारमें अधिकारग्रासत भगवद्विभूतिरूप 
अवतार या देवताओं पत्रपन गुण हैं। उनमें सर्वदा 
स्वरूपस्थिति आदि पूर्वोक्त पाँच गुण अंशरूपसे रहते हैं । 
पुरुषोत्तम मगवानमें ये गुण पूर्णरूपले विद्यमान हैं । 

(घ ) पचास गुण#--भगवत्कृपाप्रास जीवमात्रमें ही 
ये सब गुण बिन्दुरूपसे हैं, किन्तु साधारण जीवोंमें ये आभास- 
रूपसे रहते हैं ओर स्वयं भ्रीपुरुषोत्तममें पूर्णरूपसे। जीवमात्रमें 
ही ये कल्याणगुण, आभासरूपमें होनेपर भी; हैं अवश्य । 
इसीसे प्रत्येक: जीव कभी-न-कभी भगवान्‌की कृपासे 
भगवद्धामर्मे प्रवेश पानेका अधिकार प्राप्त कर सकता है । 

[ क्रमशः ] 
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# भ्ीसद्‌ रूपगोस्वामिपादने शन पचास गुर्णोके नाम इस प्रकार बताये हैं-मुरम्याज्॒त्व, सर्वसुलक्षणसद्भाव, रुचिरता, तेजस्विता, 
बलवस्व, वय:सम्बन्ध, नाना अद्भुत भाषा-शान, सत्यवादिता, प्रियवादिता, वावदूकता, सुपाण्डित्य, बुद्धिमत्ता, प्रतिमासम्बन्ध, विदग्धता, चातुर्य, 
“दक्षता, झृतशता, सुदृद्जतत्व, देशकाकपात्रशान, शास्त्रृष्टि, शुचित्व, वशित्व, स्थैर्य, दम, क्षमा, गभीरत्व, धृति, साम्य, वदान्यता, 
थार्मिकत्त, शौये, करुणा, मान्यमानकारिता, दाक्षिण्य, विनय, हीमा, शरणागतषारूकत्व, सुखित्व, भक्तसौद्दादं, प्रेमवश्यता, 
सर्वशुभझ्लारिता, प्रताप, कीति, लोकप्रियता, साधुसमाश्रयत्व, नारीचित्तरअनत्ब, सवीराध्यत्व,. समृझिशारिता, वरीयस्ता और 
ऐेदबय । ( मक्तिरसामृतसिन्धु, दक्षिण० १। १९-२५ ) | 


+ किन्तु यह बात सब लोग स्वीकार नहीं करते--विशेषतः जीवतारतम्यवादी ओ्रीमन्‍्मध्काचाये । वे सब जीवॉंकी मुक्तियोग्यता 
स्वीकार नई करते । यहाँतक कि उनके मतमें तो मुक्त पुरुषोंका भी परस्पर तारतम्य निवृत्त नहीं होता-“्मुक्तानां च न हीयते तारतम्यं 
ल सर्वेदा ।' जो जीब मुत्तिके योग्य नहीं हैं, वे या तो “नित्यसंसारी” होते हैं या “तमोयोग्य' । इनमें नित्यसंसारी मध्यम श्रेणीके मनुष्य 
हैं-'मध््यमा मानुषा ये तु सतियोभ्या: सदैव हि।! अधम अणीके मनुष्य तथा दैत्य, राक्षस और पिशाच-ये सब तमोयोग्य हैं। यह 
जोगगत स्वाभाविक तारतम्य बस्तुतः है या नहीं--इस विषयमें प्राचीन और मध्यकालीन बौद्ध एवं जैल आचायोंने भी बहुत बिचार 
किया है | 





( भीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


3 हट 

मुझसे मिलनेकी टान लिखी सो यद्द तो आपके 
प्रेमकी बात है। और आजकल भजन कम होता लिखा 
तथा सांसारिक कामोंमें फँसाव लिखा सो सत्सन्न कम 
हुआ होगा । आपने लिखा कि पीछे पछताते भी हैं सो 
इस तरहके पछतानेसे पूरा काम नहीं बनेगा । असली 
पछताना तो उसीका समझा जाता है, जिसको उस 
कामके लिये फिर दुबारा नहीं पछताना पड़ता । एक 
कामके लिये अनेक बार पछताये, फिर भी काम न हो 
और बार-बार पछताना पड़े, तब क्या समझा जाय ? 
परन्तु इस तरद्दका छुन्दर मौका छग जानेपर भी यदि 
भगवान्‌के भजन-ध्यानमें जोरसे न लगकर इसी प्रकार 
ही संसारमें भठकते रहे तो जन्म-जन्ममें पछताना 
पड़ेगा | इसलिये सारी बात विचारकर ऐसा उपाय 
करना चाहिये, जिससे आगे पछताना न पड़े । अगर 
साधन तेज करके जिस कामके लिये आना हुआ है, 
उसे सिद्ध कर लेंगे तो फिर कमी पश्चात्ताप_नहीं करना 
पड़ेगा । 

आपने लिखा कि आजकल संसारका चिन्तन ही 
अधिक होता है, भजन नहीं बनता, अतः मन मगवानमें 
कैसे छगे; सो प्रेम होनेसे मन भगवानमें छगता है। 
ग्रेमकी बातें श्री >> ०४७७० ००४ के पत्नमें छ््खि हैं, उन्हें 
ध्यानमें छाना चाहिये | 

» » »< यदि इस तरद्दका प्रेम मगवानमें द्वो जाय 


तो भगवान॒के आनेमें बिल्कुल सन्देद नहीं | क्योंकि 
श्रीपरमात्मादेव खय॑ सर्बसामर्थ्ययान और खतन्त्र हैं । 
इसलिये उनके साथ पूर्ण प्रेम करना चाहिये । »< »८ »< 
भगवानमें निष्कामभावसे पूर्ण प्रेम करनेके लिये कटिबद्ध 
हो जाना चाहिये | उनके साथ प्रेम होनेके बाद आप- 
को कुछ भी नहीं करना द्वोगा | फिर आपको किसीकी 
भी गरज नहीं रहेगी । छोग ह्वी आपकी गरज करेंगे । 
किन्तु उनके साथ प्रेम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं 
हुआ | 
(5) 

८ *८ » पहले मैंने आपको सत्सज्ञके समाचार 
छिखे थे; उनके अनुसार आप साधन करते हैं या नहीं, 
सो लिखना चाहिये । समयको अनमोल समझनेकी 
कोशिश करनी चाहिये | समयकी अमूल्यता समझनेके 
बाद भगवानके मिलनमें इस तरइकी दील नहीं द्वो 
सकती । इसलिये समयको अनमोल समझना चाहिये । 
जिस समय आप समयकी अमूल्यता समझ लेंगे, उस 
समय आपको भगवानके सिब्रा संसारकी अन्य कोई भी 
वस्तु अच्छी नहीं छगेगी तथा संसारके ये क्षणमक्कुर भोग 
प्रत्यक्ष नाशवान्‌ प्रतीत ड्ोने ढर्गेंगे एवं सत्र एक 
श्रीपरमात्मादेव ही दीखने लग जायैंगे । किन्तु समयकों 
अमूल्य समझे बिना कुछ भी नहीं द्वोगा | समयकों 
अनमोल जान लेनेके बाद एक पलक भी ब्यर्थ काममें 
नहीं बितायी जा सकती । जबतक संसारके तुष्छ 


न 


१७५७० 


कल्याण 


[ भाग १६ 
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भोगेंके लिये समय बिताया जाता है, तबतक समयका 
कुछ भी प्रभाव नहीं जाना | आपको विचारना चाद्िये 
कि हम कौन हैं, किसलिये यह मनुष्य-शरीर हमें मिला 
है, हमें क्या करना चाद्िये और क्या कर रहे हैं । 


(३) 

आपने किखा कि मेरा प्रेम बहुत कम हो गया, सो 
प्रेम तो कभी कम हो नहीं सकता । यदि देखनेमें कम 
नजर आये तो भी वास्तव कम नहीं होना चाहिये | 
निष्काम कर्म, उपासना और प्रेमका क्षय हो नहीं 
सकता । प्रेमका उपाय के पत्रमें लिखा गया 
है | पहले भी आपका प्रेम अधिक नहीं था, आपने 
भूलठसे अधिक मान लिया था। वास्तविक प्रेम तो कभी 
कम होता ही नहीं। सकाम प्रेम रहा होगा । 
प्रेम तो कुछ और ही चीज है | असली ग्रेमका विषय 
तो आप जानते भी नहीं । प्रेमी आदमियोंके साथ प्रेम 
होनेसे द्वी प्रेमका मर्म जाना जाता है। श्रीकृष्णचन्द्रजी 
मद्वाराजके साथ गोपियोंका सच्चा प्रेम था तथा कुछ 
उद्धव और अर्जुनका भी था | जिसने भगवानके प्रेमका 
मर्म जाना है, वह उस भगवत्प्रेकेके लिये एक पढमें 
आनन्दपूर्वक सर्वस्व॒त्याग सकता है। सर्बख त्याग 
देनेमें उसे कुछ भी छेश नहीं होता, बल्कि आनन्द ही 
द्वोता है | वद्द प्रेमीके एक पलके सब्नके लिये भी 
प्राणपर्यन्त चेष्ठा करता है । प्रेमीके सड़के लिये छाख 
रुपया स्यागना भी कोई बड़ी चीज्ञ नहीं । अपने प्रेमीके 
एक क्षणके सद्नके लिये चादे सर्वर नाश हो जाय, पर 
वद्द अपने प्रेममें किश्वचित्‌ भी कलह नहीं लगने देता 
और प्रेमीका समाचार झुननेपर आनन्दमें विहल हो 
जाता है तथा प्रेमीका सन्देश सुनानेवालेका उपकार बह 
कमी नहीं भूछता, जेसे भरतजी इनुमानजीका उपकार 








नहीं मूलते ।# प्रेमीका नाम झुननेसे भी नेत्रोंसे अश्रुपात 
होने लगता है, रोमाश्व हो जाता है और हृदयमें 
आनन्द नहीं समाता तथा जिसके साथ प्रेम ह्वोता है 
उसके साथ छजा, भय, मान, मोह, सत्कार और 
सांसारिक वस्तुकी कामनाका बर्ताव कभी नहीं होता । 


(४) 
तुमने लिखा कि मेरा ईश्वरमें प्रेम द्वो जाय--ऐसी 
बात छिखनी चाहिये, सो ठीक है; जिनका ऐसा प्रेम है, 
उन लछोगोंको घन्यवाद है। ईश्वरमें प्रेम होनेकी बात भी 
उन्द्दींको माद्मम हैँ, किन्तु फिर भी अपनी समझके 
अनुसार कुछ लिखा जाता है | 
भगवान्‌के नामका जप और खरूपका ध्यान करनेसे 
भगवानमें प्रेम होता है। भगवानके प्रेमी भक्तोंद्वारा 
भगवानके गुणानुवाद, प्रभाव तथा ममंकी गुप्त बातें 
सुननेसे भगवानमें बहुत जल्दी प्रेम द्वो सकता है । तथा 
भगवानके आज्ञानुसार निष्कामभावसे कर्म करनेसे और 
भगवानूसे मिलनेकी उत्कण्ठा होनेसे भगवानमें प्रेम हो 
सकता है | 
ऊपर लिखी बातोंको काममें छाकर भगवानका 
प्रभाव जान लिया जाय, तब मगवानमें श्रद्धा-भक्ति होकर 
भगवानके दशेन द्वो जाते हैं । 


>>» समय बीता जा रद्दा है | जल्दी चेतना 
चाहिये । तुम्हारा साधन केसा होता है ? भजन, ध्यान, 
सेवा, सत्सक्ञको सबसे उत्तम समझनेसे बहुत जल्दी भगवान्‌ 
मिल सकते हैं | जबतक संसारके भोग, शरीर तथा 
रुपयोंको श्रेष्ठ समझा जाता है. तमीतक भगवानके 
मिलनेमें ढील होती है। एवं जबतक समयकी 
अमूल्यता नद्ीं समझी जाती तभीतक भगवानके मिलनेमें 
विल्म्ब हो रहा है । जब एकमात्र भगवानकों ही श्रेष्ठ 


# एहि संदेस सरिस जग माही । करि बिचार देखेउें कछु नादीं ॥ 
नादिन तात उरिन मैं तोही ।* * “ "*५०«%»७«२&७*७००५««« 
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समझ लिया जायगा तथा समयकी अमूल्यता समझमें आ 
जायगी, तब भगवानके मिलनेमें देर नहीं हो सकती | 


(५) 

उस मनमोहन प्यारेमें शीघ्र ही सबकी अनन्यभक्ति 
हो जाय--ऐसा उद्देश्य रखकर सत्सन्नकी चेष्टा होनी 
चाहिये । निरन्तर भगवानका ध्यान रहते हुए ही ऊपर 
लिखे अनुसार कोशिश होनी चाहिये । ध्यानकी गाढ़ 
स्थिति रहनेपर इृदयमें बहुत ऊँचे-उँचे भावोंकी बातें 
उत्पन्न हो सकती हैं । श्रीभगवद्भक्तिके प्रचारका काम 
जल्दी तेज केसे हो---इस प्रकार विचार रखनेसे 
श्रीमगवद्भक्तिका प्रचार ज्यादा बढ़ सकता है। इसके 
समान और कोई भी काम नहीं है। श्रीभगवानने गीता 
अच्याय १८ छोक ६८-६९ में यही बात कही है ।# 
इसलिये कटिबद्ध द्वोकर निष्कामभावसे चेष्टा करनी 
चाहिये, फिर कुछ भी चिन्ता नद्दीं। समयको अमूल्य 
समझ लेनेके बाद कग्बन-मिट्टी सभी समान हो जाते 
हैं । इसलिये समयको अमूल्य समझनेका विशेष प्रयत्ञ 
करना चाहिये । तथा श्रीपरमात्मादेवके सिवा अन्य कुछ 
भी न रहे--ऐसे ध्यानके आनन्दमें निरन्तर मग्न रहना 
चाद्दिये । समय बीता जा रद्दा है। एक क्षण मी तेज 


# य इम॑ परम गुद्यं मद्धक्तेष्यमिधास्यति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः || 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्िस्मे प्रियक्ृतत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि ॥ 


जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
गीताशास्तरको मेरे भक्तोंमें कह्देगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा- 
इसमें कोई सन्देद नहीं है। ओर मेरा उससे बढ़कर प्रिय 
कार्य करनेबाला मनुष्योमें कोई मी नहीं है; तथा मेरा प्रथ्वी- 
भररमें उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं ।? 





साधनके बिना नहीं बिताना चाहिये एवं खप्में भी शरीरमें 
अहंभाव नहीं रहना चाहिये। इस प्रकार लोगोंको कद्दना 
चादिये और कट्दना चाद्लिये कि मनुष्य-शरीर बहुत ही 
कठिनतासे मिलता है, यदि इस मौकेपर भी कल्याण नहीं 
द्वोगा तो फिर न माकम क्या दशा होगी-ऐसा समझकर 
तुरंत भगवान्‌के परायण द्वो जाना चाद्िये । 


(६) 

आपका ता० २७। ३। ४१ का पत्र मिला। 
आप कल्याणके लेख पढ़ते हैं तथा उनको काममें 
लानेकी चेष्टा करते हैं, सो बहुत आनन्दकी बात है। 
आपको कोशिश करनेपर भी सफलता न मिली, इसलिये 
तीन प्रश्नोंका उत्तर पूछा सो नीचे लिखा जाता है । 

( ? ) प्रश्र-परस्रीका तो त्याग दै । अपनी स्रीके 
साथ भी ब्रह्मचर्यसे रद्दनेका बहुत दिल द्वोता है, किन्तु 
सफलता नहीं मिछ्ती । 

उत्त-जख्रीके साथ एक शब्यापर नहीं सोना चाददिये | 
एक कमरेमें भी दोनोंको अलग-अलग सोना चाद्दिये 
और विवेक-विचारपूर्वक संयम रखना चादिये । यदि 
विवेक-विचारसे न हो सके तो बख्री-पुरुष दोनोंकी 
सम्मतिसे नियम करके हृठपूबंक संयम करना चाहिये । 
ज्रीसदवाससे बल, वीर्य, तेज, बुद्धि, आयुका नाश तो 
होता हद्वी है | इसलिये इनके नाशका भय दिखलाकर 
विवेक-वेराग्यपूवंक संयम रखना चादिये | 

(२ ) प्रश्न-भजनके समय मन भटकता रद्दता 
है । बहुत कोशिश करनेपर भी एकाग्रता नहीं होती । 
मन तो हजारों कोस चला दी जाता है। 

उत्त-मनको यद्द मय दिखलाना चाद्दिये कि 
मृत्युका कोई पता नहीं, न जाने कत्र आ जाय | 
यदि भगवानके चिन्तन बिना संसारका चिन्तन करते 
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हुए शृत्यु हो गयी तो बढ़ी बुरी दशा होगी। 
इसलिये सचेष्ठ होकर मनको बारंबार भगवानके 
चिन्तनमें लगानेका प्रयज्ञ करमा चाहिये | इसके लिये 
गीतातचताड्ूमें अध्याय ६ छोक २५, ३०, ३६ का 
तथा क्षष्याय ८ छोक ५५ ६, ७ का अर्थ देखना 
चाहिये | 

(३ ) प्रश्न-भजनपर श्रद्धा होनेके बाद कुछ 
छक्ष्मीकी ग्राप्ति जरूर होती है, परन्तु वहद्द इमानदारीकी 
नह्टीं होती | प्रार्थना करता हूँ कि ईमानदारीकी कमाई 
मिले, किन्तु मिलती है छल-कपटसे द्वी | 

उत्तर-धनकी प्राप्ति ईमानदारीसे नहीं होती, छल- 
कपटसे होती है। इसमें आपके प्रारब्ध और ईश्रपर 
विश्वासकी कमी है। आत्मबढकी कमीके कारण द्वी 
ऐसा होता है। जितना द्वी प्रारन्ध और ईश्वरपर 


विश्वास बढ़ेगा, उतना ही आत्मबलू बढ़ेगा | अतः 
आत्मबलकी दृद्धिके लिये ग्रारन्ध और ईश्वरपर 
विश्वास करना चाहिये । प्रारब्धपर विश्वास करना यह 
है कि प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिलना होगा, वह 
न्याययुक्त चेष्ठा करनेसे भी मिल ही जायगा; फिर 
पाप क्यों करना चाद्निये | प्रारब्धसे अधिक तो मिलेगा 
नद्ीं । यदि प्रारब्धमें न मिलना होगा तो चेष्टा करनेपर 
भी नहीं मिलेगा, फिर विश्वासमें ही कमी क्यों आने 
दी जाय । और ईश्वरपर विश्वास करना यह है कि जब 
ईश्वर विश्वम्भर है तो अपनेको क्‍या चिन्ता है । वह 
सबका पेट भरेगा ही । और पेठ मर जानेपर फिर 
रुपयोंकी जरूरत ही क्या है | लक्ष्मी मिठकर यदि सकाम 
भक्तिमें भी कमी आये तो फिर उन रुपयोंसे लाभ ही 
क्या है! 


>बश2६225४ 
एक-अनेक 
( कीतेन-ध्यनि ) 
तनसे कही मनसे कहो परम मधुर नाम कहो 
कृष्ण कह्टों राम कहों कृष्ण कहो राम कहो 
सीतापति राम कही सुरलीकी मधुर तान दुष्ट-दमन  पनुष-बान 
राधा-वर_ श्याम कही श्रवन, मनन, सुधा-पान स्वजन-सुखद, अभ्य-दान 


रघुकुल-सुख-कन्द कहो यादव-कुल-चंद कहो 
सत-चित-आनन्द कहो निश्नि-दिन निद्वन्द कहो 

शोभांके धाम कहो 

कृष्ण कहो राम कहो 
कोसल-भूपाल कहो गयोकुलका साल कहो 
गो-ट्विज-अतिपल कहो दुष्टोका काल कहो 

नीलाम्बुज श्याम कहो 

कृष्ण कहो राम कहो 
युरलीघर श्याम कहो गारंगधर राम कहों 
सुबह कहो, झाम कहो निश्चि-दिन निष्काम कहो 


लोचन-अभिराम कहो 
कृष्ण कहो. राम कहो 
त्रेतामें राम बने द्वापरसें श्याम बने 
विविध-रूप-नाम बने भक्तोंके काम बने 
पूर्णकला-घाम कहो 
कृष्ण कहो राम कहो 
एक बढ्य विषिध नाम अज अनूप पूर्णकाम 
घुन्दर सुखकर ललाम अमर तज भज अष्ट या 
बेकल / अष्रिम कहो 
कृष्ण कहो. राम कहो 
--केदारनाथ “बेकल?) एम्‌० ए्‌० (प्री. एलू& री० 


श्रीकृष्णसे विनय 
( स्वर्गीय मुंशी बनवारीछालजीकी “बज़्म-ए-बूंदाबन'से ) 


#अरीजगदीदश बूंदाबन-विहारी । श्रीरधारमन माधव घुरारी ॥# 
श्रीगोविद_ राधाकृष्ण.._ गोपाल । मदनमोहन भ्रीघधनश्याम नेंदलाल ॥ 
श्रीमुरली मनोहर ह्यामखुंदर । श्रीभमगवान गोपीनाथ_गिरधर ॥ 
श्रीजढुपति श्रीबॉकेबिहारी । चतु्ुंज श्याम मुरत चक्रधारी ॥ 
श्रीज़गदातमा माधव बिधाता । दयालत्ू. दीनबंधू.. प्रानदाता ॥ 
मुकटघारी  मदनगोपाल मोहन । नवर खुंदर छबीले छाल मोहन ॥ 
कन्हैया. नंदनंदन . नंदप्यारे । दिलारामे-जहाँ जसुदा-दुलारे ॥ 
तुही है हुस रुखसारे हक़ीक़त | तुही है परदा-बरदारे हक़ीक़त ॥ 
तुही है क्राशफ़े असरारें अज़ली । तुही है रूलुमाये हुस्मे अध्दी ॥ 
तुही है जलवा-फ़रमाए दो आलम । तुही है खद तमाशाए दो आलर्म ॥ 
त॒ुही लौंदे तिलिस्मे जानोतने है । तुही बखदशंदए रूहो बदन है॥ 
तुही बहशत फ़ज़ाए इच्च्के रुसवा । तुष्टी नक़शो निगारे हुस्म ज़ेबा ॥ 
तुही है मूजिदे ईज़ादे कोनेन । तुददी है बानिये घुनयादे कोनेन ॥ 
तुद्दी है इश्क़े अज़ली * हुस्‍मे जावेद । तुही है खिलवते दिल बज्मे तौहीद ॥ 
तुही है रौनक्रे गरमीए बाज़ार । तुद्दी खुद जिस” तूही खुद खरीदार 
तुहदी है नशामए बुल्बुलें चमने में । तुही गुंचा  तुही है गुल चमन में 
तुही परवाना तू ही शमा * महफ़िल । तुही ग़ुलू-बन तुही शोरे अनादिले 
तुही लछमन, तुही सीता, तुही राम | तुही गोपी, तुही राधा, तुही श्याम ॥ 


ज़मीनी चर्खों मेहरोमाह तेरे । दो आलम हैं तमाशागाह तेरे ॥ 


# उर्दुर्मे ५भ्ीःको ५शिरी? पढ़ा जाता है और बैसे ही लिखा जाता है; अतः यहाँ भी जहाँ-जहाँ “श्री? शब्द आवे) उसे 
इसी तरह तोड़कर पढ़ना चाहिये | तभी छन्दकी गति दीक बेठेगी | 

१. जगतके चित्तको सुख देनेवाले; २. सत्यके चेहरेका सोन्दर्य; २. सत्यका पर्दा उठानेवाला ( रहस्थका उद्घाटन 
करनेवाला ); ४. भेद खोलनेबाला; ५. आदिम; ६. अनादि सोन्दर्यके स्वरूपको प्रकट करनेवाला; ७. दोनों लोकों ( इस 
लोक ओर परलोक ) को प्रकाशित करनेवाला; ८. दोनों छोकोंका तमाशा ( दर्शनीय वस्तु ); ९. प्राण ओर शरीरके रहस्य- 
को प्रकट करनेबाली जादुकी तख्ती [ यवन देशॉमें पुराने ज्ञमानेमें जादूकी इमारतें बनायी जाती थीं; जिनके द्वार आदि 
जादूसे द्वी खुलते थे । उन्हें तिलिस्म कहते थे और उस सारे यन्त्रकी कुछ तरकीब एक तख्तीपर छिखी रहती थी; जिसको 
पढ़कर और समझकर ही उस इमारतमें प्रवेश और उसका उपयोग हो सकता था | उस तदतीको लोद्दे तिलिस्म कहते थे । ]; 
१०. आत्मा और शरीर दोनोंका देनेवाला; ११. प्रेमकी मस्ती और बदनामी देनेवाला; १२. श्रेष्ठ सौन्दर्यके फ़ूल-बूटे (>शज्ञार॥ 
१३, दोनों छोकोंका आविष्कार करनेवाछा; १४. दोनों लोकोंकी नींव रखनेवाला; १५. आदिम प्रेम; १६. नित्य सौन्दर्य) 
१७, दवृदयका एकान्त (शान्ति देनेवाल); १८. अद्वेतकी महफ़िल; १९. संसाररूपी बाज़ारमें होनेवाली चहल-पहलकी शोभा; २०- 
बिक्रीकी वस्तु; २१. मोल लेनेवाला; २२. बुलबुलका सद्भीत; २३. बगीचा; २४. कली; २५. फूल; २६, पतंगा; २७, दीपक; 
२८. फूलोंकी क्‍्यारी; २९. बुलबुलोंका कलरव; ३०. एथ्वी; ३१. ज्योतिश्रक (आकाश); ३२. यूर्य; ३३. चन्द्र; ३४, नाय्य- 

३--४--- 


न जज लत * 
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फ़ना तर्ज खिरामे नांज़ की आन । बंका इक लब की तेरे मंद मुस्कान ॥ 
घुतें" खितघोर माखन के लुटेरे | हयातों' मौत दोनों खेल तेरे ॥ 
मिलाये तूने हस्तोनेस्तें बाहमे । घरोंदा तेरा बाज़ीगांदे आलम ॥ 
ज़बाने सब्ज़ा नातिक है सना में | कि है सरगर्म हर ज़सो हवा में ॥ 
नमूदे आफरीनश है तुझी से | बजूदे आफरीनश है तुझी से ॥ 
तुही खल्लाक है कोनो मकाँ का । तुही रज्ज़ाक़ है हर उंसो जां का ॥ 
अलग कब तुझसे तेरी गुफ़्तगं” है। ररज़ें इक तू ही तू है, तू ही तू है ॥ 
तुही है सबसे बरतर सबसे बाला | तुही है हाल अस्याँ खुननेवाला ॥ 
अधम बिगड़े हुए लाखों सँवारे | मेरे भी टेर सुन ले प्रानप्यारे ॥ 
शहनशादे जहाँ आलम पनाहे । बराये खद खुए शौला निगाहे ॥ 


(२) 
अज़ेदार्त 


अजब है कुछ मेरी हालत का इज़हार। सरासर हूँ अधम, पापी, गुनहगार ॥ 
न लायक़ इलतमासो इल्तज़ाँ के । न क़ाबिल अपनी अर्ज़े मुद्दआँ के ॥ 
नदामतें नामए ऐमाले से है। खिजालतें आप अपने हाल से है ॥ 
निकम्मा हूँ निकम्मी जिंदगी है। मेरी हस्ती को खद शरमिदगी है ॥ 
न अकबवा का न दुनिया का, न दीं का। अजब कुछ हूँ, नहीं लेकिन कहीं का ॥ 
असीरे बंद दुनियाँ हूँ सरासर । गिरफ़्तारे क़फ़स बेबालो बे पर ॥ 
थो नंगे इखतिलाते आबोगिल हूँ । कि रब्ते जिस्मो जाँ से मुनफ़इल हूँ ॥ 
वो आवारा, वतन जिसने न देखा । वो बुल्बुल हैँ, चमन जिसने न देखा ॥ 
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शाला; ३५. विनाश; २६. नाज़ भरी हुई ( इठलाती हुई ) चालकी अदा; ३७. शोभा; रे८५ सत्ता; २९. ओठ; ४०. 
जपास्थदेव ( प्रेमास्पद ); ४१. जीवन ओर झूत्यु; ४२. सत्‌ और असत्‌ ( अस्तित्व और अभाव ); ४३. परस्पर; 
४४. मिदट्टीका घर जो बालक खेल्में बनाते हैं; ४५. संसाररूपी खेलका स्थान ( रज्ञभूमि ); ४६. हरी-हरी घासके तिनके जो 
जीभसे मादूम होते हैं; ४७. बोल रहा; ४८. प्रशंसा; ४९. उत्साइसे भरा हुआ; ५०. कण-कण; ५१. सृष्टिका उदय अथवा 
विकास; ५२, सृष्टिकी स्थिति; ५३. रचनेवाला; ५४. दुनियारूपी भवन; ५५. भरण-पोषण करनेवाला, रोटी देनेवाला; ५६. 
मनुष्य तथा जस्तु; ५७. चर्चा; ५८. सारांश यह कि; ५९. ऊँचा; ६०. श्रेष्ठ; ६१. पापियोंका वृत्तान्त; ६२. संसारका 
सम्राट; ६३. जगत्‌का रक्षक; ६४. अपने लिये; ६५. शौलाकी ओर [ शोला कविका उपनाम है );६६. एक निगाह; एक दृष्टि; 
६७. निवेदन; ६८. वर्णन; ६९. अपराधी; ७०, निवेदन और प्रार्थना; ७१. अभिप्राय-निवेदन; ७२, छजा; ७३. करवूतोंका 
चिद्दा; ७४. पश्चात्ताप। ७५. अस्तित्व; ७६. परल्ोक; ७७. धर्म; ७८. संसारके बन्धनमें जकड़ा हुआ; ७९, पिंजरेमें बंद; ८०, 
बिना बालका (लुंजा) और बिना पंखका; ८१, आब>पानी। गिल-मिद्टी [पॉच तत्वोमेंसे दो ख़ास तत्त]), इस्नतिलात-मिलावट, 
नेग>शर्म दिलानेवाला; अर्थात्‌ पानी और मिट्टीकी मिलावट यानी आदमीके नामको भी लजानेवाला; ८२. रब्त-सम्बन्ध)जिस्म- 
शरीर, जॉ-जीव; अर्थात्‌ शरीर और जीवका सम्बन्ध; ८३. लज्जित; ८४. इधर-उधर भटकनेवाला; ८५, घर ( भगवद्धाम ); 
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अलग हूँ, दूर हूँ, सबसे जुदा हूँ । अजब बेकर्स हूँ बे वर्गों नवाँ! हूँ ॥ 
न कोई छोड़ जाने की निशानी । न कोई यादगारे जिंदगानी” 


हज़ारों है गुनाहों की गवाही | सफ़ेदी पर हैं क्या क्या रू सियाही ॥ 
न ज़िक्रे हक़ है ना फ़िक्रे अमल है । न कर्मों धर्म, है, बिद्या न बल है ॥ 
न जोगी हूँ न संन्यासी, जती हूँ । न रिंदें' बादाकश ना मुत्तक़ती हूँ ॥ 
न ज़ाहिद हूँ न हूँ मस्ते खराबात । न आविद हूँ, न हूँ अहले करामात॑” ॥ 
न साधू हूँ, न बैरागी, न अचधूत । न छाहनी, न जबरूती, न मलक़्त ॥ 
मेरी ग़फ़लत की हद कुछ भी नहीं है । खयाले नेकोबद कुछ भी नहीं है ॥ 
नहीं छूने के काबिल जिसमे नापाक | मिलेगी किस तरहसे खाकमें खाक ॥ 
ग़रज़ जो कुछ हूँ, सब तुझ को खबर है । मेरा अंजाम क्‍या, मद्दे नज़र है ॥ 
हमेशा है गुनहगारों पै रहमत । हमेशा है तेशी बखशिश की आदत ॥ 
किया दुह्मन का भी उद्धार तूने | उतारा डूबताों को पार तूने ॥ 
दयात्यू दीनबंधू के सहारे । थका बैठा हूँ मंज़िल के किनारे ॥ 
नहीं इक वक़्त का तोशा बग्नल में । झुका पड़ता है सिर फ़िक्रे अमल में ॥ 
कुढब रस्ता है और मंज़िल कड़ी है । जो गठरी सिर पै है, बोझल बड़ी है ॥ 
न पस्ती वो बलंदीका ठिकाना । हज़ारों क़ाफ़ले गो हैं रबाना ॥ 
न रहबर कोई राहे पुरखतर में | अँधेरा होगा हर जानिब नज़र में ॥ 
बुरा है वक़्त वह, जिसका कि डर है । समाँ यह है कि जो पेशे नज़र है ॥ 
द्मे आखिर रवाँ आँखों में होगा । किसी दिन यह समाँ आँखों में होगा ॥ 
बदलती हों मुहब्बत की निगाहें । हर इक जानिब हों हसरत की निगाहें ॥ 
दमे रुखसत हो घरवालों ने घेरा | खड़ा हो सब लदा असबाब मेरा ॥ 


८६. असहाय; ८७. बिना पत्ते ओर सामान ( फल, शाखा आदि ) का वृक्ष--ब्रेकार और निकम्मा; ८८. जीवनकी 
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दर पक की हो निगांदे हसरत-आलूद । खड़ी हो बेकली बाली पे मौजूद ॥ 
934 पड 93& 4335 
अजब मायूस हो नाकामे दुनिया । तपों हो, हम असीरे दाम दुनिया ॥ 
क्उ फ़्कि ह० 
किसी को इक दो दम की इंतज़ारी । किसी के दिल में हो ॥ 
मेरे हर काम बाहम बट रहे हो। उठानेवाले भाई छुट रहे हो ॥ 
9७४) १४' ड्ड डह 
यरज़ सामाने रुखलत जब हो तैयार । पड़े जान और अजलमें आफे तकरार ॥ 
डसे ताजील हो डुक्मे कज़ा की । इसे हो ढील अर्ज़े मुद्दआ की ॥ 
वो विफस हो कि आगे घरके निकल । यह मचली हो कि दर्शान करके निकल ॥ 
पड़ा झगड़ा हो कुछ आपस में भारी । वो क्या ? बस इक तुम्हारी इंतज़ारी ॥ 
नज़र आ जाय छब यॉकी अदा की । मुँद आँखें तो हो झाँकी अदा की ॥ 
9४८ १४५९ लूँ हक 9५१ रू 
तसव्युर रिइतये जाँ में जकड़ लूँ । छुटे तब नब्ज़ जब दामन पकड़ हूँ ॥ 
जब आये आँख में दम प्रानप्यारे । लगा हो ध्यान चरनों में तुम्हारे ॥ 
वही हो ध्यान जिसको मैं दिखाऊँ। वही झाँकी हो, जिसको में बताऊँ ॥ 
(३ 
झाँकी 
कदम की छाँव हो जमुना का तट हो । अधर मुरली हो माथे पर मुकट हो ॥ 
खड़े हो आप इक बॉकी अदा से । मुकट झोकों में हो मौजे हवा से ॥ 
9१५3 न 7५६ नस १५५ ०६ 
खमीदा नाज़ से हो क़द्दे बारा। झुकट घेरे हुए हो मह का हाला ॥ 
सितारे झड़ रहे हो पीत पट से । ग्रुथी मोती की लड़ियाँ हों मुकट से ॥ 
कसी नाज़क कमर हो काछनी से । बँघी बंसी हो जामे की तनी से ॥ 
गले में हों जड़ाऊ हारों देकल । पढ़े गुलगोश में हों क्रीट-कुंडल ॥ 
भरी गजरों से हो नाज़क कलाई । बने हो बर्ग “शुल द्स्ते हिनाई ॥ 


शभ्ध्र 2६3 4१६ 
पड़ी सिंघार की हो फ़ूलमाला | गले में दस्ते शौके बजे बाला ॥ 
ड १96६५ 
बराबर हों श्रीराधा किशोरी । मधुर सुर बाँस की बजती हो पोरी ॥ 
कमर उलझी हुई नाज़क कमर से । हो उलझा पीतपट नीलाम्बर से ॥ 
मुकट से चंद्रिका, हाले से हाला | कड़ों से हार, बनमाला से माला ॥ 
१३१. लाछ्सापूर्ण दृष्टि; १३२. बेबसी; १३३. सिर; १३४. निराश; १३५. संसारके लिये निकम्मा; १३६. 
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१४१. बिदाईका सामान; १४२. जीवन; १४३. मृत्यु; १४४. झगड़ा; १४५. उतावली;। १४६, मृत्युके देवता ( यमराज ) 
की आज्ञा) १४७. मचली; १४८, ध्यानमें आयी हुई मूर्ति; १४९. प्राणोंक्रे दूत्में। १५०. नाड़ीको गति। १५१. अश्चल; 
१५२, हबाकी अठखेलियाँ; १५३, झुकी हुई; १५४. ऊँची कद; १५५. चाँद; १५६. तेजोमण्डल; १५७. हार एवं हमेल; 
१५८. गुलाबके फूल-से कान; १५९. सुकुमार; १६०. गुलाबके फूलकी पँखुड़ियाँ; १६१. मेंहदीसे रचे हुए. हाथ; १६२. 
इरसिंगारके फूछ; १६१. अनुरागपूर्ण हाथ; १६४. जजबालाएँ [ यहाँ भी बृजका उच्चारण “विर्ज”के समान होगा । १६५. 
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श्ष्टडज 


लड़ी बेसर से और मुक्ता से मकतूल | लटों से क्रीट, कुण्डल से करनफ़ूल ॥ 
इधर उलझे हुए बाज़ से बाज़ । उचर उल्झे हुए गेस्‌ से गेस्‌ ॥ 
सफ़ाए रंग से आईना हो दंग । झलकता गौर में हो श्याम का रंग ॥ 
तबस्खुम हो दमे नउज़ारा बाहम । अयों इक छव में हो हुस्ने दो आलम ॥ 
जुदा हों गो बराये नाम दोनों | बने हों एक राधा दयाम दोनों ॥ 
बहमंदीगर हो अक्खे हुस्ने ज़ेबा | कन्हैया राधा हों, राधा कन्हैया ॥ 
जो हो यूँ हुस्ने यकताका नज़ारा । बहारे रूये ज़ेबा का नज़ारा ॥ 
मिरे गरदन ढलक कर पीतपट पर । खुली रह जाये खुद आँखें मुकट पर ॥ 
अगर इस छब का आखिर मे समाँ हो । मेरा मरना हयाते जञाविदोँ हो ॥ 
दुशाले की पचज़ हो बृज की धूल । पड़ें उतरे हुए सिंघार के फूल ॥ 
मिले जलने को लकड़ी बज़बन की । बने अकसीर यूँ फुककर बदन की ॥ 
शराणज़ इस तरह हो अंजाम मेरा । तुम्हारा नाम हो, और काम मेरा ॥ 
यह दौलत छोड़ दूँ नादां नहीं हूँ । बहिंइत और मोक्ष का स््याहों नहीं हूँ ॥ 
तुम्हीं को शर्म है जाँ के दिये की । तुम्हीं को लाज है पैदा किये की ॥ 
रहूँ ता इख्रतिछाते आबो गिल में । रहे नक्शा इन्हीं चरनों का दिल में ॥ 
ज़बाँ जबतक दहन में हो न बेकार । पुकारा ही करूँ सरकार-सरकार ॥ 
हमेशा विद हो नामे गिरामी | हमेशा हो ज़्बों पर नामे-नामी ॥ 
इसी आजनंद में बाक़ी निबाहूँ । न मुहताजे अज़ीज़ो अक्ररबा हूँ ॥ 
किसी के सामने फैले न दामन | न अहसाँ हो किसी का बारे गर्दन ॥ 
रहूँ बाग्रे जहाँ में रंगो बू से | करें दिन ज़िंदगी के आबरू से ॥ 
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उगे से सही बाला तो अच्छा । अगर हो मर्ऊँये वाला तो अच्छा ॥ 
था बहरे करम हो सैल दर सैल । रहे दुनिया की दौलत हाथ का मैल ॥ 


भरोसा 


है मुकटघारी तुम्हारा । तुम्हारा ही है, 'बनवारी' तुम्हारा ॥ 


गरज़ हो जब कभी झगड़ा मेरा ते। कहें सब योलों राधा कृष्णकी जै ॥ 





जीवनकी सफलता 
( लेखक--पं० श्रीछालजीरामजी शुक्ल, एम्‌० ए.०, बी० टी० ) 


जीवनकी सफलता किस बातपर निर्भर है ? ऐसा 
प्रइन हमारे मनमें अनेक बार आता है। उसका सीधा- 
सादा उत्तर एक ही है--अपनी भावनाओंपर | मनुष्य 
अपनी कल्पनासे ही अपने-आपको सफल अथवा विफल 
बनाता है | हम जेसी कल्पना करते हैं, उसी प्रकार- 
की सृष्टि अपने आसपास रच लेते हैं। मनुष्यको 
चाहिये वह सदा आत्मनिरीक्षण करता रहे। जब उसके 
मनमें ईर्ष्या, क्रोध आदिसे रंजित विचार आने ढछरगें तो 
उसे समझना चाहिये कि उसका आध्यात्मिक पतन 
हो चुका है | जब हमारे मनमें किसी कारण दूसरे- 
के अकल्याणके ब्रिंचार उठने लगते हैं तो यही विचार 
अपने अकल्याणके विचारमें परिणत हो जाते हैं | हम 
जिन व्यक्तियोंका अकल्याण चाहते हैं, उनसे भय खाने 
लगते हैं और फिर जिस अवस्थाको हम अपनी कल्पनामें 
चित्रित करते रहते हैं, वह एक दिन वास्तत्रिकतामें 
परिणत हुईं दिखायी देती है । 


मनुष्य जिस भी स्थितिमें रहता है, उसी स्थितिमें 
उसे दो प्रकारकी शक्तियाँ मिख्ती हैं--एक जो उसका 
कल्याण चाहती हैं और दूसरी जो उसका पतन 
चाहती हैं | हमारा कल्याण चाहनेवाले व्यक्ति वे हैं 





२०६, यह जीवनरूपी सरोका वृक्ष; २०७. सीघा ओर ऊँचा 





जो हमसे लाभ उठाते हैं, और हमारा अकल्याण चाइने- 
वाले छोग वे हैं जिन्हें हमारी उपस्थितिसे नुकसान 
होता है | यदि हमारे बिचार हमारे कल्याण चाद्ने- 
वालोंपर केन्द्रित रहें तो हमारा कल्याण अकश्य होगा । 
ऐसे लोगोंके प्रति हमारा प्रेम प्रवाहित होगा | इस तरह 
हमारा हृदय शुद्ध और हमारा मन बलवान्‌ हो जाता 
है | प्रेमके विचार ही मनुष्यकों सफलता और जीवन 
देते हैं | अतएव अपने प्रेमियोंके विषयमें चिन्तन करना 
सदा ही आत्माके लिये हितकर द्वोता है | यदि हमारे 
विचार हमारे अकल्याण करनेवाले छोगोंमें केन्द्रित 
हो गये तो हमारा पतन निश्चित है। जो हमारा 
कल्याण नहीं चाहते, उनका हम भी कल्याण नहीं 
चाहते । हम ऐसे लोगोंका विनाश चाहते हैं | पर 
इस प्रकारकी मनोबृत्ति हमारा ही विनाश कर डालती 
है । जेसा हम पहले किसी लेखमें बता चुके हैं, 
आत्मघात और परघातकी मनोक्षृत्तियोंकी जड़ एक ही है। 


मनुष्यकों चाहिये कि वह सदा ही किसी-न- 
किसी भले काममें लगा रहे, इससे उसके कल्याण 
चाहनेवालोंकी संख्या बढ़ती जायगी और उसके 
अकल्याण चाहनेवालोकी संख्या घटती जायगी । जेंसे- 


ना ( ठीक रास्तेपर और उच्नतिकी हे ओर २० ८. उसकी कृपा, 


जो सबके ऊपर है, अर्थात्‌ आपकी कृपादृष्टि; २०९. प्रवाहित; २१०, दयाका समुद्र; २११. लहर-पर-लद्दर । 


संत्या ८ ] 





जैसे एक प्रकारके छोगोंकी संख्या बढ़ती है, हमारे 
विचार भी उसी प्रकार बदलते जाते हैं | हम अपने 
आसपास चलनेवाले विचारोंसे सदा प्रभावित होते रहते 
हैं | जिस समय हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बना 
लेते हैं, जिसमें अधिक लोग हमारा कल्याण चाहते हैं, 
तो हमारा कल्याण निश्चित दी है। कारण इन लोगोंके 
विचार दमारे तिचारोंको भछा बना देते हैं और उसके 
फलखरूप फिर हमारा वास्तविक जगत भी भरा बन 
जाता है । इस तरहकी क्रिया और ग्रतिक्रिय सदा 
ही हमारे मन और वातावरणमें हुआ करती है । 


देखा गया है जब कोई हमारा रात्रु यह देखता है 
कि हम उसके विषयमें कुछ भी नहीं सोचते और न 
उससे किसी ग्रकारका भय खाते हैं तो वह हमारा 
धीरे-धीरे मित्र हो जाता है । प्रत्येक पुरुष शक्तिका 
पुजारी है | जो मनुष्य किसी दूसरेसे ईर्ष्या नहीं करता, 
वह अगाध ईखरीय शक्तिका धारण करनेवाला होता है; 
अर्थात्‌ दूसरे लोगोंकी शत्नुतासे भयभीत न होना 
अपने-आपमें अनन्त शक्तिके अस्तित्वका प्रतीक है। 
ऐसे शक्तिशाली व्यक्तिका अकम्याण बरनेके विचार 
यदि किसी व्यक्तिके मनमें आयें भी तो वे अपने- 
आप नष्ट हो जाते हैं । 


जो मनुष्य संसारमें कोई भी मौलिक कार्य करना 
चाहता है, उसे परिणामके लिये उद्दिम्म न होना 
चाहिये । वास्तवमें प्रत्येक कार्यका परिणाम व्यक्त जगत्‌- 
में प्रकाशित होनेके पूर्व अव्यक्तमें रहता है | यदि 
किसी बीजको बोया जाय, उसके लिये योग्य खाद्य 
और पानी दिया जाय, तो वह तुरंत ही बृक्षके रूपमें 
परिणत नहीं हो जायगा | दूसरे जो वृक्ष जितना 
अधिक दिन ठहरनेवाला द्वोता है, वह उतना ही अधिक 
समय व्यक्त जगतमें आनेमें लेता है और उसकी बाढ़ भी 
धीरे-धीरे होती है । जो इक्ष शीघ्रतासे जमीनके बाहर 
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आ जाते हैं और वेगके साथ बढ़ते हैं, वे शीघ्र नष्ट भी 
हो जाते हैं; उनका जीवनकाल थोड़ा दी द्ोता है। 


अतणव प्रत्येक व्यक्ति जो संसारमें मौलिक कार्य 
करना चाहता है, उसे जगतमें होनेबाली अपनी 
प्रसिद्वेसि प्रसल न होकर उसे ह्ानिप्रद समझना 
चाहिये । यदि कोई हमारे काममें बाधा डाले तो हमें 
उन बाधाओंको पार अवश्य करना चाहिये, पर दें 
अपने विचार नकारात्मक कदापि न होने देने चाहिये। 


जिस समय हम किसी व्यक्तिको दमारी द्वानि करते 
देखें, वह समय हमारे लिये भारी धर्मसंकटका है । 
धर्मसंकट इस बातका है कि कहीं हम उसका मन-ही- 
मन अकल्याण सोचने हछगें। हमें चाहिये कि हम 
अपना हृदय उसके प्रति दुर्भावोंसे कछुषित न द्वोने 
दें | यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति अन्याय करता है तो 
उस अन्यायका प्रतिकार कतंब्यबुद्धिसे करना बुरा 
नहीं, पर उस अन्यायक्रे विषयमें सदा चिन्तित रहना 
अपने-आपको पतनकी ओर ले जाना है । वास्तवरमें 
यदि हमारे अंदर कोई मौलिक गुण है तो वह अपने- 
आप संसारमें प्रकाशित हों ही जायगा, चाहे उसके 
प्रति कितने ही आबरण कोई क्यों न डाले। जो 
मनुष्य अपने-आपपर किये गये अन्यायोंको दूसरोंसे 
नहीं कहता फिरता, किन्तु दूसरे ही उसकी खोज 
करते हैं, बह अपनी संसारमें प्रतिष्ठा बढ़ा लेता है। 
वास्तवमें मनुष्यकी प्रतिष्ठा तो उसकी कार्यंशक्ति, 
आध्यात्मिक बलपर निर्भर रहती है। चाल्बाजी थोड़े 
समयके लिये सफल भले द्वी हो जाय, किन्तु उसका 
अन्त मनुष्यको दिवालिया बना देता है | सरलचित्त 
मनुष्य ही संसारमें छुखी और सफल होता है। 
मनुष्यकों अपने-आपकी कीमत बढ़ानी चाहिये । अपने- 
आपको धोखा कौन दे सकता है; दूसरोंको धोखा देना 
अपने-आपको धोखा देना है । 
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कामके पत्र 


(१) 
भगवानूसे तुरंत उत्तर मिलेगा 


सादर सप्रेम हरिस्मरण | आपके चारों पत्र मिल 
गये । उत्तर छिखनेमें मेरी ओरसे बहुत ही अवहेलना 
हुई, इसके लिये मनमें बड़ा संकोच है | कई बार पत्र 
छिखनेका विचार किया | दो-चार पंक्तियाँ लिखीं भी 
पत्तु कोई-न-कोई विप्न आ गया, जिससे लिखना रुक 
गया | आप इतनेपर भी मुझसे नाराज नहीं हुए ओर 
पत्नोंका उत्तर न लिखनेपर भी बराबर पत्र लिखते रहे, 
इस कृपा और प्रेमके बदलेमें में तो कुछ भी करनेमें 
असमर्थ हूँ । आपने मेरे लिये जो कुछ भी शब्द लिखे 
हैं, उनको पढ़कर मुझे तो छज्जा आती है। में ऐसे 
शब्दोंके लिये सवेधा अयोग्य हूँ। बास्तवमें आपके पत्रों- 
का उत्तर वही दे सकता है, जिसमें आपके लिखे 
शब्दोंका अर्थ घटता द्वो। हाँ, में आपकी श्रद्धापर 
इससे कोई आश्षेप नहीं करता । पाषाण या धातुमयी 
मूर्तिमें भी श्रद्धा और प्रेमके कारण भगवानके दर्शन हो 
सकते हैं | वस्तुत: सब जगह भगवान्‌ हैं भी | मेरा 
तो यही लिखना है कि आपको मुझमें जो बातें दिखायी 
देती हैं, उसका कारण श्रद्धा द्वी है। मेरी दृष्टिसे तो 
मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखायी देती | मेरा असौ- 
जन्य और अकृतब्ता तो इसीसे सिद्ध है कि रुण्णा- 
बस्थामें आपके लिखे हुए करुण और प्रेममरे पत्रोंका 
मैं मद्दीनोंतक उत्तर नहीं लिख पाता । आप अपनी 
श्रद्धाभयी सजनतासे फिर भी मुन्नको चाहते हैं, यह 
भापकी मद्दिमा है | मेरा तो यह निवेदन है कि आप 
जिस प्रकार मुझे स्मरण करते हैं और मुझको पत्र 
ढिखते हैं, उसी प्रकार दयार्णब, स्वशक्तिमान्‌, सर्व- 
गुणगणालद्टुत, परम झुहृदू, आपके नित्य परम आत्मीय, 
सदा अतिसमीप र्कर आपकी सारी स्थितियोंको मली- 


भाँति जानने-समझनेवाले और किसीकी भी बड़ी-से- 
बड़ी भूछपर भी कभी उसका अद्वित न करनेकी इच्छा 
करनेवाले भग्वानका स्मरण कीजिये और मनकी भाषामें 
उन्हें पत्र लिखिये | एक पत्र भी पूरा नहीं लिख 
पार्येगे--तुरंत आपको आश्रासनपूर्ण उत्तर मिलेगा | 
“निरबक छ्वे बछ राम पुकारो आये आधे नाम ।! 


भक्तशिरोमणि गजेन्द्र पूरा नाम भी उच्चारण नहीं 
कर पाये थे, उनके सामने भगवान्‌ प्रकट दो गये और 
उन्होंने गजराजको तुरंत बचा लिया | यद्द अनद्दोनी 
या कल्पित कथा नहीं है । 

रोगमें क्या समझना चाहिये ९ 

परन्तु रोगकी निवृत्तिके लिये भी उन्हें क्यों पुकारना 
चाहिये । रोगकी सौगात भेजनेवाले क्या कोई दूसरे 
हैं ? और यदि प्रियतमके हाथसे भेजी हुई चीज रोग 
है, तो फिर हमें उससे दुःख क्‍यों होना चाहिये ! 
जिस वस्तुसे प्रियतमका सम्बन्ध है, जो उनके घरसे 
आयी है, जिसको उन्होंने भेजा है, जो उनके हाथोंसे 
स्परशित है, जिसको लेकर वही आये हैं, उससे हमें 
भय और शोक क्यों होना चाहिये ? प्रियतमकी प्यारी 
छबि उसके पीछे छिपी है, उनका हाथ उससे संलम् 
है, अगर यह्द बात है तो हमें प्रियलमका प्यारा हाथ 
देखकर उस बस्तुका आलिब्लन करना चाह्दिये | और 
प्रियतम खयं ही खाँग बदलकर भाये हैं तब तो कहना 
दी कया है | बस्तुतः दोनों ही बातें सत्य हैं | हम 
श्नमेंसे एककी भी खीकार कर लें तो इमारे लिये 
प्रत्येक क्षण परमानन्दसे पूर्ण हो जायगा। यह तो 
प्रेम-मागंकी बात हुई | शरणागति और निर्मरतामें भी 
यही बात है | भगवानके प्रत्येक विधानमें परमानन्दका 
अनुभव होना और सर्वतोभावसे उन्हींपर निर्भर करना 
शरणागतिका रक्षण है । इसमें सारी क्रियाएँ भगवत्‌- 


संझ्यां ८ ] 


कामके पत्र 
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प्रेरित होती हैं । यहाँ क्रियाद्दीनता नहीं है । 
परन्तु वह क्रिया कठपुतलीके नाचके समान है | वह 
किसी फलके लिये किया जानेवाला साधन नहीं है । 
इस निर्भरताके मार्गसे भी रोगके लिये चिन्ता करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । चिन्ता तो एकमात्र चिन्तामणिकी 
ही होनी चाहिये, जिसकी चिन्तासे अन्यान्य समस्त 
चिन्ताएँ सदाके लिये नष्ट हो जाती हैं | 


ज्ञनकी इष्टिसे तो मायाके कार्यमें मोह होना ही अज्ञान 
है । अज्ञानकी अपने हाथों दी हुई गाँठकों तो खोलना 
ही चाहिये | ज्ञान और भक्तिके समन्वय पक्षमें भी 
शरीरकी बीमारीके लिये चिन्ताकी आवश्यकता नहीं | 
आप विद्वान्‌ हैं, खय॑ विचार कीजिये | 


भगवानकी दयामें विश्वास 

मेरे निवेदनके अनुसार तो आपको श्री मगवानमें, उनकी 
अपार करुणामें, उनके अनन्त प्रेममें, उनकी अहैतुकी 
खुहदतामें, उनकी असीम दयामें विश्वास करके यह 
दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये “हमारा परम कल्याण 
धुत है! । यदि भगवानूपर विख्वास करक्रे आप अपने 
कल्याणके लिये संशयहीन हो जायँगे तो आपका 
कल्याण निश्चित है। बस, भगवान्‌की दयापर विश्वास 
करनेभरकी देर है। इस विश्वासकी प्राप्तिके लिये भी 
भगवानसे करुण प्रार्थना करनी चाहिये | एक बारकी 
हृदयकी करुणायुक्त पुकार भगवानके आसनको डुला 
देती है । 'जिन्दद्वि परम प्रिय खिन्न ।' जो उनके लिये 
खिन होता है, जिनको उनका विरह्द-ताप जलाये डालता 
है, उससे मिले बिना वे नहीं रह सकते | रोगसे घबड़ाइये 
नहीं | यह रोग यदि आपके अनन्तकालीन जीव-जीवनका 
अन्तिम रोग बन सके, तो रोगका खागत करना 
चाहिये | और ऐसा बन सकना आपके द्वाथ है। 
आपके द्वाथसे मेरा मतलब आपके पुरुषार्थसे नहीं है, 
आपके हृदयसे है | जो यह कद्ठ सके कि 'मेरे हाथमें 


कुछ नहीं है, हे नाथ ! सब कुछ तुम्दारे द्वाथ है, जो 
चाहे सो करो, तुम्हारी चीजमें मैं एतराज करनेवाल 
कौन ? फिर मैं भी तुम्हारी ही चीज हूँ। एतराज 
करता हूँ तो तुम्हीं करते-करबाते हो । तुम्हीं तुम्हारी 
जानो । और जो चाहे सो करो-कराओ |? 


( २) 
प्रेम और विकार 


“आप छिखते हैं, 'मैं ग्रेम-धनसे शून्य हूँ । बिना 
प्रेमके जीचन कैसा, वह तो बोझरूप है ।! यह आपका 
लिखना सिद्धान्ततः ठीक दढ्वी है | प्रेमशून्य जीवन शून्य 
ही है । परन्तु वास्तवमें यह बात है नहीं। प्रेम सभीके . 
हृदयमें है, भगवानने जीबको प्रेम देकर ही जगतमें 
भेजा है | हमने उस प्रेमको नाना प्रकारसे इन्द्रिय- 
चरितार्थतामें लगाकर विकृत कर डाला है, इसीलिये 
उसके दर्शन नहीं होते और कहीं होते हैं तो बहुत 
ही त्रिकृतरूपमें होते हैं | बिकृत खरूपका नाश होते 
ही मोहका पर्दा फट जाता हैं; फिर प्रेमका असली 
ज्योतिमंय खरूय प्रकट होता है, जिसके ग्राकव्यमात्रसे 
ही आनन्दाम्बुधि उमड़ पड़ता है | प्रेम और आनन्दका 
नित्ययोग अनित्राय है। भगवानके आनन्दसे ही सृष्टि 
हुई है और इस प्रेमसे द्वी आनन्दका बिकास और 
पोषण होता है । प्रेमकी कोई भी दशा ऐसी नहीं है, 
जहाँ आनन्दका अभाव हो और आनन्द भी कोई ऐसा 
नहीं, जिसमें कारणरूपसे प्रेम बतंमान न ढो। परल्तु 
जहाँ प्रेमके नामपर कामकी क्रीड़ा होने छगती है, वहाँ 
प्रेम अपनेको छिपा लेता है। चिरकालसे मलिना माया- 
के मोहवश द्वम कामकी क्रीड़ामें लगे हैं | कामको ही 
प्रेम समझ बेठे हैं । इसीलिये प्रेम दमसे छिप गया है 
और इसीलिये प्रेमके अभावमें हम आनन्दरद्वित केवल 
(चिन्तामपरिमियां च प्रल्यान्तामुपाश्रिताः' और “कामोप- 
भोगपरमाः” द्वोकर शोक-विम्रह्न बन गये हैं | इस काम- 


श्णटर्‌ 


कल्पाण 
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की कालिमाको घोनेके लिये आवश्यकता है किसी 
पैसे क्षारकी जो इसकी जड़तकका नारा कर दे और 
वह क्षार वैराग्य है । गोविन्द-पदारविन्द-मकरन्द-मधुकर 
विषय-चम्पक-चब्चरीक होता ही है। बार-बार उस 
परम प्रेमाणंब---अनन्त प्रेमार्णब झुधा-सार श्यामसुन्दरका 
स्मरण करना और उसकी दिव्य पद-नख-च्योतिके 
प्रकाशसे समस्त सम्वित मोह्ान्धकारका नाश करनेके 
निश्चयसे प्रत्येक क्षणके प्रत्येक चिन्तनमें अपार अलौकिक 
आनन्दका अनुभत्र करना ( अनुभव न ह्वो तो भावना 
करना ) कतंव्य है। उसके इस मघुर चिन्तनके 
प्रभावसे जगत॒के समस्त रस नीरस, कु और त्याज्य 
हो जायेंगे | तब उस रस-विम्नहकी रम्मियाँ हमारे 
ऊपर पढ़ेंगी और हमारे सुप्त प्रेमको जगाकर हमें उसके 
दिब्य दर्शन करायेंगी । 
(३) 
प्रतिकूल ख्ितिमें प्रसन्न रहना 

“*“प्रतिकूल समयमें सभी कुछ सम्मत्र है। परन्तु 
इन सब बातोंके होते हुए भी आप-सरीखे विचारशील 
पुरुषके चित्तमें अशान्ति क्यों रहनी चाहिये । वेदान्त, 
भक्ति और कम--तीनों ही दृष्टियोंसे चित्तका निरुद्वेग 
रहना उचित है | वर्तमान दुः:स्थिति कर्मका फल है, तो 
उसका भोग अक्य ही सिर चढ़ाकर प्रसन्नतापूर्वक 
खीकार करना चाहिये । ज्ञानकी दृष्टिमें जहाँ दृश्य- 
जगतका ही अभात्र है, वहाँ जगत्‌की तुच्छातितुच्छ 
स्थूछ स्थितियोंकी तो सत्ता ही कहाँ है। खप्तका दुःख 
जागे हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषको क्‍यों होना चाहिये। 
अनुकूलता, प्रतिकूछता सारी ही असत्‌ हैं, अज्ञानसे 
आरोपित हैं । निन्‍्दा-स्तुति, मानापमान, छाभ-हानि--. 
सभी तो मोहके कार्य हैं । इनसे बुद्धिमानकी चित्तृत्ति- 
में विकार क्‍यों होना चाहिये | 


सच्चे भक्तकी दृष्टिमें तो सभी कुछ प्रियतम ग्रभुकी 





दैन है | वह तो प्रत्येक स्थितिमें प्रियतमका कोमल 
मधुर स्पर्श पाकर सुखी होता है । किसी भी खाँगमें 
आये, आता वह प्रियतम ही है। फिर भय-चिन्ता 
किस बातकी ? यदि उसका विधान मानें तो उस 
मद्नल्मयका प्रत्येक विधान हमारे मन्नलके लिये होता 
है । फिर उसका किया हुआ विधान होनेसे हमारे लिये 
प्रतिकूल भी अनुकूंछ हो जाना चाहिये--क्योंकि 
श्सीमें उसको सुख है, ऐसी ही उसकी इच्छा है । 
और विचार करके देखें तो विधानके रूपमें खय॑ विधाता- 
का ही प्रकाश है। 


आपको किसी वैषयिक अनुकूल समयकी आशा और 
प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिये | यदि वैसा अनुकूल समय 
न भी आया तो आपका क्या हर्ज है । प्रत्येक प्रतिकूल्तामें 
ही अनुकूलताका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिये। 
श्रीभमगवानके इन शब्दोंको याद रखना चाहिये-- 


न प्रहष्येत्पिय॑ प्राप्य नोद्िजेत्याप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरवुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ अरह्मणि स्थितः ॥ 
( गीता ५ | २०) 
समस्त जीवनके वेदान्ताभ्याससे छाम उठानेका 
यही तो अवसर है । 


फिर भगवानने भागवतमें एक जगह ऐसा मी कहा 
है कि “जिनपर मैं अनुग्रह करता हूँ, उनका धन 
क्रमशः हरण कर लेता हूँ ! और अपनी कृपाके द्वारा 
उनके प्रत्येक उद्योगों असफल करता हूँ |! अतरव 
आपको तो हरेक इष्टिसे ही अन्तरमें प्रसन्न, निर्विकार, 
सम और शान्त रहना चाहिय | यह पत्र में आपके 
लिये ही लिखता हूँ। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
यथासाध्य उद्योग नहीं करना चाहिये, अथवा कष्टमें 
पड़े हुए धरवालोंके कष्टमें हिस्सा नहीं बँटना चाहिये। 
करना सब चाहिये और पूरे बलसे करना चाहिये। 
परन्तु करना चाहिये, नाटकके कुशल पात्रकी भाँति ही । 


संख्या ८ ] बर्णाश्रम-विवेक १५८३ 








एक बात और ध्यानमें आ गयी । चित्त बहुत ही घबड़ाना नहीं चाहिये | याद रखिये, प्रभु सदा 
घबड़ाये तो श्रीमद्भागवतके आठवें स्कन्धके तीसरे आपके साथ हैं | उनकी कृपासे सब कुछ हो सकता 
अनापका कुछ दिनोंतक रोज मर आर्तभावसे पाठ है | बिषाद करके उनका अपमान नहीं करना चाहिये। 
करना चाहिये | इससे अद्भुत कार्य होता है; परल्तु 


यह बहुत ऊँचा भाव नहीं है । 


खर्च यथासाध्य घटाना चाहिये और काम-काजके 
लिये भी प्रयज्ञ करते रहना चाहिये। नामस्मरण तो 


सतत चाद्ध रहना ही चाहिये । 


मश्चित्त: स्वेदुगोणि मत्यसादात्तरिष्यसि । 
( गीता १८। ५८ ) 


उनका आश्रय लेनेपर, उनमें चित्त लगानेपर उनकी 
कृपासे सारे कष्टोंसे सहज ही पार हुआ जा सकता है । 


मा ०:20. 3 ४: 


वर्णा श्रम-विवेक 
( लेखक - ओऔमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्री १०८ खामीजी श्रीशइरतीर्थंजी यति महाराज ) 
[ गताइूसे आगे ] 


२-पड़बिच गाहस्थ्य --गहस्थ छः प्रकारके होते हैं, जैसे-- 

(क) धवार्ताक' ग्रहस्थ--जों ग्रहस्थ कृषि, गोपालन) 
बाणिज्य आदि वैश्य-बृत्ति करते हैं, तथा नित्य- 
कर्मादिका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें प्वार्ताक! गहस्थ 
कहते हैं । 

(ख) “शालीन” गहस्थ--जो गहस्थ यश करना-कराना; 
वेद पढ़ना-पढ़ाना तथा दान देना और लेना-- 
इन छः प्रकारके कर्मोमें निरत रहकर जीविका- 
निर्वाह करते हैं, तथा नित्यकर्मोके अनुष्ठानमें छगे 
रहते हैं, वे 'शालीन? गहस्थ कहलाते हैं । 

€ग) ध्यायावर? गृहस्थ--जो गहस्थ देश-देशान्तरमें भ्रमण 
करके सदूयहस्थोंके घरसे स्वकुटुम्बके भरण-पोषणके 
लिये उपयोगी द्रव्योंका संग्रह करके जीविका-निवाह 
करता है; तथा नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करता रहता 
है; उसे ध्यायावर” गरहस्थ कहते हैं । 

(घ) “घोरसांन्यासिक' ग्रदस्थ --जो एहस्थ जीविकाफे लिये 
शिष्टलोगोंके घरसे चावल संग्रह करते हैं, तथा 
जलद्वारा नित्यकर्मोका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें 
“घोरसान्यासिक! गहस्थ कहते हैं । 

(ड) “उच्छबृत्ति? गृहस्थ--जों ग्हस्थ शिलोक्छवृत्तिके 
द्वारा जीविका-निर्वाइ करते हैं; तथा नित्यकर्मोंका 
अनुष्ठान करते हैं, उन्हें “उब्छबृत्ति! गहस्थ कहते 


हैं । ( खेतका स्वामी जब खेतसे अन्नको काट ले 
जाता है, तब खेतमें पड़े हुए अन्नके दार्नोको चुन- 
कर इकट्ठा करनेका नाम “उज्छबृत्ति है|? तथा 
व्यापारियेंके द्वारा बाजारमें छोड़े हुए दानोंको 
चुनकर इकट्ठा करनेको “शिलकृत्ति? कहते हैं ।) 


(च) “अयाचित? ग्रहस्थ--जो ग्रहस्थ “चातक? बृत्तिके 
द्वारा ( बिना याचनाके ही प्राप्त हुईं वस्तुके द्वारा) 
जीविका-निर्वाह करते हैं; तथा नित्यकर्मोका साधन 
करते हैं, उन्हें “अयाचित” ग्रहस्थ कहते हैं। 


अब ग्रहस्थ-धर्म कहा जाता है--- 


गहस्थ अपने अनुकूछ स्त्रीका पाणिग्रहण करे । गोत्र और 
प्रवरका सम्बन्ध न रहे; ऐसा देखकर विवाह करे | पति-पत्नी- 
में परस्पर प्रेम होना आवश्यक है; णहस्थके घर त्लियोका 
आदर होना आवश्यक है| माता-पिता, पति; देवर--जो भी 
ग्रहस्थीका चलानेवाला हो, वही अपनी-अपनी कन्या, बहिन: 
पक्की, भीजाईका आदर-सत्कार करे, तथा उन्हें वसच्भाभूषण 
प्रदान करे । ऐसा करनेसे ही ग्रहस्थी ( परिवार ) का कल्याण 
होगा और शान्ति मिलेगी । यदि कोई माननीय व्यक्ति 
अतिथिरूपमें आये तो गहस्थकों चाहिये कि आगे जाकर 
सम्मानपूर्वक उसे ले आये । प्रेमपूर्ण मन, बचन और व्यव- 
हारसे उसे तृप्त करे | बुलानेके बाद विदा करनेतक सर्वनश्र 
बिनीत भाव प्रदर्शन करे । सन्ध्या, ्वान ओर जप ग्रहस्थकों 
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अवश्य करना चाहिये | मिथ्यामाषण, अभक्ष्यभक्षण, अपेय 
बस्तुका पान, व्यभिचार, चोरी, जीवहिंसा, बन्ध॒द्रोइ तथा 
अन्यान्य शास्त्रनिषिद्ध कर्मोका अनुष्ठान णहस्थको नहीं करना 
चाहिये | 


गृहस्थकों धन, ग्रहच्छिद्र, मन्त्रणा; तपस्या, दान) 
अपमान; आयुष्काल तथा भोगविशेष--इन नो बार्तोकों 
छोर्गोमें प्रकट नहीं करना चाहिये | माता; पिता; गुरु) मित्र) 
विनीत, उपकारी, दरिद्र, अनाथ तथा सम्भ्नान्त व्यक्तिको 
दान करनेसे वह दान सफल द्वोता है | धूर्त, बंदी; पापी) 
कुवैद्य। दूत खेलनेवाला; दाठ) चाडुकार, नर्तक (नाचनेवाले) 
तथा चोरको जो दान दिया जाता है, वढ निष्फल हो जाता 
है । सर्वलाधारणकी सम्पत्ति, याचित वस्तु, धरोहर; त्लीधन; 
कुलक्रमागत सम्पत्ति, स्थापित द्रव्य, तथा सन्ततिके रहते सर्वस्व 
दान करना उचित नहीं । 


प्रतिदिन गहस्थकी अवश्य ही कुछ-न-कुछ दान करना 
चाहिये । कोई विशेष अवसर उपस्थित होनेपर गोदान करना 
बड़ा ही पुण्यजनक द्वोता है। थके व्यक्तिकी थक्रावट दूर 
करनेसे; रोगीकी शुश्रृूषासे, पूज्य पुरुषोंके चरण धोने तथा 
जूठन उठानेसे एबं देवपूजा करनेसे गोदानके समान फछ 
होता है । गदस्थकों पद्ममदायरा अवश्य करने चाहिये । 
८ेदाध्ययन तथा वेदादि शार्त्रोका अध्यापन, नित्य होम 
“ विश्वेदेबीके लिये अन्न निवेदित करना; पितृतर्पण ओर 
अतिथि-सेवाः?---यही पश्चमहायशके नामसे अभिद्दित होते हैं। 


गहस्थोके चूल्दा जलानेसे अनेकों छोटे-छोटे कीट-पतह्ढ 
जल जाते हैं, चकीमें अनेकों जीव पिस जाते हैं, झाड़ूसे 
अनेकों जीब मर जाते हैं, ऊखलमें तथा जलके घड़ेमें अनेकों 
जीव गिर जाते हैं । गरहस्थोंकी ये प्रतिदिनकी हिंसाएँ हैं, इनके 
द्वारा होनेवाले पापोति मुक्ति पश्चमदायशेंके द्वारा ही होती है । 


माता-पिता, अन्य गुरुजन; भार्या) सन्‍्तान, आश्रित; 
दरिद्र, अभ्यागत तथा अतिथि--ये पोष्यवर्ग हैं; जातिके 
छोग और भाई-बन्धु भी पोष्यवर्गके अन्तर्गत हैं। इस 
पोष्यबर्गका पालन करना ग्हस्थके लिये अवश्य कर्तव्य है; 
इनका पालन न करनेसे मनुष्य नरकमें जाता है। यदि 
गृहस्थ इन सबके पालनमें असमर्थ हो तो सत्य, सरलता; 
अतिथि-पूजा, पक्षी-प्रेम; स्री-पुत्रका प्रतिपालन तथा बेदचर्चा 
करे । माता-पिता और गुरुकी सेवा तो भनुष्यमात्रका 


[ भाग १६ 





साधारण धर्म है| इनका यहाँ उल्लेख न करनेसे कोई 
द्वानि नहीं है । 


झतिथिकों मोजन कराके गहस्थ भोजन करे | अतिथि- 
को भोजन करानेके पहले कुमारी; नववधू, गर्भिणी, रोगी 
तथा शिश्ुओंकी भोजन कराया जा सकता है | घरके दूसरे 
ल्येगोंकों अतिथि-भोजनके बाद ही भोजन करना आवश्यक 
है । शूद्र खहस्थके भी यही धर्म हैं। केवल वेद-चर्चा उनके 
लिये नहीं है। पश्चमहायशक्रे निर्वाहके लिये झूद्र केवल 
नमस्कार-मन्त्रका उच्चारण करे । ब्राह्मणादि गहस्थोंके लिये 
जिस प्रकार भाद्ध आवश्यक कर्म है, उसी प्रकार झद्गके लिये 
भी है। ( धर्मसिद्धान्त--मनु; गौतम और वसिष्ठ ) 


३ चतुर्विव वानप्रस्थ--वानप्रस्थ धर्म चार प्रकारका 
, जैसे-- 

(क) “वैखानस” अक्चर्य--जो बिना जोते हुए स्थानमें 
उत्पन्न सस्यादिका संग्रह कर, गाँवके बाहर अग्नि- 
होन्नादि कर्मेक्रे अनुष्ठानमें रत रहकर वानप्रस्थ 
आश्रममें रहता है, उसे “वेखानस? वानप्रस्थ 
कहते हैं । 

(ख) “उडुम्बर! वानप्रस्थ--जो प्रातःकाल उठकर किसी 
ओर चले जाते हैं, तथा बेर एवं नीवार, श्यामाक 
( साँबां ) प्र्नति धान्योंका संग्रह करके जीवन- 
निर्वाह करते हैं, तथा अग्निहोन्रादि वानप्रस्थ-धर्म- 
का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें “उड्डम्बर! वानप्रस्थ 
कहते हैं । 


(ग) “वालखिल्य? वानप्रस्थ--जो आठ मास जीविका 
उपार्जन करते हैं, तथा जठा बॉधकर चातुर्मास्पके 
चार महीने ब्रत पालन करते हैं, तथा कार्तिकी 
पूर्णिमाको समस्त उपाजित सामग्रीका त्याग कर देते 
हैं, उन्हें “वालखिल्य? वानप्रस्थ कहते हैं । 

(घ) 'केनप” बानप्रस्य--जो बृक्षसे गिरे हुए. पत्र और 
फलके द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं, तथा जहाँ 
कहीं रह जाते हैं, एवं विधिपूर्वक वानप्रस्थ-घर्मका 
पालन करते हैं, उन्हें 'केनप वानप्रस्थ कहते हैं । 

अब बेदोक्त वानप्रस्थ-घर्मका वर्णन किया जाता है--- 


गृहस्थकों चाहिये कि पौतन्र-दोहिन्नके उत्पन्न हो जानेपर 
अथवा बुद्धावस्था आनेपर अरण्यमें प्रस्थान करे, आयुके 


संल्या ८ ] 
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तीसरे भागमें वानप्रस्थ-घर्मका आश्रय ले | अरण्यमें जानेके 
समय पक्षी पुत्रोके पास रहे अथवा स्वामीके साथ वह मी 
अरण्यवासके लिये चली जाय । वानप्रस्थमें क्षौर-कर्मका त्याग 
करे, कन्या या म्ुगचर्म पहने । गाँवमें प्रवेश न करे | स्वयं 
उत्पन्न फल-मूलका संग्रह करे | इस प्रकार फल-मूलका संग्रह 
करना उसके लिये चोरी नहीं है । वानप्रस्थको क्षमावान्‌ और 
शुक्र-संयमी होना चाहिये | आश्रममें अतिथि आये तो फल- 
मूलकी भिक्षा देकर उसकी सेवा करे। 


तीन बार स्नान तथा पश्चमहायज्ञ वानप्रस्थकों अवश्य 
करने चाहिये । दान करना वानप्रस्थका धर्म है; परन्तु दान 
लेना नहीं चाहिये | अभक्ष्य न हो तो मधुकरी भिक्षा भी 
वानप्रस्थके लिये ग्राह्म है । ( धर्मसिद्धान्त--मनु, गौतम और 
वसिष्ठ ) 


४ संन्यासवर्म--श्रीत्रद्मजी देव्ि नारदसे संन्यासीके 
धर्म बतलाते हैं--- 


मैक्ष्यादान॑ च मोनित्व॑ तपो ध्यान विशेषतः। 
सम्यग॒ज्ञानं च॒ वैराग्यं घर्मोध्यं मिक्षुके मतः॥ 
( नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ ५ । ३३ ) 


संन्यासीको चाहिये कि बिना माँगे स्वयं आकर प्राप्त 
हुई, अथवा मधुकरी भिक्षाके द्वारा जीवन-यात्राका निर्वाह 
करे | इसके अतिरिक्त विषय-चिन्तनका त्याग करके एकतत्त्व- 
का अभ्यास करना अथांत्‌ “प्रतिक्षण उदय होनेवाली चित्त- 
वृत्तिका में द्रष्टा हूँ? इस प्रकार अहंरूपी एकावलम्बनका 
स्मरण करना ( अमेदरूपी यह अदंप्रत्यय स्वानुभूतिग्राह्म है ); 
सर्वन्द्रियसमा द्ररूपी तपस्या; (ईशावास्पमिदं सर्बम्‌?, “स्व 
खल्विदं ब्रह्मः--इन विचारोंके साथ तेलधारावत्‌ एकतानतामं 
डूब जाना अर्थात्‌ सत्ेकतानता; अल्ञात्मैक्यविचारमैं-- 
(चिन्तयन्‌ परमानन्दं ब्रह्मोवाहमिति? के विचारमें मग्न होना; 
तथा प्रवृत्तिसे रहित केवल ज्ञानप्रसादमं स्थित होना#--- 


# शानप्रसादरूप वैराग्यके उत्पन्न होनेपर आत्मशान-प्राप्त 
योगी समझते हैं कि---श्राप्तं प्रापणीयम्‌, क्षीणा: क्षेतव्या: छेशा:, छि्त: 
ड्विष्टपर्वो भवसंक्रम;, यस्य अविच्छेदात्‌ जनित्वा श्रियते' मृत्वा च 
जायते इति शानस्थैब पराकराष्ठा वराग्यमेतस्थैव हि नाम्तरीयक केवल्य- 
मिति ।? ( पातअ्लदशैनके १। १६ सूत्नपर भगवान्‌ वेदव्यासकृत 
भाष्य ) अर्थात्‌ प्रापणोय ( जो पाना था ) प्राप्त दो गया; क्षेतव्य 
( जिसे नष्ट करना आवश्यक था ) अविधादि पश्चछेश अब क्षीण हो 
गये; जिस मवसंक्रम ( अविच्छिन्न जन्म-मरण-प्रवाह ) के विच्छिन्न 


यही छ: संन्यासीके धर्म हैं । 

दूसरे शास्त्रॉमें संन्‍्यास| का स्वरूप इस प्रकार वर्णित 
हुआ है-- 

सर्वोरम्मपरित्यागों.. लैक्ष्याइय बश्यासूछता । 


निष्परिग्रहताद्रोहः समता सर्वबस्सुषु ॥ 
प्रियाग्रियपरिष्यज्रे सुखदुःखाधिक्रारिता । 
सबाह्याम्यन्तर शौच ९१४९९ ६३ हे 
सर्वेन्द्रियसमाहारो घधारणाध्याननित्यता । 
भावसंशुद्धिरित्पेष. परिवाड्थ_ उच्यते ॥ 


स्वेच्छापूर्वक कर्मेके अनुष्ठानमें निःस्प्रृहतता;। सारिबक 





हुए बिना जीव जन्मता और मरता है, तथा मरकर जन्म छेता दै 
वह भवसंक्रम अब छिन्न हो गया । ज्ञानकी द्वी पराकाष्ठा यह वैराग्य 
है तथा इस वैराग्यसे कैवल्यका अविनाभाव सम्बन्ध है। अथीत्‌ इस 
वैराग्यसे कैवल्य कोई प्रथक्‌ पदार्थ नद्ी, कैवल्य इस प्रकारके वैराग्य- 
का नामान्तरमात्र दै। इसी (€ पर- ) वैराग्यके विषयमें श्रुति 


कद्ठती है-.. 
“अथ थीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्र॒वमध्नवेष्विह न प्रार्थयन्ते । 


( कठ० २। १-२ ) 

“बिवेकी पुरुष नित्य सत्य बद्दा-चेतन्यमें स्थितिरूप मोक्षको प्राप्त 

कर संसारके अनित्य विषयोंको-स्ज्ली, पुत्र, वित्त, मित्रादि किसीको 

प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करते 
बात्वा देव॑ मुच्यते स्वपाश: क्षीणैः छेद्ैजन्ममृत्युप्रहाणि: ।' 

( ना० प० उप० ९-१० ) 

+ “संन्यास! शब्दका अर्थ है---सम्यक्रूपसे न्यास, त्याग। अविधा 

था भिथ्याज्ञानका त्याग ही संन्यास है। जो बस्तु जैसी नहीं 

है, उसे वैसी जानना ही मिथ्याशञान कहलाता है। एक अखण्ड 

सचिदानन्दमय अद्यसत्ताके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, अतरव 

जगत्को ब्रह्मरूपमें न देखकर जयतरूपमें देखना या जानना मिथ्या- 

शान है। जिस श्ञानर्मे ब्रह्मके अतिरिक्त द्वितीय पदार्थका स्वतन्त्र 

अस्तित्व प्रतिभात होता है, वही मिथ्याशान है। इस प्रकारके मिथ्या- 

शानके वश्ञ जो काम्य कर्म किये जाते हैं, उनके न्‍्यास--त्यागको 

संन्यास कहते हैं। अनन्त-अनचिन्त्य-शक्तिसम्पन्न अद्षकी माया-शक्ति 

जगतके रूपमें विवर्तित होती है, और शक्ति एवं शक्तिमान्‌ अभिन्न 

है । अतएव जगत्‌का जगत-रूपसे जो ज्ञान होता है, वह भी जद्य ही 

है--.श्स प्रकार जगत्‌का त्याग करके उसे सर्वव्यापक अह्यमावनाके 

द्वारा आच्छादन करनेको “संन्यास! कहते हैं। अर्थात्‌ जगतमें 

अनात्मभावकी दृष्टिका परित्याग कर भोक्तु-भोग्यरूपमें प्रतीयमान 
जगतको अद्मरूपमें देखनेका नाम ही संन्यास है । 


१०५८६ 





कल्याण 


[ भाग १६ 
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मिक्षात्ञके द्वारा जीवन-यात्राका निर्वाह; “एकमेवाद्वितीयम” 
ब्रक्षके ध्यानमें लीन रहना; अपरिग्रह; किसी जीवका अनिष्ट- 
चिन्तन न करना; सब वस्तुओर्मे एक ही आत्मा दै--ऐसा 
विचार करके सर्वत्र समचित्तता; प्रिय-अप्रियका विचार छोड़- 
कर सुख-दुःखमें सममाव रखना; जल ओर मृत्तिकाद्वारा 
बाह्मशीच तथा इन्द्रियनिग्रह और मनोमलके श्यागक्के द्वारा 
अन्तःकरणकी शुद्धि करना; इन्द्रियोंकी दमन करके अन्तर्मुखी 
करना) नियत घारणा तथा ध्यानके अभ्यासमें लगे रहना; तथा 
सब प्रकारके विषयोंके चिन्तनसे रहित द्वोकर ब्रह्मात्म्यैक्यभावमें 
लीन होना--शध्यादि गुणोंका अधिकारी पुरुष “परित्राजक! 
कहलाता है | # 


को यतिः ? यति--संन्‍्यासी किसे कहते हैं ? 


विधिवत चतु्था श्रमी परमहंसपरित्ताजको यः। ध्यदेचेदद 
तद्सुन्र, यदमुत्र तदन्विह्ट', 'तसश्वमसि?, “ब्रह्माहमस्मि!, “सत्य 
शानमनन्तं ब्रक्च', “एकमेवाद्वितीयं ब्रद्म?, 'आस्मैबेद॑ सर्बमः, 
“सर्वे खल्विदं ब्रद्म!, “प्रजञानमानरद॑ ब्रह्मा, “अयमास्मा ब्रह्मः- 
इत्यादि श्रुतिभ्यः श्रवणादिना “बरह्ौवाहमस्मि! इत्यमेदेन 
अवस्थान रब्धूं निरछढसः सन्‌ नित्यं नियमेन यत्रशीलः स 
यतिः, स विविदिषासंस्यासों, स सलिड्रः परमइंसः । 


अर्थात्‌ सनातन-धर्मके शाद्मोंके अनुसार, गुरुपरम्परासे 
प्रचलित नियमोंके अनुतार अष्टश्राद। विरजादोमादि अनुष्टानों- 
के अन्तमें प्रैप मन्‍्त्रका उचारण कर शानदण्डकों धारण करते 
हुए. “भनिकेतः स्थिरमतिः? के रूपमें जो (इस अन्तःकरणमें 
प्रकाशित आत्मचैतन्य ही मायातीत बह्नचैतन्य हैं; निराकार 
ब्रह्मचैतन्य द्वी इस अन्तःकरणमें अनुस्युत आत्मचैतन्य है?) 
धुम्हीं अञ्ष हो, ५मैं ब्ह्मस्वरूप हूँ? “त्रक्ष सत्य, शान और 
आनन्दस्वरूप है? “ब्रह्म एक और त्रिबिध भेदसे शृज््य हैः, 
ध्यह सब कुछ आत्मा ही है?, प्यह सब कुछ ब्रह्म ही है? 
“क्ष प्रशान और आनन्दस्वरूप है?, “यह आत्मा ब्रह्म है?--- 
इन श्रुतिवाक्योंके अनुसार सुविचारके द्वारा अवण-मनन- 
निदिध्यासनके साथ जीवचैतन्य और परब्ह्षके अभेदशानमें 
स्थिति छाम करनेके लिये आल्स्यका त्याग करके प्रतिदिन 
नियमपूर्वक प्रयत्ञ करते हैं; वे ही यति हैं; वे ही विविदिषा- 
संन्‍्यासी हैं; वे ही सलिज्ज परमहंस भिक्षु हैं | चेशर्थक प्यत्‌ः 
धातुके आगे “इन? प्रत्यय ( “सर्वधात॒ुभ्य इन्‌ ।! उणा० ४ । 
११७ ) करनेसे प्यतिः पद सिद्ध होता है। “बतते, चेष्टते 
मोक्षार्थमिति यतिः |? जो मोक्षके लिये चेष्टा करते हैं, जो 
संयताव्मा हैं, वे ही यति हैं । 


जय अड्किहकर॑--- - 


कं 22:27: 6 72 





श्रीव्रज-रज-वन्दना 
दिव्य महारास जहाँ. सकल-कलानिधान 

कीन्होीं ले सुकृतवान बजबनितान कों । 
जिन में उघारे सानि जुद्ध मिस असखान , 

खेल मिस्र रस-खान सुघर सखान को ॥ 
जिन तें बदर-पांडु-अदन बिहारी भए, 

स्वजन-सनेही-सम॒दाय-सुख-दान 
जिन के लगे तें पुलकैं 'कुमार” बार-बार » | 

बंदों बार-बार बजरज-कोनिकान कों॥ 





को । 


“शिवकुमार केडिया “कुमार! ता 





# वैदिक शाल्ों में अह्मचयोदित्रतपरायण पारिम्राज्य ( संन्यास ) दीक्षार्मे संस्क्त मद्दात्माको “परित्राजक' शब्दसे अभिहित किया गया 
है । अब कारूके प्रभावसे कोई-कोई देशाटन करनेवाले उत्तरीतिसे विधिपूर्वक संस्कृत न ह्वोकर भी “परित्राजक' कद्दकर अपना परिचय 
देते हैं, अथवा दूसरोंके द्वारा दिखाते हैं---यह व्यवह्दार धर्मशास्र-विरुद्ध तथा निन्दित है। 

१. अमिन्रोंको | २. बदरपाण्डुवदनो मृदुगण्ड ( भ्रीमद्धा० १० । ३५ | २४ ) | ३. रोम-रोम । 


जीवन-पहेली ओर श्रीमद्भगवरद्गीता 


( लेखक--रायसाहब श्रीकृष्णछालजी बाफणा ) 


अनादि काछसे मानव-संसारमें ये शंकाएँ उठती रही 
हैं. और, जबतक मनुष्यमें विचार-शक्ति काम करेगी, 
उठती रहेंगी, कि जीवन क्‍या वस्तु है, मैं कौन हैं, 
कहाँसे आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, जीवनका प्रयोजन क्या 
है, दुःख क्‍यों होता है, इत्यादि । यद्दी नहीं, यह 
सारा संसार-उसके समस्त पदार्थ ही पहेलीरूप हैं । 
बच्चे भी यह प्रश्न कर बैठते हैं कि चन्द्रमा क्‍या है, 
कहाँ लोप होता है; सूर्य क्या है, कहाँसे आता है; 
वर्षा क्‍या है, इत्यादि | हम भी जब गौर करते हैं तो 
एक ठीकरीपर विचार करते-करते विचारोंके समुद्रमें डूब 
जाते हैं, कहीं थाह ही नहीं लगती । 


तब क्या यह पहेली हल हुए बिना ही रहेगी और 
रही है ? नहीं, जितनी यह पहेली जटिल एवं दुस्तर 
माछ्म होती है, उतनी ही यह सहल भी है; क्योंकि 
यह व्यापक एवं व्याप्त है । जब जीवन सबका खतः- 
अनायास ही सिद्ध है, जश्न संसारमें हम हैं और हमारे 
अंदर संसार है, तब उनसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्न 
बिना हल हुए कैसे रह सकते हैं । उनका समाधान 
कहीं बाहरसे थोड़े ही आयेगा । में एक घरमें रहता हूँ 
और मुझसे उस घरके सम्बन्धमें अथवा मेरे निवासके 
सम्बन्धमें कोई प्रश्न करे तो मैं उसका उत्तर सहजमें 
ही दे दूँगा | तब जीवन अथवा संसार एक पह्देली-सा 
क्यों प्रतीत होता है ? इस पहेलीको सुल्झानेमें गृत्थियाँ 
पड़कर अनेक मत-मतान्तर, अनेक सम्प्रदाय, अनेक 
साधन-सामग्रियाँ खड़ी हो गयी हैं । 

मानव-जीवन एवं संसार ससीम, सान्‍त दीखता हुआ 
भी असीम, अनन्त है; उसके सम्बन्धमें प्रश्न भी अनन्त 
होंगे तो उनके समाघान भी अनन्त | उलझ्नन यही है 
कि हम ससीमको असीमकी दृष्टिसे और असीम, अनन्त- 


को ससीम, सान्तकी दृष्टिसे देखकर शान्ति चाहते हैं; 
जिस भूमिकापरसे प्रश्न उठते हैं, उस भूमिकापर 
उनका समाधान तलाश नहीं करते । उनके उत्तर हम 
उस भूमिकासे उतरती हुई भूमिकापर ढूँढ़ते हैं, जो 
इन्द्रियगोचर ज्ञानके परेके प्रश्न हैं, उन्हें हम इन्द्रियजन्य - 
अनुभव, अनुमान, युक्ति एवं ज्ञानसे हल करना चाहते 
हैं । जीव, ईश्वर, माया, जंगत्‌ साधारण बुद्विसे परेकी 
कतुएँ हैं, दिव्य-दष्टिके आलोकमें हैं; उनका विवेचन 
हम चर्म-चक्षुके प्रमाणोंके आधारपर करें तो केसे हो। 
उनके सम्बन्धके प्रश्न अत्यन्त सूक्ष्मवृत्ति, अन्तमुखी वृत्ति- 
के स्थलसे उठते हैं; इसी तरह उनके समाधान भी श्रद्धा- 
विश्वासके स्थल्से ही पर्याप्त हो सकते हैं । 


प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार जीवन-पहेली- 
के प्रश्न एवं उत्तर अपने लिये गढ़ता रहता है । बिना 
इस ऊहापोहके जीवन चल ही नहीं सकता, विश्वास एवं 
श्रद्धाके बिना कोई एक क्षण भी जी नहीं सकता । 
अविश्वास भी एक तरहका विश्वास ही है | इसलिये जो 
जितना उँचा उड़ा, उसने उतना ही अपना अनुभत्र 
बताया। वही सम्प्रदाय बन गया, मत बन गया | वह असत्य 
नहीं, वह विरोध नहीं खड़ा करता, वह असमझस 
पैदा नहीं करता, वह अशान्ति उत्पन्न नहीं करता; 
विरोध तब पैदा होता है जब या तो उड़ान भरे बिना ही 
गप मार दी जाय या यह धारणा कर छी जाय कि बस, मेरी 
उड़ान ही एक उड़ान है, दूसरी है ही नहीं। जितने 
सम्प्रदाय हैं, जितने मत हैं, सभी सचे, शान्तिदायक 
हैं | सबने जीवन-पहेलीको हल करनेके, संसार-समुद्रको 
पार करनेके साधन निमोण किये हैं और देश-काछ 
और अधिकारी-भेदसे वे सभी उपयोगी हैं; पर या तो 
उनके बनाये साधनोंकों सिद्ध न करते हुए नाममात्रको 
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उनका आश्रय लिया जाय या उन्हीं साधनोंको एकमात्र 
साधन मानकर सीमा बाँध दी जाय और जो अनन्त, 
असीम है उसे ससीम करनेका प्रयास किया जाय, तभी 
उस मतमें विरोधाभास होने लछूगता है, परस्पर 
असमझ्स दीखने लगता है। आचार्यों एवं महात्माओंके 
अनुभव, उनके उपदेश आत्मसाक्षात्कारके, भगवदशेन- 
के थे; वे विशाल, उदार थे। तो भी उन्होंने सत्ता 
महान्‌को न हृति, न इति कहकर ही बताया है। एक 
ही रोगके अनेक इलाज एवं अनेक ओषधियाँ हैं। एक ही 
सवाल अनेक तरीकों ( रूल आफ थी, प्रेक्टिस, ईकेशन 
आदि ) से हल होता है। इसी तरह जीवन-पहेलीका 
भी अनेक प्रकारसे समाधान होता है । 


संसार और उसमें रहनेवाला हमारा जीवन प्रथक्‌.- 
पृथक नहीं हैं, एक दूसरेसे सटे हुए हैं; एककी पहेली 
बिना दूसरेकी पहेलीको सुलझाये सुलझ ही नहीं सकती। 
और संसार एक बाजीगरके अचंभा दिलानेवाले खेलसे 
कहीं बढ़कर है| हम अपने एक रोम अथवा श्रासकी 
गतिको नहीं जानते, संसारको क्या समझेंगे | फिर भी 
हम ग्रहणको, भविष्यकों जान लेने हैं; आकाशमें उड़ने, 
विद्युतू-शक्तिपर अधिकार जमानेमें सफल होते हैं । 
ससीमता है तो बेहद और असीमताका तो ठिकाना ही 
क्या है। यही तिचित्रता, विलक्षणता है। इसके रहस्य, 
मर्म, गूढसारकों बिना दिव्य-दृष्टिके जान नहीं सकते 
और यह दिव्य-दृष्टि प्राप्त करनेके उपाय एवं साधन 
महात्माओंने अनेक बताये हैं; जिसमें जिसकी रुचि वा 
योग्यता हो, वह उसीको कर सकता है| नियति वा कालके 
भरोसे बैठ रूना अपनी चेतनाकों भुलाना, ईश्वरीय 
शक्ति जो हमारे अंदर है, उसका अनादर करना है, 
प्रमाद है । 


एक सत्ता, एक चेतना सारे जगव॒की सूत्रधार है- 
उसे परमात्मा कहें, चेतनता कहें, कुछ भी कहें | उसके 





बिना नियन्त्रण एवं व्यत्रस्था दो द्वी नहीं सकती। सुतरां 
प्रश्नोंकी वह्दी सूत्रधार है तो उत्तरोंकी भी वही द्ोगी। 
एकरस होनेसे, असीम-अनन्त होनेसे, नित्य-सत्य द्वोनेसे 
वही सब साधनोंकी पोषक है | अतः सब साधन एक 
ही ध्येयको पूरा करनेवाले हैं, उनमें दोषारोपण करना 
दृष्टिदोष है । 


यही कारण है कि गीता सार्वभौम, सार्वदेशिक, 
सावंकालिक है | बद्द संसारकी एबं जीवनकी पहेलीको 
सुल्झानेमें उच्चद-से-उच्च और नीचे-से-नीचे सब साधनों- 
का वर्णन करती है | 


जो छोग गीताको एकदेशीय, एकांगी समझ्नकर यद्द 
कह देते हैं कि बस, उसमें उनका माना हुआ एक ही 
घ्येय है, एक ही मन्तव्य है, दूसरे मन्तव्य उसमें हैं ही 
नहीं, वे गीताके माह्त्म्यको कलझ्लित ही करते हैं । 





ज्ञानबादी जो गीताका ग्रतिपाध तिषय सम्यग्दर्शन, 
साम्यभाव, आत्मौपम्यबुद्धि ही मानते हैं, और कुछ नहीं-- 
श्रीकृष्ण अमेदवादके ही पक्षपाती थे, ऐसा जो 
कहते हैं, वे गीताको एवं श्रीकृष्णको मेरे खयालमें एकांगी, 
अपूर्ण ठहरा देते हैं | भला, ज्ञान बिना कर्म एवं उपासनाके 
उत्पन्न ही केसे होगा। बिना उपासनाके बुद्धिमें झुद्धता, 
तीव्रता, विशालता, निर्मलता, सुदढ़ता आयेगी कहाँसे 
और बिना क्रियाके ज्ञान किस कामका होगा । भावशून्य 
ज्ञान एक प्रकारकी जडता ही होगी | उससे यदि आनन्द- 
की प्राप्ति होती है तो वह भावरहिंत हो नहीं सकता; 
क्योंकि आनन्द भी भाव ही है| अपने-आपका ज्ञान क्या ? 
अपने-आपसे प्रेम क्‍या ? अपने-आपका बोध क्‍या! 
सच्चे ज्ञानानके नजदीक अपना-आप ही नहीं, ज्ञाता- 
ज्ञेय-ज्ञानकी त्रिपुटी ही नहीं रहती; बह्दी साम्प-अबस्था 
है | पर जगत्‌की विषम-अवस्था है । अव्यक्त ब्रह्म द्वी 
व्यक्त होकर संसार बना है; तब साम्यभाव रखना, सम्यग्दृष्ट 
रखना, आत्मौपम्य-बुद्धि रखना जल्पनामात्र द्वी तो रहेगा। 
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घह् अवस्था निर्विकल्प समाधिकी है-जहाँ 'न. तो तू 


रद्वा, न तो मैं रहा; जो रही, सो बेखबरी रही |” वहाँ 
समता, दर्शन और उसे घारण करना-ये तीन पदार्थ 
कहाँ रहेंगे | क्या भगवानकी उत्तम त्रिभूति अवतारको 
और शूकर एवं श्वानको एक-से ही मानना सम्यगरदर्शन 
है ? कया स्री, पुत्री एवं मॉँमें एक ही भावना हो 
सकती है या होनी चाहिये ? असलमें गलती 
होती है साधनको ही सिद्धि माननेसे अथवा सिद्धिको 
साधन माननेसे | धन सुखका साधन है, सिद्धि अर्थात्‌ 
घुख नहीं है | सुख धन नहीं है । यबपि अवतार 
व्यक्तिविशेष ही हैं, तो भी सांसारिक दृष्टिसे वे ईश्वर 
ही हैं; उनसे हमारी समानता गीता कहीं प्रतिपादित 
नहीं करती । बल्कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनेको सबमें 
उत्कृष्ट एबं अलग बता रहे हैं---नदियोंमें गन्ना मैं हूँ, 
इत्यादि | फिर साम्यमावमें प्रेम हो ही नहीं सकता; 
प्रेमके लिये प्रेमी, प्रेमा्पद और प्रेमका हेतु-तीन तत्त्व 
चाहिये | यहाँ विषमता विशेषता आये बिना नहीं 
रहेगी, अस्तिमें सब एक ही वस्तु होते हुए भाति खं 
प्रियमें अलग-अलग हो जाते हैं | जल सब एक हैं; पर 
प्यालेके जलमें नाव नहीं चल सकती, समुद्र चलेगी । 
जीव सब शरीरमें एक-सा रहते हुए भी हरेक अवयव 
अपना ज्ञान एवं कार्य पृथक्‌-प्रथक्‌ ही रखता है, आकाश 
एक होते हुए भी उपाधिमेदसे घटाकाश-मठाकाश भिन्न 
हैं, विद्युत-शक्ति ब्यापक होते हुए भी बैठरी एवं डाइ- 
नेमोमें उसकी मात्रा अधिक रह्दती है, अप्नि सब काष्ठों- 
में होते हुए भी संघर्षण जड्टाँ होगा वहीं प्रकाश करेगी। 
साम्यभावका उपदेश हमपर छाग्र्‌ तब द्वो कि जब हम 
इन्द्रियोंके संयमद्वारा, विचारकी एकाग्रता एवं निर्मल्ता- 
द्वारा इष-शोकसे उपराम दो गये द्वों | अभी तो द्ूम 
अपनी इन्द्रियोंके अधीन दें, उनकी बनावटके अनुकूल 
इमारा अनुभव एवं ज्ञान है, तब समता कैसी ! 
साम्य-अबस्थामें जगत्‌ द्वी नह्दीं रहता; क्योंकि जगत्‌में 
७५ अं 


जीवन-पहेली और श्रीमद्भगतद्वीता 


तो जड-चेतन, उँच-नीच, भूत-भविष्य आदि विषमता 
विद्यमान है | साम्यवादमें कर्म एवं पुरुषाथ कैसा ! 
कारण-कार्यका भेद क्या रहेगा ! साम्य-अवस्था निर्विकल्प 
समाधिकी है | बस, 


गीतामें स्पष्ट शब्दोंमें कद्दा गया है कि “हे अर्जुन ! 
यदि तुम ऐसी स्थितिमें न रह सको तो एक सत्ता- 
सामान्यके ही कायल रहो | संसारकी एवं जीवनकी 
पहेली इससे भी हल हो जायगी कि बस, एक सत्ता- 
सामान्य ही व्यापक है, नाम-रूपसे उस सत्तासामान्य- 
में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता | यदि यह धारणा 
भी दुष्कर हो तो पुरुष एवं प्रकृति अर्थात्‌ जड-चेतनके 
सिद्धान्तको खीकार कर लो, उससे भी तुम्हारा मोह 
निवृत्त हो जायगा | जडका चेतनपर कोई अधिकार 
नहीं, यही मान लो | यह भी न ढ्वो सके तो ईश्वर- 
बादको मानकर उसके सहारे निर्मयता प्राप्त कर छो। 
ईश्वरकी लीला अथवा माया अपार है, अपने कर्मोंको 
इश्वराथधीन समझो एवं कर दो । यह भी बननेमें 
न आये तो संसारमें जो उत्तम-से-उत्तम वस्तु है 
(7४९ ०९5५ ४४ (96 रू०70 ४४90 ६४९ 0९६६ 40 92॥) 
उसे ही दिव्य, अलौकिक विभूति मानकर उसका सदुपयोग 
करो । अपने विश्युद्ध अन्तरात्माकी प्रेरणाके भनुकूल चलो 
और निर्मय द्वो जाओ | यह मी न हो तो देवी- 
देवताओंको एक अलौकिक सत्ताकी तरंगें समशकर 
पूजो । इनमेंसे कुछ भी न द्वो तो सत्तगरुण-रजोगुण- 
तमोगुणके विवेकको धारण करते हुए आचरण करो; 
योगसे, “ओम!के जपसे-किसी भी तरइसे दिश्यद्ृष्टि 
प्राप्त करो; कर्मोंका फल त्याग कर अर्थात्‌ ममताको 
छोड़कर, अपने हृष्टमें तल्लीन द्वोकर, उपासनाद्वारा 
वृत्तियोंकी तदाकार कर, अपनी दृष्टि सृक्ष्मातिसूक्ष्म, 
दिव्य, प्रकाशमय बनाओ । बस, फिर सारी शह्झाएँ 
निवृत्त द्वोकर शान्ति मिल जायगी | 


आजकल छोग गीतामें अवतारवाद, 


देवपूजा, 


श्र 
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हरिनाम-स्मरण एवं जप, यज्ञ-हवन आदि साधनोंका जो 
उल्लेख है उसे खींचातानीसे जगत-सेवा, कर्मपरायणता, 
साम्यमावपूर्वक व्यवहार आदिकी कल्पनाओंमें परिणत 
कर लेते हैं । यद्द चातुर्य अवश्य है; पर ऐसा करना 
एक ओर गीताको एकदेशी, एकाझ्नी, अपूर्ण बनाना है, 
ऋषिप्रणीत अनेक उपायों एवं साधनोंकी अवहेलना 
करनी है, तो दूसरी ओर जनताको भ्रममें डालकर 
ईश्वरसे विमुख कर देना है | गीता उन सभी विषयोंका 
- प्रतिपादन करती है, जो मनुष्यके जीवनकी पहेलीको 
घुलझानेमें, उसे शान्ति देनेमें सहायक है, उसकी सारी 
चेष्टाएँ जो उसे मदद देनेवाली हैं, उन सबका वर्णन 
गीतामें है। जिस सम्प्रदायवादको आजकल कोसा जाता 
है, उसीको प्रकारान्तरसे बढ़ाया भी जाता है। 
खींचातानीके अर्थोंसे एक मन्तव्य कायम करनेवालोंका 
भी एक सम्प्रदाय बन गया | वास्तत्रमें साम्प्रदायिकतामें 
दोष नहीं है, उसके उपयोगमें दोष आ सकता है। 
गीता हमारी उन्नतिका उत्तरोत्तर मार्ग बताती है; 
जिसकी जेसी सामथ्य हो, प्रह्ण कर ले | जब प्राणायाम 
एवं ओमका जप भी गीताका विषय है, तब हरिस्मिरण- 
को हेय किस तरह माना जायगा ? क्या ओम्‌ और 
राममें कुछ अन्तर है ? क्‍या प्राणायाम एवं त्राटकमें 
कुछ सेद्धान्तिक भेद है ? यज्ञसे वर्षाका होना जो 
गीतामें कद्ठा गया है, वह तो मौतिक विज्ञानसे भी सिद्ध 
है । भौतिक विज्ञान कह्वता है कि अग्निसे बायुमण्डल्में 
इल्चछ मचेगी और जो जल उस मण्डल्में होगा, वह 
विचलित द्वोगा दी | फिर जपको तो यज्ञ ही कहा 
गया है | ऐसी दशामें में नहीं जानता कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके स्पष्ट वा्योको ग्रृढ क्‍यों बनाया जाय। 
खघमें निधन श्रेय: परधर्मो भयावह:”, “सर्वधर्मोन्‌ 
परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज” आदि कितने सरल, 
खाभाविक उपदेश हैं ! ख और परसे साफ जाहिर है 
फि प्राकृतिक एवं संस्कारजनित जो जातिमेद है, वह 


मिट नहीं सकता | ढिंदूधरम जम्म एवं कर्म दोनोंसे जाति 
मानता है और भौतिक विज्ञान भी ,8छ ० ४९7९१४६७७ 
बाद 59 226 (07 ९हांड।९706 को भादर देता है । 

गीताजीमें मूर्तिपूजाका कथन नहीं मिलता, इसडिये 
मूर्तिपूजा केवल भावना जमानेका साधनमात्र है; उसमें 
भगवदू-आवेशकी भावना व्यर्थ है-ऐसा कई छोग 
मानते हैं । मेरे बिचारमें किसी भी दृष्टिकोणसे मूर्तिमें 
भगवदंशका न होना सुसिद्ध नहीं है । ईश्वर यदि सर्व- 
शक्तिमान्‌, सर्वज्ञ नहीं तो ईश्वर केसा। और यदि वह्द 
ऐसा है तो वह सर्बन्यापी अपने-आप हो जायगा। 
अन्यथा उसकी शक्ति एवं ज्ञान अपूर्ण रह जायँगे। 
जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो मूर्तिमें क्‍यों नहीं ? गीताके 
उपदेष्टा श्रीकृष्ण, संकलनकर्ता वेदव्यास एवं सुनानेवाले 
संजय मूर्तिमान्‌ थे या अमूर्तिमान्‌ ? पुनः संकल्पसे ही 
सब सिद्धि होना मान्य हो तो मूर्तिमें भगवानका संकल्प 
क्या उसमें भगवानको छा नहीं धरेगा ? पढ़ने-छिखनेके 
आरसम्भमें अक्षरोंकी सहायता आवश्यक द्वोती है, परन्तु 
क्या पढ़-लिख जानेपर भी उन अक्षरोंकों भुठाया जा 
सकता है या बिना अक्षरोंके काम चल सकता है! 
नहीं, तो फिर मू्तिको क्षणिक साधन ही क्यों कहा 
जाय £ मूर्तिकी पूजा-पद्भधतिका रहस्य भी महत्त्व रखता 
है; पर वह जाना तब जाय, जब उसके जाननेकी इच्छा 
हो । पूजामें भगवत-स्मरण, त्यागबृत्तिके साथ अनुराग, 
अपनी ममताका समर्पण, वातावरणकी शुद्धि इत्यादि 
अनेक छाभदायक प्रयोजन भरे हैं | 

मूर्ति और हृरिनाम-जपका विवरण सबिस्तर गीतामें 
न मिलना यह जाहिर नहीं करता कि उसमें इनका 
निषेध है; यदि निषेध होता तो स्पष्ट बतल्ना दिया जाता | 
नहीं, ये दोनों तत्त इतने साधारण (एवं व्यापक हर 
समय रहे हैं कि उनपर जोर देनेकी आवश्यकता ही 
नहीं प्रतीत हुई । नामकी महिमा कौन-से हिंदू-शासमें 
नहीं है । मामूली समझ्कका व्यक्ति भी जानता है कि 


संक््या ८ ] 





विद्या-ज्ञान, कला-कौशल, व्यवह्ार--सब नामह्दीके 
तो आश्रित हैं; बिना नाम उनका अस्तित्व कहाँ है । 
नामद्दीसे बोध-पहचान होती है, नामसे ही भाव 
उत्पन्न एवं शमन होते हैं, नामके द्वारा ही क्रिया होती 
है | संसार भी नाम एवं रूप ही तो है, तब नाम एवं 
मूर्तिका विवरण विशेषरूपसे करना अनावश्यक ही 
होता । तिसपर भी गीतामें ओम्‌-जप एवं पूजा-पद्धतिका 
उल्लेख विद्यमान है, देवताओंकी पूजाका जिक्र साफ 
दर्ज है । 


गीताजीमें ईश्वरका विनेचन ही ऐसा है कि जिसमें 
अव्यक्त ब्रह्म (निर्गुण-निराकार ) एवं व्यक्त ईश्वर ( सगुण- 
साकार ) दोनोंका हद्वी समावेश नहीं, फिर भी इनकी 
सारी सीढ़ियों ( ४४४०५) का उसमें समावेश हो 
जाता है। उसका ईश्वर स्तुतिका मोहताज नहीं तो 
वह भावशून्य आकाशकी पोल भी नहीं | [क7९४5०॥०! 
और 7८+5०४४! दोनों वही है । सच तो यह है कि 
ईश्वर जब ईश्वर ह्वी ठहदरा तो वह ऐसा और वह्द वैसा, 
यह फतवा हम उसपर देनेवाले कौन। हम अपने- 
को ही नहीं जानते, उसे कया जानेंगे। अजुन-जेसा 
व्यक्ति भगवानूकी दिव्यदृष्टि पाकर भी उस विरादू- 
खरूपको देख विह॒ल हो उठा तो हमारी क्‍या बिसात 
है जो हम ईश्वरपर आरोप छगायें, उसका खरूप 
निश्चय कर लें। 


गीतामें जीवन-पहेली एवं सांसारिक उल्नें 
घुलझानेकी तरकीबें भरी पड़ी हैं; आध्यात्मिक, 
आधिदेबिक, आधिभौतिक--तीनों दृष्टिबिन्दुओंसे वह 
ओतप्रोत है। इस विषयमें में अपनी विचारधारासे 
जो खोज कर पाया हूँ, वह्दी व्यक्त करूँगा; वह्द संगत 
है या असंगत, यह्द दिव्यदृष्टिवाले जानें । 


संसारके सम्चाल्न एवं मानवजीवनकी गतिमें सबसे 
प्रयम स्थान व्यवद्ारकों दिया जाता है, नियन्त्रण दी 


जीवन-पहेकी और श्रीमद्भगवद्गीता 
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मुख्य अन्वेषणयोग्य वस्तु है--सभीतामें इसे खूब 


दर्शाया है और तीनों पहलओंसे इसका विवेचन किया 
गया है | खघरम, संसारका धर्म, प्रकृतिका धर्म, आत्माका 
धर्म, जीवका धर्म, ईश्वरीय धर्म-ये सब खधम हैं और 
इन्हींके आश्रित जीवन एवं नियन्त्रण द्वो सकता है, 
परधर्मसे हो द्वी नहीं सकता । अब सर्वधर्म त्याग कर एक 
सूत्रधारका अवलम्बन सूक्ष्मतर चेष्टा होगी। पावरहाउस- 
से अनेक तारोंद्वारा निकलनेवाली करेंटोंका स्नोत एक 
पावरद्वाउस ही है। सूर्य अनेक रक््मियोंका केन्द्र है। 
मानवजीवन संसारचक्रका ही तो अंश है। अंश अंशी- 
की तरफ खिंचता है, और अंश अंशीके तद्रप ही 
होता है। इसीलिये विज्ञानियोने व्यवहारमें अन्तरात्मा- 
की प्रेरणाके अनुकूल आचरण करनेका आदेश दिया 
है । जो अन्तरात्माके कलुषित द्वो जानेकी शंका द्वोती 
है, वह निर्मूल-सी है | अन्तरात्मा दिव्य विभूति 
(।४70०: 5८) है, जो मनुष्यत्व--5८॥/ और पश्चुत्व- 
],0४८7 52 से कहीं गहरी तहमें है । उसकी आवाज 
चित्त एकाग्र होने, निमंठ होनेसे ही छुनी जा सकती 
है और चित्तकी एकाग्रता एवं निर्महता ईश्वराराधनसे 
होनी सहज है। क्योंकि ईश्वरोपासनासे ममता कम 
हद्वोती जाती है; वृत्ति तदाकार, एकाग्र, खच्छ होती 
जाती है; बातावरण एवं वायुमण्डल भी पवित्र रहरोंसे 
व्याप्त होता जाता है | प्रकृति खमावसे मलिन नहीं है, 
उसका विरोध दुःखदायी है । ईश्वराराधनसे सीधी एवं 
सच्ची सूझ ग्राप्त दोती रहती है और सब म्रन्थियाँ 
खुलती जाती हैं, शझ्ढाएँ हल होती जाती हैं, विकार 
मिटते जाते हैं, शान्ति आती जाती है। इलद्टाम 
(77£0४०४ ) द्वारा अदूभुत रहस्योंका उद्घाटन होता 
जाता है । यद्दी दिव्यद्ृष्टि द्वोती है । 


गीताका रखस्‍्य बड़ा अल्लैकिक है। उसमें सत्य, 
अहिंसा, अपरिम्रद्द, ब्रह्मच्यका सविस्तर विवरण न 


शष्बर 


कल्याण 
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होनेसे क्‍या ये तत्त हैय गिने जायँगे ! ये सारे तत्त 
गीतामें हैं और फिर हैं । जेसे मूर्तिपूजा आदि विषय 
भौणरूपसे आये हैं, उसी प्रकार ये भी गौणरूपसे 
उसमें निद्वित हैं | सत्य एक आत्मा है, अ्दिसा 
ममताका त्याग ही है, अपरिप्रद्द उपराम है, बक्मचर्य 
खखभावस्थिरता है; ये सब खधर्ममें आ जाते हैं 
और सदाचारका आश्रय बन जाते हैं | उसके उपदेश 
नेतिकता या छोकमतपर अवलम्बित नहीं हैं,-- 
वे अटल सिद्धान्तोंके आधारपर निर्धारित हैं; छोकमत 
और नेतिकता उनके आश्रित हैं | हाँ, जो उपदेश 
सामूद्दिक तौरपर दिये गये हैं, वे व्यक्तिविशेषपर केवल 
आंशिकरूपमें छाग्र होंगे--इतनी सावधानी रखनी 
होगी । गीताजीमें सारे वाद-विवादोंका अन्त और 
सामझस्य मिलेगा । ब्रह्मका अकतृत्ववाद, ईश्वरका 
कतृत्ववाद, प्रकृतिका खभाववाद आदि समस्त विचार- 


धाराओंका उसमें समन्वय मिलेगा, कोई पहेली उससे 
हल हुए बिना नहीं रहेगी-ऐसी मेरी धारणा है । 

संसार एवं मानवजीवनकी पहेलियोंके हल करनेका 
राजमार्ग मेरे नजदीक यही है कि अपने नित्यके जीवन 
एवं अनुभवसे अन्वेषण-अनुसन्धान करते हुए, मगवानमें 
श्रद्धा-विश्वास रखते हुए, ईश्वराराघन एवं नामजप करते 
हुए, ममताका त्याग करते हुए, सहजमें जो बन आये 
उसे विवेकपूर्वक करते हुए, जो विवेक हमारे अंदर दो 
उस विवेकको क्षाममें लाते हुए, आगे बढ़ते हुए पवित्र 
दिव्यदृष्टिकी भूमिकाको प्राप्त करनेमें तत्पर रहें | तब 
खत: ईश्वर-कृपासे हमारी दृष्टि दिव्य होती जायगी। 
जिन महात्माओंने दिव्यदृष्टि पायी है, उनकी भनुभूति 
हमारी पथ-प्रदशक होगी और उनको निर्भयता, 
निःसन्देहता प्राप्त हुई है तो हमें क्‍यों नहीं होगी, 
यह भरोसा आशा दिलाता रहेगा । 


-“*४<*+ कक #52:8:2:०-- 





अनिवेचनीय शोभा 


सोभा कदत कही नहि आदे। 
अचचत अति आतुर लोचन-पुट, मन न ठषप्तिकों पाये ॥ 
सजल मेघ घनस्थाम खुभग बपु, तड़ित बसन बनमाल । 
सिखि-सिखंड, बन-धातु बिराज़त, सुमन सुगंध प्रवाल ॥ 
कछुक कुटिल कमनीय सघन अति, गो-रज्ञ मंडित केस | 
सोमित मस्छु अंबुज पराग-रुचि-रंजित मधुप खुदेस 0 
कुंडल-किरन कपोल लोल छबि, नेन कमल-दल-मीन । 
प्रति-प्रति अंग अनंग कोटि-छबि, सुनि सखि परम प्रबीन ॥ 
अधर मधुर मुसक्यानि मनोहर करति मदन भन हीन । 
सूरदास जहाँ दृष्टि परति है, होति तहीं लबघलीन ॥ 


--चरदासजी 





अमरत्वका राजपथ--बह्मचये 
( छेखक--भ्री “अलख निरंजन” ) 


(१) 

मानव-जीवन साधनामय है। मनुष्य जब इस संसारमें 
अवतीर्ण द्वोता है, तभीसे बद्द साधनामें जुट जाता है। 
वह जीवन चाहता है, अमर द्वोना चाहता है; इसलिये 
मृत्युके विरुद्ध उसे निरन्तर युद्ध करना पड़ता है । 
भूख-प्यासं, रोग-व्याधि आदि नाना प्रकारके दुःख उसे 
कालके गालमें ले जानेकी चेष्टा करते हैं; और उसे इनके 
विरुद्ध, इनके आक्रमणको विफल करनेके लिये संघ 
करना पड़ता है। ये नाना प्रकारके दुःख ही तो 
मृत्युके दूत हैं । ये मृत्युके दूत मानब-शरीरको एक-न- 
एक दिन आक्रमण करते-करते निरल्न कर ही डालते 
हैं । इसीलिये मानव-संघर्षका दो प्रकारका उद्देश्य हो 
जाता है---निरन्तर मृत्युके आक्रमणकों निष्फल करते 
रइनेकी चेष्टा करना, तथा इसके साथ-साथ मानव- 
जीवनको अमर बनाना | 


जीवनकी अमरता जीवन-छ्षेत्रकी विभिन्नताके कारण 
विभिन्न प्रकारकी होती है । अतएव साहित्य, संगीत, 
कलासे लेकर नाना प्रकारके वैज्ञानिक और दाशंनिक 
क्षेत्रोमें प्राप्त होनेवाली मानव-जीवनकी अमरतामें बहुत 
अन्तर आ जाता है । तथापि यदि इनका संक्षेपमें वर्गो- 
करण करें तो कट्द सकते हैं कि मानव-जीवनका 
अमरत्व बृहलेकिक और पारत्भैकिक इृष्टिसे दो प्रकारका 
होता है। इहलौकिक अमरत्व कला ओर विज्ञानके 
क्षेत्रोमे प्रातत किया जा सकता है, और पारलैकिक 
अमरत्व दशन और अध्यास्मके क्षेत्रोंमें। अतएब साहित्य, 
कला, राजनीति, धर्म, दशेन, अध्यात्म-किसी भी क्षेत्रमें 
काम करनेवालेके सामने मानव-संघर्षके दोनों उपर्युक्त 
उद्देश्य आते हैं और उनकी पूर्तिमें ढी जीवनकी सफछता 
और असफछताकी जाँच हो सकती है। परन्तु यदि 


किसीने भूख-प्यास, रोग-ब्याधि आदि दुःखेंके निवारणमें 
ही जीवनको समाप्त कर डाला और जीवनमें अमरत्वकी 
प्राप्ति न कर सका तो उसका जीवन कदापि सफल नहीं 
कहा जा सकता। अतएव जीवनका चरम उद्देश्य 
अमरत्व ही है, ऐसा कहना पड़ेगा । 


परन्तु चाहे मनुष्य जीवनके किसी भी क्षेत्रमें उतरा 
हुआ हो, चाहे जिस प्रकारकी वह साधना करता हो, 
अन्तिम सिद्धिकी प्राप्तिके लिये उसे अग्रसर ह्वोना पड़ेगा 
एक ही राजपथसे, और वह अमरत्वका एक दढ्वी राजपथ 
है---'ब्रह्मचर्य” | व्यभिचारसे मनुष्य पतनको प्राप्त द्वोता 
है, शक्तिद्दीन द्वो जाता है, परतन्त्र द्वो जाता है और 
समाजको भी ऐसा .द्वी बनाता है; परन्तु “अदह्मचर्य! 
मनुष्यको उन्नत करता है, शक्तिशाली बनाता है और 
खतन्‍त्र जीवन प्रदान करता है । तथा इसके द्वारा मनुष्य 
समाजको भी इन्हीं सद्रुणोंसे युक्त करता है । व्यभिचारी 
मनुष्य समाजका पाप है, कलंक है; और अ्ह्नचारी 
समाजका तिलक है, शोभा है। व्यमिचार और 
अह्चर्य!---इस प्रकार मनुष्य-जीवनके दो पथ हैं, इन्हीं- 
को यमराजने नचिकेताको उपदेश देते हुए प्रेय और 
श्रेयके नामसे पुकारा है-- 
अन्यच्छेयो पन्यदुतेव प्रेय- 
स्‍्ते उसे नानाथें पुरुष सिनीतः। 
तयोः श्रेय. आददानस्यथ खाधु- 
भंवति हीयते5थौचद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ 
(कठ० १।२। १) 
'ओ्रेय ( ब्रह्चय ) का मांगे और है, तथा प्रेय 
( ब्यभिचार ) का मागे और है; इन दोनों मार्गोमें चलकर 
मनुष्य नाना प्रकारकी चेष्टाओंमें छगते हैं । परन्तु इनमें- 
से जो श्रेय (अक्षचर्य ) के पथको पकड़ता है, उसका 


१५९५ 


जाता है, वह अपने उद्देश्यसे च्युत हो जाता है |” 


अतएव भ्रह्मचय! की साधनाके साथ व्यमिचारका 
संप्तग न हो, इस इृष्टिसे 'व्यभिचारः किसे कहते हैं- 
यह जान लेना आवश्यक है। सामान्यतः: मन और 
ज्ञनेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियेंको मानव-जीवनके उपयुक्त 
उद्देश्योंके विपरीत लगाना ही व्यभिचार है। मनुष्यकी 
साधना जिस क्षेत्रमें जिस लक्ष्यकी ओर हो रही हो, उसके 
विपरीत मन तथा इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिको ही व्यभिचार 
कहेंगे | अतरव बोलना-चालना, उठना-बैठना, सोचना- 
विचारना आदि सभी क्रियाएँ जो साधनामें सहायक नहीं, 
आवश्यक नहीं होतीं, व्यभिचारका रूप धारण करती 
हैं। और यह व्यमिचार वह विक्न है, जिसे मनुष्य साधन- 
पथमें खयं बुलाकर अपने उद्देश्ससे च्युत होता है। 
व्यभिचार मृत्युका सन्देशवाह्रक है और अमरत्वके पथमें 
मनुष्यको धोखा देता है। अतएव साधकको व्यभिचारसे 
सावधान रहना आवश्यक है। इसके विपरीत दूसरा 
मार्ग है--श्रेय (अह्मचय ) का। श्रह्मचर्य' का अर्थ है--- 
ब्रक्षके लिये विचरण करना। 'त्रह्म? शब्द बहुत ही प्राचीन 
है, यास्कने अर्थवाचक शब्दोंके अन्तगत इसका समावेश 
किया है। अतएव 'त्ह्मचय! का अभिप्राय है-अपने 
अर्थ, लक्ष्य, साधनके लिये विचरण करना । तात्पय॑ यह 
है कि जीवनका प्रत्येक क्षण अपने क्षेत्रविशेषकी 
साधनामें, लक्ष्यकी ओर अग्रसर होनेमें मनुष्य लगाये तो 
कहट्दा जा सकता है कि वह “अह्मचर्य” के पथपर चल 
रहा है । और यही है अमरत्वकी ग्राप्तिका राजमार्ग । 


कक, 


अह्यचय! की इस तात्तिक व्यास्याके अतिरिक्त 
यदि छौकिक व्यास्याका आश्रय लिया जाय तो भी 
जिसने 'ब्रह्मचर्य”! का जितना द्वी अधिक पालन किया, 
वीय-रक्षाके लिये जीवनमें जितना द्वी अधिक यक्ञशीछ 


कल्याण 


स्निननमनमनननननननजल्‍ल्‍ डा टिहि चिट ि्ड्ड्ट्डड्टिि्ड्डि व िच्च्डचचड्िचच्खचसल्स्च्च्स्स्च्च्स्स्च्स्स्स्स्स्िस्स्स्स्स्स्च्च्च्स्स्स्स्स््स्स्य्ट्स्स्टर 


कल्याण द्वोता है; तथा जो प्रेय ( व्यभिचार ) की ओर 


[ भाग १६ 





रहा, वह उतना ही अधिक अपने जीवनकों अमरत्वकी 
ओर अग्रसर करनेमें समर्थ होता है, उतना द्वी अधिक 
बह अपनी और मानव-समाजकी सेवामें सफल होता 
है । समाजमें देखा जाता है कि जो मनुष्य अह्मचर्य! 
की साधनामें निष्ठावान्‌ होता है, वह अधिक शक्ति- 
सम्पन्न होता है और उसका जीवन भी उतना ही 
अधिक उन्नत होता है | “अह्मचय” है त्रह् अमोध बच्र, 
जो मृत्यु-सैन्यरूपी वृत्रका निरन्‍्तर संहार करता रहता 
है । इसीलिये श्रुति कहती है-- 
ब्रह्मचयंण तपसा देवा सुृत्युमपापस्‍्नत । 


अलह्मचर्यकी साधनारूपी तपसे (ही ) देवताओंने 
मृत्युपर विजय प्राप्त की 


वस्तुत: ब्रह्मचयंकी साधनासे ही मृत्युका नाश 
होकर अमरत्वकी प्राप्ति होती है । अतएव जीवनको 
अमर बनानेके लिये, अथवा मानव-जीवनकी सफलता- 
की प्राप्तिके लिये सर्वप्रथम साधन “त्रह्मचर्य” का आश्रय 
लेना आवश्यक है । 


अमरत्व, मुक्ति, खातन्त्रयकी ग्राप्तिका पद्छा पाठ 
है-तब्रह्मचर्य | जिस व्यक्तिने इस साघनाको अपने 
क्षेत्रविशिषकी साधनाका प्रधान अन्न बना लिया, उसने 
जीवनमें सर्बोपयोगी कार्य किया। भारतवर्षमें तो जहाँ 
सारा समाज, राष्ट्र, मृत्युके पंजेमें, पराधीनताके दल्दलमें 
कराह रहा है, वहाँ जो-जो व्यक्ति ब्रह्मचरयंकी साधनामें 
रत द्वो अपने साधनद्षेत्रमें अप्रसर हो रहे हैं वे धन्य 
हैं; उन्हींसे समाजका वास्तविक कल्याण होता है 
और द्वो सकता है । शेष विडम्बनामें पड़े हुए अपने- 
आपको और समाजको धोखा देते हैं | युवक साधकके 
लिये तो 'ब्रह्मचर्य' की साधना द्वी जीवनमें प्रधान 
स्थान रखती है | और तात्तिक इश्टिसे 'अक्षचर्य” ही 
एकमात्र साधना है, और यही अमरत्वका एकमात्र 
राजमार्ग है। 





संख्या ८ ] अमरत्वका राजपंप---अहाचर्य १५९५ 
(३) अच रित्वा श्रह्मचारियं अलदधा योब्यने धनं। 
भगवान्‌ बुद्धने ठीक ही कहा है--.- जिण्ण कांचा व झायन्ति खीणमच्छे व पलले ॥ 
ख़ुकरानि असाधूनि अक्तनो अहितानि च । “जिन्होंने अह्मचर्यका आचरण नहीं किया और 


य॑ं वे हितं ज साथुं च तं ये परम दुकरं ॥ 

"जो बुरे काम हैं, जिनसे अपना अहित द्वोता है, 
उनका करना आसान होता है। यही कारण है कि 
मानव-समाजमें अधिकांश पुरुष प्रेय-मागंके ही पथिक 
होते है | क्‍योंकि जो छुम और द्वितकर काम हैं, 
उनका करना परम कठिन होता है ।! 'ह्मचर्य” का 
पथ भी इसी कारण झुगम नहीं, किन्तु कठिन है। 
परन्तु जिन्होंने इस कठिन मंजिलमें पेर रक्खा और 
जितना ही अधिक दूर गये, उनके श्रमका पारितोषिक 
उन्हें सुख-शान्ति और खच्छन्दता उतने ही अधिक 
परिमाणमें मिली । 


जिस मनुष्यका जीवन विछासके लिये नहीं है, 
जो जीवनको तपस्याका साधन बनाना चाहता है, 
वही जीवनकी यथार्थताकों समज्ञता है, तथा इसके 
साफल्यके सुखद फलका आखादन करता है । 
तिपरीत इसके व्रिछासके पीछे भटकनेवाले जीवके आगे 
माया अपने कपठ-जालकों छायाके समान लिये फिरती 
है; क्योंकि उसने प्रकाशसे मुँद्द मोड़ लिया है, प्रकाश 
उसके पीछे है | अतएव अन्तमें उसे घोखा खाना पड़ता है। 
अ्क्मचरय” है. तपोमय जीवनका वास्तत्रिक खरूप | इसके 
बिना मनुष्यकी जो दशा होती है, उसका कुछ आभास 
भगवान्‌ बुद्धकी इस वाणीसे अभिव्यक्त द्वोता है-- 


>् 
निम्न 


८८८. हि 


यौवन-कालूमें द्वी दैवी सम्पत्तिका सन्चय नहीं किया, वे 
बिना मछलीके ताछाबमें बूढ़े क्रॉंच पक्षीके समान 
घ्यान लगाते हैं !! 


वस्तुतः 'त्रह्मचर्य” की अबहेलना करना वैयक्तिक 
सत्यानाशक। कारण तो है ही; यह एक सामाजिक पाप 
है । इसकी अवहेलना करनेवाले पुरुष समाजमें एक 
ऐसे संक्रामक रोगको उत्पन्न करते हैं, जिससे समाजका 
शरीर जर्जर हो जाता है और वह मृत्यु, पारतन्त्यके 
गर्भ जा गिरता है । ऐसे गिरे हुए समाजकों भी 
उठानेका यदि कोई सर्वप्रथम उपाय है तो वह है. 
केवल “्ह्मचये! का साधन | और भगव्रान्‌ बुद्धने 
भी कहा है--- 

यो चल पुष्बे पमज्ञित्वा पच्छा सो न पमज्ति | 

सोम॑ लोक॑ प्ासेति अब्या सुत्तो व चन्दिमा ॥ 

जो पहले भूछ करके फिर सँमल जाता है, पीछे 
भूल नहीं करता, वह्द मेप्रसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति 
इस लोकको प्रकाशित करता है।” अतएव अपने उत्थानके 
साथ-साथ अध:पतनको प्राप्त हुए समाजको उठानेकी 
जिन्हें अमिलाषा है, उनके लिये “ब्रह्मचर्य' है परम 
साधन | जिन्हें जीवनमें नेराश्य, असफलता, चिन्ता 
ही सदा घेरे रहती है, उनको भी अमरत्वकी ओर 
बढ़ानेवाला है-अक्मचर्य; क्योंकि यही है अमरत्वका 
राजपथ । 





शौच 
(शौचात्खाइजुगुप्सा परेरसंसर्गः ) 
[ कहानी ] 
( लेखक--शऔरी“चक्! ) 


बह विचारक था | सम्मव नहीं था कि वह दूसरोंकी 
देखा-देखी एक छकड़ा सामान यों ही छादे-छादे फिरता। 
वैसे वह श्रद्धाठ्र था; और जिस दिनसे उसने रामानुज- 
सम्प्रदायकी दीक्षा ली, आचारसम्बन्धी प्रत्येक नियमका 
उसने अक्षरश: पालन किया। बिना कोई अपनब्ाद निकाले, 
बिना कोई बहाना बनाये, वह नियर्मोको बड़ी कठोरतासे 
निभाता था । दूसरे लोगोंके लिये वह आदरशे द्वो गया। 
फिर भी यह केवल कर्म-भार वह कबतक दोता | वह 
विचारक था | 


रमाकान्तने सोचना प्रारम्भ किया--दूसरोंकी दृष्टि- 
मात्रसे मेरे भोजन अपवित्र हो जाता है। मेरे पात्र 
दूसरोंके स्पशके पश्चात्‌ फिर अम्निसे भी शुद्ध नहीं होते। 
मेरे आसनपर कोई हाथ भी रख दे तो वह मेरे कामका 
नहीं । अन्ततः यह सब क्यों ? क्या श्रीमन्नारायणकी 
पूजाके निमित्त ? लेकिन भ्रमु तो प्रेमाधीन हैं। वे तो 
शद्दोंपर भी प्रसन्न द्वोते ही हैं । अविधि और विधि वहाँ 
केवल सच्ची प्रपत्ति है । तब क्या में दूसरोंसे अधिक पवित्र 
हूँ ! लोग ऐसा कट्ते तो हैं; फिर भी क्‍या यह सत्य है ? 


“दूसरोंसे मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ? यह अदृ्भार ही तो 
गहन जाल है । रमाकान्त तन्‍्मय था विचारोंमें, “मेरे 
मनमें काम-क्रोधादि भरे हैं । मैं ही जानता हूँ कि मेरा 
मन कितना अशाद्ध है। रहा शरीर---हे भगवान्‌ ! हड्डी, 
सजा, मेद, मांस, रक्त, कफ, पित्त, थूक, मृत्र, मछू, 
चर्म, केश प्रशतिसे बना यह शरीर !! इनमेंसे कोई 
भी छू जाय तो मुझे ज्ञान करना पड़ता है और में 


इन्ददींको ढो रहा हूँ ।! 


शाज्ञ और गुरुकी आज्ञा समझकर उसने नियममोंको 
शिथिल नहीं किया, पर अब उसे शरीरसे घृणा हो 
गयी । “मैं शुद्धाचारी और पत्रित्र हूँ” यह धारणा जाने 
कहाँ छुप्त हो गयी । जब वह शौचके पश्चात्‌ हाथमें 
मिट्टी लगाता “उफ, यह रक्त और हड्डी क्‍या मलनेसे 
पवित्र होगी ? भोजन बनाते समय जब पर्दा लगाकर 
बह भीतर बेठता 'छिः ! यह मांसका लोथड़ा तो चौकेमें 
ही है ।” जब भोजन करने लगता “यह चरम और नख 
मुखमें डाला जा रहा है ! मुखमें ही क्या है ? लार, अस्थि, 
चर्म !| भगवानका प्रसाद समज्ञकर भोजन कर लेता ॥? 

शरीरसे उसे घृणा हो गयी । जिस शरीरके साज- 
श्रज्वारमें हम सब मरे जाते हैं, जिसे पुष्ट, नीरोग एवं 
निरापद रखनेके लिये जमीन-आसमान एक किया जाता 
है, उसे वह फ्रूटी आँखों देखना नहीं चाहता था ) 
विवश था उसे धारण करनेके लिये। आत्महत्या पाप 
जो है । “ओह, यही मद्दा अशुद्ध और मल्पूर्ण शरीर 
फिर धारण करना पड़ेगा ? वह फ्ूट-फूट कर रोने लगता 
था यद्द सोचकर ही | उसे इसी जीवनमें शरीर रखना 
पल-पल भारी द्वो रद्य था । 


हू] 
माता-पिताका आग्रह था और रमाकान्त-जेसा श्रद्धालु 
उनकी आज्ञा ठाल नहीं सकता था। विवाह हो गया 
और पत्नी घर आयी | व्यर्थ | भा, वद्द नितान्त एकान्त- 
प्रिय कहीं सन्‍्तानोत्पादन कर सकता है । 


भाताके उदरमें नौ मद्ीने निवास-एक ओर मल, 
एक ओर मूत्र, कद्दी पीब और कड्ढीं रक्त | उस मांसकी 


संख्या ८ ] 


शौच 
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थैलीमें रहना और फिर रक्तमें छषपथ निकलना | एक 
जीवको मेरे कारण यह सब कष्ट-छि: !? वह इसकी 
कल्पनासे कॉप जाता था । यों काम उसमें भी था, पर 
ञत्लीको देखते ढ्वी उसे दीखता था मांस, रक्त, अस्थि | 
बासना हवा हो जाती और घृणासे वह दूर भागता। 
जिसे अपने ही शरीरसे घ्णा हो, वह दूसरेके शरीरको 
भला केसे छू सकता है। 

वह रोगी नहीं था और न कभी रोगने उसे दर्शन 
ही दिया । रोग तो होते हैं असंयमसे | जो भोजनमें 
रुचि न रखता हो, 'इसका बनेगा क्या ? यह सोचकर 
भोज्य पदार्थोंसे घृणा करता हो, केबल ग्रसाद समझकर, 
कुछ भगवान्‌को भोग छगाकर पेठमें डालता हो,-वह 
भी शुद्ध साखिक, नपा-तुला, बाहकी खाल निकाल- 
निकालकर जिसकी अशुद्धि दूर की गयी हो, ऐसे भोजनको 
ग्रहण करनेवालेके समीप रोगके आनेका मार्ग ही क्या है । 

उसका काम क्या था ? दिनभर अपनी पवित्रताके 
खटरागमें और अपने लक्ष्मीनारायणकी पूजामें लगे 
रहना । दूसरोंका प्रभाव तो तब पड़े, जब दूसरे पास 
जा सकें। दूसरोंकी वस्तुएँ भी तो बत्तीस बार धोकर 
प्रयोगमें आती थीं । अन्न-दोष, संग-दोष, स्थान-दोष, 
क्रिया-दोष-इनमेंसे किसीके फटठकनेकों स्थान ही न 
था। ऐसी स्थितिमें मनीरामका कल्याण प्रसन्न ही रहनेमें 
था । वे भी डरते थे कि कहीं अप्रसन हुए और इन्होंने 
अपवित्र समझकर द्वमें भी थालीकी भाँति रगड़-रगड़कर 
धोना प्रारम्म किया तो पानीमें ही खोपड़ी सफाचट 
हो जायगी | 

रूप- हड्डी, मांस, अस्थि आदि हैं-नेत्र बेचारे जहाँ 
जाते, वहीं घृणा और फटकार पड़ती । शब्द-कोई 
मांसका लोथड़ा पास है-कर्णका आनन्द मिट्टी हो जाता 
इस भावके आते ही । स्पर्श-राम ! राम !! चमड़ा 
छुयेगा, अरे ये फ्र बने हैं मलकी खाद खाकर---सब 
गुड़ गोबर हो उठता त्वक्‌का | रस-क्या ! इनका परिणाम 
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है मल और मूत्र, और तब ये उससे भिन्न हैं ? रसना 
बेचारी क्या करे | वमन करनेकों जी चाहता था। 

गन्ध-नासिकाका सब मजा किरकिरा हो जाता 
जब उसे बुद्धि खरी-खरी सुनाती कि ये सब गजन्धें केवल 
मल-मूत्रसे पुष्ट हुई हैं या सड़कर नाबदान-जेसी गनन्‍्ध 
देती हैं। ज्ञानेन्दियोंकी तो यह दशा थी और कर्मेन्द्रियों- 
को धोने, इधरसे उधर करने, उठाने-रखनेसे अबकाश दी 
नहीं था। वे करें तो क्या ? तनिक किसी कार्यमें 
विलम्ब होनेपर सबमें देर होने छगती । मनीराम 
फटकारने रूगते | क्योंकि रमाकान्तजी तो सब कार्य 
तिल-तिल पूरा करेंगे। और फलत: मनीरामजीका रात्रि- 
विश्राम मारा जायगा । इसलिये इन्द्रियोंके तनिक भी 
प्रमाद करनेपर वे छाऊछ-पीले होने छगते | वे बेचारी 
बसमें न रहें तो जायें कहाँ ? 

[३] 

“ओह, फिर स्नान करना होगा ! सो भी इस शीत- 
कालमें | लोग इतना भी ध्यान नहीं रखते कि जूतेकों 
मार्गसे तनिक दूर उतारा करें ।' रमाकान्त स्नान करके 
आ रहे थे | द्वारके समीप ही किसीने जूता उतार दिया 
था | वह पैरको छग गया । उन्हें तनिक खेद हुआ । 
सर्दाके मारे हाय-पैर अकड़े जा रहे थे। 'अ्माद तो 
मेरा द्वी है, मुझे देखकर चलना चाहिये ।” वे वह्ींसे 
चल पड़े, और पुनः स्नान करके आये | पूजा जो अभी 
शेष थी । 

पूजा समाप्त हुई । प्रसाद अपने हाथ ही भ्रस्तुत 
करना था। पात्रमें चूल्हेपर चावल सिद्ध होने छगा और 
रमाकान्तजी पास बैठे अपनी विचारधारामें तल्लीन हो 
गये । “यह शरीर-इसका निर्माण ही समस्त अपक्ित्र 
वस्तुओंसे हुआ है और इसे पवित्र करनेके लिये इतना 
प्रयास | क्‍या यद्द कभी शुद्ध दो सकता है ? तब यह्द 
प्रयास क्यों होता है. ? 

जूतेके स्पशका स्मरण द्वो आया-“चमड़ेंका जूता 
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और उसके स्पर्शसे शरीर अपवित्र हो गया | क्‍यों ? 
शरीर क्‍या उससे भी गंदे चमड्ेसे नहीं बना है ! तब 
यह पवित्रता किसके लिये है ! शरीरका क्‍या पवित्र 
और क्या अपवित्र होना। यह सब है आत्मशुद्धिके 
निमित्त | लेकिन यह आत्मा है क्‍या ? जिसकी शद्धिके 
लिये रात-दिन एक करना पड़ता है, वह आत्मा शरीर- 
के भीतर ह्वी तो है !! 

जैसे विशुत्‌ छू गयी हो-'जरा-से मृतक- 
चमके स्पशसे तो यह शरीर अपवित्र हो गया और 
जो आत्मा शरीरके भीतर इस मज्जा-मांसमें ही 
रहता है, वह केसे झुद्द होगा ? हृदयपर एक 
कठोर ठेस छगी | वे गम्भीर चिन्तामें तल्लीन 
हो गये | इतने तछीन कि चावल जलकर भस्म हो 
गया, पर उन्हें कुछ पता नहीं । 

रमाकान्तजी विशेष पढ़े-लिखे नहीं थे। थोड़ी 
हिंदी और काम चलानेमरकों संल्कृत जानते थे | 
उसीसे विशिश्षद्वेत सम्प्रदायके कुछ ग्रन्थ पढ़' लेते थे । 
वैसे उन्हें पढ़नेका अवकाश भी कहाँ था | अपनो ही 
पद्धतिसे वे सोच रहे थे 'यदि आत्मा शरीरमें ही रहता 
है तो कहाँ रहता है ? उसका स्थान हृदय बतलाया 
गया है । तब क्या रक्तपूर्ण हृदयमें वह रक्तसे लथपथ है ? 

उन्होंने हृदयमें मनको एकाग्र किया । इच्द्रियोंको 
थोड़ी शान्ति मिली इस बराबर धोने-मॉजनेकी खठपटसे | 
मनीराममें इतनी शक्ति ही न थी जो इधर-उधर कर 
सकें । उन्हें तो आज्ञापाडन करना था । क्योंकि बराबर- 
की खच्छताने उन्हें भी झाड़-पोंछकर खच्छ कर दिया था। 
बाहरी शुद्धि मन शुद्ध करनेमें हेतु होती ही है । और 
मन शुद्ध होनेपर इस प्रकार अपने ही अंगोंमें अपवित्रता- 
का बोध होना खाभाविक है ! 


कल्याण 
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'हुद्य है---छिः यह भी मांसका ही है ! इसके 
भीतर है रक्त । महा अपवित्र रक्त !! इसके और भीतर- 
अन्तस्तलमें ! हृदयाकाश-बिशुद्ध प्रकाशमय हृदयाकाश!![!? 
बस ! इसके पश्चात्‌ मनीराम पता नहीं कहाँ छुमंतर 
हो गये | वे भगे नहीं, उनकी सत्ता ही छुप्तप्राय हो 
गयी । रमाकान्तजी स्थिर, अविचल, शान्त बैठे थे । 

दिन गया, रात्रि आयी और वह भी चली गयी। 
प्रातःकार आज रमाकान्त चरणस्परश भी करने नहीं 
आया ? सर्दामें भी वह दिनभर पानीमें हाथ डाले रहता 
है । उसे ज्ञान और सन्ध्या ही दिनभर लगी रहती है । 
कहीं सर्द तो नहीं छग गयी ? माताका ममत्व आर्द्र 
हो उठा। रमाकान्तजीके एकान्तमें कोई बाधा न पड़े, 
इसलिये कोई उनके पास नहीं जाता था । वे प्रायः 
दूसरे घेरेवाली कोठरीमें अकेले रहते थे | माता उधर 
गयीं | द्वार खुला पड़ा था; चूल्हेपर पात्र रक्‍्खा था, 
अभ्निक्रे बदले कुछ भव्म थी और रमाकान्त आसनपर 
बेठे थे | 

माताने पुकारा, बहुत पुकारनेपर भी जब वे न बोले 
तो स्पशे किया 'शरीर शीतल, जैसे हिम ! नासिकाके 
पास हाथ ले जानेपर भी श्रासकी गति प्रतीत नहीं होती |! 
माता चीख पड़ीं | भीड़ छूग गयी और बहुत चिल्लाहट 
हुई । थोड़ी देरमें श्रात चला, शरीरमें थोड़ी उष्णता 
आयी और रमाकान्तजीने नेत्र खोल दिये। 

'सत्यं, शिव, सुन्दरम? रमाकान्त पूर्णतः बदल गये 
थे | अब न शरीरका पता रहता था और न संसारका | 
जब मौज आती तो उपयुक्त वाक्य कहते और हँस 
पड़ते | इसके सित्रा उन्हें कोई कार्य न था। 


+<* खइक्कक छल छल 


बुद्धघमेंका उदय ओर अभ्युदय 


( लेखक--पं ० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, श्मू० ४०, साहित्याचार्य ) 


बौद्ध धर्म तथा दर्शनके यथार्थ विस्तृत बिवेचनके लिये 
न तो हमारे पास स्थान है न पर्यात साधन | यहाँ इसका 
सामान्य रूपसे ही परिचय करा देना हम अपना परम कर्तव्य 
समझते हैं । बौद्धघर्मके दों रूप इतिद्वासके प्रृष्ठोंमे दीख 
पड़ते हैं। एक शुद्ध धार्मिक रूप है, जिसमें आध्यात्मिक 
ग्रन्थियोंकी बिना खोले हुए व्यवह्वारके लिये आवश्यक 
आचारका सरल प्रतिपादन किया गया है। भगवान्‌ बुद्धके 
उपदेश इसी सरल धार्मिक रूपमें पाये जाते हैं। 
दूसरा दाशंनिक रूप है । जब आध्णत्मिक तत्त्व-जिज्ञासाने 
आचारमीर्मासाकों एक प्रकारसे गौण बना दिया, तब 
प्रकाण्ड बौद्ध विद्वानोंने ब्राह्मणदर्शनके अनुकरणपर बुद्धके 
सरल उपदेशोंकी आध्यात्मिक व्याख्या कर शुद्ध तक॑की सहायता - 
से तत्वोंका गम्भीर अन्वेषण किया तथा बुद्ध-धर्मकी घुँघली 
दार्शनिक रूपरेखाको स्पष्ट दर्शाया | यह दार्शनिक रूप इमें 
पहले-पदल विक्रमकी द्वितीय शताब्दीमें अश्वधोषके प्रन्थोंमें 
उपलब्ध होता है तथा तदनन्तर अनेक शताब्दियोतक 
लब्ध होता चला जाता है। पहले रूपका वर्णन पाली- 
भाषामें निबद्ध बुद्धागर्मो-त्रिपिटकों-मैं मिलता है तथा दूसरे 
रूपका वर्णन; अधिकांशमें, संस्कृतभाषामें प्रणीत ग्रन्थरक्षों्मे 
दीख पड़ता है । पहले रूपके झुद्ध दाशनिक न होनेपर भी 
उसमे दाश्शनिक आधारका अभाव नहीं है । अतः इस 
निबन्धर्म इन द्विविध रूर्पोका दर्शन संक्षेपर्मं कराया 
जायगा | बौद्धधर्मके इस समय इतने महत्त्वपूर्ण संस्कृत ग्रन्थ 
या उनके चीनी तथा तिब्बती भाषान्तर मिल गये हैं तथा 
मिलते जा रहे हैं कि उन सबके वर्णनके लिये एक अछग 
पोथा तैयार हो जायगा; अतः यहाँ नितान्त महत््वशाली 
ग्रन्थों तथा अन्यकारोंके संक्षिप्त परिचयसे ही सन्‍्तोष करना 
होगा । 
इस धर्मके संस्थापक मद्दात्मा बुद्धकी जीवन-घटनाओंसे 
परिचय प्रास करना इस धर्मकी विशेषताओं - 
के समझनेके लिये आवश्यक है। प्राचीन 
कोसल जनपदके एक प्रधान नगर कपिल- 
बस्तुमें शाक्यलछोगोंके गणमें शाक्य झुद्धोदनकी भार्या माया- 
देवीके गर्भसे ५०५ विक्रम पूर्व सालकी बैश्ाखी पूर्णिमाको 
दुम्बिनीनामक उद्यानमें ( बतंमान नाम रुक्षिनदेई ) बुद्धका 


बुद्धका जीवन- 
चरित 


जन्म हुआ था | इनका नाम रक्‍्खा गया सिद्धार्थ | जन्मके 
सात दिनके भीतर ही माताका देद्दान्त हो गया | उस सम्रयके 
नियमानुसार रिक्षणीय विद्याओंमं पारछुत होकर सिद्धार्थने 
१९ वर्ष सांसारिक जीवन ब्रिताया | इस बीचमें इनका विवाह 
भी हो गया था तथा पुत्रके मुखकमलछके अवलोकन करनेका 
भी इन्हें सोभाग्य प्रास हो गया था, पर द्वदयमें सांछारिक 
विषयोंसे अखण्ड वेराग्य जाग रह्दा या । अतः युवती पकीके 
प्रेममय आलिज्ञन) नवजात शिशुके आनन्दमय अवलोकन 
तथा सांसारिक विशाल वेभवकों लात मारकर १९ सालकी 
उम्रमें सिद्धार्थने अभिनिष्क्रमण किया | छः सालतक मगधदेशके 
अनेक स्थानोपर मिनत्न-मिन्न गुरुओंसे शिक्षा ग्रहण की तथा 
कठोर तपस्यामें अपना शरीर गला डाला । इस मार्गकी 
आध्यात्मिक उन्नतिमें व्यर्थता विचारकर सिद्धार्थने बुद्धगयाके 
पास “उख्वेल? नामक ग्राममें चार आर्यसर्त्योका साक्षात्कार 
किया तथा उसी दिनसे “बुद्ध! के नामसे प्रतिद्धि प्राप्त की । 
आध्यात्मिक जगत्‌की यह महत्त्वपूर्ण घटना ४७१ बि० पू० 
संवत्‌की वैश्ाखपूर्णिमाको घटित हुईं, जिस समय रिद्धार्थ 
केवल पच्ीस वर्षके युबक थे । उसके अनन्तर आषाढी 
पूर्णिमाको वे काशीके समीपस्थ झगदाव ( इसिपत्तन-सारनाथ ) 
में कोण्डिन्य आदि पाँच पश्चवर्गीय मिक्षु ओंके सामने धर्म चक्रका 
प्रवर्तन किया तथा अपनी शेष आयु इस घम्मके प्रचारमें बितायी। 
अपने नगरके गणराज्यके आदर्शपर इन्होंने भिक्षुअंके लिये 
संघकी स्थापना की तथा जीवनको सुधारनेके लिये 'बिनय? 
तथा “धर्म? के उपदेशोको दिया। मगधके राजा विम्बसार 
तथा अजातशत्रुने इनके अहिंसापरक उपदेशोको बड़े 
ध्यानसे सुना तथा इस घर्मके प्रचारमें हाथ बठाया । अन्ततः 
४२६ वि० पू० संवत्‌की वैशाखी पूर्णिमाको अस्सी सालकी 
आयुर्मे मल्लगणतन्त्रकी राजधानी कुशीनगर ( कसया, जिला 
गोरखपुर ) में भगवान्‌ बुद्धका निर्वाण सम्पन्न हुआ । इस 
प्रकार बुद्धधर्मके इतिहवासमें वैशाखी पूर्णिमाकी तिथि बड़ी 
पवित्र मानी जाती है; क्योंकि उसी तिथिको बुद्धके जीवनकी 
तीन घटनाएँ--जन्म, बोधिप्राप्ति तथा निर्वाणप्राप्ति--सम्पन्न 
हुई हैं । भगवान्‌ बुद्धके द्वारा पवित्रित किये जानेसे जन्म- 
स्थान लम्बिनी, अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधिकी प्रापिका स्थान 

१. बुड़के अन्तिम कालके विशेष बिवरणके लिये द्वष्टन्य महा- 
परिनिश्वानसुत्त ( दिष्मनिकायका १६वाँ सुत्त ) 








बोघगया, अनुत्तर धर्मचक्रके प्रवर्तनका स्थान सारनाथ 
तथा अनुपादिशेष निर्वाणचातुकी प्राप्तिका स्थान कुशीनगर 
--बौद्धधर्मके चार तीर्थस्थल माने जाते हैं। 


पाली त्रिपिटक 


भगवान बुद्धके द्वारा रचित किसी भी ग्रन्थका पता नहीं 
चलता । उनके उपदेश जनताकी बोलचालकी भाषामें 
मौखिक हुआ करते थे । उस भाषाका नाम मागधी या पाली 
दिया जाता है । इसी पाली भाषामें बुद्धके उपदेशोके संग्रह- 
खरूप तीन संग्रहअन्थों अथवा पिटकोकी उपलब्धि द्वोती है । 
बुद्धकी शिक्षाएँ दो प्रकारकी होती थीं-एक तो धर्मके सामान्य 
रूपके विषयमें तथा दूसरी संधभुक्त मिक्ष तथा मिक्षुणियोंके 
नियमके विषयमें | पहले उपदेशको “धर्म? या सुत्त (सूत्र या 
यूक्त ) कहते हैं तथा दूसरे उपदेश “विनय” नामसे पुकारे 
जाते हैं | बस, सुत्त तथा विनयके भीतर बुद्धके समस्त उपदेश 
सम्मिलित कर दिये गये हैं । ये ग्रन्थ मिक्षुआंकों याद थे । 
अतः ४२६ वि० पू० संबत्‌र्मे बुद्धकी निर्वाणप्रात्ेकि अवसर- 
पर इनमें किसी प्रकारके श्रम या अशुद्धिकी आशंकासे 
मद्दाकाश्यपके सभापतित्वमें बोद्ध मिक्षुओंका प्रथम सम्मेलन 
(प्रथम संगीति ) राजगहमें हुआ, जिसमें बुद्धकें सहचर 
“आनन्द? के सहयोगसे ५सुत्तपिटकः तथा नापित-कुल्णेत्पन्न 
डउपालिके सहयोगसे 'विनयपिटक? का संकलन किया गया । 
खय॑ सुत्तपिटकके भीतर संक्षिस दार्शनिक अंश भी उपलब्ध 
होता है, जिसे “मातिका? ( मात्रिका ) के नामसे पुकारते हैं । 
इन्हीं मात्रिकाओंके पल्ववीकरणका परिणाम आजकल उपलब्ध 
अभिधम्म ( अभिधर्म-अध्यात्मविषय ) पिटक है। अभिषर्म 
बुद्धघर्मका विशुद्ध दार्शनिक पिटक है; जिसमें सुत्तपिटकर्मे 
उलिखित बुद्धफे उपदेशोंके लिये दाशनिक मित्ति तथा 
आधार तैयार किया गया है। अशोकके समय (वि० पू० तृतीय 
शतक ) तक तीनों पिटकीकी सृष्टि हो चुकी थी, क्योंकि 
उनके पुत्र मह्देन्द्र तथा कन्या संघमित्राके उद्योगसे लंकाद्वीपमें 
तथागतके घमंके साथ इन पिय्कोंका भी प्रथम प्रवेश उसी 
समय हुआ । आजकल उपलब्ध पाली पिटक बौद्ध धर्ममें सबसे 
प्राचीन स्थविरनिकायके साथ सम्बन्ध रखता है। अतः 
बुद्धके आचार तथा दाशनिक विचारकी इमारी जानकारी 
इन्हीं त्रिपिटरकोंके ऊपर अवलूम्बित है । 


इन संग्रहग्रन्थोंका विस्तार इस प्रकार है--- 
(१) छुत्तपिटक--पोंच निकाय ( सुचतसमूह ) में 


कल्याण 


[ भाग १६ 


विभक्त हैं--दिध्यनिकाय ३४ सुत्त, मज्झिमनिकाय १५२ 
सुत्त, संयुत्तनिकाय ५६ तंयुत्त+ अंगुत्तरनिकाय ११ निपात 
तथा अन्तिम निकाय है खुदकनिकाय, जिसमें निम्नलिखित 
१५ छोटे-मोटे ग्रन्थ सम्मिलित माने जाते हैं-( १) खुद्दकपाठ, 
( २ ) घम्मपद (गौतमबुद्धकी ४२३ उपदेशात्मक गायाओंका 
सुप्रसिद्ध संग्रह )) ( ३ ) उदान। (४ ) इतिवुत्तक, ( ५ ) 
सुत्तनिपात; ( ६ ) विमानवत्थु, ( ७) पेतवत्थु, (८) 
थेरागाथा, (९) थेरीगाया; (१०) जातक ( बुद्धके 
पूर्वजन्मसम्बन्धिनी ५५० कथाएँ ), (११ ) निद्देस, (१२) 
पटिसम्मिदामग्ग, ( १३ ) अपदान, ( १४ ) बुद्धवंस तथा 
( १५ ) चरियापिटक । इन सबमें मज्मिमनिकाय बुद्धके 
रिद्धान्तोंकी जानकारीके लिये विशेष महत्व रखता है । 


२-विनयपिटक--मिक्षु तया भिक्ुणियोंक्रे नियम एवं 
आचार तथा उनके इतिहासविषयक ग्रन्थ | इसके तीन प्रधान 
खण्ड हैं-( १) सुत्तविमंग या पातिमोक्ख, जिसके दो अवान्तर 
भेद हैं-( क ) मिक्‍्खु पातिमोक्ख तथा (ख) मिक्‍्खुनी 
विभंग, ( २) खन्‍्धक-जो इस पिटकका प्रधान माम है तथा 
जिसके दो अवान्तर विभेद हैं--( क) मद्दावग्ग तथा ( ख) 
चुल्लबग्ग और ( ३ ) परिवार । 


( ३ ) अभिधम्मपिटक-सुत्तपिटक्में उल्लिखित तत्त्व- 
प्रतिपादक अंशोंका विस्तार इस पिटकमें किया गया है | 
बौद्धदर्शनके आध्यात्मिक रहस्योंके जाननेके लिये यही पिटक 
सबसे अधिक उपयोगी है । तत्तवोंके विषयमें पाण्डित्यपूर्ण 
विवेचन उपस्थित किया गया है | इसमें सात ग्रन्थ हैं-- 


(१) पुस्यलपञत्ति-व्यक्तियोंका वर्णन है । साथ-दी- 
साथ मनोभावोंकी संक्षिस्त) पर सुन्दर विषेचना की गयी है| 


(२ ) घातुकथा-यश्टिके पदार्थंके स्वरूपोंका यथार्थ 
वर्णन किया गया है ( धातुन्‍्पदार्थ )। 


(३ ) धम्मसंगणि-मानसिक स्थितिका विस्तृत तथा 
विद्बत्तापूर्ण वर्णन । बौद्दर्शनके मनोविशानके जाननेके लिये 
नितान्त डउपादेय । 


(४ ) विभंग-पूर्व ग्रन्थका पूरक ग्रन्थ है । शानके 
विविध प्रकारोंका वर्णन है । इन्द्रियजन्य शानसे लेकर बुद्धके 
सर्वश्रेष्ठ शानतकके समस्त अवान्तर शानोंका सूक्ष्म विवरण 
दिया गया है । साथ-ही-साथ शानमार्गके विन्नॉंका संक्षिस 
वर्णन भी दै | 


सं्या ८ ] 


(५) पटद्टानपकरण-सअध्यात्मविषयक प्रश्नोका विवेचन | 


(६ ) कथाचत्थु-बौद्धसम्प्रदायके इतिहासके लिये 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अन्थ । आत्मा; निर्वाण, अईत्‌ पदकी 
प्रासि, बुद्धकी दस अमानुषिक द्वक्तियाँ आदि प्रश्नोंके विषयमें 
पाखण्डमतका खण्डन किया गया है। यह ग्रन्थ मोग्गलि- 
पुत्त तिस्त ( ३रा. शतक वि० पू० ) की रचना बतछाया 
जाता है । 


(७ ) यम॒क-सब प्रश्ोपर अस्ति तथा नास्तिरूपसे 
द्विविध विचार । * 


बुद्धके उपदेश 


मुंख्यतया बुद्ध एक धार्मिक सुधारक तथा आचारके 
शिक्षकके रूपमें पाली त्रिपिटिकोमें बर्णित किये गये हैं | उस 
समय इस देशके प्रचलित धर्ममें जो बुराइयाँ दिखलायी पड़ीं, 
उनका दूर करना उनके धर्मका प्रधान उद्देश्य था। वे 
अध्यात्मशास्क्‍रकी गुत्थियोंको सुलझानेवाके, शुद्ध तकंकी 
सहायतासे आध्यात्मिक तत्त्वोंका विवेचन करनेवाले दाशनिक 
न थे । गहस्थजीवनमें रहते समय उनके कोमल हृदयपर 
दुःखके अस्तित्वने गहरा प्रभाव डाला । रोगी; बुद्ध तथा मेरे 
हुए आदमीको देखनेसे उन्हें निश्चय हो गया कि दुःखका 
चकर वास्तविक है और कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है; जो इस 
चक्करमें पड़कर न पीसा जाता हो | अतः इस क्लेशसे म्रुक्ति 
पाना ही मानव-जीवमका चरम लक्ष्य है । इस कारण 
आध्यात्मिक तस्वोंके विषयमें जब कोई प्रश्न करता था, तब उसे 
जटिल तथा तकौनुसार अनिश्चित बतछाकर टाल दिया करते 
थे । इस टालमयोल करनेका कारण उनकी तद्विषयक 
अज्ानता न थी) प्रत्युत मानव-जीवनकी विषम समस्याओंके 
इल करनेमें अनुपयुक्त तथा अनाबश्यक समझना ही था। 
पाली ग्रन्थीमें ऐसे अनेक प्रसज्भोंकी पर्याप्त चर्चा मिलती है । 
मज्क्षिमनिकायके वर्णनानुसार मा्ुक्यपुत्तने श्रावस्तीके जेत 
बनमें विहार करते समय बुद्धसे इन दस मेण्डेक प्रश्नोंकों पूछा 





१ विशेषके छिये देखिये--- 

विन्टरनित्स-हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर ( भाग २ ) 

विमछा चरण छा-द्विस्ट्री ऑफ पाछी लिटरेचर ( भाग २ ) 

२. द्रष्टब्य चूलमा्ुक्यसुत्तन्त ( ६१वाँ च्च » मज्हिम- 
लिकाय पू० २५१---२५१ 

३. «“मेण्डक प्रश्न' उन विषम श्रद्षोंकी कहते हैं, जिनका निश्चया- 
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था-( १ ) क्या यह लोक शाश्वत है ! ( २) क्या यह लोक 
अशाश्वत है ! ( ३ ) क्‍या यह छोक अन्तवान्‌ है! (४) 
क्या यह लोक अनन्त है ! ( ५ ) क्‍या शरीर तथा जीव 
एक ही-अभिन्न वस्तु हैं (८६ ) अथवा शरीर भिन्न है 
और जीव दूसरा है १( ७ ) क्या संबोधिको प्राप्त करनेवाले 
पुरुष मरनेके बाद द्वोते हैं ! ( ८ ) अथवा ऐसे पुरुष मरनेके 
बाद नहीं होते ! ( ९ ) अथवा मरनेके बाद तथागत होते 
भी हैं, नहीं भी होते ! (१० ) क्‍या मरनेके बांद 
तथागत न होते हैं, न नहीं होते १ इन प्रश्नोंके 
उत्तर देनेके लिये अत्यन्त आग्रह किये जानेपर बुद्धने 
इन्हें अव्याकृत ( व्याकरणज्कथनके योग्य ) बतलाया$ 
इनका उत्तर ठीक-ठीक दंगसे दिया नहीं जा सकता; 
क्योंकि आचारमार्गके लिये वेराग्य, उपशम, अभिशा 
(>लोकोत्तर शान ), सम्बोध ( परम शान ) तथा निर्वाण | 
(आत्यन्तिकी मुक्ति ) उत्पन्न करनेमें इनकी जानकारीकी 
तनिक भी जरूरत नहीं है। सबसे विकट तथा प्रत्यक्ष विषय 
है क्लेश तथा उसका निवारण | इस विषयमें अनुपयोगी होने- 
के कारण इनका इल करना अनावश्यक है । यदि कोई मनुष्य 
विषसे बुझे हुए. बाणसे घायल पड़ा कराइता दो और उसके 
सग्रे-सम्बन्धी उसकी चिकित्साके लिये विषवैद्यको ले आनेके लिये 
उद्यत हों, तब उसका बाणके बनानेवालेकी जाति, रूप, रंग) 
नाम) गोत्र, निवासस्थान आदिका ज्ञान प्रात करनेके 
लिये आग्रह करना कितना उपहासास्पद है। लोकिक बुद्धि 
पुकारकर सलाह देती है कि बह काल उसे शरीरमें घेंसे हुए 
तथा असीम पीढ़ा पहुँचानेवाले बाणको हाथसे झटसे निकाल 
बाहर करनेका है, इस प्रकारके व्यर्थके तक्ततविचारका नहीं । 
लौकिक रोगका यद्द दृष्टान्त तात्विक चिन्ताको व्यर्थ बतलानेके 
लिये पर्यात्त है । 





मुख्य विषय है कि इस लोकमें दुःखकी सत्ता है; यह 
इतनी वास्तविक दे कि उसका कोई अपलाप नहीं कर सकता । 
यदि दुःख है तो उसकी उत्पत्तिकी चिन्ता करनी चाहिये; 
क्योंकि बिना उत्पत्तिकों जाने उसके निरोध ( रोकने ) के 
लिये प्रथल नहीं किया जा सकता । निरोधके बाद विचारणीय 





त्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता । इन्हें पश्चिमी न्‍्यायके सुप्रसिद 
“हन्से ऑफ़ ए डाश्छेमा' का प्रतीक समझना चादिये। द्रश्टय्य 
८मिल्न्दि-पर्हो! । 
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विषय उसकी उपलब्धि करानेवाले मार्गका है। अतः 
दुश्खकी इन चतुर्विध समस्याओंका सुलझाना ही मानवमात्रके 
छिये प्रधान कार्य है । बुद्धने इन समस्थाओंको समझा और 
उनकी गुत्थियोंकों सुलझाया, इसीलिये वे सम्यक्‌ संबद्ध 
( अच्छी प्रकार जागनेवाले ) के नामसे पुकारे जाते हैं । इन 
समस्याओंका उत्तर बुद्धने दिया है--( १) इस संधारमें 
जीवन दुःखसे परिपूर्ण है; (२) उस दुःखका कारण 
विद्यमान है; ( ३ ) इस दुःखसे वास्तविक छुटकारा मिल 
सकता है; (४ ) इस निरोधके लिये उचित उपाय या मार्म 
है। इन्हें ही बुद्धधर्ममें आर्यसरत्यंके नामसे पुकारते हैं--( १ ) 
दुःख, ( २) दुःखसमुदय, (३) दुःख-निरोध, ( ४ ) दुःख- 
निरोधगामिनी प्रतिपंद्‌ | बुद्धधर्मके प्राथमिक खरूपको 
जाननेके लिये इन सत्योंका परिचय पाना आवश्यक है | 


आर्यसत्य 


( १ ) दुःखम्‌ 
आर्यसत्योंमें प्रथम दुःखरूप सत्य छोकके अनुभवपर 
अवलम्बित है | इस जगतीतलके प्राणियोपर दृष्टिपात करनेसे 
सब प्राणी रोग, जरा तथा मरणके शिकार होते दिखलायी 





पड़ते हैं | यह इतना स्थूल है कि इसका अपलाप हो ही नहीं 


१. द्रष्टव्य चन्द्रकीति-माध्यमिककारिकावृत्ति (० ४७६ ) 

इन सत्योके पहले “आय! विशेषण लगानेका अभिप्राय यह है 
कि विद्वान्‌ छोग ही इनकी सत्यताकी उपलब्धि करते है। पामरजन 
जीते है, मरते हैं, पर इन तत्त्वोंपर नहीं पहुँच पाते । 

ऊर्णापक्षम यथयैव हि. करतलसंस्थं न॒विद्यते पुंमिः । 

अक्षिगतं तु तदेव हि जनयत्यरति चर पीडां च॥ 

करतल्सदृशों बालो न वेत्ति संस्कारदुःखतापक्ष्म । 

अक्षिसद्दास्तु विद्वानू तेनैबोद्रेजे. गाढम्‌ ॥ 

२. इल आयंसत्यॉंकी खोज करनेके कारण सिद्धार्थका नाम 
बुद्ध हुआ, ऐसा बतलाया जाता है; पर वैयकशासख्रके सिद्धान्तोंपर 
अवलम्बित होनेवाला यद्ध तत्त्व बुद्धसे पहलेका है । द्रृष्टव्य सांख्य- 
मबनभभाष्य (६० ६ )-#तदिद॑ मोक्षशाल्रं चिकित्साशासत्रवत्‌ चतु- 
ग्यूहम्‌ । यथा हि रोग आरोग्यं रोगनिदानं सैषज्यम्‌ इति चत्वारो 
ब्यूदा: समृहाश्चिकित्साशास्रस्य प्रतिपाया: । तथैव द्ेयं हान॑ देयदेतु- 
इंनोपायश्वेति चत्वारों व्यूहा मोक्षशारस्य प्रतिपाया भवन्ति ॥ 

वैध्कशाखकी इस समताके कारण बुद्धका एक नाम पड़ा 
महाभिषक्‌छ्णयज़ा वैध । बौद्ध साहित्यमें भी मैषज्यःनामघारी ग्रन्थोंके 
अस्तित्वका पता चलता है । 





सकता | ब्राह्मण दाशनिकोंके समान बुद्धने भी प्राणियेंके 
जीवनको अद्यान्त बनानेवाले इस क्लेशकी तत्ताका पता लगाया; 
पर उनकी विशेषता इसके निरोध तथा तदुपायभूत मार्गकी 
विवेचना है । 
( २ ) दुःख समुदयः 

दूसरा सत्य दुःखके कारणकी खोज करनी है। इसके 
लिये केवल एक ही कारण नहीं खोज निकाला गया, प्रत्युत 
कारण-परम्पराका अन्वेषण नये प्रकारसे बुद्धने क्रिया; 
जिसमें एक कारण दूसरे कारणके आधारपर अवलम्बित रहता 
है । सबसे बड़ा दुःख जरा-मरण (बुढापा तथा मृत्यु ) है । 
इसकी उत्पत्तिका कारण जाति (जन्म अदहण करना) है। यदि 
इस संसारमें प्राणीका जन्म द्वी नहीं होता, तो तजन्य बृद्धता 
तथा मरणके क्लेश सहनेका अवसर ह्वी नहीं आता। इस जाति- 
का कारण है भर्व। मव उन कर्मोको कहते हैं, जिनके कारण 
प्राणीका पुनर्भव-पुनर्जन्म होता है। यदि ऐसे फल्लोन्मुख कमोंका 
सर्वधा अभाव रहता, तो जन्मके पचडेमें आकर कछ्लेश 
सहनेका मौका ही न आता। इस भबका कारण है-- 
उपादार्न अर्थात्‌ आसक्ति । प्राणीकी आसक्तिके विषय अनेक 
हैं, कभी वह ख्रीमें आर्सक्ति (कामोपादान ) धारण करता है 
कमी शील-ऋ्रतमें | पर आत्माके नित्यत्वमें उसको आसक्ति 
सबसे प्रधान है । आत्माको नित्य मानना ही अनेक स्वार्थ 
तथा हिंसामूछक कार्योंका निदान है। इस उपादानकी उत्पत्ति 
रूपादि पश्च विषयोंमें उत्पन्न तृष्णा ( इच्छा ) के कारण होती 
है। यद तृष्णा कारण होते हुए भी वेदनाका कार्य है। बेदनाके 
कारण तृष्णाका आविर्भाव होता है। इन्द्रियजन्य अनुभव 
वेदनाके नामसे प्रसिद्ध है। इन्द्रियोंके द्वारा बाह्य बस्तुके 
अनुभत्रके बिना उसकी उपलब्धिके लिये तृष्णाकी उत्पत्ति 
ही असंगत है । इस बेदनाका कारण स्पर्श है-- 
इन्द्रिय तथा विषयके सम्पर्ककी “स्पर्श? संशा है। अनुभव 
प्राप्त करनेका प्रधान साधन है विषयके साथ इन्द्रियोंका 

३. इस शब्दके अर्थके विषयमे गहरा मतसेद है । यहाँ अभि- 
धर्म-कोशसम्मत अथ दिया गया है-“स भविष्यद्धवफर्ल कुरुते कर्म 
तदू सवः ।? (अमिघर्मकोश ३।२४) 

“पुनभेबजनक कम समुत्यथापपति कायेन बाचा मनसा च ।! 

( चन्द्रकीति-माध्यमिकवृत्ति पृ. ५६५ ) 

४. उपादान तथा तृष्णाके अर्थके लिये देखिये चन्द्रकीतिं--- 

माध्यमिककारिकाबृत्ति पृ. ५६५ ) 











संज़्या ८ ] 
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/सम्पक--स्पर्श | यह स्पर्श तिद्ध नहीं होता, यदि वस्तुग्रहण 
करनेमें समर्थ पत्च ज्ञानेन्द्रियाँ तथा मनकी सत्ता स्वीकृत न 
होती | अतः यह षडायतन स्पर्शका कारण है और वह खर्य॑ 
नाम-रूपका कार्य है।नाम-रूपका अर्थ है प्राणीका दश्यमान 
इरीर तथा मनसे संबलित संस्थान-विशेष | पर यह नाम-रूप 
ही नहीं द्वोता यदि इसमें विज्ञान (या चेतन्य ) का अभाव 
होता । माताके गर्भसे ही यह चित्तधारा या चेतन्य श्रणके 
नाम-रूपको सिद्ध द्ोनेमें सहायक होती है । अतः इसे उसका 
कारण बतलाना डचित ही है। यह विशान संस्कार (पूर्वजन्म- 
के कर्म तथा अनुभवसे उत्पन्न संस्कार ) के कारण उत्पन्न 
होता दे, जो स्वयं अज्ञान--तथ्य बातके न जाननेके कारण 
अपनी सत्ता धारण करता है | इस प्रकार समस्त दुःखोंका आदि, 
मूठ कारण अविद्या ही है। यदि जगत्‌की सत्य बारतोंका 
जान प्राणीकों होता तो बह उन कार्योंके अनुष्ठानसे दी 
विरत रहता, जिनका फल भोगनेके लिये उसे इस संसार-चक्रमें 
बारंबार आना पड़ता है। अतः वास्तवमें अविद्या ही इस 
विशाल भवप्रासादकी नींव है । उसकी हृढतापर इसकी 
सत्ता है, उसके मूलोच्छेदनसे यह प्रासाद बरालूकी मीतके 
समान तुरंत ही भूमिसात्‌ होकर छिन्न-मिन्न हो सकता है। 
अतः बुद्धने कारणपरम्पराकी गहरी छानत्रीन करके इस 
द्वितीय आर्यसत्यका पता छगाया--दुःखका धमुदय | 


इस कारण-परम्परामें १२ कारणोंका समुश्बय है--जरा- 
मरण, जाति। भव उपादान; तृष्णा, बेदना, स्पर्श, 
षडायतन, नामरूप, विज्ञान, संस्कार तथा अविद्ा । 
इनमें पूर्ब-पूर्व कार्यके लिय्रे उत्तर-उत्तर कारण दिये गये हैं । 
यही है बोद्धोंका सुप्रसिद्ध भवचक्र तथा द्वादश निदान | आज- 


१. बाह्मण दाशनिक अन्धोंमे भी स्पशका यद्दी अर्थ स्वीकृत है । 
द्रष्टन्य गीता--- 





मात्रास्पशोस्तु कौन्तेय झीतोष्णसुखदुःख़दाए । (२। १४ ) 

ये दि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते। (५।२२) 

२. निदानोंकी संख्याके विषयमें बौद्धमन्थोंमें मतमेद दीख 
पड़ता है । दिप्यनिकाय पृू० ११०-११३ के मद्दानिदानसुत्तमें 
केवल नो निदानोंकी परम्पराका वर्णन मिलता है; उसमें षड़ायतन, 
संस्कार तथा अविथाके नामोंका उल्लेख नहीं पाया जाता। पर 








कलके बौद्ध मिक्‍्खु भी अपने ह्ाथमें चरखी चला-चलाकर 
इसी तत्त्वकी शिक्षा दिया करते हैं। इन द्वादश निदानोंका 
सम्बन्ध प्राणीके तीन जीबनोंसे है। इमारा वत्तेमान जीवन 
भूतजीवनक़ा कार्य है, पर भविष्य जीवनका कारणभूत है। 
जैसे कर्म हमने प्राचीन जन्ममें किये हैं; वैसे हम इस जन्ममें 
हैं और इस जन्ममें जैसे कर्म कर रहे हैं, वे अगले जन्मकी 
रूपरेखाको निष्पन्न करनेके कारण हैं। इस प्रकार वर्तमान 
जीवन प्राचीन कर्मसमुदायका कार्यरूप तथा अग्रिम जन्मका 
कारण माना गया है। इन निदारनोंमे आदि दो निदार्नो-- 
अविद्या तथा संस्कारका सम्बन्ध भूतकालके जन्मसे तथा 
अन्तिम दो निदानों--जाति तथा जरा-मरणका सम्बन्ध 
अगले जन्मसे है, मध्यके ८ निदानों (विशानसे लेकर 
भवतक ) का सम्बन्ध हमारे इस वर्तमान जीवनसे है। 


इन्हीं द्वादश निदार्नोका दूसरा नाम प्रतीत्यसमुत्पाद है | 
यह बुद्धधर्मका मौलिक सिद्धान्त माना जाता है। इस 
शब्दके अर्थके विषयमें समधिक मतभेद दीख पड़ता है । पर 
इसका सर्बमान्य अर्थ है प्रतीत्य--प्रति+६ ( जाना ) + 
ल्यपू--किसी वस्तुके होनेपर समुत्पाद ( सम्‌, उत्‌+परदू+ 
घज््‌ ) किसी अन्यकी उत्पत्ति अर्थात्‌ सापेक्षकारणवाद । बुद्ध - 
घर्मके अन्यान्य सिद्धान्तोंके मूलमें यही प्रतीत्य समुत्पादका 
सिद्धान्त है । 

(३) दुःखनिरोधः 

तीसरे आर्यंसत्यका नाम दुःखनिरोध है। अर्थात्‌ 

सत्तात्मक तथा कारण-कलापसे समुत्पन्न दुःखका आत्यन्तिक 





मज्िमनिकायके ३८वें सुत्तन्त मद्दातण्हासंक्षय ( मद्दातृष्णासंक्षय ) 
में निदानोंकी उपरिनिर्दिष्ट संख्या तथा क्रमका सविस्तर वर्णन दिया 
गया दै। इन निदानेंके अथरमें बौड्धग्रन्थोंमें बहुत द्वी मतमेद 
दिखायी पड़ता है । द्रश्न्य अभिषमेकोश ३ । १९-२५ । 
३. द्रथ्व्य-स पतीत्यसमुत्पादो द्वादशाइसिकाण्डक:ः 
पूवोपरान्तयोदें दे मध्येड्टो परिपूरणा: ॥ 
( अ० कोौ० ३। २० ) 
४० द्रष्व्य चन्द्रकीर्ति-माध्यमिककारिकाबृत्ति पृ० ५ 
५, प्रतीत्यशब्दोइत्न ल्यबन्त: प्राप्तावपेक्षायां बतेते। 
समुत्पाद: पदिः प्रादुर्भावाथे इति समुत्पादशब्दः प्रादुभावे बतेते । 
ततश्न हेतुप्रत्ययापेक्षो भाषानामुत्याद: प्रतोत्यसमुत्पादाथे:-चन्द्रकीतिं 


१६०४ 


कल्याण 


[ माय १६ 


ब्ब््ख्ल्क्य्प्य्स्च्च्च्च्ट्प्व्य्प्च्स्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य््य्य्य्य्य्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ि्स्््स्स्स््ख खा ्््चखस्च्यखपसस्पप्प्स्स्स्प्स्स्स्ससिस्स्सि 


तिरस्कार किया जा सकता है। कारणकी रुत्तासे कार्यकी 
खत्ता बनी हुई है| यदि कारणको निरोध कर दिया जाय; 
तो आपनसे-आप चलनेवाली मशीनकी तरइ कार्यका निरोध 
खतः सम्पन्न हो जायगा। सारे छ्लेशोंका मूल कारण अविया 
है। अतः वियाके द्वारा अविद्याका निरोध कर देनेसे 
बुशःखका निरोध स्व॒तः हो जायगा । 


(४ ) दुश्खनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ 


बुद्धने सगदाबमें दिये गये प्रथम व्याख्यानमें ही इस 
सार्गकी रूपरेखा निर्धारित कर दी। मार्गनिर्घरिणमें 
उनके अपने खास प्रनश्नत्तिमार्गीय तथा निवृत्तिमार्गीय 
जीवनने खूब प्रभाव जमाया। एक ओर चैनकी 
बंसी बजानेवाले, सुख-सम्ृद्धिके आनन्दमें अपना जीवन 
यापन करनेवाले धनी-मानी लोगोंके जीवनकी ओर उनकी 
दृष्टि गयी, दुसरी ओर कठिन तपस्था तथा घोर ब्तके 
अनुष्ठानसे ईश्वरीय देन--इस कश्चनमयी कायाकों सुखाकर 
काँटा बना डालनेवाले तपस्वियोंके नियमपालनकी ओर उनकी 
नज़र गयी। फल इन दोनों जीवनोंका छलेशमय दी प्रतीत हुआ । 
इसलिये इन दोनों छोरोंकों छोड़कर उन्होंने सुनइले मध्यम- 
सार्गका अवल्म्बन किया | इस तरह आचारपद्धतिके लिये 
बुद्धने “मध्यमप्रतिपदाः--मध्यमार्गको खोज निकाला | 


इस मार्गमें आत्मशुद्धिके लिये आठ नियमेके अनुष्ठान- 
की व्यवस्था की है, अतः इसे आयय॑ अष्टज्षिक मार्गकी संशा 
प्रात हुई है। ये आठ नियम निम्नलिखित हैं--सम्यक्‌ 
दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक बचन, सम्यक्‌ कर्मान्त। सम्यकू 
आजीय) सम्यक्‌ व्यायाम; सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यक समाधि। 
चारों आय॑सत्योका तत््वशान सम्यक्‌ दृष्टि कहलाता है। तत्त्व- 
श्ञानका सहायक सम्यक संकल्प है। संकल्पकों श॒द्ध होना 
नितान्त आवश्यक है और इसके लिये उसमें किसी प्रकारकी 
कामना द्रोह तथा हिंसाके भाव न होने चाहिये। संकल्पको 
ब्यवहारमें उतारना चाहिये | शुठ, चुगली, बकवाद तथा 





कटुबचनसे विरहित वाणी सम्यक वचन कह्दी जा सकती है । 
हिंसा तथा दुराचारकों छोड़ना जितना आवश्यक है, उतना 
ही आवश्यक है न्यायपूर्ण सच्चे व्यवह्वारस जीविका उपार्जन 
करना । इतनेसे ही काम नहीं चलछता बल्कि जीवनकी विशिष्ट 
परिस्थितियोंमें मलाई-बुराई, कतंव्य तथा कामनाके दन्दयुद्धमें 
ठदा लछड़नेके लिये भी तैयार रहना चाहिये | इस प्रकार 
अनुत्पन्न बुराइयोंकी उत्पत्ति न होने देनेके लिये तथा उतन्न 
बुराइयोंके विनाशके लिये तथा भलाईकी द्द्धिके लिये साघक- 
की ओरसे दृढ़ निश्चय तथा उद्योग किया जाना सम्यक्‌ व्यायामके 
अन्तर्गत आता है । इसके साथ-साथ अपने शरीर चित्त, 
वेदना आदिके अशुचि तथा अनित्य खरूपकी यथार्थ 
उपलब्धि करके लोम तथा चित्तसन्तापसे किनारा कसना भी 
साघकके लिये आवश्यक है | इसे ही सम्यक्‌ स्मृतिके नामसे 
पुका. ;) इस प्रकार कायिक, बाचिक तथा मानसिक 
नियमनका अन्तिम परिणाम होना चादिये सम्यक्‌ समाधि | 
अर्थात्‌ सुख-दुःख, राग-द्वेधके विषम द्वन्दोंका विनाश ददोनेसे 
चित्तका अपना शुद्ध नेसगिंक एकाग्रतारूप धारण करना 
समाधिकी पराकाष्टा है | उसी दक्षामें निर्वाणका सद्यः 
साक्षात्कार किया जाता है। 


बुद्धके आचारमार्गका सूत्र यहीं है-- 


सब्बपापस्स अकरणं,  कुसकल्स उपसम्पदा 
सचित्त-परिमोदयनं एतं॑ बुद्धान सासन । 
( धम्मपद १४ ।॥ ५ » 


अर्थात्‌ समस्त पार्षोका न करना) पुण्योका सश्नय करना 
तथा अपने चित्तकों परिशुद्ध ( पर्यवदापन ) करना--बुद्धका 
यही अनुशासन है | 


१. द्रष्टव्य दिष्यनिकायका सहासति पद्टानसुत्त पृ. १९०--१९१३३$ 
मलज्किमनिकायका १० वाँ सुत्त । 





है 


व्रत-परिचय 
( छेखक---पं० श्रीहनूमान्‌जी शर्मा ) 
[ गताइसे आगे ] 
(१३ ) 


( चैत्रके त्रत ) 


करृष्णपक्ष 

आरस्मका निवेदन--प्रत्येक प्रयोजनक्रे सभी बत 
मास, पक्ष और तिथि-बारादिके सहयोगसे सम्पन्न होते हैं। 
मास चार प्रकारके माने गये हैं | वे सोर, सावन, चान्द्र और 
नाक्षत्र नामोंसे प्रसिद्ध हैं । उनमें सूर्य-संक्रान्तिके आरम्मसे 
उसकी समास्तिपर्यन्तका “सौर, सूर्योदयसे सूर्योदयपर्यन्तके 
एक दिन-जैसे ३० दिनका ध्सावन?; झुक्क और कृष्ण पक्षका 
ध्ान्द्रें! और अध्विनीके आरम्भसे रेवतीके अन्ततकके चन्द्र- 
भोगका “नाक्षेत्रः मास होता है | ये सब प्रयोजनके*अनुसार 
पृथक्‌ प्रथकू लिये जाते हैं--यथा विवीहादिमें पसौर”, यज्ञादियें 
पावन, श्राद्ध आदिमें “चार्न्द! और नक्षत्रसन्न ( नक्षत्र- 
सम्बन्धी यश यथा इलेषा-मूलादिजन्मशान्ति ) में ्नाक्षेत्र) 
लिया जाता है।' * “* 'मास-गणनामें बैशाख आदिकी अपेक्षा 
सर्वप्रथम चैत्र क्यों लिया गया ? इसका कारण यह है कि 
सष्टिके आरम्म (अथवा ज्योतिर्गणनाके प्रारम्भ ) में चन्द्रमा 
चित्रापर था--( और चित्रा चैज्नीको प्रायः होती ही है ) इस 
कारण अन्य मद्दीनोंकी अपेक्षा चैत्र पहला महीना माना गया 
है, और इसके पीछे वैशाख आदि आते हैं | इस सम्बन्धमें 
यह भी शातव्य है कि जिस प्रकार चेन्नीको चित्रा होना सम्भव 
माना गया है उसी प्रकार वेशाखीको विश्याखा, ज्यैष्ठीको 


१, मस्यन्ते परिमीयन्ते अन्‍द्रवृद्धिक्षयादिना। 
२. अनसंक्रान्त्यवषि: सौर: । 

३. निंशहिनः सावन: । 

४० पक्षयुक्तश्चान्द्र: ( माधवीय ) 

५. सर्वेक्षेपरिवतैंस्तु नाक्षत्रो मास उच्चते । 
६. सौरों मासो विवाद्ादौ । 

७० यशादौ साबनः स्तृतः । 

<« आब्दिके पितुकायें च चान्द्रो मास: प्रशखते ।  ( गगे ) 
९. नक्षत्रसत्राण्यन्यानि नाक्षत्रे च प्रशास्यते । ( विष्णु ) 
१०. “नक्षत्रेण युक्त: काक:” बसासिन्‌ पौणेमासीति! | (पाणिनि) 





( मदनरक्ष ) 


( विष्णु ) 


ज्येष्ठा, आषाद़ीको पूर्वाधादा, आवणीको अबण) भाद्रीकों- 
उत्तराभाद्रपद, आशिवनीकों अशिवनी, कार्तिकीकों कृत्तिका। 
मार्गशीर्षीको सूगशिरा, पौषीकों पुष्य, माधीकों मघा और 


फाल्गुनीको पूर्वाफाल्गुनी होना भी सम्भव सूचित किया गया 
है 


।* “ " प्रत्येक मासके शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष हैं। इनका 
उपयोग छोकव्यवहारमेँ दक्षिण प्रान्तमं शुक्र और कृष्ण 
और अम्य प्रान्तोंमें क्रष्ण और शुकृके क्रमसे करते हैं। 
वास्तवमें वह व्रतोत्सवादिमें शकुृसे और तिथिक्ृत्यादिमें" 
कृष्णसे प्रारम्म किया जाता है । *“** 


(१) गौरीवत (व्तविज्ञान )-यह चैत्र कृष्ण 
प्रतिपदासे चैत्र झुक्छ द्वितीयातक किया जाता है । इसको 
बिवाहिता और कुमारी दोनों प्रकारकी लड़कियाँ करती हैं। 
इसके लिये होलीके भस्म और काली मिद्ठीके मिश्रणसे गोरी- 
की मूर्ति बनायी जाती है और प्रतिदिन प्रातःकालके समय 
समीपके पुष्पोद्यानसे फल, पुष्प, दूर्बा और जलूपूर्ण कलश 
ल्वकर उसको गीत-मन्त्रोंसे पूजती हैं । यह म्रत विशेषकर 
अहिवातकी रक्षा और पतिप्रेमकी इृद्धिके निमित्त किया जाता है। 


(२) होलामहोत्सव ( पुराणसमुश्चय-मुक्तकसंप्रह )- 
यह उत्सव होलीके दूसरे दिन चेत्रकृष्ण प्रतिपदाको होता है । 
लोकप्रसिद्धिमें इसे घुरेडी, छारंडी, फाग या बोइराजयन्ती 
कहते हैं। नागरिक नर-नारी इसे रंग; गुलाल, गोष्ठी, परिदयास 
ओर गायन-बादनसे और देहाती छोग घूल-घमाता, जर्कीडा 
और धमाल आदिसे सम्पन्न करते हैं | आजकल इस उत्सब- 
का रूप बहुत विकृत और उच्छूछुलतापूर्ण हो गया है। 
लोगोंको सभ्यताके साथ भगबद्धावसे भरें हुए. गीत आदि 
गाकर यह उत्सव मनाना चाहिये । इस उत्सवके चार उद्देश्य 
अतीत होते हैं | ( १ ) जनता जानती है कि दोलीके जलानेमें 
प्रह्यदके निरापद निकल आनेके हर्षमें यद्ट उत्सव सम्पन्न 


११- जतोत्सने च शुक्लदि । 


१२. कृष्णादि तिथिकर्मणि । ( जहा ) 


१६०६ 


कल्याण 


[ भाग १६ 
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होता है। ( २) शाञ्र्रॉंमें इस दिन इसी रूपमें “नवाज्रेष्टिः 
यश घोषित किया गया है, अतः नवप्राप्त नवान्नके सम्मानार्थ 
यह उत्सव किया जाता है | ( ३ ) यशकी समाप्तिमें मस्मवन्दन 
ओर अभिषेक किया जाता है, किन्तु ये दोनों कृत्य विशेषकर 
क्ुत्सित रूपमें होते हैं। ( ४ ) बेसे माघ शुक्ल पश्नमीसे चैत्र 
शुक्ल पश्चमीपर्यन्तका वसन्‍्तोत्सब स्वतः होता ही है । 


(३) सक्कुष्टचतुर्थीत्रत ( भविष्यपुराण )-यदि 
निकट भविष्यमें किसी अमिट सझ्कुटकी शक्कर हो या पहलेसे 
ही सक्ूूटापन्न अवस्था बनी हुई हो तो उसके निवारणके 
निमित्त सड्भूट्वतुर्थीका तत करना चाहिये | यह सभी महीनोंमें 
कृष्ण चतुर्थीकों किया जाता है। इसमें चन्द्रोदयव्यापिनी 
चतुर्थी ली जाती है | यदि बह दो दिन चन्द्रोदयब्यापिनी हो 
तो प्रथम दिनका ज्त करे | ब्तीको चाहिये कि वह उक्त 
चहठुर्थीको प्रातःस्नानादि करनेके अनन्तर दाहिने हाथमें 
गन्ध; अक्षत; पुष्प और जल लेकर “मम वर्तमानागामिसकल- 
सड्डूटनिरसनपूर्वकसकलाभीएसिद्धये सझ्डूटचतु थीजतमहं 
करिष्ये? यह संकल्प करके दिनभर मौन रहे और सायंकाल- 
के समय पुनः स्नान करके चोकी या वेदीपर “तीआये; 
ज्वालिन्यै; नन्‍्दायै, भोगदायै, कामरूपिण्यै, उम्रायै, तेजोवत्यै, 
सत्यायै व दिक्षु विदिक्षु) मध्ये विष्ननाशिन्ये सर्वशक्तिकमल्ा- 
सनाये नमः? इन मन्त्रोंसे पीठपूजा करनेके बाद वेदीके बीचमें 
स्वर्णादिनिर्मित गणेशजीका--१ “गणेझाय नमः? से आवाहन॥ 
२ “विष्ननाशिने नमः? से आसन, ३ “लम्बोदराय नमः? से पाद्य, 
४ “चन्द्राधंघारिणे नमः? से अध्य। ५ “विश्वप्रियाय नमः? से 
आचमन, ६ “अक्मचारिणे नमः? से स्नान) ७ “कुमा णगुरबे नमः? 
से बल्न, ८ 'शिवात्मजाय नमः? से यशोपवीत, ९ “रुद्र पुत्नाय नमः? 
से गन्ध; १० “विष्नहत्रें नमः” से अक्षत, ११ “परशुधारिणे नमः? 
से पुष्प, १२ “भवानीप्रीतिकनत्रें नमः? से धूप, १३ “गजकर्णाय 
नमः? से दीपक, १४८अधनारिने नमः से नैवेद्ध-आचमन), १५ 
(सिद्धिदाय नमः? से ताग्बूल और १६ ५्सर्वभोगदायिने नमः? 
से दक्षिणा अर्पण करके “षोडशोपचार' पूजन करे | और 

१, यदा संक्लेशितो मत्यों नानादुःखैश्व दारुणै: । 

तदा कृष्णे चतुर्थ्या बै पूजनीयो गणाधिपः॥ 
( भविष्यपुराण ) 
सातृविद्ा. प्रशस्वते । 
चेत्स्यात्परतइचेत्परे<द्नि ॥ 
( बृहस्पति ) 





२. चतुर्थी गणनाथस्य 
मध्याडम्यापिनी 


] 


कर्पूर अथवा धीकी बत्ती जछझकर नीराजन करे । इसके पीछे 
दूर्वाके दो अकर छेकर “गणाधिपाय नमः २) उमापुत्राय नमः 
२) अघनाशाय नमः २ एकदन्ताय नमः २। इभवक्‍त्नाव नमः 
२) मूषफवाहनाय नमः २ विनायकाय नमः २५ ईशपुत्राय 
नमः २) सर्वतिद्धिप्रदाय नमः २५ कुमारगुरवे नमः २ ओर 
८णाधिप नमस्तेडस्तु उमापुआापनाशन । एकदन्तेभवक्‍्त्रेति 
तथा मूषकवाहन । विनायकेशपुत्रेति सर्वसिद्धिप्रदायक | 
कुमारगुरवे तुभ्यं पूजयामि प्रयक्षतः ॥? इनमें आरम्मसे १० 
मन्त्रोंद्यारा दो-दो और अन्‍्तके पूरे मन्त्रसे एक दूर्वा अर्पण 
करके--ध्यशेन यज्ञ०? से मन्त्र-पुष्पाज्ञलि अर्पप करे। और 
५संसारपीडाव्यथितं हि मां सदा सद्डुष्ट भूत॑ सुमुख प्रसीद । त्व॑ च्राहि 
मां मोचय कष्टसंघाननमो नमो विष्नविनाशनाय ॥|! से नमस्कार 
करके «श्रीविप्राय नमस्तुभ्यं साक्षाद्रेवस्वरूपिणिे । गणेश- 
प्रीतये त॒म्यं मोदकान्‌ वै ददाम्यहम्‌ ॥? से मोदक, सुपारी मूँग 
ओर दृक्षिणा रखकर वायन ( बायना ) दे |**” * “इसके बाद 
चन्द्रोदय दोनेपर चन्द्रमाका गन्ध-पुष्पादिसे विधिवत्‌ पूजन 
करके “ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योति्षां पते | नमस्ते 
रोहिणीकान्त ण्हाणाध्य॑ नमोस्तु ते ॥! से चन्द्रमाको अर्घ्य 
देकर 'नमोमण्डलदीपाय शिरोरज्लाय धूजटेः | कलामिर्वर्ष- 
मानाय नमश्रन्द्राय चारवे ॥? से प्रार्थना करे | फिर धगणेशाय 
नमस्ठुभ्यं सर्वेसिद्धिपदायक । सड्डष्ट हर में देव ग्रह्मणा्ध्य 
नमोस्तु ते॥? से गणेशजीको ह अर्ध्य देकर-“तिथीनाम॒त्तमे देवि 
गणेश्रप्रियवल्भे । गह्मणार्ध्य मया दत्त सर्वसिद्धिप्रदायिके ॥? 
से तिथिको अध्ये दे । पीछे सुपूजित गणेशजीका “आयातस्त्व- 
मुमापुत्र ममानुग्रहकाम्यया | पूजितोडसि मया मक्तया गच्छ 
स्थान॑ खक प्रभो ॥? से विधर्जन कर आक्षणोंको भोजन कराये 
ओर स्वयं तैलबर्जित एक बार मोजन करे |**“ * 'यह अत 
गणेशजीका है, फिर इसमें चन्द्रमाका प्राधान्य क्यों माना 
गया है ? इस विषयमें बक्षाण्डयुराणमें लिखा है कि पार्वतीने 
गणेशजीको प्रकट किया; उस समय हइन्द्र-चन्द्रादि सभी 
देवताओंने आकर उनका दर्शन किया किन्तु शनिदेव दुर 
रहे | कारण यह था कि उनकी दृष्टिसे प्रत्येक प्राणी और 
पदार्थके ठुकड़े हो जाते थे | परन्तु पार्वतीके रुष्ट दोनेसे 
शनिने गणेशजीपर दृष्टि दी । फल यह हुआ कि गणेशजीका 
मस्तक उड़कर अम्ृतमय चन्द्रमण्डलमें चला गया |" "“** 
दूसरी कथा यह है कि पार्वतीने अपने शरीरके मैलसे गणेश- 
जीको उत्पन्न करके उनको द्वारपर बैठा दिया। जब थोड़ी 
देर बाद शिवजी आकर अंदर जाने लगे तो गणेशजीने 


संस्था ८] 


ब्रत-परिचय 


१६०७ 
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उनको नहीं जाने दिया। तब उन्होंने अनजानमें अपने 
जिश्लसे उनका मस्तक काट डाछा और वह चन्द्रलोकर्मे 
चला गया | इधर पार्वतीकी प्रसक्षताके लिये शिवज़ीमे 
हाथीके सद्योजात बश्चेका मस्तक मैँंगवाकर गणेशजीके जोड़ 
दिया | विज्ञानियॉका विश्वास है कि गणेशजीका असली 
मस्तक चन्द्रमार्मे है और इसी सम्भावनासे चन्द्रमाका दर्शन 
किया जाता है |“ * यह जत ४ या १३ वर्षतक करनेका 
है | अतः अबधि समाप्त होनेपर इसका उद्यापन करे | उसमें 
सर्बतोभद्र मण्डलूपर कलद स्थापन करके उसपर गणेशजीकी 
स्वर्णमयी मूर्तिका पूजन करे । ऋतुकालके गन्ध-पुष्पादि 
धारण कराये । उसी जगह चाँदीके चन्द्रमाका अर्चन करे | 
जैवेधमें “इक्षयः सक्तवों रम्भाफलछानि चिमटास्तथा । मोदका 
नारिकेलाने छाजा द्र॒व्याष्टक॑ स्मृतम्‌ ॥? का ग्रहण करे | घी; 
तिल; शर्करा और बिजोरेके टुकड़ोंको एकत्र करके इनका 
यथाविधि हवन करे | इसके पीछे २१ मोदक लेकर १ गणज्ञय/ 
२ गणपति, ३ हेरम्ब॥ ४ धरणीघर; ५ महागणाधिपति) 
ध्यज्षेश्वर; ७ शीघ्रप्रसाद; ८ अभन्गसिद्धि, ९ अमृत, १० मन्त्रश; 
११ किन्नाम, १२द्विपद, १३ सुमझ्छ, १४ बीज, १५ आशा- 
पूरक; १६ वरद, १७ शिव, १८ कश्यप॥ १९ नन्दन) 
२० सिद्धिनाथ और २१ दुण्डिराज--इन नामोंसे एक-एक 
मोदक अर्पण करे | इसके अतिरिक्त गोदानः शयब्यादान 
आदि देकर ओर ब्राह्णमोजन कराकर स्वयं भोजन करे | 
उक्त २१ मोदकोमें १ गणेशजीके लिये छोड़ दे, १० ब्राह्मणों- 
को दे और १० अपने लिये रकले ।* *“ * 'कथाका सार यह है 
कि प्राचीन कालमे मयूरध्वज नामका राजा बड़ा प्रभावशाली 
और धर्मज् था | एक बार उसका पुत्र कहीं खो गया और 
बहुत अनुसन्धान करनेपर भी न मिला | तब मन्दत्रिपुत्रकी 
धर्मबती ख्रीके अनुरोधसे राजाके सम्पूर्ण परिवारने चेत्र कृष्ण 
चतुर्थीका बड़े समारोहसे यथाविधि तब्रत किया । तब भगवान्‌ 
गणेशजीकी कृपासे राजपुत्र आ गया ओर उसने मयूरध्वज- 
की आजीवन सेवा की | 

(४ ) शीतलाष्टमी ( स्कन्दपुराण )-इस देशमें 
शीतलाष्टमीका ज्त केवल चैन्न कृष्ण अष्टमीको होता है; किन्तु 
स्कन्द पुराणमें चैत्रादि ४ मह्दीनोंमें इस अतके करनेका विधान 
है। इसमें पूर्वविद्धा अष्टमी ली जाती है। बतीकों चाहिये 
'कि अष्टमीको शीतछ जलसे प्रातःल्ानादि करके “मम 
गेद्दे शीतछारोगजनितोपद्रवप्रशमनपूर्वकायुरारोग्यैश्वर्यामिबृद्धये 


१. अतमात्रेष््टमी कृष्णा पूर्वों झुक्रष्टमी परा । 





( माधव ) 


शीतलाष्टमीज़त॑ करिष्ये ।! यह संकल्प करें । तदनन्तर 
सुगन्धियुक्त गन्ध-पुष्पादिसे झीतछाका पूजन करके प्रत्येक 
प्रकारके मेवे, मिठाई, पूआ; पूरी, दाल-मात, छपसी और 
रोटी-तरकारी आदि कश्चे-पक्के। सभी शीतल पदार्थ ( पहले 
दिनके बनाये हुए.) भोग लगाये । और शीतलास्तोत्रका 
पाठ करके रात्रिमं जागरण और दीपावली करे। नैवेद्यमें 
यह विशेषता है कि चातुर्मासीय ब्रत हो तो-१ चैन्रमेँ शीतल 
पदार्थ, २ वैशाखमें घी ओर शर्करासे युक्त सत्तू॥ ३ ज्येहमें 
पूर्व दिनके बनाये हुए. अपूप (पूए ) और ४ आषादमें घी 
और शकर मिली हुईं खीरका नेवेद्य अर्पण करे । इस प्रकार 
करनेसे ब्रतीके कुलमें दाहज्वर, पीतज्वर, विस्फोटक; 
दुर्गन्धयुक्त फोड़े, नेत्रोंके समस्त रोग, शीतछाकी ऊुन्सियोंके 
चिह्व ओर शीतलूमजनित सर्वदोष दूर होते हैं और शीतल 
सदैव सन्तुष्ट रहती है । शीतलास्तोत्रमं शीतछाका जो स्वरूप 
बतलाया है, बढ शीतलाक्रे रोगीके लिये बहुत द्वितकारी है । 
उसमें श्रतछाया है कि 'शीतला दिगम्बरा है, गर्दभपर आरूढ 
रहती है, शूप मार्जनी (झाड़, ) और नीमके पत्तोंसे अलछुत 
होती है और हाथमें शीतल जलका कलश रखती है।? 
वास्तवमें शीतलाके रोगीके सर्वोगमें दाहयुक्त फोड़े होनेसे वह 
बिल्कुल नम्म हो जाता है | “गर्दमपिण्डी? ( गधेकी लीद ) 
की गन्धसे फोड़ोंकी पीड़ा कम होती है। श्पके काम 
( अज्नकी सफाई आदि ) करने ओर ज्ञाड़, लगानेसे बीमारी 
बढ़ जाती है, अतः इन कार्मोको सर्वथा बंद रखनेके लिये 
झञूप और झाड़, बीमारके समीप रखते हैं। नीमके पत्तोंसे 
शीतलाके फोड़े सड़ नहीं सकते । ओर शीतल जलके कलदा- 
का समीप रखना तो आबधच्यक है ही । 


(५) सन्तानाश्मी ( विष्णुघर्मोत्तर )-यह ब्रत भी 


२. मक्षयेद्रटकानू. पूर्पांश्त्रे. शीतजलान्वितानू । 
वेशखे सक्तुक॑ तावत्साज्यं. शर्करयान्वितम्‌ ॥ 
एवं या कुरुते नारी अर्त वर्षचतुष्टयम्‌ । 
तत्कुले नोपसपन्ति गरूगण्डग्रहदयः ॥ 
विस्फोटकभयं घोर कुले तस्य न जायते । 
शीतले. ज्यरदग्थस्य पूतगन्वगतस्थ च॥ 
प्रणष्टचक्कषुप: पृंसस्त्वामाहुजीवनौषधम्‌ । 

,. ( स्कन्द० ) 

३. वन्दे5हईं ज्ीत्ां देवी रासभस्थां दिगम्बराम्‌ । 

मानी कलशोयेतां शुपोलकुतमस्तकाम्‌ | 
( श्ीतलास्तोत्र ) 


१६०८ 


कल्षाण 


[ भाग १६ 


ख्क्प्ल्य्य्ण्य्ख्ल्ल्ल्ल्ट्ट्ल्ट्ल्ट्य्ट्य्लल्च्च्च्स्स्ट्स्च्ट्स्स्श्स्य्य्स्ट्स्स्स्स्ट््स्स्च्स्ल्स्च्च्य्ट्स्य्च्य्प्स्स्स्स्ल्स्स्ट्स्स््च्ल्स्स्स्स्स्य्स्ख्ह्य्स्ट्प्ट्य्स्य्य्प्प्स्स्य्प्प्फ्फ्स्ण 


चैज कृष्ण अ्॒तमीकों ही किया जाता है। इसमें प्रातः- 
खानादिके बाद श्रीकृष्ण और देवकीका गन्धादिसे पूजन 
करे और मध्याहमें सात्विक पदार्थोका भोग लगाये | 


( ६ ) कृष्णैकाद्शी ( नानापुराणस्मृति )-यह बत 
चैत्रादि सभी महीनोंके शुक्त और कृष्ण दोनों पक्षोमें किया 
जाता है | फल दोनोंका ही समान है । शुक्ल और कृष्णमें 
कोई विशेषता नहीं है। जिस प्रकार शिव और विष्णु 
दोनों आराध्य हैं; उसी प्रकार कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षोंकी 
एकादशी उपोष्य है । विशेषता यह है कि पुत्नरवान्‌ गरहस्थ 
झक्क एकादशी ओर वानप्रस्थ; संन्यासी तथा विधवा दोनोंका 
प्रत करें तो उत्तम होता है । इसमें शैव ओर वैष्णबका भेद 
भी आवश्यक नहीं; क्योंकि जो जीवमीत्रकों समान समझे) 
निजाचारमें रत रहे और अपने प्रत्येक कार्यको विष्णु और 
शिवके अर्पण करता रहे; वही शैव और वैष्णव होता है । 
अतः दोनोंके श्रेष्ठ बर्ताव एक होनेसे शैव और वैष्णवॉमें 
अपने-आप ही अमभेद हो जाता है। इस सर्वोत्कृष्ट प्रभावके 
कारण ही शास्त्रोंमे एकादशीका महत्व अधिक माना गया 
है ।'* “ * “इसके झुद्धा और विद्धा--ये दो भेद हैं। दशमी 
आदिसे विद्ध हो बह “विद्धा' और अविद्ध हो वह ५झुद्घाः 


१. एकादशी सदोषोष्या पक्षयों: शुकककष्णयो:। . 








( सनत्कुमार ) 
२. यथा विष्णु: शिवश्षैव तथैवैकादशी स्मृता। 
( वराहपुराण ) 
३. विधवाया वनस्थस्य यतेश्रैकादशीदये । 
उपवासी गृहस्वस्थ शुक्कायामेव . पयुत्रिणः ॥ 
( कालाद्श ) 
४० समाध््मा सर्वभूतेषु._ निजाचारादविप्लतः । 
विष्णवर्पिताखिछाचार: स हि वैष्णव उच्यते ( रैब: खलच्यते)॥ 
४ ( स्कन्द ) 
७५. संसाराख्यमहाधोरदु:खिनां सर्वेदेश्निम्‌ । 
एकादश्युपवासोइ्य निर्मितएं. परमौषधस्‌ ॥ 
( वसिष्ठ ) 
एकादशी. परित्यज्य योघन्यद्रतमुपासते । 
से करस्थ॑ महारसं त्यक्तवा छोष्ट दि याचते ॥ 

* ( स्वृत्यन्तर ) 
खडबधएजिकोी. सस्यो छषण्ऐ/शीसिबस्सर: 
बक़दच्यएतुपबसेत्पकुयेरुणबेरपि 

( ऋत्यायन ) 





होती है। इस अतको शैव, बैष्णत और सौर--सब करते 
हैं: । वेधके विषयमें बहुतोंके विभिन्न मत हैं। उनको शैब) 
वैष्ण और सौर प्रथकु-मथक्‌ अहण करते हैं। (१) 
सिद्धान्तरूपसे उदयव्यापिनी ली जाती है। परन्तु उसकी 
उपलब्धि सदैब नहीं होती । इस कारण (२ ) कोई पहले 
दिनकी ४५ घड़ी दशमीकों त्यागते हैं। (३ ) कोई ५५ 
घड़ीका वेघ निषिद्ध मानते हैं। (४ ) कई दशमी और 
द्वादइशीके योगकी एकादशीकों त्यागकर द्वादशीका तत करते 
हैं। ( ५ ) कई एकादशीको ही उपोष्य बतछाते हैं । ( ६ ) 
मत्स्पपुराणके मतानुसार क्षय एकादशी निषिद्ध होती है। 
(७ ) जिस दिन दशमी ( अनुमान ) १। १५५ एकादशी 
५७ | २२ और द्वादशी १। २३ हो उस दिन एकादशीका 
क्षय हो जाता है । ( ८ ) किसीके मतमें दशमी ४५ से जितनी 
ज्यादा हो उतना ही ज्यादा बुरा वेध होता है। यथा ४५ का 
“कपाल?, ५२ का “छायाः, ५३ का “आसाख्य'; ५४ का 
सम्पूर्ण', ५५ का '्सुप्रसिद्ध!', ५६ का “महावेधः, ५७ का 
थअ्रल्याख्य!', ५८ का “महाप्रल्याख्य' ५९ का “घोराख्य? 
और ६० का “राक्षसाख्य? वेध होता है। ये सब॒ साम्प्रदायिक 
बेध हैं। और (९ ) वैष्णवोंमें ४५ तथा ५५ का वेध त्याज्य होता 
है +*“*'एकादशीके १ उनमीलिनी, २ बब्जुली, रे 


' ब्रिस्पशा, ४ पक्षवधिनी, ५ जया; ६ विजया, ७ जयन्ती और 


८ पापनाशिनी--ये आठ भेद और हैं। इनमें त्रिस्पृशा 
( तीनको स्पश करनेवाली ) एकादशी ( यथा सूयोदयमें 
एकादशी, तत्पश्चात्‌ द्वादशी और दूसरे सूयोदयमें त्रयोदशी हो 
बह ) महाफल देनेवाली मानी गयी है ।*" * 'एकादशीके 
नित्य और काम्य दो भेद हं। निष्काम की जाय) वह 
८नित्यः और धन-पुत्रादिकी प्रासि अथवा रोग-दोषादिकी 
निबृत्तिके निमित्त की जाय, वह “काम्य” होती है । नित्यमें 
मलमास या शुक्रास्तादिकी मनाही नहीं; किन्तु काम्यमें शुभ 
समय होनेकी आवश्यकता है | त्रतविधि सकाम और निष्काम 
दोनोंकी एक है। यदि असामर्थ्य अथवा आर्पत्ति आदि 


६. वैष्णों वाथ हौवों था सौरोध्प्येतत्समाचरेव्‌ । 
( सौरपृराण ) 
७. अरुणोदय आया सख्थाद्‌ द्वादशी सके दिनस्‌ । 
उन्‍्दे अ्रयोदशी प्रातख्तिस्यृशा सा हरेः प्रिया ॥ 
* ( मद्गावैवते ० ) 
८. एकमक्तेन. नक्तेन. तवैबायाचितेन 3) 
उपवासेन दानेन न निद्वोदशिको भवेत॥ 
( मार्वण्डेय » 





संख्या ८ ] 








अमिट कारणोंसे नित्य ब्रत न किया जा सके तो एकभक्त, 
नक्तज़त, अयाचित अथवा दुूसरेके द्वारा गत हो जाय तो 
कोई दोष नहीं । यद्यपि दिनक्षय॑, सूर्यसंक्रान्ति और चन्द्रा- 
दिल्‍्यके ग्रदणमें व्रत करना वर्जित है किन्तु एकादशीके नित्य 
बत्रतके लिये ऐसे अवसरमें भी फल-मूलादिसे परिहार कर छेने- 
की आशा है। यदि एकादशीके नित्यततके दिन ( माता, पिता 
आदिका) नैमित्तिक भाड़ आ जाय तो श्राद्ध और उपवास दोनों 
करे किन्तु भ्राद्ीय भोजनको ( जिसे पुत्रको भी करना चाहिये ) 
दाहिने हाथमें लेकर दूँघ ले ओर गौको खिलाकर सं उपवास 
रक्‍्खे ।**“ * जतके दूसरे दिन पारण किया जाता है। 
उस दिन यदि द्वादशी बहुत कम हो और नित्यकर्मके पूर्ण 
करनेमें देर छगे तो प्रातःकाल और मध्याहकालके दोनों 
काम उषाकालमें कर ले। यदि सडझ्डृटव्श पारण न हो सके 
तो केवछ जल पीकर पारण करे। इनके अतिरिक्त अन्य 
विधान आगे वैशाखादिके अतोमें यथास्थान दिये गये हैं |* * * 
एकादशीका वत करनेवालेकी चाहिये कि वह प्रथमारम्मका 
ब्रत मलमासादियें न करे । गुरु-झुक्रके उदयके चेत्र, वैशाख; 
माघ या मार्गशीर्षकी एकादशीसे आरम्म करके श्रद्धा; भक्ति 
और सदाचारसहित सदैव करता रहे । अतके ( दशमी, 
एकादशी और द्वादशी--इन ) तीन दिलनोंमें कांस्यपात्र) 
मसूर, चने) मिथ्याभाषण, शाक, शहद, तेल, मैथुन) यूत 
ओऔर अत्यम्बुपान--इनका सेवन न करे ।* * “ * जतके पहले 
दिन ( दशमीको ) और दूसरे दिन ( द्वादशीको ) हविष्यात्र 
( जो, गेहूँ, मूँग, सेंघा नमक, काली मिर्च, शर्करा ओर 
गोघृत आदि ) का एक बार भोजन करे | दशमीकी रातमें 
एकादशीके जतका स्मरण रक्खे और एकादशीको प्रातः- 
स्ञानादि नित्यक्र्मसे निवृत्त होकर (मम कायिकवाचिक- 
मानससांसर्गिकपातकीपपातकदुरितक्षयपूर्वकश्रुतिस्मृतिपुराणोक्त- 
फल्प्रासये. श्रीपरमेश्वरप्रीतिकामनया_ विजयैकादशीवतमहं 
करिष्ये! यह संकल्प करके जितेन्द्रिय होकर श्रद्धा, भक्ति 





२. दिनक्षयेउकंसंक्रान्तौ भ्रदणे. चन्द्रसूयेयो: । 
उपवासं न कुर्बीत. पुत्रपौन्नसमन्बित: ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
२. उपवासो यदा नित्य: श्राद्द नेमित्तिकं मबेत। 
उपबासं तंदा कुयोदाप्नाय पितसेबितम्‌ ७ 
( कात्यावन ) 


ब्रत-परिचिय 
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और विधिसहित भगवान्‌का पूजन करें। उत्तम प्रकार- 
के गनन्‍्ध); पुष्प; धूप, दीप और नैयेद आदि अर्पण करके 
नीराजन करे । तत्पश्षात्‌ जप, इवन; स्तोन्नपाठ और मनोहर 
गायन-वादन और रुत्य करके प्रदक्षिणा और दण्डवत्‌ करे । 
इस प्रकार भगवानकी सेवा और स्मरणमें दिन व्यतीत करके 
रातिमें कथा, वार्ता, स्तोत्रपाठ अथवा भजन आदिके साथ 
जागरण करे । फिर द्वादशीको पुनः पूजन करनेके पश्चात्‌ 
पारण करें ।**“ "यद्यपि एकादशीका उपवास अस्सी वर्षकी 
आयु होनेतक करते रहना आवश्यक है, किन्तु असामर्थ्यादि- 
व॒द् सदैव न बन सके तो उद्यापन करके समास फरे। 
उद्यापनमें सर्वतोभद्रमण्डलूपर सुबर्णादिका कलश स्थापन 
करके उसपर भगवानकी स्वर्णमयी मूर्तिका शाल्रोक्त विधिसे 
पूजन करे | घी; तिल, खीर और मेवा आदिसे हवन करे | 
दुसरे दिन द्वादशीको प्रातःख्लानादिके पीछे गोदान, अन्नदानः 
शय्यादान, भूयसी आदि देकर और ब्राह्षण-मोजन कराकर 
स्वयं भोजन करे । जाक्षण-भोजनके लिये २६ द्विजदम्पतियोंको 
सार्विक पदार्थोका भोजन कराके सुपूजित और बस्नादिसे 
भूषित २६ कलश ( प्रत्येकको एक-एक ) दे ।'*” "चैत्र कृष्ण 
एकादशी “पापमोचिनी? है। यह पार्पोंसे मुक्त करती है। 
च्यवन ऋषिके उत्कृष्ट तपस्वी पुत्र मेधावीने मअ्णुघोषाके 
संसर्गसे अपना सम्पूर्ण तप-तेज खो दिया था) किन्तु पिताने 
उससे चैत्र कृष्ण एकादशीका व्रत करवाया । तब उसके प्रमावसे 
मेधाबीके सब पाप नष्ट हो गये ओर वह यथापूर्व अपने धममे- 
कर्म, सदनुष्ठान और तपश्चर्यामें संल्म हो गया। 

( ७ ) वारुणीयोगें ( वाचस्पति-निबन्ध )-यह पुण्य- 


३. लात्वा सम्यग्विधानेन सोपवासो जिवेन्द्रिय: । 
सम्पूृज्य विधिवद्विष्णु अद्धया सुसमाहितः ॥ 
पुष्पैगेन्वैस्तथा धूपैद पैनेंवेथबी: परैः । 
उपचारैबंइुविवैजपट्देमप्रदक्षिणै: ॥ 
स्तोश्नैर्नानाविधैर्दिब्यैगीतवाधमनोहरै: । 
दण्डबत्‌ू. अणिपातैश्.. जयशब्देस्तथोत्तमै: ॥ 
गीतैवाये:.. संस्तवैश्य पुराशश्रवणादिभि: | 
एवं सम्पूज्य विधिवद्रात्रोौ कृत्वा प्रजागरम्‌॥ 
याति विष्णो: पर॑ स्थान नरो नास्‍त्यत्र संशय: । 

( जक्षपुराण ) 

४. चैन्रासिते वारुणऋशयुक्ता श्रयोदशी सर्यसुतस्व बारे 
योगे शुभ सा महती महत्या शक्ताजकेडकेमइकीरटितुश्या ॥ 

( जिस्वकीसेतु ) 





१६१७ 


कल्याण 


| सांग शृदधू 
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प्रद मदहायोग तीन प्रकारका होता है। पहला चैत्र कृष्ण 
अयोदशीको वारुण नक्षत्र ( शतमिषा ) द्वोतो “बारुणी?+ 
दूसरा. उसी दिन श्तमिषरा और शनिवार हों तो “महावारुणी? 
और तीसरा शतमिषा, शनिवार और शुभ योग हो तो “महा- 
मदावारुणी? होता है। इस योगमें गल्ञादि तीर्थस्थानोंमें त्लान; 
दान और उपबासादि करनेसे शतशः सूर्यग्रहणोंके समान फल 
होता है | उस दिनका पुण्यकाल पद्माझ़से शात हो सकता 
है। ( उदाहरणार्थ तीनों योग इस प्रकार होते हैं। चेत्र कृष्ण 
त्रयोदशी १३ | ७३ दतमिषा १७ | ५--हस दिन प्रातः 
१३ | ७ तक “वारुणीः; चेत्र कृष्ण १३ शनिवार ५। १५५ 
शतमिषा ३० | ३२--इस दिन ५ | १५ तक महावारुणी; और 
चैत्र कृष्ण १३ शनिवार ५०। ५५) शतभिषा २२। २० और 
शुभयोग १३ । ७--इस दिन पूर्वाह््में १३ घड़ी ७ पछतक 
महामहाबारुणी मानना चाहिये । त्रयोदशीमें नक्षत्रादि जितनी 
देर रहें उतनी घड़ीतक वारुणी आदि रहते हैं। ) 


( ८ ) प्रदोषग्रत ( स्कन्दपुराण )-यह बत शिवजीकी 
प्रसन्नता और प्रभुस्वकी प्रात्तिके प्रयोजनसे प्रत्येक मासके कृष्ण 
और थक्ल दोनों पक्षोमें त्रयोदशीकों किया जाता है | शिवपूजन 
और रात्रि-भोजनके अनुरोधसे इसे “प्रदोष? कहते हैं | इसका 
समय सूर्यास्त्से दो घड़ी रात बीतनेतक है | जो मनुष्य 
प्रदोषके समय परमेश्वर ( शिवजी ) के चरण-कमलका अनन्य 
मनसे आश्रय छेता है उसके घन-धान्य, र्ी-पुत्र, बन्धु- 
बान्धव और सुख-सम्पत्ति सदैव बढ़ते रहते हैं | यदि कृष्ण 
पक्षमें सोम और शुझ्ठ पक्षमें शनि हो तो उस प्रदोषका विशेष 
फल होता है । कृष्ण-प्रदोषमें प्रदोषब्यापिनी परविद्धा 
तअयोदशी ली जाती हैं | उस दिन सूर्यास्तके समय पुनः स्नान 


१. शिवपूजानक्तमोजनात्मक॑ प्रदोषम्‌ । ( हेमाद्रि ) 

२. प्रदोषोइस्तमयादूर्ध्व घटिकादयमिध्यते । (माधव) 
प्रदोषो5स्तमयादूर्ध्व घटिकात्रयमिष्यते । 

( गौडगन्थ ) 


३. ये बै प्रदोषसमये परमेश्वर॒स्य वुल्नेन्त्यनन्यमनसो5छ्धिसरोजसेवाम्‌। 

नित्य॑ प्रवृद्धघधनधान्यकलत्रपुत्रसौभाग्यसम्पदधिकास्त श्हैब लोका:॥ 

( स्कन्द ० ) 
४. यदा त्रयोदशी कृष्ण सोमबारेण संयुता | 
यदा त्रयोदशी शुक्ता मन्दवारेण संयुता ॥ 
तदातीवफर् प्राप्त धनपुत्रादिक॑ लमेत्‌ । 

( देमादरि ) 

५- शुद्धश्न॑योदशी पूवरों परा कृष्णा त्रयोदशी ।  ( साथव ) 

यदा ठु कृष्णपक्षे परबिद्धा न लभ्यते तदा पूर्वविद्धा ग्राक्या । 


( वस्िष्ठ ) 


करके शिकमूर्तिके समीप पूर्थ था उत्तरमुख होकर बैठे और 
हाथमें जल, फल; पुष्प और गन्धाक्षत छेकर “मम शिवप्रसाद- 
प्राप्तिकामनया प्रदोषनताज्ञीभूत॑ शिवपूजन करिष्ये! यह 
सहूल्प करके भालपर मस्मके भव्य तिलक और गलेमें रुद्राक्षकी 
माला घारण करे । उत्तम प्रकारके गन्ध) पुष्प और बिल्व- 
पत्रादिसे उमा-महेश्वरका पद्धतिके अनुसार पूजन करे । यदि 
साक्षात्‌ शिवमूर्तिका सान्िध्य प्रास न हो सके तो भीगी हुई 
चिकनी मिद्दीको “हराय नमः? से ग्रहण करके “मह्देश्वराय नमः? 
से कुकुटाण्ड अथवा कराब्जुषके प्रमाणकी मूर्ति बनाये | फिर 
“ूलपाणये नमः? से प्रतिष्ठा और “पिनाकपाणये नमः? से 
आवाहन करके “शिवाय नमः? से स्लान कराये। और “पशुपतये 
नमः? से गन्ध, पुष्प। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करे । 
तत्पश्चात्‌ "जय नाथ कृपासिन्धो जय भक्तार्तिमज्लनन | जय 
दुस्तरसंसारसागरोत्तारण प्रभो | प्रसीद मे महाभाग संसारातस्थ 
खिद्यतः । सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर ।? से प्रार्थना 
करके “महादेवाय नमः? से पूजित मूर्तिका विसर्जन करें | ** 
इस ज्तकी पूर्ण अवधि २१ वर्षकी है, परन्तु समय और 
सामर्थ्य न हो तो उद्यापन करके इसका विसर्जन करे । विशेष 
विधान आगे वैशाखादिके व्रतोंसे जान सकते हैं । 


(९ ) केदारदर्शन ( (्रथ्वीचन्द्रोदय )-चैत्र कृष्ण 
चतुर्दशीकों केदारनाथका ध्यान और मानसोपचार पूजन 
करके व्रत करे ओर बन सके तो गज्गास्तलान करके एकमुक्त 
ब्रत करे तो इस बतके करनेसे केदारनाथके दर्शनोंके समान 
फल होता है ओर जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


(१० ) चैत्री अमा ( हेमाद्वि )-चैत्र क्रष्ण अमावस्था- 
को प्रात+त्नानादिके पीछे यथासामर्थ्य अन्न, गौ, सुबर्ण और 
बख्रादिका दान) पितरोंका श्राद्ध और देबताओंक्रे समीप जप- 
ध्यान और पूजन करके ब्राह्मण-मोजन कराये तो बहुत पुण्य 
होता है । यदि इस दिन सोम; भोम अथवा गुरुवार हो तो 
ऐसे योगके दान-पुण्य; ब्राह्मण -भोजन और बतसे सूर्यपर्वक्रे 
समान फल द्वोता है । 


(११) बक्षित्रत ( विष्णुधर्मोत्तर )--यह नेत्र कृष्ण 
अमाबस्पाकीं किया जाता है। इसमें परविद्धा अमा छेनी 
चादिये । जतके पहले दिन ( चेत्र कृष्ण चतुर्दशीको ) 











६. हरो महेश्वरइनैव शुकृपाणि: पिनाकधृक । 
शिवः पशुपतिइचैव महादेवेति पूजयेव्‌ ॥ 
( शिवपूजा ) 


संध्या ८] 





ब्रत-परिचय ँ 


रुछएदर ' 








नित्यके स्ञानादिसे निश्चत्त होकर अभिदेवकी सुबर्णनिर्मित 
मूर्तिका गन्ध-पुष्यादिसे पूजन करे और अमावस्याकों (3 
अप्रये स्वाद! इस मन्‍्त्रसे तिल; थी और शकराका हवन 
करे । इस प्रकार वर्षपर्यन्त करनेके पश्चात्‌ बह्लिकी मूर्ति 
आक्मणको दे दे । 

(१२) पिछल्नत ( विष्णुधर्म )-चैत्र कृष्ण प्रतिपदासे 
अमावस्यातक प्रभास्वर, बर्हिषदू+ अभिष्वात्त क्रव्याद, भूत; 
आज्यपति और सुकालिन्‌ नामके पितरोंका पूजन करनेसे 
पिन्नीश्वर प्रसन्न होते हैं। 


शुक्कुपक्ष 

(१) खंबत्सर ( अनुसन्धानमज्जूषा )-यह चेत्र 
शुक्ल प्रतिपदाकों पूजित होता है | इसमें मुख्यतया ब्रह्माजीका 
और उनकी निर्माण की हुई सृष्टिके प्रधान-प्रधान देवी- 
देवताओं, यक्ष-राक्षस-गन्धवों,ऋषि-मुनिर्यों, मनुष्यों, नदियों; 
पर्वतों; पश्चु-पक्षियों ओर कीटाणुओआँका ही नहीं--रोगों ओर 
उनके उपचारोंतकका पूजन किया जाता है। इससे यह स्वतः 
सूचित होता है कि संवत्सर सर्वप्रधान, मंहामान्य है। 
संबत्सर उसे कहते हैं जिसमें मासादि भलीमाँति निवास 
करते रहें | इसका दूसरा अर्थ है बारह महीनेका “कालविशेष?। 
यही श्रुतिका वाक्य भी है। जिस प्रकार महीनेंके चान्द्रादि 
तीन भेद हैं उसी प्रकार संवत्सरके भी सौर, सावरने और चान्द्र-- 
ये तीन भेद हैं | परन्तु अधिमाससे चान्द्रमास १३ हो जाते 
हैं। ऐसा होनेसे संवत्सर १२ महीनेका नहीं रहता, १३ का 
हो जाता है । इसका स्मृतिकारोंने यह समाधान किया है कि 
धबादरायणने अधिमासको ३०-३० दिनके दो महीने नहीं 
माने। ६० दिनका एक महीना माना है |? इसलिये संवतके 





नी 


« कोलः सजति भूतानि काल: संहरति प्रजा: । 
काल: सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 
अनादिरेष भगवान्‌ काछो5नन्‍्तो5जरो5मर: । 
सर्वगत्वात्‌ु स्वतन्त्रत्वातू सर्वोत्मत्वान्महेश्वर: ॥ 
( विंष्णुधर्मोत्तर ) 
- सच संबत्सर: सम्यग्‌ वसन्त्यस्मिन्‌ू मासादयः । 
( सूतिसार ) 
» दादश मासा: संबत्सरः | ( श्रुति ) 
४. चान्द्रसावनसौराणां न्रय: संबत्सरा अपि । (अक्षसिद्धान्त) 
- 'पष्टथा तु दिवसैमोस: कथितो बादरायणैः । 


( स्मृत्यन्तर 


| 


0 


कि 


बारह महीने ही हो जाते हैं। फिर सी १३ महीने माने जायें 
तो दूसरे श्रुति-वा््यके अनुसार १३ मासका भी संवत्सर 
होता है । ज्योतिःश्ाल्रके अनुसार संवत्सरके सौर, सावन 
चान्द्र, बार्ईस्पत्य और नाक्षत्र--ये ५ भेद' हैं । परन्तु 
धर्म-कर्म और छोक-व्यैबदारमें चान्द्र संबत्सरकी प्रवृत्ति ही 
विख्यात है ।. . .चान्द्र संबत्सरका प्रारम्भ चैत्र झुक मतिपदासे 
होता है । इसपर कोई यह पूछ सकते हैं कि जब चान्द्रमास, 
कृष्ण प्रतिपदासे प्रारम्भ होते हैं तो संवत्सर झुछ्लसे क्‍यों होता 
है | इसका समाधान यह है कि कृष्णके आरम्भमें मछमास 
आनेकी सम्मावना रहती है और शुक्कमें नहीं रहती । 
इस कारण संवत्सरकी प्रवृत्ति श्ुक्त प्रतिपदासे ही अनुकूल 
होती है | इसके सिवा ब्रह्मजीने उष्टिको आरम्भ इसी गर्ल 
प्रतिषदाकों किया था और इसी दिन मत्स्यावतारका * प्रादुर्भाव 
तथा सत्ययुगका आरम्म हुआ था। इस महस्वकों मानकर 
भारतके महामद्दिम सार्वभौम सम्राद्‌ विक्रमादित्यने भी अपने 
संबत्सरका आरम्म ( आजसे १ कम दो इजार बर्ष पहले ) 
चैत्र शुक्ल प्रतिपदाकों ही किया था ।* * “ * “इसमें सन्देह नहीं 
कि विश्वके यावन्मात्र संवत्सरोंमें शालिवाहन शक और विक्रम 
संवत्सर--ये दोनों सर्वोत्कृष्ट हैं | परन्तु शकका विशेषकर 
गणितमें प्रयोजन होता है और विक्रम-संवत्‌का इस देशर्में 
गणित, फलित, छोक-व्यवद्वार और घर्मानुष्ठानोंके समय-ज्ञान 
आदिमें अमिट रूपसे उपयोग और आदर किया जाता है | 
प्रारम्भमें प्रतिपदा  लेनेका यह प्रयोजन है कि ब्रक्माजीने 
जब सष्टिका आरम्भ किया, उस समय इसको “प्रवरा! ( सर्वोत्तम ) 
तिथि सूचित किया था | और वास्तवमें यह प्रवरा है ही । 


६. अस्ति त्रयोदशमास: । ( श्रुति ) 
७. सुरेत्‌ सत्र कमोौंदौ चान्द्रं संवत्सरं सदा । 
नान्‍्यं यब्माद्वत्सरादी प्रवृत्तिस्तस्थ कीर्तिता ॥ (आध्टिषेण ) 
८. चान्द्रो&ब्दो मधुशुक्वगप्रतिपदारम्भ: ।  ( दीपिका ) 
९, चेत्रे मासि जगद्‌ अक्षा ससज प्रथमेंइनि । ( ब्रद्घापुराण ) 
१०. कते च प्रभवे चैन्रे प्रतिषच्छुछृपक्षणा । 
रेवत्यां योगविष्कम्मे दिवा द्वादशनाडिकाः ॥ 
धमत्स्यरूपकुमार्या च अवतीर्णों हरि: स्वयम्‌ । 
( स्वृतिकौस्तुभ ) 
ग्रन्धान्तरेषु चैत्रशुुतृतीयायां मत्स्यावतार: संखूचित: | 
११, तिथीर्ना प्रवरा यस्माद्‌ ब्द्मणा समुदाहता। 
प्रतिपधापदे. पूबँ अतिपत्तेन  सोच्यते ॥ 
( भविष्योत्तर ) 


धर 
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इसमें. बार्मिक सामाजिक, व्यावहारिक और राजनैतिक 
आदि अधिक महत्त्के अनेक काम आरम्भ किये जाते हैं। 
इसमें संवत्सरका पूजन; नवरात्र ( घट ) खापन) ध्वजारोपण, 
लैलाम्यश्न-स्नान; वर्षेशादिका फलपाठ, पारिभद्रकां पत्र- 
प्राइन और प्रपास्थापन आदि लोकप्रतिद्ध और विश्वोपकारक 
अनेक काम होते हैं । इसके द्वारा सनातनी जनतामें सर्वत्र ही 
संबत्सरका महोत्सव मनाया जाता है | 

(२) संबत्सरपूजन (ब्रक्षाण्डपुराण )-यह चैन्न 
शुक्ल प्रतिपदाकों किया जाता है | यदि चैत्र अधिक मास हो 
तो दूसरे चैन्में करना चाहिये । इसमें “सम्मुंखीः ( सायाह- 
च्यापिनी ) प्रतिपदा ली जाती है । ज्योतिष शाख्रके अनुसार 
उस दिन उदयमें जो वार हो, वही उस वर्षका राजा होता 
है। यदि उदयबव्यापिनी दो दिन हो या दोनों दिनोंमें ही न 
हो तो पहले दिन जो बार हो, वह वर्षेश होता है। चैत्र 
मलमास हो तो पूजनादि सभी काम छुद्ध चैत्रमें करने चाहिये। 
मलमासमें कृष्ण पक्षके काम पहले महीनेमें और शक्ल पक्षके 
काम दूसरेमें करने चाहिये | यथा शीतलापूजन प्रथम चेचमें 
और नवरात्र क्या गोरीपूजन दूसरे चेत्रमें द्वोते हैं "० * 
चैत्र झुक्क प्रतिषदाकों प्रातःस्तानादि नित्यकर्म करनेके पश्चात्‌ 
हाथमें गन्ध, अक्षत) पृष्प और जल लेकर “मम सकुटुम्बस्य 
सपरिवारस्य स्वजनपरिजनसहितस्थ वा आयुरारोग्वैश्वर्यादि- 
सकलशुभफलोत्तरोत्तरामिवृद्धधरथ. ब्रह्मादिसंबत्सरदेवतानां 
पूजनमह्दं करिष्ये यह संकल्प करके नवनिर्मित समचौरस 
चौकी या बादकी वेदीपर श्वेत वस्त्र ब्रेछाये ओर उसपर 
हरिद्रा अथवा केसरसे रँंगे हुए अक्षतोंका अष्ददक कमल 
बनाकर उसपर सुबर्णनिर्मित मूर्ति स्थापन करके “3 ब्रह्मणे 
नमः से अक्ञलाजीका आवाहन, आसन) पाद्य, अर्ध्य, आचमन, 
स्नान) बस्तर यशोपवीत, गन्घ, अक्षतः पुष्प) धूप, दीप, नेबेद्य, 








१. प्राप्ते नूतनवत्सरे- प्रतिगृई कुयोद्‌ ध्वजारोपणं 
स्वान॑ मंगछमाचरेद्‌ द्विजवरैं: साक॑ सुपूजोत्सवै: । 
देवाना गुरुयोषितां च विभवालंकारबल्लादिमि: 
संपूज्या गणका: फर्क च शणुयात्तस्माश्व छामप्रदम्‌ ॥ 
( उत्सवचद्दधिका ) 
कायो या भवेदापराक्षिकी |? 
( स्कन्दपुराण ) 
३, चैत्रे सितप्रतिपदि यो बारोप्कोदये स वर्षशः । 
उदयद्वितये पू्षों नोदययुगलेइ्षपि पूरे: स्थात्‌ ॥ 
( ज्योतिर्निबन्ध ) 


२. प्रतिपत्सम्मुखी 


आचमन ताम्बूछ, नीराजन, नमस्कार) पुष्पाकषलि और 
प्रार्थना--इन उपचारोंसे पूजन करे । इसी प्रकार १ कालछाव) 
२ निमेषाय; रे त्रुटूयै; ४ छवाय, ५ क्षणाय; ५. काष्ठावै, ७ 
कछायै; ८ सुषुम्णायै, ९ नाडिकायै, १० मुहूर्तोंय। ११ 
निशाम्प:, १२ पुण्यदिवसेम्यः, १३ पक्षाम्याम$ १४ मासेम्य५ 
१५ घडऋतुम्य/ १६ अयनाम्याम$ १७ संवत्सरपरिवत्सरे- 
डावत्सरानुवत्सरवत्सरेम्य: १८ कृतयुगादिम्यः; १९ नवप्रहेम्य$ 
२० अष्टाविंशतियोगेम्यः) २१ द्वादशराशिभ्यः) २९ करणेम्य:, 
२३ व्यतीपातेम्य), २४ प्रतिवर्षाधिपेभ्य:/ २५ विशातेम्य 
२६ सानुयात्रकुलनागेम्य:, २७ चतुर्दशमनुम्य, २८ पश्च- 
पुरन्दरेम्यः, २९ दक्षकन्याभ्य;) ३० देन्यै, २१ सुमद्रायै, 
३२ जयाये; ३३ भगुशाजाय, ३४ सर्वाखजनकाय, २५ 
बहुपुत्रपक्षीसहिताय, २६ वृद्धयै, ३२७ ऋद्धबै, ३८ निद्रायै; 
३९ घनदाय, ४० गुह्मकस्वामिने, ४१ नलकूबरयक्षेभ्य:, 
४२ शह्ुपग्मनिधिभ्याम; ४३ भद्रकाल्यै, ४४ सुरम्ये, ४५ 
बेदवेदान्तवेदाड्ड विद्यासंस्थायिम्यः, ४६ नांगयक्षसुपर्णेम्य:, ४७ 
गरुडाय; ४८ अरुणाय, ४९ सप्तद्वीपेम्यः ५० सप्तसमुद्रेम्य:, 
५१ सागरेम्य$ ५२ उत्तरकुरुभ्य;, ५३ ऐरावताय; ५४ भद्गा- 
श्रकेतुमाछाय, ५५ इलाबृताय, ५६ हरिवर्षाय, ५७ किम्पुरुषे- 
भय; ५८ भारताय, ५९ नवखण्डेभ्यः, ६० सप्तपातालेम्य: 
६१ सप्तनरकेभ्यः; ६२ कालामिरुद्रशेषेम्य, ६३ हरये क्रोड- 
रूपिणें, ६४ सप्तलोकेम्य:, ६५ पश्चमहाभूतेम्य; ६६ तमसे, 
६७ तमःप्रकृत्यै; ६८ रजसे, ६९ रज:प्रकृत्यै, ७० प्रकृतये, ७१ 
पुरुषाय, ७२ अभिमानाय/ ७३ अन्यक्तमूर्तये; ७४ हिम- 
प्रमुखपर्वतेम्य५. ७५ पुराणेम्यः, ७६ गंगादिससनदीभ्य:; 
७७ सप्तमुनिम्यः, ७८ पुष्करादितीर्थेभ्य/, ७९ वितस्तादि- 
निम्नगाभ्य; ८० चतुर्दशदीर्धाभ्य;, ८१ धारिणीम्यः, ८२ 
धात्रीम्य:, ८३ विधातीम्य+ ८४ हन्दोमभ्यः, ८५ सुरम्यै- 
रावणाभ्याम, ८५९ उच्चैःअवसे, ८७ प्रुवाय, ८८ घन्बन्तरये, ८९ 
शस्तास्त्ाभ्याम्‌ ९० विनायककुमाराम्याम्‌, ९१ विशेभ्यः ९२ 
शाखाय; ९३१ विज्ञाखाय, ९४ नेगमेयाय, ९५ स्कन्दरद्देम्यः, 
९६ स्कन्दमातृभ्यः ज्वराय रोगपतये; ९७ भस्मपहरणाय; 
९८ ऋतिगृभ्यः, ९९ वालखिल्यथाय, १०० काइयपाय, १०७१ 
अगस्तये, १०२ नारदाय, १०३ व्यासादिभ्य:, १ ०४ अप्सरोभ्य:/ 
१०५ सोमपदेवेम्य:, १०६ असोमपदेवेभ्यड,. १०७ 
तुषितेभ्यःः १०८ दादक्षादित्येम्यः, १०९ सगणैकादश- 
स्ट्रेभ्यभ ११० दश्मपुण्येम्यों विश्वेदेवेभ्यः; १११ अष्टबसुम्य:, 
११२ योगिम्य३ ११३ द्वादशभगुम्य/ ११४ द्वादशाहिरोस्य: 
११५ तपर्विम्बः, ११६ नासत्यद्लाम्पाम्‌, ११७ अश्विभ्याम्‌ 
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“११८ दादणसाध्येभ्यः ११९ द्वादशपौराणेस्य५- १२० 
एकोनपश्माशद्मदद्गणेम्य:, १२१ शिल्पाचायाँव विश्वकर्मणे 
१२२ सायुथसवाहनेम्पोष्टलोकपालेस्य:, १२३ आयुर्षेम्य 
१२४ याहनेम्यः, १२५ वर्मम्य// १२६ आसनेम्यः, १२७ 
दुन्दुमिभ्यः, १२८ देवेभ्य), १२९ देत्यराक्षसगन्धर्वपिशानेम्या, 
१३० ससभेदेभ्यः १३१ पितृम्यःः १३२ प्रेतेम्यः १३३ 
सुवक्ष्मदेवेभ्य:, १३४ मावगम्येम्यः और १३५ बहुरूपाय 
विष्णवे परमास्मने नमः परमात्मविष्णुमावाहयामि स्थाप- 





यामि--हस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण देवताओंका प्रथक्‌-प्रथक्‌ 


अथवा एकत्र यथाविधि पूजन करके “भगवंस्त्वड्सादेन बर्षे 
छेममिद्ास्तु में । संवत्सरोपसर्गा मे विलय॑ यान्त्वशेषत:॥? से 
प्रार्थना करें। और विविध प्रकारके उत्तम और सात्तिक 
पदार्थोसे ब्राक्षणोंकी भोजन करानेके बाद एक बार स्वयं 
भोजन करे | पूजनके समय नवीन पश्चाज्से उस वर्षके राजा) 
मन्त्री) सेनाध्यक्ष, धनाधिप, धान्याधिप, दुर्गाधिप, संवत्सर- 
निबास और फलाधिप आदिके फल श्रवण करे । निवास- 
स्थानोंकों ध्वजा, पताका, तोरण और बंदनबार आदिसे सुशोमित 
करे । द्वारदेश और देवीपूजाके स्थानमें सुपूजित घट स्थापन 
करे । पारिभेद्रके कोमल पत्तों और पुष्पोंका चूर्ण करके उनमें 
काली मिर्च, नमक) हींग, जीय और अजमोद मिलाकर 
मक्षण करे । और सामर्थ्य दो तो ध्रपौ? ( पौसरे )का स्थापन 
करे । निम्बपतन्र-भक्षण ओर प्रपाके प्रारम्मकी प्रार्थना टिप्पणी- 
के मन्त्रोंसे करे क इस प्रकार करनेसे राजा; प्रजा और साम्राज्य- 
में बर्षपर्यन्त व्यापक शान्ति रहती है । 


(३) तिलूकबत ( भविष्योत्तर )-यदह ज्त चेत्र शक्ल 
' प्रतिपदाकों किया जाता है | इसके निमित्त नदी या तालाबके 








१. शकबत्सरभूपमन्त्रिणं_ रसधाल्येश्वरमेधपातिनाम्‌ । 
अ्रवणात्‌ पठनाश्न वै नृणां झुभतां यात्यशुम सहाभ्रिया ॥ 

( ज्योतिनिबन्ध ) 
२, पारिभद्वस्थ पत्राणि कोमछानि विज्ञेषतः । 
सधुष्याणि समादाय चु् कृत्वा विधानतः ॥ 
मरि खुवर्ण हिज्ल जीरकेण च संयुतम्‌ । 
अजमोदयुर्त क््त्वा मक्षयेद्रोगशान्तये ॥ 

( पद्चाहपारिजात ) 
३. प्रपेये सर्वसामान्या. भूठेम्य:. अतिपादिता । 
अस्या: प्रदानात्‌ पित्तरस्तृप्यन्तु च पिसामझा: ॥ 

' ( दानचन्द्रिका ) 

-ना+ 


... ऑतेंपटिचय 





की मूर्ति लिखकर उसका “्लंबत्सराय समः”) “वेजाय नमः? 

“बसन्ताय नमः? आदि नाम॑-मन्जेंसि पूंजन फेरके विदात आह 

का अर्चन करे। उस समय ब्राह्मण 'संवर्स्सतेडसि०? मन्ज 
पढ़े | तब ८मगवंस्त्वत्यसादेन वर्ष क्षेममिद्दास्तु मे। संबत्सरोष 
धर्मों में बिलर्य यात्वशेषतः ॥? से प्रार्थना करे । और दक्षिणा 


दे। इस प्रकार प्रत्येक शक्कर अतिपदाकों वर्षभर करे तो भूल 


प्रेत-पिशञाचादिकी बाधाएँ शान्त हो जाती हैं । | 
(४) आरोग्यथवत ( विष्णुधर्मोत्तर )-यद भी इसी 


प्रतिपदाको किया जाता है। इसके निमित्त पहले दिन ब्रत 


करके प्रतिषदाको एक चौकीपर अनेक प्रकारके कमल बिछाकर 
उनमें सूर्यका ध्यान करें। ब्वेत वर्णके सुगन्धित गन्ध-पुष्पादि- 
से पूजन करे । दही) चीनी) घी, पूए$ दूध, मात और फछ 
आदि अर्पण करे | वह्ि और ब्राह्मणकों तृत्त करे। फिर 
सम्पूर्ण सामग्रीका एक-एक आस भक्षण करे और शेषको त्याग 
दे । उसके बाद ब्राप्षणकी आशा हो तब फिर मोजन करे | 
इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल प्रतिपदाको बर्षपर्यन्त बत ओर शिव- 
दर्शन करे तो सदैव आरोग्य रह सकता है। 

(५) विद्यात्वत ( विष्णुघर्मोत्तर )-चेन्न शुक्ल प्रतिपदा- 
को एक वेदीपर अक्षतोंका अष्टदछ बनाकर उसके मध्यमें 
ब्रह्मा पूर्वमें ऋक्‌) दक्षिणमें यजुः; पश्चिममें साम, उत्तरमें 
अथर्व, अभिकोणमें षदझास््र नेकऋंत्यमें धर्मशासत्र, वायन्यमें 
पुराण ओर ईशानमें न्यायशास्त्रको स्थापन करे | ओर उन 
सबका नाम-मन्त्रसे आवाहनांदि पूजन करके अत रक्‍्खे । इस 
प्रकार प्रत्येक शक्ल प्रतिपदाको १२ महीने करके ग्रोदान करे 
ओर फिर उसी प्रकार १२ वर्धतक यथावत्‌ करता रहे तो 
वह मद्दाविद्वान बन सकता है । 

(६) नवराज (नानाशासत््र-पुराणादि )-ये चैत्र; 
आपषाढु; आश्विन और माघकी शुकू प्रतिपदासे नवमीतक 
नौ दिनके होते हैं; परन्तु प्रसिद्धिमं चैन्र और आश्रिनके 
नवरात्र ही मुख्य माने जाते हैं | इनमें भी देवीमक्त आश्रिन- 
के नवरात्र अधिक करते हैं। इनको यथाक्रम .वासन्ती और 
शारदीय कदते हैं । इनका आरम्म चैत्र और आश्विन 
शुक्ल प्रतिपदाकों होता है। अतः यह प्रतिपदा “सम्मुंखी! 


_ '&. संबत्सरो5सि परिवत्सरोध्सीडाबत्सरोपसि अनुवत्सरोष्सि 





बत्सरो५सि ।* ( यजुवेंद ) 
५. 'अतिपत्सम्मुख्ती कायों या भवेदापराद्िकी ॥" 
( स्कन्द ) 


ररई 
3-७ ऋऋ ७७७४2 ऋछऋछ 
“तटपर जाकर, अथवा घरपर ही पटवाकके: चूर्णसे! संकतपर- 


: होती है ।:नघरात्रोंके आरम्भमें अमायुक्त प्रतिपदा अच्छी 
' नहीं ।***आरम्भमें घटरबापनके समय यदि चित्रा 
: और बैज्ञेति हों तो उनका त्याग कर देना चाहिये) 
. क्योंकि चित्रामं धनेका और वैघृतिमें पुत्रका नाश 

होता है | * 'घटस्थापनका समय “प्रातःकीछ! है| अतः उस 

दिन चित्रा या वैद्ृति राभितक रहें ( और राजिमें नवरात्रोंका 
. स्थापन या आरम्म होता नहीं, ) तो या तो वैधृश्यादिके 
आंद्य तीन अंद त्वागकर चौथे अंशर्मे करे या मध्याहके समये 
( अभिजित्‌ मुहूर्तमें ) स्थापन करे | स्मरण रहे कि देवीका 
आवाईन) प्रवेशन, नित्यार्चन और विसर्जन-ये सब प्रातःकाल- 
में शुभ होते हैं । अतः उचित समयका अनुपयोग न होने दे । 

०" सत्री हो या पुरुष, सबको नवरात्र करने चाहिये | यदि 
कारणवश स्वयं ने कर सकें तो प्रतिनिधि ( पति-पत्नी; ज्येष्ठ 
पुत्र; सहोदर या ब्राक्षण ) द्वारा करायें ।*“* नवरात्र नौ 
रात्रि पूर्ण होनेसे पूर्ण द्वोते हैं| इसलिये यदि इतना समय न 
मिले या सामर्थ्य न दो तो सात, पाँच, तीन या एक दिन ब्रत 


२. “अमायुक्ता न कर्तब्या प्रतिपत्‌ पूजने मम ।? 


( देबीभागबत ) 

“प्रारम्य॑ नबरात्र स्पाद्धित्वा निर्ना च बैधृतिम्‌ 
( देवीभागबत ) 

३. “बैश्वतौ पृत्रनाशः स्थाश्ित्रायां धननाशनम्‌ !? 
( रुद्रयामल ) 

४. भास्करोदयमारम्य यांवतु दश  नाडिकाः । 

प्रातःकाक इति श्रोक्त:. स्थापनारोपणादिषु ॥ 
(विष्णुधमे ) 
५. “न च कुम्माभिषेचनस्‌ ! ( रुद्रयामल ) 
६. '्याज्या अंशाजयस्त्वाधास्तुरीयांशे तु पूजनम्‌ ।! ( मविष्य ) 

७. संपूर्णा अतिपछथेव चित्राथुक्ता यदा भवेत्‌। 


बैषृत्या वापि युक्ता स्यात्तदा माध्यन्दिने रबौ॥ 


अमिनितु मुहूर्त यक्तत्र॒ स्थापनमिध्यते । 
( रुद्रयामल ) 
८. प्रातरावाहयरेइदवीं प्रातरेब प्रवेशयेव्‌ । 
प्रातः आतक्ष सम्पूज्य प्रातरेव विसजयेत्‌ ॥ 
( देवीपुराण ) 
९. प्लयं वाप्यन्यतों ग्रापि पूजयेद्‌ पूजयीत वा।' 
( पूजापछुजमास्कर ) 
१०. अंधात्र नवरा्ज थे सप्तपत्रत्रिकादि वा। 
एकमक्तेन नकेनायाजितोपोषितै:. ऋरमाव्‌॥ 


( दीक्षित ) 


कल्पाण 


[ मांग १६ 





करे और ब्रतमें भी उपवास, अयाचित) नक्त या एकमकत-- 
जो बन सके यथासामर्थ्य वद्दी कर के ।' * “ * भदि नवराधोमें 
घटस्थापन करनेके बाद सूतक हो जाय तो कोई दोष नहीं; 
परन्तु पहले दो जाय तो पूजनादि ख्य न करे ।“*”" 'चैतके 
नवरात्रोंमें शक्तिकी उपासना तो प्रसिद्ध दी है; साथ ही शक्ति- 
घरकी उपासना भी की जाती है । उदाहरणार्थ एक ओर 
देवीमागवत, कालिकापुराण, मार्कण्डेयपुराण, नवार्णमन्त्र- 
के पुरश्वरण और दुर्गापाठकी शतसइसायुतचण्डी आदि 
होते हैं तो वूसरी ओर श्रीमद्‌्मागवत, अध्यात्मरामायण, 
वाल्मीकीय रामायण, तुल्सीकृत रामायण, राममन्त्र- 
पुरअरण, एक-तीन-पॉच-सात दिनकी या नवाहिक अखण्ड 
रामनामध्वनि और रामलीला आदि किये जाते हैं । 
यही कारण है कि-ये “देवी-नवरात्र” और “राम-नवरात्र? 
नामेसे प्रसिद्ध हैं ।**“ * 'नवराज्रका प्रयोग प्रारम्भ करनेके 
पहले सुगन्धियुक्त तैलके उद्दर्तनादिसे मद्भलस्लान करके नित्य- 
कर्म करे । ओर स्थिर शान्तिके पवित्र स्थानमें झुम म्शत्तिकाकी 
बेदी बनाये ) उसमें जो ओर गेहूँ--इन दोनोंको मिलाकर 
बोये । वढीं खोने; चाँदी, तंबि या मिट्टीके कलशको यथाविधि 
स्थापन करके गणेशादिका पूजन और पुण्याइबाचन करे । 
ओर पीछे देवी ( या देव ) के समीप शुभासनपर पूर्व (या 
उत्तर )-मुख बैठकर “मम मद्दामायामगवती ( वा मायाधि- 
पतिमगबतू्‌ ) प्रीतपये ( आयुर्वलवित्तारोग्यसमादरादिप्राप्तये 
वा ) नवरात्रजतमहं करिष्ये ।! यह संकल्फू करके मण्डलके 
मध्यमें रक्‍्ले हुए कलशपर सोने, चाँदी, धातु पाषाण) 
सत्तिका या चित्रमय मूर्ति विराजमान करे और उसका 
आवाइन, आसन); पाय, अध्य, आचमन।; स्नान) वजन, गन्ध) 
अक्षत; पुष्प) धूप, दीप) नेवेय, आचमन;) ताम्बूल, नीराजन) 
पुष्पाज्षलि, नमस्कार और आर्थना आदि उपचारोंसे पूजन 
करे | इसके बाद यदि सामरथ्य हो तो नौ दिनतक नो ( और 
यदि सामर्थ्य न हो तो सात) पॉच) तीन या एक ) कन्याओँ- 
को देवी मानकर उनको गन्ध-पुष्पादिसे चर्चित करके भोजन 
कराये और फिर आप भोजन करे | बतीको चाहिये कि उन 
दिनोंमें भूशयन, मिताहार, ब्रह्मचर्यका पाछन, क्षमा, दबा) 
उदास्ता एबं उत्छाह्ददिकी दृद्धि और क्रोष, लोम) मोहादि 








११. व्रतयशविवादेषु. आाद्े होमेप्चेने. जपे । 
प्रारष्बे सूतक ले स्थादनारब्बे तु खतकम॥ 
( विष्णु ) 


१२. “तजिकार्क पूजयेदेयी जपसतोश्रपरायण: ।" (देवीभाववत ) 


सत्या ८] 


ह्द्ह्व 





का त्याग रक्‍्ले । इस प्रकार नौ राजि व्यतीत होनेपर दसवें 
दिन आतःकालमें विसर्जन करें तो सब प्रकारके विषुरू सुख- 
साधन सदैश प्रस्तुत रहते हैं। और मगवान्‌ ( या भगवती ) 
प्रसन्न होते हैं । 


(७ ) पश्चरात्र ( भविष्यपुराण )-ये ब्रत नवरात्रोंके 
अन्तर्गत किये जाते हैं। विशेषता यह है कि इनमें पद्ममीको 
एकभुक्त व्रत करे, षष्टीको नक्तत्त रक्‍्ते; ससमीकों अयाचित 
भोजन करे) अष्टमीकों अक्षवर्जित उपवास रकले और नवमी- 
को पारण करे तो इससे देवीकी प्रस्नता बढ़ती है । 


(८) बालेन्दुबत ( विष्णुधर्म )-यह चेत्र भरक्क 
द्वितीयाको किया जाता है। इस दिन सूर्यास्तके समय शुद्ध जल- 
'से स्नान करके वावलोका बालेन्दुमण्डल बनाये अथवा चन्द्र- 
दर्शनके समय उसीमें बालेन्दुमण्डलकी कल्पना करके आकाशस्थ 
चन्द्रमाका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे | ईखः गुड़) अक्षत, 
सुपारी और सैन्धव अर्पण करे । और “बालचन्द्रससे नमः? 
इस मन्त्रसे आदुति देकर भोजन करे । इस प्रकार प्रत्येक 
शुक्ल प्रतिपदाकों एक वर्षतक करनेसे सुख और भाग्यकी वृद्धि 
द्ोती है | इसमें तैलपक्क पदार्थ खानेकी मनाहदी है । 


(९) नेश्रत्त ( विष्णुधर्मोत्तर )-यह भी इसी 
द्वितीयाकी किया जाता है। इसके लिये सूर्य-चन्द्रस्वरूप अश्विनी- 
कुमारोंकी मूर्ति बनवाकर उनका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे । 
ब्रह्मचर्यसे रहे | अरह्मणोंकों सोने-चाँदीकी दक्षिणा दें और गौके 
दहीमें गौका घी मिलाकर भोजन करे । यह ब्रत १२ वर्षतक 
किया जाता है और इसके करनेसे नेत्रोंकी ज्योति और मुख- 
मण्डलकी आमा बढ़ती है । 


( १० ) दोलनोत्सव ( ्रतरत्ष )-चैत्र शक्ल तृतीयाको 
प्रातःकालके समय जानकीनाथ रामचन्द्र भगवानका राजोपचार 
पूजन करके उनको पालनेमें विराजमान कर झुलाये और इसी 
प्रकार सुरेश्वर और रमापतिको दोलारूढ़ करके उनके दर्शन 
करे तो सर्व पाप दूर होते हैं । 


( ११ ) गौरीदृतीया ( अतोत्सवसंग्रह )-यह भी इसी 
दिन ( चैत्र झुक्न तृतीयाकी ) किया जाता है । सौमाग्यवती 
ख्तरियाँ उस दिन प्रातःस्ञान करके उत्तम रंगीन वस्त्र ( हाल 
धोती आंदि ) धारण करके शुद्ध स्थानमें २४ अंगुलकी सम- 
चौरस बैदी बनायें और उसपर केसर, चन्दन और कपूरसे 
मण्डल बनाकर उसमें सोने या चाँदीकी मूर्ति स्थापन करके 
अनेक प्रकारके फल) पुष्प, दूर्बा और गन्धादिसे पूजन करें । 


उसी जगह गौरी, उमा, लंतिका; सुभमों; भरामाह्िती, 
मनोन्‍्मना+ भवानी) कामदा, भोगबर्डिनी और अगिवकॉ- 
इनको भी गन्ध-पुष्पादिसे अचित और सुशोमित करें । और 
भोजनमें केवल एक बार वृध पियें तो पति-पुज्रादिकां अखण्ड 
सुख प्राप्त होता है । 

(१५) ईबर-गौरी ( अंतोत्सव )-इसी दिन ( चैत्र झड़ 
ठृतीयाको ) काष्ठादिकी पूर्वनिर्मित शिव-गौरीकी मूर्तियोंको 
स्ान करवाके उत्तम प्रकारके वचस्ध और आभूषणादिसे भूषित 
कर पूजन करे और डोल, पालने या सिंहासतादिमें उनको 
सावधानीके साथ विराजमान करके सायक्लालके समय विविध 
प्रकारके माजे-बाजे, छवाजमे, सोभाग्यबती स्रियों और 
सत्पुरुषोंके समारोहके साथ उनको नगरसे बाहर किसी 
पृष्पोौद्यान या सरोवरके वटपर स्थापित करे और वहाँ कुछ 
कालतक क्रीढ़ा-कौतुकादिकी कला प्रदर्शन करानेके पीछे 
उनको उसी प्रकार वापस छाकर यथास्थान स्थापित कर दे । 
इस प्रकार प्रतिवर्ष करते रहनेसे नगर, ग्राम और उपबस्ती 
आदियें सर्वत्र ही उद्योग, उत्साह, आरोग्यता और सर्वसौर्य 
बढ़ते हैं । 

( १३ ) गौरीविसजन ( व्रतोत्सव )-यह भी चैत्र शुक्ल 
तृतीयाको होता है। होलीके दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा-) 
से जो कुमारी और विवाहिता बालिकाएँ प्रतिदिन गनगौर 
पूजती हैं, वे चैन्र झुक्ल द्वितीया ( सिंजारे ) के दिन किसी नद) 
नदी, तालाब या सरोवरपर जाकर अपनी पूजी हुई गनगौरों- 
को पानी पिछाती हैं और दूसरे दिन सायक्लालके समय उनका 
विसर्जन कर देती हैं। यह त्रत विवाहिता लद़कियोंके लिये 
पतिका अनुराग उत्पन्न करानेवाला और कुमारिकाओंको 
उत्तम पति देनेवाल है। 

(१४ ) श्रीत्रत (विष्णुधरमोत्तर )-यह चैत्र शुक्ल पश्चमी- 
को किया जाता है। इसलिये ठृतीयाकों अभ्यज्ञ-ल्ान करके 
शुद्ध बस्तर धारण करे | माल्या आदि भी सफेद ले और बतमें 
संल्म रहे | घी; दही और भातका भोजन करे | चतुर्थीको 
स्वान करके जत रक्खे ओर पशञ्जमीको प्रातःज्ञानादिके पथ्ञात्‌ 
लक्मीका पूजन करे | पूजनमें धान्य; दलदी, अदरख, गन्ने; 
गुड़ और लवण आदि अर्पण करके कमरूके पुष्पयोंका लूथ्मी- 
सूक्तसे हवन करे | यदि कमल न मिले तो बेछके टुकड़ोंका। 
और वे मी म हों तो केबल घीका इवन करे | और पश्मिनी 
( कमलौॉबाली तराई ) में ्वान करके सुबर्णका दान करें तो 
“जी! ( लब्मी ) की ग्रांति द्ोती है । 


१६१६ 

'. (१७) छक्मीवत ( मविष्योत्तर )-यद भी इसी दिन 
(चैत्र शुक्र पश्ममीकों) किया जाता है। इसमें लब्मीका 
पूजन औौर जत करके सुबर्णके बने हुए कमलका दान करे तो 
सब अकारके दुःख वर होते हैं । 


(१६) सौभाग्य-यत ( भविष्यो्तर )-यद भी चैन्र 
झुक्क पद्ममीकों होता है। इसमें पृथ्वीका, पद्चममीका और 
चन्द्रमाका गन्धादिसे पूजन करके एक बार भोजन करे तो 
आयु और ऐश्वर्य दोनों बढ़ते हैं । 


(१७ ) कुमारथत (कालोत्तर )-यह चैत्र घुक्क 
षष्ठीकों किया जाता है। उस दिन मयूरपर बैठे हुए. 
स्वामिकार्तिककी सुवर्णके समान मूर्ति बनवाकर उसका पूजन 
करें | आचार्यको बस्न और सुवर्ण दे । उपवास रक्‍्खे और 
सक्बद्यक्ी संम्मतिके अनुसार ब्राक्षीका रस और घी पिये । 
इस प्रकार प्रत्येक शक्ल पद्ममीको एक वर्षपर्यन्त करनेसे 
महाबुद्धिमान्‌ होता है। शास्त्रोकीा आशय सहज ही समझमें 
आ सकता है। और शाख्तार्थमें स्फुरणाशक्तिका भलीमाँति 
विकास होता है । 


(१८ ) मोदनवत ( देमाद्वि )-यह चैत्र शुक्ल ससमी- 
को किया जाता है । उस दिन प्रातःख्नानादि करके सूर्य- 
नारायणकाः पूजन करे | आह्षणोंकों खीरका भोजन कराये 
और आप भी एक बार उसीका भौजन करे | 


(१९, ) नामसप्तमी ( भविष्यपुराण )-यह व्रत चैन्न 
शुक्ल सप्तमीसे वर्षपर्यन्त होता है। ओर चेन्रादि १२ महीनोंमें 
सूर्यके १२ नामोंसे यथाक्रम पूजन किया जाता है | यथा-- 
£ चैन्रमें धाता; २ वैशाखमें अर्यमा; ३ ज्येष्ठमे मित्र, 
४ आपषाद़में वरुण, ५ भावणमें इन्द्र, ६ भाद्रपदमें विवस्वान्‌ 
७ आखिनमें पर्जन्य, ८ कार्तिकर्मे पूषा, ९ मार्गशीर्षमें 
अंशुमान्‌) १० पौषमें भग, ११ मापमें त्वश और १२ 
फाल्युनमें जिष्णु नामसे यथाविधि पूजन करके एकभुक्त 
ब्त करे तो आयु; आरोग्यता ओर ऐश्वर्यकी अपूर्य दृद्धि 
होती है। 

(२० ) खूर्यश्गनत ( विष्णुर्मात्तर )-यह भी चेत्र शुक्क 
सप्तमीको द्दी होता है। इसके लिये एकान्तके मकांनको 
लीपकर या धोकर स्वच्छ करे और उसके मध्यमें वेदी बनाकर 
उसपर अष्टट्ल कमल लिखे | और कमलके प्रत्येक दल्में 
निम्नलिखित मूर्ति स्थापित करे। यथा पूर्वके दलपर दो ऋतु- 
चारक ५ान्धर्वः, आम्रेय पत्रपर दो ऋतुकारक ५ग्ध्र्चः; दक्षिण 


-कल्पाण - 


[ माग १६... 


दलपर दो “अप्राएँ?, नैऋ त्यके दछपर दो भाक्षस”, पश्चिमके 
दलपर ऋतुकारक दो “महानाग”, :वायव्यके. दरपर दो 
ध्यातुधान; उत्तरके दलूपर दी “ऋषि? और ईशानके दलूपर 
एक 'प्रह? स्थापन करके उन सबका यथाक्रम प्रथकप्रथकू 
गन्ध, पुष्प) धूप। दीप और नैवेद्यसे पश्योपचार पूजन करके 
सूर्यके निमित्त घीकी १०८ आहुतियाँ दे और अन्य सबके 
निमित्त आठ-आठ आहुतियाँ दे। और प्रत्येकके निमित्त 
एंक-एक ब्राक्षणको भोजन कराये । इस प्रकार शुक्ल पक्षफी 
व्वश93 एक वर्षतक करे तो उसको दुर्यकोककी प्रासि 
होती है । 


(२१ ) अशोककलिकाप्राशनब्रत ( इृत्यरलावली, 
कूर्मपुराण )-यह चैत्र झुक अष्टमीकों किया जाता है। उस 
दिन प्रातःल्लानादि करनेके अनन्तर अशोक ( आशापाला ) 
के वृक्षका पूजन करके उसके पुष्प अथवा कोमल पत्तोंकी 
आठ कलिकाएँ लेकर उनसे शिवजीका पूजन करे और 
“त्वामशोक नमाम्येन मधुमाससमुद्धवम्‌ | शोकार्तः कलिकां 
प्राश्य मामशोर्क सदा कुर ॥? से आठ कलिकाएँ भक्षण करके 
ब्रत करे तो बह शोकरहित रहता है | यदि उस दिन बुधवार 
होया पुनर्वसु हो या दोनों हों तो अतीको किसी प्रकारका 
शोक नहीं होता । 


(२२ ) भयानीत्रत ( भविष्यपुराण )-चैन्र शुक्ल अश्मी- 
को भवानीका प्रादुर्भाव हुआ था; अतः उस दिन देवीका ' 
पूजन करके अपूप आदिका भोग लगाये और ब्रत करे । 


( २३ ) रामनवमी ( विष्णुधर्मोत्तर )-इस जतकी चारों 
जयन्तिर्योमें गणना है | यह चैत्र शुक्ल नवमीकों किया जाता 
है | इसमें मध्याहव्यापिनी शुद्धा तिथि ली जाती है | यदि वह 
दो दिन मध्याइव्यापिनी हो या दोनों दिनोंमें ही न हो तो 
पहला ब्रत करना चाहिये । इसमें अष्टमीका वेघ हो तो निम्ने् 
नहीं; दशमीका वेध वर्जित है ।** “* 'यह अत नित्ये, नैमित्तिक 
और काम्य--तीन प्रकारका है । नित्य होनेसे इसे निष्काम 








भावना रखकर आजीवन किया जाय तो उसका अनन्त और 


१. जअध्ग्या नवमी विद्धा कर्तब्या फलकाह्लिमिः । 
न कु्योत्नदर्मी तात दशम्या तु कदाचन॥ 
(दीक्षित ) 
२० नित्य॑ नेमित्तिक॑ कार्म्य जत बेति विचायेते । 
निष्कामारना विधानातु तत्‌ काम्य ताबदिष्यते ॥ 
( रामाचैन ) 


५ ॥॥ लि ककटी-ह 2्ेवालचंगांगवमकअगेकतिन७कमभ॥माकआ* ५७ अक३व>+ 








अमिट फर होता है और किसी निमित्त या कामनासे किया 
जाय तो उसका यथेच्छ फल मिलता है। भगवान्‌ रामचन्द्र- 
का जन्म हुआ, उस समय चैत्र झक्क नवमी) गुरुवार पुष्य 
(या दूद्वरे मतसे पुनर्वसु ); मध्याह्ष और कर्क र्म था। 
उत्सब्रके दिन ये सब तो सदेव आ नहीं सकते, परन्तु 
जन्मर्् कई बार आ जाता है; अतः बह हो तो उसे 
अवश्य लेना चाहिये ।*“"'जो मनुष्य रामनवमीका 
मक्ति और विश्वासके साथ ब्रत करते हैं, उनको महा- 
फल मिलता है ।**“ * बतीको चाहिये कि वतके पहले दिन 
( चैत्र शक्ल अष्टमीको ) प्रातःस्तानादिसे निश्चिन्त होकर 
भगवान्‌ रामचन्द्रका स्मरण करे | दुसरे दिन ( चेत्र शक्त 
नवमीको ) नित्यकृष्पले अति शीघ्र निल्‍ृत्त होकर “उपोष्य 
नवमी त्वद्य यामेष्वष्टसु राघव । तेन प्रीतो भव त्वं भो संसारात्‌ 
ज्ाहि मां हरे ॥? इस मन्त्रसे भगवानके प्रति क्त करनेकी 
भावना प्रकट करे । और “मम भगवद्यीतिकामनया ( वा- 
मुकफलप्राप्तिकामनया ) रामजयन्तीवतमहं . करिष्ये! 
यह संकल्प करके काम-क्रोध-लोभ-मोहादिसे बर्जित होकर बत 
करे | * 'तत्पश्चात्‌ मन्दिर अथवा अपने मकानको ध्वजा- 
पताका; तोरण और बंदनवार आदिसे सुशोभित करके 
उसके उत्तर भागमें रंगीन कपड़ेका मण्डप बनाये और उसके 
अंदर सर्चतोभद्रमण्डलकी रचना करके उसके मध्यभागम्मे 
यथाविधि कलूश स्थापन करे | कलशके ऊपर रामपश्चायतन 
( जिसके मध्यमें राम-सीता, दोनों पाइबोर्मे मरत और शजुन्न। 
पृष्ठ-प्रदेशमें छक्ष्ण ओर पादतलम हनुमानजी ) की सुवर्ण- 
निर्मित मूर्ति स्थापन करके उसका आवाहनादि षोडशोपचार 
पूजन करे | ब्रतराज; त्रतार्क, जयसिंहकल्पद्ुम और विष्णु 
पूजन आदियमें वैदिक और पौराणिक दोनों प्रकारकी पूजन 
विधि है । उसके अनुसार पूजन करे ।* “ 'उसे दिन दिनमर 
“श्रीरामश्षैत्रमासे दिनदलसमये पुष्यमे कर्कलपे 
जीवेन्दों: कीटराशौ मृगभगतकुजे श्े झषे भेषगेडके । 
मन्दे जूकेडकनायां तमसि शफरिगे भागंव्रेये नवम्यां 
पन्नोश्वे चावतीणों दशरथतनय: प्रादुरासीत्‌ स्वयम्भू: ॥' 
( रामचन्द्रजन्मपन्नी ) 
२, चैत्रे भासि नवम्यां तु शुड्पद्ं रघूत्तमः। 
आदुरासीत्‌ पुरा अ्रद्मानू परजदौव केवलम्‌ ॥ 
तस्मित्‌ दिनें तु कर्तैब्यमुपवासजत सदा । 
तत्र॒ जागरण. कुर्याद्रघुन्ताधपरों भुवि ॥ 
पोषण जागरण पिलनुद्दिय तपेणम्‌ | 
तल्लिनू दिने. तु करतोब्यं अश्प्राप्तिममीष्युमि: ॥ 
( रामार्चनवन्द्रिका ) 
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भगवानका मज़न-स्मरण; स्तोन्रपाठ) दान-पुष्य, हमन, 
पितुआद्ध और उत्सव करे और सतत्रिमें उत्तम प्रकारके 
गायन-वादन-नर्तन ( रामलैछा ) और चरित्र-अवणादिके 
द्वारा जागरण करे और दूसरे दिन ( दशमीको ) पारण करके 
ब्रतका विसर्जन करे | सामर्थ्य हो तो छुबर्णकी भूर्तिका दान 
और ब्राह्मण-भोजन कराये ओर इस प्रकार प्रतिवर्ष करता रहे । 


( २४ ) मात॒काशत ( विष्णुघर्म >-यह भी इसी 
दिन (चैत्र झरक्क नवमीको ) होता है। इसमें मैरव और चौसठ 
योगिनियोंका सफेद रंगके गन्ध-पुष्यादिसे पूजन किया 
जाता है। 


(२५ ) शुद्धेकादशी ( नानापुराणस्म्ृति )-इसको 
चैत्र शुक्ल एकादशीके दिन पूर्वोक्त प्रकारसे करना चाहिये | 
ब्तके पहले दिन ( दशमीके मध्याहमें ) जो) गेहूँ और मूँग 
आदिका एक बार भोजन करके भगवानका स्मरण करे | 
दूसरे दिन ( एकादशीको ) प्रातःख्लानादि करके 'ममाखिक्ल- 
पापक्षयपूर्वकपर मेश्वरप्रीतिकामनया कामदैकादशीजत॑ 
करिष्ये? यह संकल्प करके राजिक्रे समय भगवानकों दोलारूद 
करे ओर उनके सम्मुख जागरण करे । फिर दूसरे दिन पारण 
करे तो सब प्रकारके पाप दूर होते हैं ।**“* “इसका कथा- 
सार यह है कि प्राचीन कालमें मुवर्ण और रक्ोंसे सुशोभित 
भोगिपुर नगरके पुण्डरीक राजाके ललित और छूलिता नामके 
गन्धर्व-गन्धर्विणी गायन-विद्यार्में बड़े प्रवीण थे । एक दिन 
राजाके बुलानेपर छलित कार्यवश नहीं आया, तब राजाने 
उसको राक्षस बना दिया | इसपर ललिता बहुत दुखी हुई 
और ऋष्यश्श््षकी आशासे उसने कामदाका ज्त करके 
पतिको पूर्वरूपमें प्रात्त किया । 


(२६ ) मदनद्वादशी (मत्स्यपुराण )-यह श्रत चैत्र 
शुक्ल द्वादशीको किया जाता है। उस दिन गुड़के जलसे ज्ञान 
करके एक वेदीपर चावलॉसे भरा हुआ कलश स्थापन करे | 
और उसके ऊपर ताबेके पात्रमें गुड़ और सुवर्णकी मूर्ति 
रखकर उसका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे | साथ ही अनेक 
प्रकारके फल, पुष्प, ईख और नैवेद्य अर्पण करे और उनमेैंसे 
एक फल लेकर उसको भक्षण करे । इस प्रकार १३ महीने 
करे तो उसको पुत्र-शोक नहीं होता । 


(२७ ) मदनपूजा ( धर्मशाखसमुथ्यय )-यह बत 
जैन्र शुक्ल अयोदशीको किया जाता है । उस दिन ख्ान करके 
उत्तम कपड़ेपर मदनदेवकी मनोमोहक मूर्ति अक्लित करे 
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, और उंसका गर्ध-पुष्पादिसे पूजन करके घीसे बनाये हुए 
मौदकोरी मौदकींका “नमो रामाय कामाय कामदेवस्थ मूर्तये | 
मेकंविष्णुशिवेन्द्रणां नमः क्षेमकराय वे ॥? से नैबेय अर्पग 
करे | और रात्रिमें जागरण करके वूसरें दिन पारण करे तो 
पति-पुत्रादिका अखण्ड सुख होता है 


(२८ ) प्रदोषञ्ञत (जतविशान )-यह अतिप्रशस्त 
सर्बाँचरणीय श्रेष्ठ श्रत प्रत्येक मासकी झुक्क और कृष्ण 
श्रयोदशीकी किया जाता है | कृष्णा विधान पहले लिखा 
ही आ खुका है; उसीफे अनुसार शुकृका ब्त करना चाहिये | 
विशेषता यह है कि सन्तानके लिये “शनिप्रदोष), ऋणमोदन- 
के लिये “भौमप्रदोष” और शान्तिरक्षाके लिये “सोमप्रदोष! 
अधिक फलदायी हैं | इनके सिवा आयु ओर आरोग्यकी 
बूद्धिके लिये 'अर्कप्रदोष! उत्तम होता है | जतीको चाहिये कि 
उस दिन सूर्यासतके समय पुनः ज्ञान करके शिवजीका पूजन 
करे, ओर 'मवाय भवनाञाय महादेवाय धीमते । रुद्राय नील- 
कण्ठाय शर्वाय शशिमौलिने | उद्रायोग्रापनाशाय भीमाय 
भयहारिण । ईशानाय नमस्वुभ्यं पदश्चतां पतये नमः ||? से 
प्रार्थना करके मोजन करें । 


(२९ ) चैत्री पूर्णिमा ( पुराणसमुश्चय )-प्रस्येक 
मासकी पूर्णिमाको पूर्ण चन्द्रमाका और तत्परकाशक सूर्यका 
तथा विष्णुरूप सत्यनारायणका व्रत किया जाता है। यह 
पूर्णिमा चन्द्रोदयव्यापिनी ली जाती है । इसमें देवपूजन, 
दान-पृण्य) तीर्थ-लान और पुराण-अवणादि करनेसे पूर्ण फल 
मिलता है| यदि इस दिन चिन्ना हो तो विचित्र बस्मोंका 
दान करनेसे सौभाग्यकी बृद्धि होती है । 


(३० ) तिथीशपूजन ( घर्मानुसन्धान )-यह शत 
प्रतिपदादि प्रत्येक तिथिके स्वामीका पूजन करनेसे सम्पन्न 
होता है | विधान यह है कि प्रातःस्तानादिके पीछे बेदी या 
चौकीपर रक्त वस्त्र विछाकर उसपर अक्षतोंकां अष्टदल 
बनाये । उसके मध्यमें जिस दिन जो तिथि हो; उसके 
स्वामीकी सुबर्णमयी मूतिका पूजन करे) तिथियोके स्वामी 
प्रतिपदाके “अमिदेव”, द्वितीयाके प्वह्मा!। तृतीयाकी “गौरी? 
चतुर्थीके गणेश”, पदञ्नमीके “सर्प, षष्टीके 'स्वामिकार्तिक" 
सप्तमीके “्यू्य५ अष्टमीके (दिव! ( मैरव ), नवमीकी 
दुर्गा), दशमीके 'अन्तक! ( यमराज ), एकादशीके ५विश्वे- 
' देवा) दादशीके “हरि! ( विष्णु » अयोदशीके “कामदेव”, 
चर्तुर्दशीके पशिब?, पूर्णिमाके “्वन्द्रमा! और अमाके “पितरः? 
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हैं। इनका जत और पूजन प्रतिदिन करते रहनेसे इर्ष, 
उत्साह और आरोग्यकी वृद्धि होती है । 
( ३१ ) हजुमड़त (उत्सवसिन्धु-बतरवाकर )-यह बत 
इनुमानजीकी जन्मतिथिफा है। जिन पश्चाड्धोंके आधारसे 
ब्तोंका निर्णय किया जाता है, उनमें इनुमानजीकी जन्मतिथि 
किसीमें कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और किसीमें चैत्र शुक्ल 
पूर्णिमा है। किसी भी देवताकी अधिकृत या जन्मतिथि 
एक होती है, परन्तु हनुमानजीकी दो मानते हैं । यह 
विशेषता है । इस विषयके प्रन्थोंमेँ इन दोनोंके उलेख 
अवदय हैं, परन्तु आशयोंमे मित्रता है। पहला “जन्मदिन! 
है और दूसरा (विजयामिनन्दन? का मद्दोत्सव ।* * “ * ““उत्सब॑- 
सिन्धु? में लिखा है कि-कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, भौमवारको 
स्वाति नक्षत्र और मेष छम्ममें अज्ञनीके गर्मसे हनुमानजीके 
रूपमें स्वयं शिवजी उत्पन्न हुए थे | 'अतरकाकेरः में भी यही 
है कि कार्तिक क्ृष्णकी भूततिथि (चतुर्दशी ) को मझलवार- 
के दिन मदानिशामें अक्षनादेवीने हनुमानजीको जन्म दिया 
था । दुसरे वाक़्यकी अपेक्षा पहलेमें स्वाति नक्षत्र और मेष 
र्म विशेष है। परन्तु कार्तिकीकों कृत्तिका होनेसे कृष्ण 
चत॒ुर्दशीको चित्रा या स्वातिका होना असम्मष नहीं ।**“* * 
इनके विपरीत “हनुमदुपासनाकल्पद्रुम” नामक ग्रन्थमें; जो 
एक महाविद्यानका सझुलन किया हुआ है, चैेत्र शुक्ल 
पूर्णिमा, मज्ञलवारके दिन मूँजकी मेखलासे युक्त, कौपीनसे 
संयुक्त और यशोपवीतसे भूषित हनुमानजीका उत्पन्न होना लिखा 
है। साथमें यह विशेष लिखा है कि “कैकेयीके ह।थसे चील्डके 
१. ऊजस्य चासिते पद्षे स्वात्यां भमौमे कपीश्रः। 
मेषरूग्नेइञ्षनीगुर्मान्छिव प्रादुरभूत स्वयम्‌ ॥ 

( उत्सवसिन्मु ) 
२. कार्तिकस्यासिते परक्षे भूतायाँ च महानिशि । 
भौमवारे5अना देवी. हनुमन्तमजीजनत्‌ ॥ 

(्‌ ज़तरसाकर ) 
३. चैत्रे सासि सिते प्षे पौणेमास्या कुलेड्डनि। 
मौजीमेख़लया. युक्त: कौपीनपरिधारकः ॥ 

( ६० क० ) 
४. कैकेयीइस्तत: . पिण्ड॑ जहार चिल्हिपक्षिणी । 
गच्छन्त्याकाशमार्गेंग. तदा बायुर्महानभूव ॥ 
तुण्डाद प्रगलिते पिण्डे. वायुनॉत्वाशनाअइछौ । 
क्षिप्तवान्‌ स्थापित पिण्ड भक्षयामास तत्कणाव्‌ ॥ 
नवमासगते पुत्र सुषुवे साशना शुसम्‌ । 

( हलुमदुपासनाकश्पह्रुम ) 








उत्पन्न हुए७ यह अंश असम्बद्ध प्रतीत होता है। क्योंकि 
स्कन्दपुराणादिमें. कई कथाएँ. ऐसी हैं, जिनसे हनुमानज़ीका 
रामसे बहुत पहलछे उत्पन्न शेत्रा चूचित होता है । 
अस्तु ।** “ * 'रामचरित्रके अन्वेषणमें धाल्मीकीय रामायण 
अधिक मान्य है । उसमें हनुमानजीकी जन्मकथा ( किष्किन्धा- 
काण्ड सर्ग ६६ और उत्तरकाण्ड सर्ग ३५ में ) पूर्ण रूपसे 
छिखी गयी है | उससे शात होता है कि अझ्जनीके उदरसे 
हनुमानजी उष्पन्न हुए । भूखे दोनेसे ये आकाशमें उछछ 
गये और उदय होते हुए सूर्यको फल समझकर उनके समीप 
चले गये । उस दिन पर्वतिथि ( अमावास्या ) होनेसे सूर्यको 
ग्रसनेके लिये राहु आया था । परन्तु वह इनको दूसरा राष्डु 
मानकर भागने लगा; तब इन्द्रने अज्ञनी पुत्रपर वज़का प्रहार 
किया, उससे उनकी ठोडी टेढ़ी हो गयी | इसीसे ये हनुमान्‌ 
कहलाये । इस अंशर्मे चैत्र या कार्तिकका नाम नहीं है। 
सम्भव है कल्पभेद या अ्रान्तिवश अन्य ग्रन्थोंमें चैत्र लिखा 
गया हो ।* * “ * 'हनुमानजीका एक जन्मपत्र भी है, उसमें तिथि 
चतुर्दशी, वार मज्नछ नक्षत्र चित्रा और मास अनिर्दिष्ट है। 
कुण्डलीमें सूर्य, मंगल, गुर, भगु और शनि-ये उच्च- 
के हैं और ये ४४ १५ ७) ३ और १० इन 
स्थानोंमें यथाक्रम बैठे हैं | इन सबके देखनेसे यह तथ्य 
निकलता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिमें 
हनुमानूजीका जन्म हुआ था | ओर चैजन्न शुक्ल पूर्णिमाको 
सीताकी खोज, राक्षसोंके उपमर्दन। लंकाके दहन 
और सम॒द्रके उछह्नन आदिमें हनुमानजीके विजयी 
होने और निरापद वापस लौटनेके उपलक्ष्यमें इर्षोन्मत्त बानरोंने 
मधुबनमें मनाया था और उससे सभी नर-बानर सुखी हुए. 
थे। इस कारण उक्त दोनों दिनोंमें अत और उत्सव किया 
जाय तो “अधिकस्याधिक॑ फलम्‌” तो होगा ही | ** “ * “इस 
ब्तमें तात्कालिक ( रात्रिव्यापिनी ) तिथि ली जाती है। यदि 
वह दो दिन हो तो दूसरा शत करना चाहिये | जतीका कर्तव्य 
है कि वह हनुमलन्मदिनके जत-निमित्त धनत्रयोदशी ( का० 
# यमेव दिवस छोष प्रद्दीतुं भास्कर प्छुत: । 
तम्रेबन दिवस. रादुजिएृक्षति दिवाकरम्‌ ॥ 
अदा प्रवेकले तु जिषक्ष: य्ेमागतः । 
अथान्यों राहुरास॥ाथ जग्राई सहसा रबिस्‌॥ 
( ब्ष्मीकीय रामायण ) 
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कृ० १३ ) की रात्रिमें राम-जानकी और हनुमावजीका स्मरण 
करके प्रथ्वीपर शयन करे । ओर रूपचदुर्दशी (का> कृ० है) 
को अरुणोदयसे पहले उठकर राम-जानकी और हनुमानजीका 
पुनः स्मरण करके प्रातःस्नानादिसे जल्दी निदत्त हो छे। 
तत्पश्चात्‌ द्वाथमें जल छेकर “ममास्िछानिप्टनिरसनपूर्वकलकल्ा- 
भीष्टसिद्यये._ तेजोबल्बुद्धिविद्याधनभान्यसमृद्धथायुरारोग्यादि- 
बृद्धये च हनुमढ्रतं तदड्भीभूतपूजन च करिष्ये ।? यह संकल्प 
करके हनुमानजीकी पूर्वप्रतिष्ठित प्रतिमाके समीप पूर्व या 
उत्तरमुख बेठकर अति नम्नताके साथ *अतुल्तिबल्धासं 
स्वर्णशैलाभदेह॑ दनुजबनकृशानुं_ शानिनामग्रगण्यम्‌ । सकछ- 
गुणनिधान वानराणामधीशं रघुपतिवरदुतं बातजातं नमामि | !से 
प्रार्थना करे और फिर उनका यथाविधान घोडशोपचार पूजन 
करे । स्नानमें समीप हो तो नदीका और न हो तो भीजल 
मिला हुआ कूपोदक, वल्लोंमें छाल कौपीन और पीताम्पर, 
गन्धमें केसर मिला हुआ चन्दन) मूजका यशोपबीत) पुष्पोमे 
शतपन्न ( हजारा )) केतकी, कनेर और अन्य पीछे पुष्प, 
धूपमें अगर-तगरादि, दीपक गोघुतपूर्ण बत्ती और नैबेथ्में 
घुतपक्क अपूप ( पूआ ) अथवा आटेको धीमें सेंककर गुड़ 
मिलाये हुए मोदक और केला आदि फल अर्पण करे । और 
नीराजन, नमस्कार, पुष्पाज्ञल् और प्रदक्षिणाके बाद 
“्रनोजवं॑ मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
बातात्मजं बानरयूथमुख्य॑ भीरामदूतं शिरसा नमामि॥ 'से प्रार्थना 
करके प्रसाद वितरण करे और सामर्थ्य हो तो आक्षणमोजन 
कराकर स्वयं भोजन करे | राजिके समय दीपावली; स्तोत- 
पाठ; गायन-वादन या संकीर्तनसे जागरण करे ।**" ' 'यदि 
किसी कार्य-सिद्धिके लिये ब्रत करना हो तो मार्मशीर्ष शुक्ल 
अयोदशीको प्रातःस्नानादि करके एक वेदीपर अक्षत-पुश्षसे 
१३ कमल बनाये । उनपर जल्पूर्ण पूजित कलश खापन करके 
उसके ऊपर छगाये हुए पीले बर्नपर १३ कमलोंमें १३ गाँठ 
लगा हुआ नो यूतका पीछा डोरा रक्खे । फिर वेदीका पूजन 
करके उपर्युक्त विधिसे अथवा पद्धतिके क्रमसे इनुमानजीका 
पूजन और जप, ध्यान; उपासना आदि करे । और ब्राह्मण- 
भोजनादिके पीछे स्वयं भोजन कर अतको पूर्ण करे तो सम्पूर्ण 
अमीष्ट सिद्ध होते हैं ['*“ * 'कथा-सार यह है कि सूर्यके बरसे 
सुवर्णके बने हुए सुमेरमें केसरीका राज्य या। उसके अति 
सुन्दरी अज्जञना नामकी (्त्री थी | एक बार उसने झचिस्नान 
करके सुन्दर वच्थामरण घारण किये । उस समय. पयनदेयनें 
उसके कर्णरन्प्रमे प्रवेश कर आले समय आइवासन दिया कि 


१६६७ 
हैरे धूंये, अग्नि एवं सुवर्णके समान॑ तेजस्वी) वेद-वेंदाज्डलोंका 
मर्मश, विश्ववन्ध, महाबली पुत्र होगा ['* “ * 'ऐसा ही हुआ। 
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकी महानिशामे अज्ञनाके उदरसे 
इनुमानजी उत्पन्न हुए | दो प्रहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें 
भूख लगी। माता फल लाने गयी; इधर बनके वृक्षो्मे लाल- 
वर्णके बालक सूर्यको फल मानकर इनुमानजी उसको लेनेके 
लिये भ्ञाकाशर्में उछल गये | उस दिन अमा होनेसे सूर्यको 
ग्रसनेके लिये राहु आया था; किन्तु इनको दूसरा राहु मानकर 
भाग गया। तब इन्द्रने हनुमानजीपर बच्न-प्रहर किया। उससे 
इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गयी, जिससे ये हनुमान्‌ कहलाये। 
इन्द्रकी इस धृष्टताका दण्ड देनेके लिये इन्होंने प्राणीमात्रका 
वायुसश्वार रोक दिया | तब ब्रक्षादि सभी देवोने अलग-अलग 
इन्हें बर दिये | ब्रक्माजीने अमितायुका, इन्द्रने वज़से हत न 
होनेका, सूर्यने अपने शर्तांश तेजसे युक्त ओर सम्पूर्ण शा्तोंक 
बिशेषश होनेका, बरुणने पाश और जलसे अभय रहनेका; यमने 








|| भोग १६ 
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यमदण्डसे अवध्य और पाशसे नाश न होनेका, कुबेरने 
शत्रुमर्दिनी गदासे निशा रहनेका। शडरने प्रमतत और अर्जेंय 
योदाओँसे जय प्राप्त करमेका और विश्वकर्माने मयके बनाये 
हुए सभी प्रकारके दुर्बोष्य और असहा अख्न) दास तया 
यन्त्रादिसे कुछ भी क्षति न होनेका घर दिया ।**“! 'इस 
प्रकारके वरोंके प्रभावले आगे जाकर हनुमानजीने अमित 
पराक्रमके जो काम किये; वे सब हनुमानजीके भक्तोमें प्रसिद्ध 
हैं। और जो अभरुत या अशात हैं; वे अनेक प्रकारकी 
रामायणों) पद्च; स्कन्द और बायु आदि पुराणों एवं उपासना 
विषयके अगणित ग्रन्थोंसे शात हो सकते हैं। ऐसे विश्ववन्ध 
महाबली और रामचन्द्रके अनन्य भक्त हनुमानजीके जप, 
ध्यान; उपासना, बत और उत्सव आदि करनेसे सब प्रकारके 
संकट दूर होते हैं । देवदुर्लभ पद, सम्मान और सुख प्रात 
होते हैं। और राम-जानकी तथा हनुमानजीके प्रसन्न होनेसे 
उपासकका कल्याण होता है | एवमस्तु । 


-7“« 5४४8 थक्लेछ४४“: 
श्रीमगवानबाबाजी महाराजकी संक्षित जीवनी ओर उपदेश 


( लेखक--पू० श्रीमोछझनाथजी महाराज ) 


सब छोगौंको पता ही है कि मेरे पूज्यपाद श्रीपिताजी और 
सुरुवर्य भीगाबाजी महाराज शुक्रवार, १३ दिसम्बर १९४० 
की रातकों सवा नो बजे इस अनित्य संसारसे कूच कर गये 
थे | आपका इस तरह छिप जाना खासकर उन लोगोंके लिये 
बढ़ा द्वानिकारक हुआ है कि जो दुनियामें सचाई, मोहब्बत और 
इंश्वर-परात्तिके इच्चुक हैं; बल्कि आपका शायत्र हो जाना हर 
एकके छिये दानिकारक है। चूँकि आपके दिली भाव 
बुखियाओंकी आत्माको नजदीक ओर दूर फायदा पहुँचाते 
ये। आपका व्यक्तित्व पूर्ण था । | 
प्रशन-कामिल या पूर्णकी परिमाषा क्‍या है ! 
उत्तर-जिसके दिलसे भय और आशा; कुछ पाने और 
खोनेके खयालात शायब दो चुके हों और जिसकी नज़ञरमें सभी 
विषमताओं और अनेकताओंम एक ही सत्ता नक़र आ रही 
दो; जिसके लिये इज़्ज़त-बेइज्ज़ती, नफा-नुक्रतान, ज़िंदगी 
और मौत; अपना और परायाके ख़यालछात इमेशाके लिये 
दिख्से गायब हो चुके हों । 
. प्दन-वया ऐसा होना. सम्भव है ! क्या दुनियामें कोई 
ऐसी खिति या हालत भी है कि जहाँ पहुँचकर मनुष्यफो 
परमानन्दका दर्जा मिल सकता है ! 


उत्तर-हमारा अपूर्ण होना ही इस बातका सबूत है कि 
दुनियामें कोई पूर्णावस्था है। अगर ऐसा न होता तो हम 
अपूर्ण भी न होते | व्यष्टिभाव समष्टिभावकों प्रकट करता है; 
बूँद समुद्रकों ज्ञाहिर करती है, अणु सूर्यका प्रमाण है । 

प्रदय-क्या यह सम्मव है कि इस तरह प्रछ्ोमनोंसे भरी 
दुनियामें भी कोई उस पूर्णताको हासिल कर सके कि जिसके 
आनन्दका अनुभव हमारी इन्द्रियों और सीमित बुद्धिकी 
पहुँचसे बादर है ! 

उत्तर-अगर हन्द्रियोंके लिये सांसारिक प्रलोभन एक 
खास आकर्षण रखते हैं तो फिर आत्माक्रे लिये उस पूर्णताका 
आकर्षण क्या कम हो सकता है ! 

प्रबन-लेकिन हमें तो ऐसा मादूम द्ोता है कि. दुनियाके 
प्रलोभनेंसे बचना ही असम्मष है । _ 

उत्तर-इन प्रलोभनेंसे छुटकारा दो तरइसे मिलता है-- 
एक तो इन्दींमें भुटि नज़र आनेसे और दूसरे किसी और 
बढ़ी चीज़के सामने देखनेसे | एक-न-एक दिन अनुभव हर्मे 
यह बतलाता है कि दुनियामें जिस प्यासकों हम बुझाना 
चाहते हैं; उसका इलाज नहीं है; क्योंकि इन भोगकी सामग्रिगों- 
को इकट्ठा करनेमें दुःख, इनकी स्थिति इनके नाश दोनेकी 


संख्या८ ] 


पिंक, और : इनके लो जानेसे इनके न॑ रहनेका रंज होता 
है। जब मनुष्यकों इस दौड़धूपमें तसल्ली नहीं मिलती तो 
इसके दिख्में किसी ऐसी चीज़की तलाझ्ष पैदा हो जाती है कि 
जिससे उसे शान्ति मिल सके | अथवा वह होता है कि जब 
मनुष्य दुनियावी पुरुषार्थभं असफल दोता है और उसके 
दिल परमानन्दको प्राप्त करनेकी तड़प पैदा हो जाती है तो 
उसको निराशाओंकी दुनियामें ईश्वरकी ओरसे कोई ऐसी 
झलक मिछ जाती है कि जिसको देखते ही मनुष्यका दिल 
लोक और परछोककी कामनाओंका त्याग कर देता है; जिस 
तरह आँखमें सुरमा डालनेसे दो आँसू खुदबखुद बह 
निकलते हैं | 

तात्पर्य यह कि मनुष्यकी किसी-न-किसी दिन उस पूर्ण 
सत्ताकी तरफ़ मुँह करना ही पड़ता है | जब इधर इच्छा है 
और उघर इच्छित पदार्थ है तो फिर यह सन्देह करना कि 
इसको पाना असम्भव है ग़लत हो जाता है। जब यह 
सिद्धान्त ठीक है तो फिर मानना ही पड़ेगा कि पूर्वक 
महात्माओंको पूर्णता प्रास होती रही, अब भी प्राप्त है और 
आगे भी प्राप्त द्वोती रहेगी ! धन्य हैं वे लोग, जिन्होंने कभी 
ऐसे महात्माओंके दर्शन किये हैं। मनुष्यमें स्वामाविक 
इच्छा है कि वह दुःखोंको जड़से उखाड़कर फेंक दे और 
खुखके अणु-अणुको जहाँ भी हो समेटकर अपना कर ले । जब 
इस क्विस्मका पूर्ण सुख दुनियावी पदार्थोमें न मिल सके तो 


फिर किसी-न-किसी सत्ताको तो हमारी इस स्वाभाविक इच्छा- 


का स्वाभाविक जवाब देना ही पड़ेगा । यह सिद्धान्त दुरुस्त 
और बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ऐसी महान्‌ आत्माएँ. सर्वत्र 
नहीं होतीं। लंबे असेतक घूमनेके बाद यह कालचक्र अपने 
विकासवादके छक्षसे ऐसा सुन्दर ओर आनन्ददायक फूल पैदा 
करता है कि जिसकी ख़ुशबूसे सामने आनेवालॉके हृदय और 
दिमाग़ तर दो जायें । वे कहते फिरें कि-- 

गझयं। अमन कि नस्तोम वछद छ तुरंए दोस्त । 

चलिए. जाए दम कदने नाफ़हाए तातारीरत 

“उस बाग़्मे कि जिसमें प्यारेके तुराँंको छूकर हवा चलती 
है, नाफ़ाहदे तातार (यह वह जगह है, जहाँ कस्तूरीवाले हिरन 
पैदा होते हैं ) की क्या मजाछू है कि दम मार सके ! यानी 
आत्मानन्दके सामने दुनियाबी आनन्द द्ेच हो जाते हैं ।? 

प्रशन-ऐसे महात्माओंके दर्शन कैसे हों और उनकी 
पहचान क्‍या है ! 

उत्तर--जब ख़वाहिल पैदा शोती है ठो उस छवाहिशकी 
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दृष्टि ही ऐसे बुजुगोंको पहचान. केसी है यां ऐसे मद्दात्मा 
खुद जिशासुओंको दर्शन दे देते हैं। जिस तरह पर्तगे 
और दीपकके दर्म्पान सम्बन्ध स्थापित होता है; उसी तरह 
जिशासु ओर ब्क्षशानीमें रिव्ता क्वायम शेता है। इनकी 
पहचानके सम्बन्धमें सिफ यह है कि जिसकों वे अपनी 
दृष्टि दे दें, बही समझ सकता है। ज्ञाहिरी बातोंसे अंदाजा 
करना इसलिये मुश्किल हो जाता है कि अगर किसी. 
अभिनेताकों एक ब्रह्मशानीका पार्ट करना पड़े तो उसमें 
ज़ाहिरी बातें तो वे सब होंगी जो एक पूण्ण ब्रक्मशनीके ' 
सम्बन्धमें किताबोमें लिखी हैं, लेकिन उसके दिख्पर खुद 
उन बातोंका कोई अस्तर नहीं होता । बैसे तो पूर्ण ब्द्मशानी- 
की पहचान दम ऊपर बता ही आये हैं। 
हेल मैदानी कि बाहंद ओहिय 
आ के कर्द अब रैरे हक़ दिरकू रा सफ़ा॥ 
यानी तू कुछ जानता है कि औलिया---पूर्णपुरुष किसे 
कहते हैं ! जिसने दिलकी तख्त्तीको सिवा सत्यके और सब 
बातेंसि साफ़ कर डाला हो; जिसके दिल्‍ूमें न तो किसी 
चीज़की हासिल करनेकी ख्वाहिश पैदा हो और न किसी 
चीज़के जानेका डर रहे) जो भी सामने आये उससे अपने- 
ही-जैसी मोहब्बत करे, सबमें एक ही सत्ताको देखता हो 
ओर ऐसी पूर्ण स्थितिपर पहुँचा हो कि जहाँ पहुँचकर 
फिर गिरनेका डर न हो । 
न मुझे किसीका खयाक है न जरा मी लोफ़ दबारू है 
जिसे होने असर जबारू ना, भरा बह कमाके-कमारू है॥ 
है फ़िराके आब ये आरज्ष, कि विप्ताके आब हो किस तरह । 
भे खयाके वस्क है दिज़-सा, इसे तके कर-यह विसाक है ॥ 
मेरा रंग पर्दाए-मौजमें न छुपा छुपायेसे सी कभी 
में सरापा हस्तिए-भाब हूँ, न फ़िराक है न बिसाक है ॥ 
है बहूरे हस्ती यह 'नाथ' जो, वह सपाके हस्तीए खाम है ६ 
इसे छोड़ जाम यहाँ पै जो, उसे फिरके आना मुद्दारू है ॥ 
यानी एक मुक्तकी परिभाषा यह है कि जो त्याग 
और ग्रहण ओर हर क्रिस्मकी इच्छाओंले दूर हो । छेकिन ये 
सब बातें दिलसे ताल्छक् रखती हैं और फिसीके दिलकी 
पहचान दिलद्वीसे हो सकती है । 
मैंने जिस आत्माके सम्बन्धमँ अफ़्सोस जाहिर किया 
है, वह मेरी नज़रोंमें पूर्ण ओर परमपूर्ण थी। ज़ाहिरी 
रिश्तेमें वे मेरे पूज्य पिता थे और परमार्थके जिदाज़से 
सदुद थे । मैंने उनको उसी दृदतक समझा कि जिस. हृदतक 


कल्याण 
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उन्होंने अपने-आापको मुझे सम्झाया। मुशे अक़तोंस है 
किउन्होंने उस्त वक्त अपनेको छिपा लिया कि जब उनकी 
झंरूरत दुनियाको हृदसे ज्यादा थी। ऐसा क्यों हुआ; 
इसके उत्तर्में यही कहना पड़ता दे कि विश्वकी 
. अ्रबस्धामें उसके नियामकने इस बातकी ज़रूरत समझी 
होगी | अगर कोई शख्स एक कमरेसे उठकर दूसरेमें 
. छा आय तो पहले कमरेबार्लोको उसकी जुदाईका अनुमव 
होता है; लेकिन दूसरे कमरेवाले उसकी नज़दीकीफा अनुभव करते 
हैं; उसकी उत्तामें इस स्थानपरिवर्तनसे कोई फ़र्क़ नहीं आता; 
लेकिन किसीसे जुदा और किसीसे मिलनेका अनुभव ज़रूर होता 
है। दस सरतमें यह नुक्सान एक बहुत बड़ा नुक्कसान है, 
इस बातका वे छोग अनुभव करते हैं कि जिनपर यह 
विपसि आयी है। मेरी इतनी उम्रकी समीपताने मुझपर 
यह साबित किया कि इस आध्यात्मिक पुरुषमें अहंकारका 
कहीं नामतक न था और सत्यरूपी सूर्यकी किरणें अहंकारके 
बादल सरक जानेकी बजहसे खुल्मखुला अध्यात्मकी झलक 
छेकर सामने आती थीं । मुझे रह-रहकर खयाल आता है 
कि यह व्यक्ति अगर कुछ वक्त ओर मनुष्यके चोलेमें रहता 
तो लोगोंको किस क़दर फ़ायदा होता | लेकिन फिर मिर्जा 
ग़ाल्बिका यह शैर याद आता है--- 
शी कहाँ थे अपनी क्रिस्सत कि विसाके यार होता 
गर और ब्िदा रहते, यही इंतजार होता॥ 
खैर, फिर तसल्ली इस बातसे होती है कि जो कुछ 
भी वे अपने उपदेश और ईश्वरसम्बन्धी विचार हमारे लिये 
छोड़ गये हैं वे हम व्येगेंकि लिये बहुत काफ़ी हैं अगर हम 
उनपर शौर करें ओर अपने माल्किकी मेहरबानिर्योको 
साथ छेकर उनपर अमल करनेकी कोशिश करें । 


अब मैं आपको आपकी ज़िन्दगीकी कुछ घटनाओं 

और दिक्षाओँसे वाक्रिफ़ करता हूँ। उनकी तमाम शिक्षाओं- 

को बयान करना मेरे लिये उसी तरह मुश्किल है कि जिस 

तरद समुद्रको घड़ेमें बंद करना। भ्रीवाबाजी महाराजका 

शुभ जन्म २०जनवरी १८६७को कॉगड़ेके रमणीय जंगरूँमें 

हुआ | आपका झभनाम अ्रीदेवीदासजी रक्‍्खा गया। 

आपके पूज्य पिता उस वक्त शुज्षर गये कि जब आपकी 

उम्र ६ महीनेकी थी; आप अपनी माताको बेहद प्यारे थे। 
आपकी शिक्षाका ज़माना एक सुनइरी वक्त था। आपकी 

'आध्यात्मिकताका असर हर छोटे-बड़ेपर अपने-आप होता था | 
' आप अक्सर फ्रर्माया करते ये कि हमें १२ सालूकी उम्रमें यह 


मालूम हो गया था कि “परमात्म-तत्त्व इमसे जुदा नहीं है; छेकिन 
इम अमीतक अपने  अहंकारको खोकर उसमें मिले न थे )! 
अध्यापक आपको “अरस्तू! (86:5:०४*) के नामसे पुकारते 
थे | जब सम्बन्धियोंमें कोई झगड़ा हो जाता तो आप 
झिक्षाप्रद बातोंसे सुलह करा देते थे। बाणीकी शक्तिका 
यह असर था कि जो बात मुँईसे निकल जाती; वह उसी 
तरह हो जाती | घुनके ऐसे पक्के थे कि जब किसी बातकों 
अच्छा समझकर मान लिया तो फिर उनको अपने इरादेसे 
हटा सकनेवाली कोई ताक़त न होती थी; और जिस बातकों 
बुरा समझते फ्रोरन ही त्याग देते थे । अगर किसी बात या 
शैरको सुनना तो उसको उस वक्ततक अपना न समझना 
जबतक कि वह आपके अंदर क्रियात्मक रूप ग्रहण न कर 
ले। दुनिया और उसके पदार्थोकी ऋदर आपके दिलमें 
कम होती जाती थी | उपासना और साधनका यह हाल था 
कि जब उसकी यादमें निममझ होते तो उस वक्त दुनियाका 
कोई हर्ष ओर शोक आपकी एकाग्रतामें फर्क न छा सकता । 
अगर किसी नज़दीकीकी मौत हो गयी है तो मी अपनी यादें 
संख्म हैं और अगर कोई दुनियाकी अच्छी ख़बर आयी है 
तो भी ध्यानमें मप्न हैं। आपकी पूज्य माताजीने अपनी 
खुशियोंको बढ़ता देखनेके लिये आपकी शादी छोटी उम्रमें 
कर दी थी | कुछ समय बाद आप सख्त बीमार हो गये 
और आपने ईश्वरसे प्रार्थनाकी-'ऐ, पिता ( उस वक्ततक 
ईश्वरसे बाप-बैटेका सम्बन्ध था ) | अगर इस समय में अच्छा 
हो जाऊँ तो बाक़ी तमाम उम्रकों आपहीके नामपर क़र्बान 
कर दूँगा । इस दुआके फ़ौरन बाद ही आप अच्छे हो गये 
ओर अपने उस वायदेको पूरा करनेके लिये जड्जलॉमें जामेका 
इरादा कर लिया, यहातक कि मकानसे नीचे उतर आये | 
लेकिन जब दरबाज़ा खोलकर बाहर जानेका इरादा किया तो 
किसी ताक़तने आपका हाथ पकड़ लिया और पूछा कहाँ जाते 
हो !? जवाब दिया “अपने वायदेको पूरा करने !? उसी 
ताक़तने यह कहा कि “नहीं, आपको जद्जलॉमें जानेकी ज़रूरत 
नहीं, आप यहीं रहकर अपने उद्देश्यको पूरा कीजिये ओर 
दुनियाकों यह सिखछाइये कि एक शख्स दुनियावी सम्बन्धों 
और व्यापारोमें रहता हुआ भी किस तरह अपने इंश्वरसे 
मिल सकता है ।? बस, आपको अपना इरादा छोड़ देना 
पड़ा । जब कुछ और बड़े हुए, तो पूज्य माताजीने तमाम 
दौल्त जो कि आपके पिताजी छोड़ गये थे आपके सुपुर्द कर 
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दी और कहा कि “बेटा; तुमको अभीसे अधिकार है; इसका जिस 
तरह चाहों उपयोग करो । भीयाबाजी महाराज; जो कि 
दुनियावी प्रलोमनोसे कहीं ऊपर थे; इस दौलतको पाकर 
करा भी खुद न हुए. बल्कि लगातार अतिथि-सेवा और 
दुखियोंका दुशख दूर करनेमें खर्च करने रंगे। आपने अपनी 
क्रिया-शक्तिसे यह बतला दिया कि दौछत बुरी चीज़ नहीं) 
अंगर उसका उपयोग न्याययुक्त हो । आप दुनियामे रहे, 
लेकिन कमलके फूलकी तरह, या इस तरह कि जिस तरह 
धूप कुछ चीज़ोपर पड़ती है और उनके गुणोंसे हमेशा अलग 
रहती है या जिस तरह दृष्टि हर चीज़से सम्बन्ध पैदा करती है 
लेकिन बैंघती कईदी नहीं | अक्सर यह हर फ़रमाते-- 


तआल्लुक हिजानरतो ने हासिली। 
हूँ पैवंद हा बिगुसली वासकी॥ 

यानी सांसारिक सम्बन्ध तेरे और ईश्वरके बीच एक पर्दा 
है, जब तू इन पैबंदों (सम्बन्धों) को तोड़ देगा तो तू अपने 
मालिकसे मिल जायगा। इसका मतलब ज्ञाहिरी त्याग नहीं 
बल्कि दिली त्याग था | दूसरा हैर फ़रमाते-- 

इन्तखांने रा कि भद दुनिया ओ उक़दा करदा अस्‌्‌ 

का तआऑल्लुक मुर्दनस्तो बेतऋल्तुफ़ बीस्तन 

यानी मैंने लोक और परलोकका निचोड़ यह निकाला है 
कि मनुष्य सम्बन्धहीन होकर मेरे और बिना किसी उज्रके 
जीवन यापन करे । यानी दुनियासे जुदाईके वक्त सिवा अपने 
खुदाके किसी और चीज़ासे ताल्खक्त न हो और दुनियामें 
जैसा वक्त आये काटता जाय ! 

दुनियावी लहरोंके मुताबिक्र आपके सामने रंज और 
खुशीकी ख़बरें आती रहीं; लेकिन आप हर हालतमें इस तरह 
स्थिर रहे कि जिस तरह कोई बड़ी चद्दान समुद्रकी लह॒रोंकी 
चोर्टोसे परेशान नहीं होती। अकसर फ़रमाते कि “जिन द्वालतोंमें 
दुनियाको परेशानियाँ होती हैं, उन्हीं हालतोंकी उपस्थिति 
हमारे लिये सुख और सनन्‍्तोषका कारण होती है ।? लेकिन 
फिर फ़रमाते कि ध्यह भी एक कमी ही थी, वर्ना सुख और 
दुश्खमें तो कोई फ़र्क़ दी नहीं होना चाहिये |? जैसे- 

दिके दारम कि दर वै ग़म न गुंजद १ 
अ जाये ग़ल कि शादी हम न गुंजद 

यानी मेरा बह दिल है कि जिसमें रंज तो क्या, खुशी 
भी नहीं समा सकती; क्‍योंकि खुशीमें खुश रहनेवाला कमी 
रंजम स्वस्थचित्त नहों हो सकता । रंजते तो सिर्फ यही शख्स 
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नहीं घवड़ाता कि जिसको खुशीकी ज़रूरत नहीं। अकसर 
फ़रमाते-- 
बारे सुखोँ नू मात दर्षों, यस्‍्तेई दुःख पए | 
छड़ दे पछा सुदसखों दा, गाल हुप्ल भी गए के 
यानी ऐ ज्यादा आरामके अभिछाषी, यह अभिछापा 
ही दुःखको बुछाती है। अगर तू किसी तरह सुखोंका पका 
छोड़ दे यानी सुखॉंकी ख्वाहिश छोड़ दे तो फिर तेरे लिये 
जगतमें दुःख है ही नहीं । 
अपने जीवनके नाटकको पूरा करनेके लिये वक्तके 
मुताबिक़ आपने अपने हर पार्टको इस उम्दगीके साथ अदा 
किया कि देखनेवाले हैरान रह गये। आपकी किंदगीका 
एक-एक क्षण और एक-एक चेष्टा दूसरोंके लिये छगातार 
शिक्षाप्रद रही | इसके बाद आपने सरकारी नौकरी की । जब 
आपकी तनख्वाहकी तरक़्क़ीका ज़िक्र आता तो आप फ़रमाते 
८कि मेरी तरक्क़ीकी फ़िक्र कोई क्‍यों करे जब कि मेरी 
तनख्बाह पहले ही हृदसे ज़्यादा है ।! अकसर फ़रमाते-- 
[ 8४४ 0०माश्य छत जत8 (300 ॥४५ इाएट्म 
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0९876. 
० व0 8०00 रा फ#6 ७92६६ ५४ टला 
॥7स्‍0९९० प्व5 छव॥, 
घल ज्ञाॉ) 80 ६000 85 ए९] 49 जर]8९ 35 0 
0९०077८ 50].6 
ईमानदारीका यह हाल कि कमी सरकारी समयमें दफतर- 
की स्यादीसे अपनी व्यक्तिगत चिट्ठीतत न लिखते । 
सचाईका यह द्वाठ कि कमी कोई बात दिलके ख़िलाफ़ न 
करते, चाहे कितना भी नुकसान हो जाय । 


जब आप दफ्तर पहुँचते तो बड़े-छोटे खिदमतमें हाज़िर 
होते और आपसे ईश्वरका नाम सुननेकी ख्वाहिश जाहिर 
करते । आपकी एक-एक बात उनके दिलोंको यहाँतक ऊँचा 
कर देती कि दुनियाके सुख-दुःख उनके लिये बेमाने हो 
जाते । गोया धरमें मगवानका ज़िक्र, रास्तेमें उसीका खयाल 
और दफ्तरके काम उसीके हुक्मकी तामीछ ! यानी क़िंदगी 


# भगवानने जो कुछ मुझे दिया है, उसीसे मैं सन्‍्हुष्ट हैँ और 
अपनी प्रत्येक चिन्ता अपने सिरजनहारके चरणोंमें समर्पित करता हूँ। 
उनकी इ्छा पहले मी मंगछमयी रही है और भागे जो कुछ दोने- 
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क्या थी--एक अविच्छिन्न इरिसरणका नमृझ था । 
अकसर फ्रमाते--- 
“हो दम साफ़िक सो दम कॉफ़िर ।* 


अर्थात्‌ जो श्वास भगवानकी स्मृतिसे शून्य है वह 
बिघर्मी है, ईश्वरतिमुख है। 

सन्‌ १९०४ के भूछोलकी चर्चाकों छेकर लोग 
आपके पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि पकछका दिन 
निहायत ख्ौफ़नाक था) क्योंकि दिनभर भूकम्पके पक्के आते 
रहे; मगर साथ ही यह बात भी थी कि जबतक ज़मीन हिल्ती 
रही हिंदू 'रामराम! और मुसलमान 'अलाइ-अलाह! करते 
रहे, मगर जबसे मयोत्यादक असर ग़ायब हो गये दुनिया 
फिर अपने कार्मोमें उसी तरह लग गयी । तो आपने फ्रमाया 
कि फिर तो बह भूकम्प ही बरणीय था कि जिससे उसकी 
याद आती रही । 


आपके पास हिंदू; मुसलमान, सिख; ईसाई, अंग्रेज-- 
सब आते और आपके उपदेशसे कृतार्थ होते । आपकी 
नफ़रोर्मे अपना-पराया कोई न था। आप कफ़रमाते कि 
“ंश्वर एक है; बाक्की सब उसके बच्चे हैं, इसलिये सब भाई 
हैं। मज़हबी मतभेद एक ही मंज़िल्पर पहुँचनेके मिन्न- 
मित्र रास्ते हैं ।! आप फ़रमाते कि “आजतक किसी मज़हबमें 
यह बहस नहीं हुईं कि खुदा दो हैं । पानीके अछग-अछग 
नाम दोनेपर भी पानी एक ही रहता है ।! आप इस सिद्धान्त- 
पर यहाँतक स्थिर थे कि किसी मज़हबयालेको आपके सामने 
आकर अपने पार्थक्यका अनुमब न होता था | गोया यह 
सूरत होती कि-- 
बनी आदम आज्ञाए यक दीगर अंद। 
कि दर आफ़रीनश ज यक जोहर अंद॥ 
अर्थात्‌ मनुष्यक्रे बच्चे एक-दूसरेके अंग हैं, क्योंकि 
उत्पसिके समय एक ही तत्त्वसे प्रकट हुए हैं| 
आपने अपनी जिंदगीमें सिवा अपने ईश्वरके ओर कुछ 
न चाहा | अकसर यही सुनाते-- 


तुद बापझ् ओर जो मौँगना, सिर दुनखों दे दुरख । 

दे नाम संतोलिया, जे उतर मन दी भुस्ख ॥ 

यानी ठुशसे सिवा तेरे और कुछ माँगना दुःखोंको 
दावत देना है। मनकी भूख तो सिफ़ तेरे नामसे दूर हो 
सकती है। आपने इसको यद्दांतक क्रियात्मक रूप दे रक्‍्ला 
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था कि एक दिन एक अंग्रेज आपके पास आये और कहने 
क्गे कि आपकी एक चीक्ष गिर गयी थी, मैं उसे छेकर 
आया हूँ । भ्रीवावाजीने जवाब दिया कि “वैसे तो आपको 
धन्यवाद है, लेकिन मेरे ख़यालमें तो मेरी कोई चीज़ मिर 
ही नहीं सकती; क्योंकि गिरनेवाली चीज़ोंकों तो मैंने पहले ही 
गिरा दिया है और जो मेरे पात है; वह कभी मिर ही नहीं 
सकती |? उन्होंने कहा कि “महाराज, कुछ भी हो, यह 
चीज़ तो आपकी ही है! । हँसे और कहा--“अच्छा, तो 
फिर छाइये; हम भी देखें बह चीज़ क्‍या है ।! उस साइबने 
एक टाइप किया हुआ कागज आपके सामने रक्‍्खा, जिसपर 
लिखा हुआ था-- 
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यानी मुझे पक्का यक्रीन हो गया है कि उस हालतसे 
बढ़ी कोई हालत नहीं कि जो तमाम वासनाओंके त्यागसे 
मिलती है । 


श्रीवाबाजीने फ़रमाया कि “वाकई यह चीज़ा हमारी ही 
थी; लेकिन यह गिरी कहाँ थी, यह तो हर वक्त हमारे पास 
मौजूद है |? कुछ अरसे बाद आपने नौकरी भी छोड़ दी 
और उसके बाद पेन्दन भी | पेन्शन इस खयालसे कि 
पेन्शनका हकदार नौकरी करनेबाला हो सकता है; न कि 
वह कि जिसने नौकरी नहीं की । नौकरी करनेवाला «मैं? 
और '्मेरा! था। जब वह न रहा तो फिर पेन्शनका हक़ 
ही क्‍या रहा | 

आातृत्वा यह हाल कि सबको अपना भाई समझते । 
एक दिन आप नाभासे शिमला तशरीफ़ ले जा रहे थे। 
रास्तेमें गाड़ी बदलनी थी, देवयोगसे उस वक्त आप अकेले 
थे। स्टेशनपर कोई कुछी वगैरह भी नहीं था। सामनेसे 
कोई शख्स जा रहा था | आपने उसको आवाज़ दौ--५माई 
साहब, हमारा दूँक उठाकर दूसरी गाड़ीमें रख दीजिये ।? 
उसने छऋँझछाकर कहा--“क्या आपने मुझे कुली समझा है 
जो मैं आपका टूंक उठाता फिरूँ ? आपने फ़रमाया कि 
धनहीं, मैंने आपको कुली कब कहा ! मैंने तो कहा है कि 
भाई साहब, मेरा टूंक उठाकर दूसरी गाड़ीमें रल आइये ॥? 
उसने कहा “यह हर्मिज़ नहीं हो सकता; मैं ठंक न उठाऊँगा ॥ 
आपने फ़रमाया कि “आप तो टंक उठायेंगे नहीं ओर मैं 
उठा नहीं सकता; इसलिये बेहतर यगरही है कि में इसकी 
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हैषस५ 


आावियोंफोी इसीपर रख दूँ और आप इसको अपने घर ले 


जायें । अब आपको अपना टूंक इस दाछतमें अपने घर ले 
जाते तो झर्म न आयेगी; शर्म तो इसलिये आती है कि 
आपको किसी दूसरेका ट्रंक उठाना पड़ता है|? आपने 
जेबसे चावियाँ निकाली, उस दूंकपर रक्‍्खीं ओर खुद चले 
गये । इस हृइ्यकों देखकर वह इाख्स हैरान हो गया | 
उसने झट दुँक उठाया और आपके पीछे-पीछे हो लिया, 
टंकको गाड़ीमें रखकर आपसे माफ़ी माँगी और कहा “मैं 
जानता न था कि आप कौन हैं !? श्रीवाबाजीने फ़रमाया-- 
भाईको भाईका काम करनेमें क्‍या शर्म है ! 

बनी आदमसम आज्ाए यक दीगर अंद। 

कि दर आफ़रीनश जन भक जौहर अंद ॥ 


आपको एक दफ़ा एक दाख्सने आकर कहा कि 
“अआप बाग़की सैरको नहीं निकलते? तो फ़रमाने लगे कि 
“बाग़की सैर तो बीमार किया करते हैं।? उसने कहा हुजर ! 
हम बीमार नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाग़की सैर करते हैं ।? 
श्रीवाबाजीने पूछा कि “आप सैर करने किसलिये जाते हैं १? 
तो कहा कि “बेठे-बैठे दिल घबड़ा जाता है तो सैरको चले 
जाते हैं और जब वहाँ घबड़ाता है तो वापस आ जाते हैं |? 
तब आपने फ़रमाया कि “हमें न तो घबड़ाहटकी बीमारी 
लगती है और न हम इसके इल्हाजके लिये बाग़में जाते हैं ।? 
उसने पूछा “तो क्‍या आप सैर बिल्कुल नहीं करते १? तो 
जवाब दिया कि नहीं, करते तो हैं लेकिन किसी और बाग़की ! 

अंदेशप खारस्त दरीं सैर गुलिस्तों। 

दर खत्वते दिक गुल्शने बेख्तार बबीनेद ॥ 


ज्ञादिरी बाग़ोमें कॉर्टोका भी डर है, किन्तु जिस 
बाऱकी हम सैर करते हैं बहाँ कोई काटा है ही नहीं ।? 
इच्छाओंका यह हाल फ़रमाते कि हमें दुनियाँमें कभी 
किसी चीक़की ख्वाहिश ही पेदा न हुई, क्योंकि हमको 
मालूम हो गया था कि इन इच्छाओंका दो वजहसे कोई 
अर्थ नहीं होता---अगर “उसे! भूलकर ये पदार्थ हासिल 
किये जाते हैं तो आराम न मिलेगा और अगर उसे 
( ईश्वरको ) हासिल करके इनको चाहते हैं तो समुद्रकी 
मौजूदगीमें जलकण अलह॒दा रद ही नहीं जाते । फ्ररमाते-- 

खग्के मुल्के दो आकृम न्मिरद ब खूथएकू १ 

सर कि नेस्त दसे खाली अक खबफ़े हबीब ॥ 

यानी छोक ओर परव्मेकका खयार उस दिमाग़में कहाँ 


आ सकता है कि जिसे दममरके छिये भी प्यारेके खयारूसे 
कुरसत नहीं । 

फ़रमाते कि जबतक मनुष्यके दिलमें बालकी नोक- 
जितनी भी ख्वाहिश बाकी है यह जात पोशीदा है । यह बात 
मदात्माओं और महापुरुषोंके तरीक्रेके खिल्यफ़ है कि ईश्वरसे 
सिया ईश्वरके कुछ भी माँगा जाय । और तो तब माँगे जब 
खुदाको पा लेनेपर किसी और चीज़का मिलना संभव न हो; 
यहाँ तो ठिद्धान्त यह है कि जो उसकी तरफ़ चलता है, दुनिया 
डसके पीछे दौड़ती है !! । 


मोहब्बतका यह दाल कि जो सामने आता फ़रमाते कि 
पं तुम्हारे साथ तुमसे ज़्यादा मोहन्बत करता हूँ?” जिसका 
असली सबूत यह था कि आपने किंदगीके दर आरामको दुनियाके 
लिये कुरबान कर दिया था। अपने शरीर और उसकी 
ताक़तोॉपर यहाँतक क़ाबू था कि अगर तीन-तीन महीने अनाज 
नहीं खाया ओर बीस-बीस घंटे बोलते रहे तो भी स्वास्थ्यपर 
कुछ असर न पड़ता था । आसनके यहाँतक पक्के थे कि ३२२ 
साल बैठकर गुज़ार दिये। आहिस्ता-आहिस्ता श्रीमहाराज 
अपनी खुदीको क्षीण करते गये ओर सन्‌ १९१४ में अपनी 
ख़ुदीको छोड़कर अपने मालिकसे एक हो गये । उस वक्तकी 
हालत देखनेयोग्य थी। ऐसा मादूम होता था कि आध्या- 
त्मिकताका समुद्र चार्सों तरफ़ हिलोरे ले रहा है | हज़ारों लोग 
दर्शनोंकी आते ओर निहाल होते । जिस तरह कोई गरमीसे 
सताया पानीमें ग़ोता रूगाकर ठंडा हो जाता है, उसी तरह 
दुनियाके दुखी प्राणी आपकी खिदमतमें आकर खुश दोते 
थे । आपके नज़दीक बैठ जाना ही ख़ुदाके अस्तित्वका सबूत 
दे देता था । दार्शनिक और विशानवेत्ता आपके सामने घुटने 
टेककर आपका सम्मान करते थे। ग़रीब और अमीर, राजे 
और महाराजे आपके चरणोंको चूमकर निद्वाल होते, गोया 
आपकी नज़दीकी ही आत्मानन्दका आस्वादन करानेवाली 
थी | इस अदृ्भारके त्यागके बाद आप अकसर फ़रमाते 
कि “एक तिनकेकी सत्ता तो खुदा और दुनियाके साथ कुछ 
होगी, लेकिन मेरी अलहदा हस्ती उसके साथ इतनी भी नहीं? । 
पूर्णतापर पहुँच जानेके बाद भी आपने अपने-आपको सुस्त नहीं 
किया यल्कि फ़रमाने छगे कि “मैं उस वक्ततक अपने आपको 
मुक्त पुरुषोर्मे घुमार नहीं कर सकता कि जब्रतक दुनियाका 
कोई अणु भी अशान और शोककी ऊुजीरेंमिं जकड़ा हुआ 
है? और यह बात उस वक्त फ़रमायी कि जब आप अपनी, 
खुदीको मिटा चुके थे यानी मुक्त हो चुके ये । 


१३२६ 


“अब मैं आपकी दिक्षाकि सम्बन्ध कुछ अर्ज़ करता हुँ--- 
“ईश्वर एक है । उसके सिवा आपको कोई नफ़ा या मुक्तसान 
नहीं पहुँचा सकता ।? 

'अम़्रजमे जानेकी ज़रूरत नहीं, दुनियामें--यहाँभी बह मिल 
रुकेता है ।? 

“अपने कर्तव्यॉको उसका हुक्म समझकर पालन करते जाओ।? 
“सबमें भंगवानको देखकर प्यार करो !! 

“किसीका बुरा न चाहो |” 

“हर मज़हब और उनके महात्माओंकी क़॒द्र करो |? 

(अगर ख्वाहिश करना ही है तो उसकी ख्वाहिश करो कि 
जिसको हासिल कर लेनेसे सब चीज़ें खुद-बख़ुद मिल जाती हैं ।? 
४दुनियासे दिल न छगाओं । मौतको याद रक्‍्खो, लेकिन नेक 
काम करते वक्त अपनेको अमर समझो |? 

“दुनियाके भोगोंका आवश्यकतानुसार और बतौर दवाई 
उपयोग करो |! 

“इस मुसाफ़िरखानेसे मोहब्बत करो, लेकिन हतनी कि जिससे 
घर न भूछ जाय ।! 

“उसकी मज़ीपर राज़ी रहो; जो कुछ वह दे, उसको सबसे 
क्यादा समझी |? 

(सब्रसे बड़ी दौलत कोई नहीं ।? 

“अगर दुनियाको हासिल ही करना है तो पहले इसके मात्वकिसे 
रिषता जोड़ छो, यह खुद-बख्तुद मिलेगी ।? 

कोई काम छिपकर न करो |? 

किसी कामकों करके झ्ठ न चोलो ।! 

“कठिनाइयोंमें ईश्वरकी याद करो |? 

“इच्छाओंकी कम करो |? 

“ही सके तो किसीकी मदद करो, नहीं तो कम-से-कम किसी- 
को तकलीफ़ न दो |! 

'मौतसे न डरो, क्योंकि उसका वक्त नियत है |? इत्यादि, 
इत्यादि ० ७०० 

इस छोटेसे छेखमें आपकी शिक्षाओंका कहाँतक बयान 

किया जा सकता है । जिक्ञाु इनको किसी-न-किसी तरह 
हासिल करते ही रहेंगे । 


'कल्याण 


[ भाग ६ ६ 
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आपने आखिरकार १३ दिसम्बर १९४० की रातको 
सवा नौ बजे अपने शरीरकों बढ़े इतमीनान और शान्तिके 
साथ छोड़ दिया । हज़ारों-छाखोंको इसका रंजहै और रहेगा; 
यद्यपि आप अपने उपदेश और आध्यात्मिक भावोंके रूपमें 
हमेशा ही ज़िंदा रहेंगे । आपने अपनी किंदगीके आख़िरी 
क्षणोंमें भी इसी बातको ज़ाहिर किया कि मनुष्य “उस? की 
मर्ज़ीपर किस तरह खुश रह सकता है। आपददो रोज्ञ बीमार 
रहे । शहरके क़ाबिल डाक्टर-दक्कीम खिदमतमें दाजिर हुए+ 
लेकिन उनसे यही कहां गया कि “हम बीमार नहीं हैं, 
अगर बीमार होते तो तन्दुरुस्तीको ख्वाहिश करते। और 
अगर दवाई करना ज़रूरी है तो हम दवा खा ही 
रहे हैं और वह है--“सर्व रोगका औषधघ नाम |? 
यानी सब बीमारियोंकी दवा उसका नाम हैऔर सच बात 
तो यह है कि हमें यह बीमारी बीमारी नहीं माढ्म होती । यह 
उसकी मर्ज़ी है और हमें उससे हरगिज्ञ विरोध नहीं । हमने 
उससे विरोध सीखा ही नहीं। इसलिये जो उसकी मज्ञीं है, यह 
हर तरह पूरी हो; क्‍योंकि वही बेहतर और दुरुस्त है। 
और इसके बाद आपने ज़ाहिरी हुनियासे आँखें बंद कर लीं , 
और वास्तविक दुनियामें आँखोंको खोल दिया | हुज्ञरका 
शैर याद आया--- 





बेदार शौ अज़ ख्ाब कि ई जुम्ला खयालात। 
अंदर नज़रे मर्दमे बेदार पूँ खाबस्त ॥ 


यानी ऐ. प्यारे ! जाग और समझ कि इस संसार और 
उसके पदार्थोंके ख़ाल एक जागते हुए. शह्सकी नक़रमें 
स्वप्तकी तरह हैं ! 


मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है कि वे हम छोगोंको भी उस 
पारमार्थिक धनमेंसे कोई कण प्रदान करें कि जिसका अनन्त 
खज़ाना ओऔबाबाजी भगवानके पवित्र दिलमें मौजूद था। 
ताकि हम भी इतमीनानसे अपनी जिंदगी बसर कर सकें । 


मैं हुज्लरकी खिदमतमें अपने आँसू जो कि (ऑ+स्‌ यानी 
जो कि उसके तरफ्र झके हुए हैं ) पेश करता हूँ । 


-“+-<<फ्र०छ७++-- 


एक अंग्रेज़की राम-भक्ति 


( (अमर सन्देश? ) 


मधुरांतकम चेंगलपेट जिलेका एक छोटा-सा शहर 
है, जो मद्राससे पांडिचेरीके रास्तेपर है । वहाँपर 
श्रीगमचन्द्रजीका एक छोटा-सा मन्दिर है | उस 
मन्दिरके नज्ञदीक एक बड़ी झील भी है । 
. मद्वाससे पांडिचेरी जानेबार्लोंको, जो मधुरांतकमकी 
उस झीलके बाँधपर है, उसी सड़कसे जाना पड़ता है । 
वह झील इतनी: सुन्दर और काफ़ी बड़ी है कि जिन 
छोगोंको उस रास्तेपर जाना पड़ता है, उन लोगोंका मन 
उस झीलकी तरफ़ आकर्षित हो जाता है और वे लोग 
उस झीलके घुन्दर और मनोहर दृश्यको कमी भूल 
नहीं सकते । उपर्युक्त झ्लील और श्रीरामचन्द्रजीके 
मन्दिरके बारेमें एक विचित्र लेकिन सच्ी कहानी 
प्रचलित है, जिससे मातम होता है कि एक ईसाई 
अंग्रेज साहब भी श्रीरामचन्द्रजीके भक्त बन सके और 
उनको भगवानके दर्शन भी मिले थे । 

बात १८८२ ई० की है। उस समय लियानल 
प्राइस साइब चेंगछपेट ज़िलेके कलक्टर थे | उनको 
मधुरांतकमकी झील देखनेकी बड़ी इण्छा हुई | झील इतनी 
बड़ी थी कि उसके आसपासके कई गाँवोंकी खेतीबारीके 
लिये उसका जल पर्यात्त था | लेकिन दुर्भाग्यत्ररा हर 
साल बरसातमें जब झील भर जाती थी तब उसका बाँध 
टूटकर सारा पानी बाहर चछा जाता था और झील 
हमेशा सूखी-की-सूखी ही रह जाती थी । 

इलाकेवाले प्रतिवर्ष गर्माके दिनोंमें उस शीलके 
बाँधकी मरम्मत करते थे | हर साल मरम्मतके समय 
मि० प्राइस खुद वहाँ आकर पड़ाव डालते और अपनी 
मौजूदगीमें दी सारा काम कराते थे । बरसातमें बाढ़से 
इसका बाँघ हर साल हूट जाया करता था । कलक्टर 
साइबको भीलकी बड़ी चिन्ता होती थी | सन्‌ १८८२ 
में भी सदाकी तरह झील्की मरम्मत शुरू हुई। खयं 
कलक्टर साहब उसका निरीक्षण कर रहे थे । एक बार 
आप मन्दिरके पाससे निकले | उनकी इच्छा हुई कि 
घलकर मन्दिर देख आवें। 


वे मन्दिरमें आये । आह्मणोंने उनको मन्दिर 
दिखाया । साहबने देखा कि एक स्थानपर ढेरों फथर 
जमा हैं । साइबने ब्राक्मणोंसे पत्थरोंके जमा कर रखनेका 
कारण पूछा । आाह्मणोंने जवाब दिया---“साहब ! श्री- 
सीताजीका मन्दिर बनाना है | लेकिन उसके लिये इम 
लोग सिर पत्थर ही जमा कर सके हैं । शेष कामके 
लिये काफ़ी धन जमा करनेमें हम असमर्थ हैं । ऐसे 
सत्कायके सफलतापूर्वक सिद्ध ह्ोनेमें घनका अमाव ही 
एक बाधा हो रही है ! 

'ुुझे भी तुम्द्दारी देवीजीसे एक प्रार्थना करने दो | 

वहाँके भक्त ब्राह्णण अपनी-अपनी मनोशत्तिके 
अनुसार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी और माता सीताजीके 
गुणों और मद्दिमाओंका वर्णन करने छंगे | उसे सुनकर 
साहबने उन छोगोंसे पूछा,---'क्या तुमछोग विश्वास 
करते हो कि तुम्हारी देवी भक्तोकी मनोकामना 
पूरी करेंगी ? 

ब्राह्मणोंने दृढ़तापूर्वक जवाब दिया---“निस्सन्देदद । 
कलक्टर साहबने फिर पूछा, “अष्छा, यदि में भी 
तुम्हारी देवीजीसे कुछ प्रार्थना करूँ तो मेरी मी इच्छा 
उनकी कृपासे पूरी द्वोगी ?” ब्राक्षणोंने जवाब दिया 
जरूर |! तब साहबने उन छोगोंसे कहा, “यदि तुम 
लोगोंकी बात सच हो तो मैं भी तुम्द्दारी देवीजीसे 
प्राथना करता हूँ कि इस झीलकी रक्षा, जिसकी मरम्मत 
हर साल हो रही है और पीछे जिसका नाश भी होता 
आ रहा है, यदि तुम्हारी देवीजीकी कृपासे द्वो जाय 
तो तुम्हारी देवीजीका मन्दिर बनानेका भार मैं अपने 
ऊपर छूँगा |? प्रार्थना करके साहब बढाँसे लौट गये | 
मरम्मतका काम पूरा हो जानेके बाद साहब अपने घर 
चले गये । | 

फिर वर्षा शुरू हुई । सादबको बड़ी चिन्ता छृगी | 
अबकी बार साहब घरमें चुप न बैठ सके। उन्होंने 
मघुरांतकममें अपना पड़ाव डाछा | एक रातकों बहुत 


'ज्ोरसे पानी बरस रद्द था | इतने जोरसे ध्ृष्टि दो रही 
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थी कि उस समय बाद्र निकलना भी बहुत कठिन 
था| साहब बहुत अधीर हो उठे । उनको ज़रा भी 
चैन न मिला | वे तुरंत हाथमें छत्री लेकर झीलकी 
तरफ़ छपके | उनके दो नौकर, जो उस समय जाग 
रहे थे, पीछे-पीछे चले | उनको साहबके कामपर बड़ा 
अचरज हो रहा था | 

साहब झीलदे; बॉधघपर आकर खड़े हो गये । 
आकाशसे मूसल्धार दृष्टि हो रही थी। रह-रहकर 
बिजली चमकती थी । बिजछीके प्रकाशमें साहबने देखा 
कि भील पानीसे ठसाठस भरी है। अब यदि थोड़ा भी 
जल उसमें ज़्यादा पड़ जायगा तो बस, सारा परिश्रम 
व्यर्थ हो जायगा । 

साहब घबड़ाये हुए वहाँ आकर खड़े द्वो गये, जहाँ 
हर साल बाँध टूटता था | लेकिन वहाँ उन्हें कहीं टूट 
जानेका कोई लक्षण नहीं दिखायी पड़ा | अकस्मात्‌ 
वहाँ बिजलीकी रोशनी दीख पड़ी । उस तेज:पुझञ्नके 
बीचमें श्याम और गौर वर्णके दो झुन्दर युवक हाथमें 
धनुष-बाण लिये खड़े नज़र आये | उन दोनोंके सुन्दर 
और सुदृढ़ शरीर और उनके अनुपम रूप-लावण्यको 
देखकर साहबको बड़ा अर्च॑भा हुआ | एक साथ 
आश्चर्य और भयका अनुभव द्वोने लगा। वे एकाम्र- 
इष्टिसे उसी तरफ़ देखने लगे, जहाँ दोनों वीर खड़े थे । 
अब साधबको पक्का विश्वास हो गया कि वे दोनों 
अलौकिक और अतुलनीय हैं । साहब अपनी छत्री 
और टोपी दूर फेंककर उन करुणामूर्तियोंके पैरोंपर गिर 
पढ़े और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने छगे । 

नौकरोंको साहबका यह अदूभुत आचरण देखकर 
सन्देह हुआ कि कहीं हमारे साहब पागल तो नहीं हो 
गये । वे दोनों दौड़कर साहबके पास आये और घबड़ाये 
हुए-से पूछने लगे, 'साहब ) आपको क्या हो गया ? 
साहब उन छोगोंसे गद्द खरमें कद्दने छगे---'नादानो ! 
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उघर देखते नहीं हो ? देखो उधर, उधर ! कैसे सुन्दर- 
दो सुन्दर और बलवान्‌ युवक हाथोंमें धनुषबाण लिये 
खड़े हैं | उनके चारों ओर बिजलीकी-सी रोशनी फैल 
रही है! उनमें एक हैं श्यामर्णके और दूसरे गौर- 
वर्णके । उनकी आँखोंसे करुणाकी मानो वर्षा हो रही 
है । उनको देखते ही हमारी भूख-प्यास मिठती जा 
रही है । अभी उन दोनोंको देख लो | उधर 
देखो, उघर !!!? 


नौकरोंको कुछ भी दिखायी नहीं पड़ा | साहबको पूरा 
विश्वास हो गया कि खयं श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीने 
ही झीलकी रक्षा की । दूसरे दिन सबेरे ही मधुरांतकम- 
के लोगोंने पहली बार देखा कि झील पानीसे पणिूर्ण 
है । लोगोंके आनन्दकी कोई सीमा न थी । साहबने 
अपने कथनानुसार दूसरे ही दिनसे श्रीसीताजीके 
मन्दिरका काम झुरूः कर दिया। जबतक मन्दिरका 
काम पूरा न हुआ, तबतक वे बहीं रहे | जिस दिन 
झीलकी रक्षा हुईं, उस दिनसे वहाँके श्रीरामचन्द्रजीका 
नाम पड़ा “एरि कात्त पेरुमाल? अर्थात्‌ 'भगवान्‌ जिसने 
झीलकी रक्षा की है |! 


श्रीजानकीजीके मन्दिरमें एक पत्थरपर तमिलमें यह 
बात खुदी हुईं है, जिसके माने यह हैं कि, 'यह धमम- 
कार्य जान कम्पनीके जागीर-कलेक्टर लियानल प्राइसका 
है |! इस विचित्र धटनासे हम लोगोंको माद्ठम होता 
है कि एक अंग्रेज ईसाई सजन श्रीरामचन्द्रजीके भक्त 
बनकर उनके दर्शन पा सके और श्रीसीताजीके मन्दिरके 
निर्माता बने | जो मनुष्य भगवानका सच्चा भक्त है 
और भगवानूपर विश्वास करके उनको मानता है, वह 
चाहे जिस कुछका भी क्‍यों न हो, उसपर दयासिन्धु 
भगवानकी पूर्ण रूपसे अनुकम्पा रहती है। 


( हिन्दीपचार-समाचार ) 


बाल-पश्षोत्तरी 


( लेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी गोयछ) बी० ए०) एल-एल० बी० ) 


व्यायाम ओर खेल-कूद 

पिता-केशव | क्‍या तुम जानते हो कि हर एक 
मशीन काम करनेसे घिसती है ? 

केश्व-हाँ, सो तो घिसेगी ही । 

पिता-लेकिन कुछ मशीनें ऐसी भी हैं जो काम 
करनेसे घिसती नहीं, बल्कि और सुन्दर, मजबूत तथा 
बढ़िया बन जाती हैं । 

केशव-वाह ! यह तो एक विचित्र बात है ! 

पिता-हाँ, दुनियाकी सबसे विचित्र बात | 

केशवर-भला, ये मशीनें हैं कहाँ ? 

पिता-सबके पास हैं । 

केशव-अरे, क्या इतनी सस्ती हो गयीं ? पर आपके 
पास तो नहीं हैं । 

फिता-मेरे पास भी हैं और तुम्हारे पास भी । 

केशव-अयँ ! आप किन मशीनोंकी बात कह रहे हैं ? 

पिता-मेरा मतलब अपनी देहकी मशीनोंसे है । 

केशव-ओह, अब समझा । परन्तु क्या हमारी 
देहकी मशीनें काम करनेसे घिसती नहीं ? 

विता--घिसती हैं, परन्तु ये मशीनें सजीब होती हैं । 
इसलिये अपनी क्षतिको अपने-आप पूरा कर लिया करती 
हैं । इतना ही नहीं, बल्कि इनमें क्षतिकी अपेक्षा पूर्ति- 
की चाल अधिक तेज़ द्वो जाती है | इसीलिये ये मशीनें 
काम करनेसे दिन-पर-दिन अधिक पोढ़ी, अच्छी और 
सुन्दर बनती जाती हैं । 

केशव-क्या इसके लिये कोई प्रमाण भी मौजूद है? 

पिता-हाँ, प्रमाण एक नहीं अनेक हैं और सब 
प्रत्यक्ष हैं । तुम उस जीवन छोड्डारकों तो जानते होगे 
जिसकी दूकान लोइह्ीमें है ! 

केशक-जी हाँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ । उसे 
तो मैं रोज ही आते-जाते देखा करता हूँ । 

पिता-क्या तुमने उसकी भारी-भारी भुजाओंपर भी 
ध्यान दिया है ? केसी मोटी और मज़बूत हैं ? 

केशव-दाँ, बहुत ह्वी मज़बूत हैं। तभी तो वह 
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इतना भारी घन उठा-उठाकर घंर्टेतक चलाता रहता है 
और फिर भी नहीं यकता | 

पिता-हाँ, लेकिन ये भुजाएँ भी इतनी मोटी और 
मज़बूत केवल इसीलिये हैं कि उन्हें रोज्ञ उस घनको 
घंटोंतक चलाना पड़ता है। यदि आज वह्ट इस काम- 
को छोड़ दे और पढ़ने-लिखनेका काम करने लगे, तो 
वे भुजाएँ भी वैसी न रह जायँगी | भला कया तुमने 
कभी दफ्तरके बाबुओंकी भी भुजाएँ ऐसी मोटी और 
मज़बूत देखी हैं ? 

क्रेशक्-नहीं, उनकी भुजाएँ तो प्रायः कोमल और 
छुकुमार हुआ करती हैं। 

पिता-हाँ, क्‍योंकि बाबुओंको लोहारकी तरह 
भारी-भारी घन नहीं चलाना पड़ता, केवल क़लम चलानी 
पड़ती है । यदि आज जीवन लछोह्ार किसी दफ़्तरके 
बाबूसे अपना काम बदल ले, तो थोड़े ह्वी दिनोके 
बाद उन दोनोंकी भुजाओंमें बहुत बड़ा पसिवर्तन 
दिखायी देने छंगेगा । अर्थात्‌ जीवनकी भुजाएँ तो 
दिन-पर-दिन कोमल और कमज़ोर होती जायँगी और 
बाबूकी भुजाएँ अधिकाधिक मोटी तथा मज़बूत होने 
लगेंगी । यही नियम शरीरके दवर एक अंगके लिये लागू 
है । उदाहरणार्थ जिन छोगोंको नित्य दिनभर 
बाइसिकिलपर दौड़ना पड़ता है, उनकी टाँगें उसी प्रकार 
मजबूत द्वो जाती हैं, जेसे लोहारके द्वाथ । इसी तरह 
आँखें और कान भी नित्यके अभ्याससे बहुत अधिक 
तेज्न हो जाते हैं । जिन लोगोंको आँखोंसे बराबर काम 
लेना पड़ता है, उनकी आँखें बहुत-सी ऐसी चीज्ोंको 
देख सकती हैं, जिन्हें दूसरे छोग नहीं देख पाते और 
जिन छोगोंको अपने कानसे बराबर काम लेना पड़ता है 
उनके कान बहुत-से ऐसे शब्द छुन सकते हैं, जिन्हें 
दूसरे छोग नहीं छुन पाते । मैंने उस दिन एक किताबमें 
पढ़ा था कि जंगली आदमियोंकी आँखें कुछ मोटी और 
उभरी हुई हुआ करती हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियाँ 
शत्रु या शिकारकी खोजमें दूर-दूरतक देखने और 
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ज्ञेर देकर देखनेके कारण बड़ी हो जाती हैं। इसी 
प्रकार उनके कान भी जोर देकर घुननेके कारण बहुत 
तेज हो जाया करते हैं । 

केशव-अच्छा यदि किसी अंगको बिल्कुल ही काममें 
न छाथा जाय तो क्या हो ? 

पिता-जो अंग बिल्कुल ही काममें न छाया जायगा 
उसकी मांसपेशियाँ सिकुड़ कर छोटी पड़ जायँँगी और 
वह अंग सूखकर मुर्दा हो जायगा। क्‍या तुमने 
प्रयागके माघमेलेमें उस साधूको नहीं देखा था, जो 
अपने हाथको सदा ऊपर ही उठाये रहता था ? 

क्रेशव-हाँ-हाँ देखा था । ठीक है, अब ख़याल 
आया | उसका एक द्वाथ ऊपरको उठा हुआ था और 
सूखकर बिल्कुल लकड़ी-सा बन गया था । 

पिता-हाँ, वह लकड़ी-सा इसीलिये बन गया था कि 
उससे वर्षोतक कोई काम नहीं लिया गया । यदि हम 
अपने शरीरको बिल्कुछ ठीक हाल्तमें मजबूत और नीरोग 
रखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि अपने प्रत्येक 
अड्से उचित ढंगपर काम लें | कुछ घंघे ऐसे हैं, 
जिनमें शरीरपर अपने-आप काफी मेहनत पड़ जाती 
है, जैसे किसानीका काम, बागवानीका काम, मछाहीका 
काम, धोबीका काम इत्यादि | अतएव ऐसे धंघेवालों- 
को अलगसे मेहनत करनेकी जरूरत नहीं जान पड़ती | 
किन्तु बहुत से धंघे ऐसे हैं, जिनमें या तो सबेरेसे शामतक 
बैठे रहना पड़ता है अथवा केवछ आँखों और अल्लुल्योंसे 
काम करना पड़ता है, जैसे दर्जाका काम, मोचीका 
काम, दूकानदारीका काम, चित्रकारीका काम इत्यादि। 
ऐसे धंघेवालोके लिये अरूरी है कि जे नित्य नियमपूवेक 
खुली दतामें कुछ देर ऐसे परिश्रमके काम करें, जिनसे 
उनके ह्वाथ, पैर और सम्पूर्ण शरीरकी मांसपेशियाँ 
सबच्चालित हो सकें | तभी उनका शरीर ठीक द्वाल्तमें 
रह सकता है और तभी वे सब रोगोंसे बच सकते हैं । 
पढ़ने-लिखनेवालोंको तो केक्ल मस्तिष्कसे ही काम करना 
पड़ता है | अतरव ऐसे लोगोंको इस प्रकारके शारीरिक 
परिश्रमकी और भी ज्यादा ज़रूरत है । वास्तवमें हमारा 
शरीर सदैव परिवर्तन चाह्वता है । अस्तु, जिन छोगोंको 





दिनभर शारीरिक परिश्रम करना पड़ता हो, उन्हें 
आवश्यक है कि वे अपने शरीरकों कुछ देर आराम दें। 
और जिन्हें सबेरेसे सन्ध्यातक केवछ बैठना पड़ता हो 
अथवा मस्तिष्कसे काम करना पड़ता हो, उन्हें आवश्यक 
है कि वे कुछ देरतक शारीरिक परिश्रम करें। ऐसा 
शारीरिक परिश्रम जो नियमपूर्वक शरीरकों ठीक रखने 
या उसे अधिक उन्नत और बल्वान्‌ बनानेके लिये किया 
जाता है, कसरत या व्यायाम कहलाता है । व्यायामकी 
बेहद प्रचार था। इसीके ग्रतापसे बालि, अद्भद, हनूमान्‌, 
बलराम तथा भीम-जेसे अलौकिक बलशाली पद्वलवान 
यहाँ हो चुके हैं, जिनकी कीर्ति-कहानी हमारे यहाँ आज 
भी घर-धर कही और छुनी जाती है | प्राचीन यूनान 
देशमें भी, जिसने समस्त यूरोपको पहले-पहल अभ्युत्यान- 
का मार्ग दिखलाया था, व्यायामकी लोकप्रियता बेहद 
बढ़ी हुईं थी | व्यायामके ही द्वारा वहाँके निवासियोंने किसी 
समय अपने शारीरिक विकासको यहाँतक पूर्णतापर पहुँचा 
दिया था, कि इटलीके शिल्पकार आजतक उनके शारीरिक 
सौन्दर्यको अपनी मूर्तियोंमें दिखानेकी चे्ट किया करते 
हैं। यूनानी व्यायामशालार्थोके नाम हज़ारों वष बाद 
आज भी बड़े आदरके साथ लिये जाते हैं और ओरूम्पिक 
खेलों ( 0एफ्र० 9&7९४ ) की यादगार आज भी 
दुनियामें बड़े गौरवकी चीज़ बनी हुई है। आजकल भी 
तुमने सैण्डो और प्रोफ़ेसर राममूर्तिका नाम तो छुना होगा ? 
केशब-जी हाँ । मैंने घुना है कि राममूर्ति दो-दो 
मोटरोंको एक साथ रोक लेते थे और लोहेकी मोटी-मोटी 
जंजीरोंको केबल अपने श्नठकेसे तोड़ देते थे | 


पिता-हाँ, यह सारी महिमा भी व्यायामकी ही 
है । कहाँतक कहें, इसकी मद्दिमाको सम्पूर्ण रूपसे 
बतलानेके लिये बहुत-सा समय चाहिये | अतरव 
थोड़ेमें तुम इतना ह्वी समझ लो कि हमारे शरीरका 
सम्पूर्ण उत्थान और पतन एक “व्यायाम” शब्दके अंदर 
ही छिपा हुआ है। उचित व्यायामकी आवश्यकता ह्वमारे 
शरीरकी उन्नतिके ढिये उतनी द्वी अधिक है, जितनी 
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कि उचित भोजनकी आवश्यकता | व्यायाम और भोजन- 


बस ये ही दो ऐसे पढ्टिये हैं, जिनपर हमारे शरीर्की 
गाड़ी उन्नतिके रास्तेपर आगे बढ़ सकती है । यदि 
इनमेंसे किसी एकका भी अभाव हो जाय तो गाड़ी 
लँगड़ी हो जायगी और नीचे गिर पड़ेगी । अतएव हमें 
इन दोनोंहीपर पूरा-पूरा ध्यान रखना आवश्यक है । 
दुनियामें आजकल जितने भी उन्नतिशील राष्ट्र हैं, सबों- 
में इन दोनों बातोंपर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। 
जमनी हो या जापान, इंगढैंड हो या अमेरिका-सब 
जगह व्यायामकी महत्ता उतनी ही अधिक मानी जाती 
है, जितनी भोजनकी आवश्यकता । किन्तु हमारे देशमें 
बात बिल्कुल उल्टी दिखायी देती है | यहाँ तो जिन 
लोगोंको सबेरेसे शामतक कठिन शारीरिक परिश्रम 
करना पड़ता है, उन्हें पेटमर भोजन नहीं जुरता और 
जिन्हें दूध-मछाई और माल्यूआ खानेको मिलता है, वे 
शारीरिक परिश्रमके पास नहीं फटकते । अस्तु, ऐसी 
अवस्थामें यदि हम अधिकतर रोगी और कमजोर बने 
रहें तो उसमें आश्चर्य ही क्‍या है? याद रखो कि 
व्यायामको छोड़कर और कोई भी ऐसा दूसरा साधन 
नहीं है, जिससे हमारा खून हमारे शरीरके हर एक 
भागमें अच्छी तरह बराबर चक्कर लगाता रहे। हमारे 
शरीरमें मीलों लंबी खूनकी ऐसी पतली-पतली नालियाँ 
बिछी हैं कि उनके सामने एक बाल भी इतना मोठा जान 
पड़ता है जितना एक बारीक सूतके सामने मोटा रस्सा। 
अस्तु, इन तमाम नालियोंमें खूनका बराबर दौड़ते रहना 
तभी सम्भव है जब कि हम कसरतद्वारा शरीरके हर एक 
हिस्सेपर पूरा शेर डालें और उसे सच्चालित करें । 

केशब-यदि यह खून सब जगद्द ठीक-ठीक न दौड़े 
तो क्‍या होगा ? 


पिता-देखो, खूनके दौदनेसे मारे शरीरमें दो 
प्रकारके काम होते हैं; प्रथम तो शरीरके हर एक हिस्से- 
को पूरा-पूरा भोजन मिल जाता है, जिससे मारी 
तमाम क्षति पूरी दो जाती है। इस सम्बन्धमें पहले 


बतछ चुका हूँ कि अन्य मशीनोंके समान हमारे शरीरकी 
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मशीनें भी काम करनेसे बराबर बिसती रहती हैं । हम 
खय॑ं चाहे कोई काम न भी करें, परन्तु हमारे भीतरकी 
मशीनोंका काम नहीं रुक सकता । वे तो अपना 
काम हर घड़ी और हर क्षण, जबतक हम जीते हैं, 
करती ही जायँगी | उदाहरणार्थ हमारे हृदय, फेफड़े, 
पाकाशय, जिगर, गुर्दे आदि अपना काम एक पल- 
भरके लिये भी नहीं छोड़ सकते, चाहे हम सोते रहें 
या जागते, काम करते रहें या बैठे । अत इनका 
घिसना और छीजना भी दिन-रात बराबर जारी रहता 
है । लेकिन यह्द सारी क्षति हमारे भोजन किये हुए' 
पदार्थोके रससे ये पूरी कर लिया करते हैं और यह 
रस इनके पासतक दमारे खूनके द्वी द्वारा पहुँच 
सकता है | अस्तु, जबतक द्वमारा खून इनकी बारीक- 
से-बारीक रगोंमें खतन्त्रतापूषंक न दौड़े, तबतक इन्हें 
पूरी-पूरी खूराक नहीं मिल सकती और न ये अपनी 
क्षतिको ह्वी किसी तरद्द पूरा कर सकते हैं । खूनके 
दौड़नेसे जो दूसरा काम दमारे शरीरमें हुआ करता 
है, वह है शरीरकी भीतरी सफाई । इस सम्बन्धमें हम 
उस दिन “खच्छ वायु-सेबन”ः की चर्चा करते हुए तुम्हें 
बतला चुके हैं# कि किस प्रकार दमारे भीतरकी गंदगी 
खूनके साथ शरीरके हर एक भागसे बहकर फेफड़ोंमें 
आती है और फिर किस प्रकार कार्बोनिक एसिड गैसके 
रूपमें वह श्रासके द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। 
पश्चात्‌ हमारा खून फेफडोंसे हवाकी आक्सीजनकों 
लेकर शरीरके प्रत्येक भागमें लेट जाता है और फिर 
उसे पोषित करता है । अस्तु, यदि यह खुन शरीरके 
हर एक भागमें ओर उसकी पतली-से-पतली नालियोंमें 
खतनत्रतापू्वक न दौड़े, तो न तो हमारे भीतरकी 
भलीमाँति सफाई होगी और न उसे पूरी-पूरी खूराक 
या पोषण ह्वी मिलेगा । परिणाम यह होगा कि हमारा 
शरीर दिन-पर-दिन दुबछ, रोगी और क्षीण द्वोता जायगा । 
क्रेशव-अच्छा तो व्यायाम किया कैसे जाता है ! 
फिता-व्यायाम करनेकी सैकड़ों विधियाँ हैं । इनमेंसे 
दंड और बैठक करना तथा मुगदर भाँजना---मारी देशी 
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और बहुत पुरानी विधि है| आजकलकी नयी त्रिधियोंमें 
डम्बेछ और जिम्नास्टिककी कसरतें भी बहुत अच्छी 
हैं । इनसे शरीरका विकास बड़े सुन्दर रूपमें होता 
. है । इनके अतिरिक्त दौड़ना, कूदना, उछलना, पानीमें 
तैरना, नाव खेना और घुड़सवारीका काम भी व्यायामके 
ही अन्तगत है | तरह-तरहके खेल-कूद भी व्यायामर्में 
ही शामिल हैं, जेसे टेनिस, पोछों, हाकी, फुटबाल, 
वॉलीबाछ, क्रिकेट इत्यादि | इनमेंसे कुछ खेलोंका प्रबन्ध 
प्रायः हर एक अंग्रेज़ी स्कूल और कालिजमें रहा करता 
है। किन्तु ये सब खेल पैसेवालेके लिये हैं। हमारा 
हिंदुस्तानी कबड्डीका खेल एक ऐसा खेल है, जिसमें 
कसरत और मनबहलाव तो उतना ही होता है जितना 
उपर्युक्त खेलॉमें, किन्तु पैसा एक भी नहीं खचचे होता । 
अतएब इससे गरीब और अमीर सब छाभ उठा सकते 
हैं । योगासनकी क्रियाएँ भी हमारी नसों, रगों और 
मांसपेशियोंकी खींचने और ताननेमें बड़ा काम 
करती हैं । साथ ही इनसे साँस भी जल्दी 
नहीं एूठती । अल्ग-अल्ग प्रकारके आसन 
अलग-अलग अंगेके लिये उपयोगी बतलाये जाते हैं। 
इनमेंसे 'शीर्षासन” की प्रशंसा सबसे ज़्यादा है | किन्तु 
कुछ लोगोंको यह ठीक नद्दीं पड़ती । मैंने भी जब-जब 
इसे आरम्भ किया तब-तब सिरमें कठिन पीड़ा पैदा हो 
गयी । इसलिये मुझे तो 'सर्वागासन” और '“मयूरासन” ही 
ज्यादा अच्छे जँचे । इनसे पेट, पीठ, छाती, ठोगों और 
अँतड़ियोंकी कसरत बहुत अच्छी हो जाती है। किन्तु 
प्रत्येक व्यक्तिको अपनी-अपनी रुचि और सामरथथ्यके 
अनुसार अपने ढंगकी कसरत खय॑ पसंद कर लेनी 
चाहिये । उद्देश्य सबका एक ह्टी है, अर्थात्‌ शरीरका 
खास्थ्य । हाँ, कसरत चुननेमें इस बातका ध्यान ज़रूर 
रहे कि शरीरकी सम्पूर्ण मांसपेशियोंपर या उसकी 
अधिक-से-अधिक मांसपेशियोंपर जहाँतक सम्मव हो 
जोर डाछा जा सके और यह जोर कभी आवश्यकतासे 
अधिक न हो । वैसे तो हमारे प्रत्येक अंगका सम्बन्ध 
दूसरे अंगोंके साथ इतना घनिष्ठ है कि किसी भी एक 
अंगके सश्लालनसे दूसरे अंगोपर- प्रभाव पड़ना अरूरी 


है । उदाहरणके लिये छोहारको केवल अपनी भुजाओं- 
से काम लेना पड़ता है, किन्तु फिर भी उसके हृदय 
और फेफड़ोंका काम भी उससे बढ़ द्वी जाता है और 
रक्तके सम्चालनमें भी तेजी आ जाती है, जिससे शरीरकी 
सम्पूर्ण क्रिया तेज हो जाती है। लेकिन भुजाओंकी 
मांसपेशियोंपर विशेष रूपसे ज़ोर पड़नेके कारण केवल 
उसी भागका विकास अधिक द्वोता है; शेष दूसरे भाग 
उतना वत्रिकास नहीं पाते | अछ्तु, आदर्श ब्यायाम 
वह है, जिससे शरीरके प्रत्येक भागपर समानरूपसे 
और उचित मात्रामें ज्ञोर पड़े और सम्पूर्ण शरीरका 
समानरूपसे विकास हो। इस त्रिचारसे खुले मेदानमें 
प्रात:काल तेजीके साथ वैदल चलना सबसे अच्छी कसरत 
कद्दी जा सकती है। इससे हाथ, पेर, छाती, पेठ और 
अँतड़ियोंका एक साथ और समानरूपसे व्यायाम हो जाता 
है। साथ द्वी मेदानकी खच्छ वायुके सेवन तथा ग्रकृतिके 
चित्र-विचित्र दृश्योंको देखनेसे मन भी अत्यन्त प्रफुछित 
और पत्रित्र हो जाता है । तुम्हारे लिये हम एक और कसरत 
बतलाते हैं, जिसे तुम घरपर आसानीसे कर सकते हो । 

केशव-बढ़ कौन-सी कसरत है ? 

पिता-वह है एक जिम्नास्टिककी कसरत, किन्तु 
घरपर आसानीसे की जा सकती है और बड़ी अच्छी 
भी है। एक मामूली छोहेका दो हाथ लंबा पाइप, 
अथवा लकड़ीका चिकना डंडा, छाठी या बॉस लेकर 
और उसके दोनों सिरोंको तार या रस्सीसे बॉँधकर 
उसे छतसे आड़ा टॉँग लो। और बस फिर इसी डंडेको 
रोज दोनों द्वार्थोंसे पफड़कर लटको और ज़ोर-ज्ञोरसे झूलो। 
इस प्रकार दो-चार मिनट झूल लेनेके बाद अपनी 
टाँगोंकी और सारे शरीरकों कड़ा करके धीरे-धीरे 
ऊपरको उठाओ और डंडेको अपने मुँदसे छुआओ । 
पश्चात्‌ उसी प्रकार धीरे-धीरे फिर नीचेको आ जाओ। 
इस प्रकार तीन-चार बार करो | तत्पश्चात्‌ उसी तरद्द 
ल्ठकते हुए शरीरको कड़ा करके ठॉँगोंको जितना 
ऊपर ले जा सकते द्वो धीरे-बीरे ले जाओ और फिर 
नीचे ले आओ । इसे भी रोज़ तीन-चार बार करो । 
इस प्रकार केवछ पाँच-सात मिनटकी कसरतसे सारे 


संझषा ८ ] 


भय अष्यात्ममार्गका बाधक है 
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शरीरका व्यायाम हो जायगा और फिर किसी दूसरे 
प्रकारके व्यायामकी ज़रूरत न रहेगी । 

क्रेशब-लेकिन क्या इतनी द्वी कसरतसे द्वम राममूर्ति- 
की तरह बलवान्‌ बन सकते हैं ! 

पिता-नहीं, और न हमें उसकी आवश्यकता ही 
है। छोहेकी डंजीरें तोड़ना, मोटरगाड़ियाँ रोकना 
अथवा पहलवानी करना पेशेवर छोगेंके काम हैं । ऐसे 
लोग अपना सारा ध्यान केवछ शारीरिक बलको बढ़ानेमें 
ही लगाया करते हैं और फिर उनसे दूसरा काम नहीं हो 
सकता। मस्तिष्कका काम तो ऐसे लोगोंसे बहुत ढ्वी कम हो 
सकता है ओर ये दीर्धायु भी अधिकतर नहीं देखे जाते | हम 
और तुम-जेसे व्यक्तियोंका उद्देश्य शारीरिक बलको उतना 
बढ़ाना नहीं है, जितना उसे खस्थ, नीरोग और जीवनमें 
अधिक-से अधिक काम छायक बनाये रखना है । अतएव 
हमें केवछ उतने ही व्यायामकी ज़रूरत है, जितनेसे 
हमारा शरीर सदा खस्थ और फुर्ताला रद्द सके और 
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हमारी मानसिक शक्तियोंके विकासमें सद्वायता मिले । 

केशव-अच्छा, इमें कसरत करनी किस समय चाह्विये। 

पिता-कसरतका सबसे अच्छा समय प्रातःकाल 
है | सन्ध्याको भी वह की जा सकती है, किन्तु 
सन्ध्यामें मनुष्य दिनभरकी मेहनतके बाद थका 
हुआ-सा रहता है। अतरव ऐसे समयमें कठिन 
व्यायामके लिये तबियत नहीं द्वोती । लेकिन सबेरे हो 
या सन्ध्या, कसरत कभी भोजनके बाद तत्काल द्वी नद्ीं 
करने लगना चाहिये, नहीं तो छाभके बजाय द्वानि ही 
उठानी पड़ेगी । भोजनके कम-से-कम तीन-चार घेटे 
बाद द्वी कसरत की जा सकती है । श्सके अतिरिक्त 
कसरत सदैव खच्छ और खुली हुई द्वामें करनी 
चाहिये | बंद कोठरियोंमें अथवा गर्द या घुएँसे भरी 
हुई दवामें कसरत करना सदैव द्वानिकारी सिद्ध दोती है । 

क्रेशव-समझ गया । अब कल सबेरेसे ही कसरत 
शुरू कर दूँगा। 


भय अध्यात्ममागका बाधक हे 


( लेखक-प्रो० श्रीक्षरोज़ कावसजी दावर, एम्‌ ० ए०, एक-एक ० बी० ) 


ईश्वरमें विश्वास अध्यात्ममार्गकी पहली सीढ़ी है । यह 
पहला गुण है; जो साधकके प्राणोंमें भगवल्कृपा प्रात्त करनेकी 
आशाका सशझ्लार करता है। भगवानमें विश्वाल और उनकी 
कृपाकी आशा--हन दो गुर्णोकी जिशासु जितने अंशमें अपना 
पाता है; उतने ही अंशमें वह मनोबलूसे सम्पन्न होता है; 
निर्भीक होता है । ओर सदुद्देश्यकी सिद्धिके लिये निर्मीक 
चेष्टा ही उसे मार्गके क्रेश ओर आयासको सहन करनेकी 
शक्ति देकर अन्ततः अपने चरम लक्ष्यतक पहुँचाती दे। 
संशय और सन्देह बहुत अंशोमें मनुष्यकों आद्याहीन बना 
देता है, उसके बलको क्षीण कर देता है, और शुम एवं 
पुण्य कर्म करनेके सक्ल्पको शियिल कर देता है । संशयात्मा 
पुरुषमें साइस ओर मनोबलका अभाव होता है; वह सदा 
सन्देह और भयका द्विकार बना रहता है; जिसके कारण वह 
चैयेके साथ आये हुए दुश्खोंको सहन नहीं कर पाता बल्कि 
नये-अनागत दुःखोके जालमें स्वयं फँस जाता है । भय 
अध्यात्मरूपी शरीरके लिये एक जहरीला फोड़ा है, जो मनुष्य- 
को भगवान्‌ एवं मनुष्यके प्रति अपने कर्तब्यका पालन नहीं 
करने देता और उसके चित्तको अपनेमें ही घुछाये रखता है। 
भयसे दुःखकी निदन्नत्ति कदापि नहीं होती; बह तो पहलेसे दुःख- 


की सम्भावना खड़ी कर देता है और दुश्खको बुलाता है; फिर 
चाहे दुःख आये द्वी नहीं, तथा दुश्खके आनेपर वह उसे 
बढ़ा देता है और तिलको पहाड़का रूप दे देता है। मनुष्य- 
के भाग्यमें सुख बदा हो; तो भी भय उस भाग्यकों चरितार्थ 
नहीं होने देता । यह उक्ति सर्वथा सत्य है कि “अविश्वास! 
नामकी कोई वस्तु ही नहीं है; बयोंकि अविश्वास भी एक 
प्रकारका विश्वास ही है--विश्वासके अभाव विश्वासका दी 
नाम तो अविश्वास है ] इसी प्रकार भयका अर्थ अविश्वास 
नहीं किन्तु विश्वास ही है--वढ विश्वास झुभर्मे न होकर 
अश्यममें होता है। ओर इस प्रकार भीर मनुष्य चादे वह 
धर्माव्मा ही क्यों न दो; अनजानमें शैतानके हाथका खिलोना 
बन जाता है; कुप्रबृत्तियोंके--आसुरी प्रहत्तियोंके वशीभूत हो 
जाता है | गीता ( १६। १-३ ) में जिन दैबी गुणोंका वर्णन 
आया है, उनमें सर्वप्रथम स्थान अमय? को दिया गया हैं) 
ओर उसी अध्यायके पाँचवें शछोकमें यह बात कही गयी है कि 
दैवी उम्पदा मुक्तिकी ओर के जानेवाली दै और भासुरी 
सम्पदा बन्धनकी ओर | 

जो लोग संसारमें सुख-चैनसे रह रहे हैं, सम्पन्न 
अबस्थामें हैं, उन्हें घनके नाश हो जाने अथवा भारी घादा 
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छरनेका भय सदा ही बना रहता है। स्वास्थ्यकी हानि; बुढापा) 
अश्चक्तता तथा इन सबके कारण होनेवाली पराधीनताका 
मय भी दुःखका एक अम्यर्थ कारण है। कीर्ति एवं छोक- 
प्रियताके नाशका मय बहुधभा रोर्गोकी इतना भीरू बना देता 
है कि वे प्रचलित रूढियोंको अ्रममूकक और प्रत्यक्ष दानिकर 
निश्चय कर चुकनेपर भी उनके दास बने रहते हैं, क्योंकि 
उनमें इतना मनोबछ नहीं होता कि वे अपने विचार्रोको 
सबके सामने प्रकट कर सकें | बहुघा धर्ममीर पुरुष, सर्वथा 
निर्दोष होनेपर भी, किसी अभियोगमें फैंस जानेके भयसे 
आत्महत्यातकपर उतारू होते देखे गये हैं। ओर सबसे 
अधिक अपनी तथा अपने प्रियजनोंकी मृत्युका भय हमें 
सर्वथा पौरुषह्दीन बना देता है, हमारे सारे सुखोंको किर- 
किरा कर देता है ओर वबुःखोंको बढ़ा देता है । मयसे न तो 
हमें आनेवाले दुःखसे न्राण मिलता है, न प्रात दुशःखकी 
निबृत्ति होती है ओर न उसका दंश ही कम होता है; बल्कि 
यह तो मन्थर विषकी भाँति जीवनको, विशेषकर आध्यात्मिक 
जीवनको नष्ट कर देता है। परन्तु सच्चे आध्यात्मिक 
पुरुष छोकापवादसे कभी नहीं डरते, वे तो सदा अपने 
अन्तरात्माकी अनुमतिकी ही अपेक्षा रखते हैं । प्रसिद्ध 
अंग्रेज कवि लाॉगफ्रेलो- ( छू. ए, [,०घ६९॥०७ ) ने 
क्या ही सुन्दर कहां है-- 

८इमारी जय और पराजयका निर्णय इमारे अन्तराध्माके 
द्वारा ही होता है; सड़कपर एकत्रित हुए जनसमूहके 
नारोंसे अथवा एक खानपर सम्मिल्त हुई भीड़के जयघोर्षों 
ओर साधुवादोसे नहीं |?# 

बृद्धावस्था, अशक्तता एवं पराधीनता--तीनों ही महान्‌ 
दुःख हैं, यहांतक कि इनकी कल्पना भी दुःलदायिनी है । 
परन्तु इनकी निहत्तिका उपाय भय नहीं है; इनका निरा- 
करण तो उच्च भेणीकी आध्यात्मिक शक्तिके अर्जनसे ही हो 
सकता है, जिससे मनुष्य शरीरसे ऊपर - उठकर आत्मामें 
स्थित हो सके । किन्तु इस प्रकारका आध्यात्मिक जीवन-- 
इस प्रकारकी आध्यात्मिक स्थिति भगवानके अत्यन्त 
निष्ाबानू भक्तोंको ही प्राप्त हो सकती है, जिन्हें 
अपने शारीरिक कष्टोकी अपेक्षा आत्माका अनुभव 
अधिक होता है। सच बात तो यह है कि भयकी यह 
कठिनतासे छूटनेबाली बीमारी आध्यात्मिक नुस्खेसे ही 
दूर हो सकती है; ओर भगवानके मार्गपर मनुष्य जितना 
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[ भाग है६ . 


आगे यढुता है, उतनी दी निर्भीकतासे बह जीवनकी समस्याओं - 
का मुकाबछा करता है। ईश्वरमें पूर्ण विश्वास हो जानेपर 
और उसकी मर्जीपर अपनेकों छोड़ देनेपर बास्तविक एवं 
कव्पित सभी प्रकारके दुःखोंका भय जाता रहता है । पतिब्रता 
एवं पतिभक्ता नारीकों अपने पतिके चरित्रके सम्बन्ध्मे 
कमी कोई सन्देद नहीं होता, चाहे उसका पति बास्तबमें 
चरित्रहदीन ही क्‍यों न हो। फिर स्वयं मगवान्‌ जिसके प्रियतम 
हा--जिनके विषयमें चरित्रदीनता अथवा हरुम्पट्ताकी 
कल्पना ही नहीं हो सकती--उस सच्चे भक्तमें तो भयका 
नामोनिशान भी नहीं रह सकता । वह तो अपने ऊपर आने- 
वाले क्टोंको परीक्षाके रूपमें प्रहण करेगा; अथवा अपने ही 
पूर्वक्ृत दुष्कृतोंका ईश्वरके द्वारा भेजा हुआ दण्ड समझेगा। 

भय और छेष बहुघा साय-साथ रहते हैं। मनुष्य डरता 
उसीसे है, जिसके प्रति उसके मनमें द्वेष होता है; और डर 
भी उसका उसी मात्रामें होता है जिस मात्रामें उसका द्वैष 
होता है । बंदरघुड़की दिखानेवाले छोग बहुघा डरपोक होते 
हैं; जितना जल्दी वे कमजोरपर रोब गांठने लगते हैं, 
उतना ही जल्दी वे बलवानके सामने झुक जाते हैं ओर उसकी 
खुशामद करने लगते हैं । संसारकी सबसे अधिक लड़ाकू 
जातियों बाइरी आक्रमर्णांसे सबसे अधिक मयभीत रहती हैं; 

भय) सन्देह एवं द्वेषफे कारण उनमें सब ओरसे युद्धकी 
सामग्री---रण-सजाकी इतनी अधिक बुद्धि होती है कि उसे 
देखकर दुःख होता है। अतः भयकी दूसरी दबा मनुष्य- 
जातिके प्रति प्रेम है। असीसीके संत ऋान्सिसने अपने प्रेमके 
द्वारा एक खूँखार भेड़ियेको वशमें कर लिया था; और थोरो 
( प्र. 0. [४०८४७ ) के प्रेमपूर्ण व्यवहार्से बशीभूत 
होकर गिलहरी उनके द्वाथसे दाने चुगने छगी थी । इमारे हस 
अभागे देशमें आये दिन जो साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं, 
उनमें देखा गया है कि एक जातिके मनस्वरी और अहिंसाजती 
पुरुष निर्मय होकर दूसरी जातिकी बस्तियोंमें धूमते हैं ओर 
उनके प्राण अथवा शरीरको आँच भी नही आती । प्रेम और 
अहिसाका जोड़ा है तथा निर्भयता इन दोनोंके साथ अनिवार्य- 
रूपसे रहती दे । बहुधा देखा गया है कि भयके वशीभूत 
होकर मनुष्य हिंसा कर बैठता है, यद्दी कारण है कि सॉप 
मनुष्यको काठनेकी घातमें रहता है और मनुष्य जहाँ मी 
किसी सॉपको देखता है, उसे मारने दौड़ता है | भय और 
प्रेम एक साथ नहीं रह सकते और जैसा कि बाइबछमें कहा 
है, 'प्रेममें भय नहीं होता, बल्कि पूर्ण प्रेम भयको सर्वथा 
भगा देता है (?# . 

भगकी जाणति प्रायः दुराचारीके मनमें होती है; उसे 
कानूनका, अथवा यदि बह धर्मभीर होता है तो, यमराजके 
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दण्डका मय होता है। भय तुराचारका असाधारण लक्षण 
है; जिस प्रकार केंपकेंपी शीतज्वर ( मलेरिया ) का लक्षण 
है; और दोनों ही व्याधियोंका शमन हो सकता है । अपराध- 
को छिपानेकी चेश कदापि नहीं होनी चाहिये, क्योंकि 
अपराधीके लिये अपने अपराधको छिपाना स्वयं अपराध 
है। अतिशय स्पष्टवादिताके द्वारा अपराधी समाजकी सहानु- 
भूति प्रास कर सकता है, फिर उसे चाहिये कि वह कानूनको 
अपना काम करने दे । दुराचाररूपी रोगकी दवा भय नहीं 
है, किन्तु निर्भमकता और परिणामको भुगतनेकी तैयारी-- 
सादे वह कैसा ही भयज्लर क्यों न हो-यही उसका समुचित 
उपचार है| इसके साथ-साथ हार्दिक पश्चात्ताप एवं उसी 
जातिका पापाचरण पुनः न करनेका हृढ़ संकल्प भी आवश्यक 
है। बीती हुई बातके लिये रोने-धोने और कायरकी भाँति 
लोकापवाद अथवा कानूनी दण्डके भयसे अमिभूत होनेकी 
अपेक्षा दुराचारीकों स्पष्टवादिता एवं पश्चात्तापके द्वारा 
अपने छृदयको शुद्ध करनेसे अधिक शान्ति मिलेगी। ऐसे 
अनेक संगीन अपराध हैं, जो कानूनकी दृष्टिमं अपराध ही 
नहीं हैं, अतएव जिनके लिये कानूनमें कोई दण्डविधान 
नहीं है; अथवा जहाँ कानूनी कार्रवाई हो भी सकती है, वहाँ 
बहुघा योग्य वकीलकी युक्तियोंके द्वारा कानूनकी कड़ाईसे बचा 
जा सकता है । परन्तु इस प्रकारकी युक्तियोंसे मनुष्य-समाजकी 
इृष्टिमें कलंकसे भले ही बच जाय, परन्तु वह अपने सरजनहारके 
कोपसे अपनी आत्माकी रक्षा नहीं कर सकता। प्रतिभायुक्त 
किन्दु दूषित चतुराईके द्वारा पार्थिव शासकोंकी आँखोंमें 
धूछ झोंकी जा सकती है, परन्तु अपराधीके हृदयमें बेठी 
हुई अदालत तो पहले ही उसके विरुद्ध फैसछा दे चुकती 
है | वास्तवमें किये हुए अपराधका मय जीवनभर मनुष्यका 
पिंड नहीं छोड़ेगा ओर दूसरे अन्याय्य उपायोंके द्वारा यदि 
उसे दबानेकी चेश्ठ की जायगी तो वह आत्माके लिये और 
भी क्लेहादायक हो जायगा। भयसे मुक्त होनेके लिये अपराध- 
का दण्ड भुगतना ही होगा और अपराध-स्वीकार एवं 
पश्चात्तापके द्वारा उसके परिणामकों निर्मय होकर ग्रहण 
करना होगा । 


कभी-कभी सदाचारी पुरुष भी अपने पुत्रों अथवा 
सम्बन्धियोंके दूषित आचरणोको निर्दोष सिद्ध करनेकी ब्यर्थ 
चेष्टामें पड़कर,स्वयं अपराध कर बेठते हैं, और उस भूलके 
परिणामका भय उनके सम्पूर्ण शेष जीवनकों अद्यान्तिमय 
बना देता है| भगवान्‌ हमें पुत्र इसलिये देते हैं कि हम 
उन्हें शिक्षित कर धर्मके-न्यायके मार्गयपर चला सकें; न कि 
इसलिये कि वे अपने माता-पिताकी आध्यात्मिक प्रगतिर्म 
रोड़े अटकार्ये। दुर्भाग्ययश यदि किसी पिताकों अपने पुत्रके 
दोषयुक्त आचरणका जान-बूझकर छ्ूठा ओर पक्षपातपूर्ण 








कमान कम कान 


समर्थन करना पड़े तो हमारी समझमें उस भूलके मार्जनका 
सर्वोत्तम उपाय यह है कि जिन-जिन लोगॉसे उसका सम्बन्ध 
हो, उन सबके सामने स्पष्ट शब्दोमिं अपनी भूल स्वीकार कर 
ली जाय और उसके लिये द्वदयसे पश्चाताप तथा मगवानसे 
क्षमा-प्रार्थना की जाय । 


अवश्य दी मानवीय विकासकी प्रारम्भिक अवस्था 
असंस्कृत एवं अविकसित प्रकृतिके जीवॉके लिये, जिनपर 
प्रेमका प्रभाव नहीं पड़ता अथवा जिनपर दूसरे प्रकारसे शासन 
नहीं किया जा सकता; भयकी आवश्यकता है । कुछ लोगों- 
के हृदयमें किसी 'मात्रामें भयका सश्ञार करना आवश्यक होता 
है; क्योंकि कुछ समयतक उनके लिये वह हितकारी होता है- 
जबतक कि वे इस योग्य न हो जायें कि उन्हें त्कके द्वारा 
समझाया जा सके, उनपर साम-नीतिका प्रयोग हो सके, 
उतने समयके लिये प्रेमके ही अरुणोदयके रूपमें भयकी 
आवश्यकता है| उदारतापूर्ण एवं अनुकूल ब्यवद्ारके द्वारा 
प्रजा एवं सैनिकोंके हृदयपर अधिकार कर सकनेके पूर्थ राजा 
एवं सेनापतिके लिये बहुधा यह आवश्यक होता है कि वे 
उनके भय एवं सम्मानके पात्र बनें । सरकसके बाघकों तब- 
तक भूखों मारते हैं, जबतक वह अपने रक्षककी आशाओंका 
दुम दबाकर पालन न करने लगे; बालक जब अपने 
अध्यापककी बात माननेको किसी प्रकार भी राजी नहीं होता 
तब उसे बैत दिखाकर डराया जाता है; जंगली जातियोंको 
यदि बे समाज रहना चाहती हैं तो, समाजके नियमोंका 
पालन करनेके लिये कठोर कानूनद्वारा बाध्य किया जाता है) 
अपराधीको कानूनके भयसे शासनमें रक्खा जाता है और 
जिस क्षण वह उच्छृंखखता करता है, उसी क्षण उसके 
विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। परन्तु 
सरकसवाले यदि बाघकों सदाके लिये भूखा रक्खें तो 
परिणामर्मे वह मर ही जायगा; और बारूककों यदि निरन्तर 
ताड़ना ही दी जाय तो बह निश्चय ही मन्दबुद्धि हो जायगा, उसकी 
बुद्धिका विकास मारा जायगा । यह याद रखना चाहिये कि 
इम सभी पश्चुसे मनुष्य बनते हैं और मानवतासे देवत्यकी 
ओर-दैवी राज्यकी ओर बढ़ते हैं। अतः सभी प्रारम्भिक 
अवस्थाओंर्मे तथा असंस्कृत प्रकृतिके जीवॉके लिये कुछ 
समयतक भय उपयोगी सिद्ध होता है; सद्दृदयतापूर्ण बर्तावका 
तबतक उनपर कोई असर नहीं होता जबतक कि पहले उन्हें 
मय नहीं दिखलाया जाता, और मयकी तभीतक आवश्यकता 
होती है, जबतक कि उनका इृदय सह्ृदयताको ग्रहण करनेके 
योग्य न बन जाय; प्रेमपूर्ण बर्तावकी कदर न करने छग 
जाय । “भय बिनु होइ न प्रीतिः--यह लोकोक्ति ऐसे ही 
जीवोंके सम्बन्ध छागू होती है | इसी प्रकार सब्जी स्वतन्त्रता-, 
का मार्ग प्रशस्स करनेके लिये नियमोंका बन्धन--शास्रोंका 
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नियन्त्रण आवश्यक होता है, और पूर्णतया उन्नत समराजमें 
कानूनका पर्यवसान प्रेममें होता है । 

बहुधा हमें यह कद्दा जाता है कि भगवान्‌ और उनके 
कोपसे डरो । परन्तु किसीसे डरनेकी आवश्यकता तमी होती 
है, जब कि हमने उसका कोई अपराध किया हो | यदि 
हमने उसका कोई अपराध नहीं किया है तो फिर हम उससे 
डरे क्यों | अतः पापाचारियोंकों ही भगवानसे डरनेकी 
आवश्यकता है-जितने अंशमे उन्होंने पाप किये हैं | इसपर 
यह कहा जा सकता है कि साधु-से-साधु पुरुषसे भी अपराध 
बननेमें आते ही हैं, उनसे भी भूल होती है; और जगत्‌में 
सर्वथा निष्पाप मनुष्यका मिलना असम्भव है। यह ठीक है 
कि सर्वथा निष्पाप मनुष्यका जगत्‌में मिलना कठिन है; फिर 
भी हम स्पष्टवादिता, पश्चात्ताप एवं जो अपराध एक बार 
हमसे बन चुका है, उसे दुबारा न करनेके दृढ़ संकल्पके द्वारा 
अपने अन्‍्तरात्माको शुद्ध करके पापके मार्गसे धर्मके मार्गपर 
ल्लैट तो सकते ही हैं | ऐसा कर चुकनेके बाद भगवानसे 
डरते रहनेकी आवश्यकता नहीं है। भगवानके सम्बन्धमें 
बहुधा ऐसी कल्पना की गयी है कि वे हमारे पाप-पुण्यका 
निर्णय करनेवाले न्यायाधीश हैं| परन्तु जबतक हम कोई 
ऐसा अपराध न कर बैठें, जो कानूनके द्वारा दण्डनीय हो, 
तबतक हम न्यायाधीशसे कभी नहीं डरते | जब कि हम 
एक सीमाके अंदर रहकर ईमानदारी एवं सचाईके 
साथ जीवन यापन करते हैं, तब हमारे लिये निरन्तर 
अफसरोसे डरते रहना पागलपन ही है । परन्तु भगवानकी 
८पिता'के रूपमें भी कल्पना की गयी है; ओर यद्यपि 
एक न्यायाधीशसे तो क्षमाकी आशा नहीं की जा 
सकती--क्योंकि इच्छा होनेपर भी वह कानूनसे बंधे रहनेके 
कारण दण्ड्य मनुष्यको क्षमा नहीं कर सकता, किन्तु पितासे 
तो हम इस प्रकारकी आशा कर ही सकते हैं। अतः 'न्याया- 
घीश'से निरन्तर डरते रहनेके बदले हम “पिता? से निरन्तर 
प्रेम करते हुए. उनकी इच्छाको--सझ्ूल्पकों पूर्ण करनेकी 
चेष्टा क्यों न करें और इस प्रकार अपने हृदयसे भयके 
भूतको सदाके लिये भगा दें | मोक्षके मार्गपर पेर रखनेके 
पहले इमें सन्देहदको विश्वासमें, मयको प्रेममें, निराशाकी आशामें 
और नश्वरताको अमरतामें बदल देना होगा । 

भयकी सर्वथा निदृत्ति यद्यपि असम्भव तो नहीं है, किन्तु 
इसमें सफलता बड़े ऊँचे साधकोंको ही मिल सकती है। 
भयका मूल अहझ्कार है, जो जगत्‌के इस विश्ञाल एवं जटिल 
जालको रच देता है और आत्मा उसीमें फँस जाता है | यदि 
आत्मा अहक्लारके द्वारा निर्मित इस जालसे अपनेको प्रथक्‌ 
करके इसका द्रष्टा बन जाय और इसे एक छभावना किन्तु सार- 
हीन मायाका खेल समझ ले तो जिस वस्तुके साथ उसका अब 
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[ भाग १६ 


कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है, उसके विरूप अथवा नष्ट हो 
जानेका कोई भय उसके मनमें नहीं रह सकता, इस प्रकारके 
भयका कोई कारण ही नहीं रह जाता | गीता ( १८ । ९ ) 
में मी अनासक्ति एवं कर्मफलके त्यागपर विशेष जोर दिया 
गया है और उन्हें वास्तविक त्यागमें सहायक बताया गया 
है, जो योगीके लिये आवश्यक है | जिसके पास अशर्फियोंकी 
थैली हो, वह डटेरों एवं बनैछे जन्ठुओंके भयसे जंगलसमेंसे 
होकर जानेमें हिचकेगा; परन्तु यदि उसे यह जश्ञान--यह 
अनुभूति हो गयी है कि शरीर और धन उसे घरोहरके रूपमें 
इसलिये मिले हैं कि उनका उपयोग भगवत्सेवामें--केवल 
परोपकारके कार्योमें किया जाय, अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये 
नहीं; तो वह घने-से-घने जंगलमेंसे होकर बेखटके चला 
जायगा | यदि उसका मन साफ़ है; उसकी अन्‍्तरात्मा 
निर्दोष है; तो छोकापवादसे उसे तनिक भी दुःख न होगा । 
पुत्रके मृत्युशय्यापर पढ़े रहनेपर भी वह शोकसे मूस्छित नहीं 
होगा; यदि वह यह अनुमव करेगा कि “भगवानने ही दियाहै 
ओर बे ही अपनी वस्तुको--अपनी धरोहरको वापस ले रहे हैं।? 
भय और दुःख बहुघा अपने क्षुद्र “अहं? एवं उससे 
सम्बद्ध व्यापारोंमें आसक्तिसे; श्रूठी ममत्वबुद्धिसे तथा मिथ्या 
अभिमान एवं उससे उत्पन्न होनेवाले सन्तोषसे प्रादुर्भूत होते 
हैं । हमारे पास कोई पदार्थ हो और साथ ही उसके चले 
जानेकी आशक्डा, उसके नाशका भय न हो--यह असम्मव 
है | उस वस्तुके चले जानेका शोक तो केवल उस व्यक्तिको 
नहीं होगा, जो उस पदार्थका उपयोग केवल इसलिये करता 
है कि भगवानने मुझे उस वस्तुको अपनी (भगवानकी ) 
इच्छाके अनुसार बर्तनेकी आशा दे रखी है; क्योंकि उसे 
इस बातका शान पहलेसे रहेगा कि वह वस्तु मेरे पास कुछ 
ही दिनोंके लिये रक्‍्खी गयी है, बराबरके लिये उसपर 
अधिकार मुझे नहीं दिया गया है | अतः सर्वोत्तम उपाय है- 
भीतरसे संन्‍्यासी हो जाना; सभी वस्तुओंका उपयोग करना 
किन्तु भीतर उनसे बेलाग रहना; मानो उनपर हमारा कोई 
अधिकार नहीं है, भगवानने केवल उन्हें बरतनेके लिये हमें 
दे रक्खा है। यदि मनको इस प्रकारका बना लिया जाय 
और ममताका भाव मनसे निकाल दिया जाय तो भय अपने- 
आप ठीक उसी प्रकार हमारे मनसे निकल जायगा, जिस 
प्रकार एक बेल; उस बृक्षके कट जानेपर जिसके चारों ओर 
वह लिपटी हुई होती है, अपने-आप गिर पड़ती है | इस 
प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल ऊँची भ्रेणीके पुरुष ही, 
जिनका अहंभाव सर्वया निबृत्त हो गया है; जो जीवनरूपी 
नाटकके पात्र न रहकर केवल उसके द्रष्टा बन गये हैं, दुःख, 
शोक, हानि एवं वियोगकी घटनाओंकों देखकर भी सर्वथा 
निर्विकार रह सकते हैं और भयको पूरी तरहसे जीत उकते हैं। 

















गीताप्रेस गोरखपुरके सुन्दर सस्ते धार्मिक दर्शनीय 
छोटे-बड़े सुनहरे और रंगीन चित्र 


श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीविष्णु, श्रीशिव, श्रीशक्ति और 
संत-भक्तोंके दिव्यदशेन 


जिसको देखकर हमें भगवान्‌ याद आये बह वस्तु हमारे लिये अवश्य 
संग्रहणीय है । किसी भी उंपायसे हमें भमगवानका स्मरण सदा बना 
रहे तो हमारा धन्य भाग्य हो । भक्तोंके, भगवत्खरूपके प॒व॑ उनकी 
मधुर मोहिनी लीलाओंके खुन्द्र-सुन्द्र दश्योके चित्र हमारे सामने रहें 
तो उन्हें देखकर थोड़ी देशके लिये हमारा मन भगचत-स्मरणमें लग 
जाता है और हम सांसारिक पाफ्तापोको भूल जाते हैं । 
ये खुष्दर चित्र किसी अंदामें इस उद्देहयको पूर्ण कर सकते हैं। आपकी 
शष्टि जहाँ नित्य पड़ती हो, वहाँ घरमें, बेठकर्म और मन्दिरोंमे इनको 
लगाइये एवं चित्रोके बहाने भगवानके तत्त्व, रहस्य, स्वरूप, लीला और 
घामका बारम्बार स्मरण करके. अपने मन प्राणको प्रफुछित कीजिये 
तथा चित्रोंके सहारे भगवानकी मोहिनी मूर्तिका ध्यान कीजिये । 
१७८२० इच्च लाइजके कागजपर छपे हुए सुनहरे चित्रका भूल्य “)॥॥, 
शंगीनका मूल्य -)। मात्र । 
७॥2८१० इस साइजके कागअपर छपे हुए सुनहरे चितका मूल्य )॥, 
रंगीनका मूल्य )३ मात्र । ८ 
इनके सिया ५८७॥ इशस्च साइजके कागजपर छपे हुए रंगीन चित्रोंका 
दाम १।) सेकड़ा है। चित्र बहुत सस्ते, सुन्दर और दरानीय मिलते हैं। 
सब चित्र असली भआर्टपेपरपर छपे हैं 
चित्रोंके दाम बिल्कुल नेट रक्खे हुए हैं। इनमें कमीशन नहीं दिया जाता 
पुस्तकों तथा चित्रोंकी व्शिष जानकारीके लिये सूचीपत्र मुफ्त मैंगवाइये | 


पता-मभीताग्रेस, गोरखपुर 








हैः] द ज्रीइरिः 
श्रीकृष्णता आवाहन 
पद्केद्ि कृष्ण सकदेव मवातिथिस्त्थं दे भकबत्सल शुद्दाण निमन्त्रण में । कि 
प्रेमाशुपाधपरिघोतपवाम्धुजे ते आत्मानमेव कुछमाजलिसुत्खजञामि॥ . । 
पद्लोदि कृष्ण सकृवेब भवातिथिम पादाम्बुजे तव निवेदनमेतदेव । हे 
प्राणेश है हृदयकोमलूपद्मयतस्पे त्वां शाययामि छुखिरं न ब्रिसजंयामि ॥ 
विश्वज्ञीोयन. पिमोहनच्छवि! कोषडसि देव यदवृदेषि मर पुरः। 
त्यां पियामि शइृदयेन निर्भर तिष्ठ तिष्ठ सबिधे क्षणं मम ॥ 
छायारूपमिवास्मानं द्शयन्नेव लीयले । पूर्ण दर्शाय पूर्णात्मन्‌ पूर्णो मेंस्तु मनोरथः ॥ 
मयाप्यते त्वच्चरणेद्यमात्मा प्रतीच्छ दे खस्य धर्न खय॑ त्वम्‌ । 
किशिन्रिजखं न दि विद्यते मे यद्दीयते त्वच्चरणे मुकुन्द ॥ 
हृदासनमधिष्ठाय प्रसोद मम पूजया। त्वयि प्रीते हषीकेश क्लेशः संक्षीयतेडखिलः ॥ 
मक्तवत्सल श्रीकृष्ण | आप कृपा करके केवल एक बार मेरा आमन्त्रण खीकार 
कर लीजिये । पधारिये ! पधारिये ! केबल एक बारके लिये मेरे प्यारे अतिथि बन 
जाइये । में अपने प्रेमके आँख्रसे आपके पाँव धोकर आपके चरणऋमलोंमें अपने 
आपकी ही पुष्पाज्नलि चढ़ा रहा हूँ । हाँ, खामी ! आइये, बस एक बार--केवल एक 
धार आइये । मेरे अतिथि बन जाहये । में आपके चरणोंमें केवल इतनी द्वी प्रार्थना 
करता हूँ कि प्राणेश्वर ! में अपने हृदयकी सुख-सेजपर आपको सुलाऊँ और चिर- 
कालतक अनन्त कालतक आपको अपनी आँखोंसे ओश्वल न होने दूँ । जगठके सर्वर ! 
मेरे ज्योतिमंय खामी ! आपकी झाँकी तो बड़ी मोहक है । आप मेरे सामने चमक 
जाते हैं। केवल क्षणमर--पलमर ठद्दर जाहये । में जी मरकर आपकी सोन्‍्दर्य-सुधाका 
पान तो कर लूँ | आप परछाईकी माँति झ्छकककर छिप क्‍यों जाते हैं ? पूर्णानन्द- 
खरूप ! आप मुझे मरआँख दीख क्‍यों नहीं जाते ? मेरा मनोरथ पूरा कीजिये 
आँखभमिचौनी मत खेलिये । आपके चरणोंमें मेंने अपने-आपको सौंप दिया । आप, 
है| अपनी चीज खयं सम्दालिये । प्रभो, वास्तवमें तो मेरा अपना कुछ है ही नहीं, फिर 
. मैं आपके चरणोंमें क्या सौंप ? आप मेरे हृदयके सिंहासनपर बैठकर मेरी पूजा 
खीकार कीजिये ओर प्रसन्न होइये | मेरे मालिक ! आपके प्रसन्‍न द्ोनेबर. 
सम्पूर्ण छेश धीण हो जाते हैं रख 





। 











हरे राम दरे राम राम राम हरे हरे । दरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानफ्रि-राम । जय रघुनन्दन जय सियराम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा ज़य मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 


[ संस्करण ६२१०० ] 





नाथ एक थर मागऊँ राम कृपा करि देह । 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहेुँ घटे जनि नेहु ॥ 


गा ॥ जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ।। [ संधारण प्रति 
विदेदर्म | जय जय विश्वरूप हरि जय ।जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ तिदेय । ) 

थे गौरीप | ५ दर १7 
(शिनिज्ञ ११३) | जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते॥ (८ वें ) 
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॥ आहरि: ॥ 
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( श्रीबाटकृष्णजी बलदुआ) बी० ए्‌०, एल- १७-वत-परिचय ( पं० श्रीहनूमानूजी शर्मा ) *** १६९० 
एड भ्री० ) “** १६५५ 2८-बुद्धधर्कका उदय और अभ्युदय (पं० भी- 
८--अवबतार-रहस्य ( श्रीकृष्ण ) *४९ १६५८ बलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए० साहित्याचार्य ) १७०५ 
०-कल्य रि शब #०क फट ए पं 
80 कक जी मे ६५८ २९-बाल प्रश्नोत्तर ( श्रीदनुमानप्रसादजी भोयछ, 
छू श तू बली त्थु ये दया छल म्यू हट का 
: >-परमार्थ-पत्रावली ( श्रीज गोौयन्दका बी 87 ऐंड एंड री 28 
के पत्र ) १३४३ ०२६५९ 3 2० 
2 १-मद्ान्‌ सह्कूट्से बचनेके साथन ( श्रीदनुमान- २०-बलात्कारक समय क्‍या करें १ ( महात्मा 
प्रमादजी पोहार ) *" १६६०४ गांधी ) *** १७१५ 
पएा३अटैक४ई८८-- 7 
श्रीमद्भगवद्गीता तथा श्रीविष्णुसहस्रनाम 
मद्भगव्गीता तथा श्रीविष्णुसह 55 हि 
न कू६१६०..५+५--५३०.००६५- -«६०-५-०६५ ०-«०-५०+६०-०+६०.-०६०-. -० ८ 
->खच्छु कह रे! घ] 
( मूल--छोटा टाइप ) ्र है छोम: प्रवृत्तिगारम्भ: कमंणामशमः स्एहा । 
प्रथम संस्करण ७२७० रजस्पेतानि जायन्ते विद्रद्धें भरतर्षभ ॥१२॥ 
| 4 अग्रकाशोअय्रवृत्तिश्व प्रमादों मोह एवं च। 
आकार १॥>८३। इच्च) प्रन्‍्ठ २७२, सजिल्द, छोटे पर मे समस्येलानि जायन्ते विज्वृद्धें कुरनन्दन ॥१३॥ 


सुपाख्य अन्नर; मूल्य केवल &); देखनेगें बड़ी सुन्दर है । 
छोटी होनेके कारण हर समय पास रखनेमे यह सुविधाजनक 
रे ञ्र दिमें श़्त्म्य रन ५ यान 5 चं 
है। आदियें गीता-माद्मत्म, करन्यास ओर ध्यान हैं ए. 
अन्तमें पूरा श्रीविष्णुसहखनाम दिया गया है। जिससे 
पुस्तक अधिक उपादेय हो गयी है । नमूना सामने 
देखिये ! 


यदा सस्ते प्रवृद्धं तु प्रढयं याति देहभुत | 
तदोचलमविदां छोकानमहास्प्रतिपश्चते ॥१७॥ 
रजसि प्रलूर्य गत्वा कर्मसद्धिपु जायते। 
तथा प्र्लीनम्तमसि मृठयोनिषु जायते ॥१७॥ 


फ्ू+ ०००औैक---० ैक-० ०० १२०० ७-० - 


है| 
।क्‍ 
। 
| 
4 
र्ई 
| 
ई 
। 
५ 
। 
। 
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डे ; 
नयी पुस्तक नयी पुस्तक / 


तत्व-चिन्तामणि पॉचवाँ भाग 


लेखक--श्रीजयद यालजी गोयन्दका 


इस समय सार संसारमे द्वेष, कलह और मार-काट मची हुई है। सभी लोग एक 
दुसरका विनाश करनेमें लगे हुए हैं, प्रकृति मानो पूर्णरूपसे श्रुब्ध हो रही है, किसीके जीवनमें 
सुख-दान्ति नहीं है, प्राणिमात्र विकल है। यह सब ईश्वरम अविश्वास, सच्चे धर्मपर अनास्था 
और सदाचारके लापका परिणाम है। इस भीषण स्थितिस त्राण पाने ओर मानव-जीवनके 
प्रधान लक्ष्य भगवश्यामिके पुनीत पथपर छोगोको अग्रसर करनेके लिये आवश्यकता है ईश्वरीय 
भावोंके पवित्र प्रचारकी ) ऐसे आध्यात्मिक भाव सत्सड़के बिना सहजमे नहीं मिल सकत। 
परन्तु सत्पुरुषोंका सहन सब ल्योगोंका मिल्टना कठिन है। इसीलिये सत्पुरुषोंकी वाणीका प्रचार 
किया जाता है जिससे दुर-दुरके स्थानामे रहनेवाले छोग भी अनायास ही सत्सड़का लाभ उठा 
सके। “तत््-चिन्तार्भाण! ग्रन्थ ऐसा ही ग्रन्थ है । अवतक इसके चार भाग प्रकाशित हो चुके 
हैं और उनसे लोगोंको बड़ा छाम पहुँचा है। यह उसका पॉाँचवों माग है। इसमे 'कल्याण'में 
प्रकाशित ३४ लेखोंका संग्रह है । छेखोंके नाम इस प्रकार हैं-- 

१-मयोदापुरुषोत्तम श्रीरामके गुण ओर चरित्र २-हमारा लक्ष्य ओर कत्तव्य ३-जीवन- 
का रहस्य ४-कुछ घारण करनेयोग्य अमूल्य बातें ५-ब्रह्मचयें ६-जिविध तप ७-घर्मके नामपर 
पाप ८-सच्ची वीरता ९-समाजके कुछ त्याग करनेयोग्य दोष १०-प्राचीन तथा आधुनिक 
संस्कृति ११-घधर्म-तत्व १५-पशु-धन १३-वबनस्पति घीसे हानि १४-प्राचीन हिन्दू गाजाओंका 
आदश १५-परलोक और पुनजेन्म १६-तीथॉमे पालन करनेयोग्य कुछ उपयोगी बार्ते 
१७-शोकनाशके उपाय १८-कुछ साधनसम्बन्धी बातें १९-काम करते हुए भगवत-प्राप्तिकी 
साधना २०-कुछ उपयोगी साधन २१-सन्ध्या-गायत्रीका महत्त्व २२-अवतारका सिद्धान्त 
२३-अश्रद्धा-विश्वास और प्रेम २४-भगवानकी दया २०-अनन्य प्रेम ओर परम श्रद्धा २६-नामकी 
अनन्त महिमा २७-ध्यान-साधथन २८-प्रेम ओर समता २०.-शरणागति आर प्रेम ३०-प्रेम-साधन 
३१-श्रीमद्भगवद्गीताका तास्विक विवेचन ३२-वेराग्य-चर्चा ३३-आत्माके सम्बन्धर्म कुछ 
प्रश्ोत्तर ३४-मुक्तिका खवरूप-विवेचन ; 

इन लेखोमे अजुभवसिद्ध तत््वाका बविचन और आदर्श सहुणोंका प्रदर्शन बड़े ही सुन्दर 
ढंगसे किया गया है। आखरी दुगुणोंसे छुटकर अपनी ऐहिक और पारलौकिक उन्नति 
चाहनेवाले और मनुष्यजीवनमें परमध्येयकी प्राप्ति करनेकी इच्छा रखनेवास्टे प्रत्येक नर-नारीको 
इस श्रस्थका अध्ययन और मनन करना चाहिये। 


डबल क्राउन सोलहपेजी प्रष्टठ ५०४, चार सुन्दर तिरंगे चित्र, अक्षर मोटे, मूल्य केवल 
॥-): डाकख्चेसहित १७); सजिल्द १), डाकख्चंसहित १/७)। पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 
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हल आल अमल तन अचल मा चल 3 बल की समान अमल अर > अमल लक । 


& पूर्णमदः पृणैमिद पूर्णाद पृर्णमुदच्यते ! 


पूर्णण्य.. पूर्णमणादाय पूर्णमेवावश्षिष्यते ॥ 





[(3]7/.4।।..। | ( हि । 


77708 





कलेदॉपषनिधे राजन्नम्ति झेकों महान गुणः । कीतेनादेव क्ृष्णस्थ मुक्तसड्रः पर॑ बजेद !। 


कृते यदू ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतों मखेः । द्वापरे परिचयायां ऋलों तद्घरिकीतनात | 
( भ्रीमद्भागवत १५ । ३ | ५१-५२ ) 





संख्या ९, 
पूर्ण संख्या १८० 


कलर 


०३०) ५ रे 3 
वर्ष १६ [ गोरखपुर, अग्रेल १०४२ सौर चेत्र १९९८ 





के 


में फल पाया 


न 


936 >४+ १३३ 


दुई भॉतिन का में फल पायो। ् 

पाप किए ताते विमुखन संग देख दस भटकाया । हे 
रे तच्छ कामना हित कुसंग वसि झूठ लोभ लुभायों ॥ दर 
कम कान पुन्य अब बृंदायन वरसान खबर बसाया , हर 
रे आनंद निधि ब्रज अनन्य मं डी उर छगाय अपनाया ॥ रे 
पैः सुनिवेह को दु्लेम सो सब रस बिल्यास दरसायों । र्न्‌ः 
5. स्यामा स्थाम दास नागरकोी कियो मनोरथ भायों ॥ पैः 
हर --नागरीदाश्षजी (छ 


बेर ४€<८९६९६९४४९६€६€४<€< 


प्रभु स्तवन 
( अनुवादक-- भी मुंशी रामजी शर्मा$ एम्‌० ए०$ “सोम? ) 


यत्यकार न दशाश्याक के शाप्मे पादमद्जुरिम्‌ । 
चकार भद्गमस्मम्यमात्मने, तपर्न॑ तु सा ॥ 


(अथर्व० ४ | १८।६ ) 


जो दिंसाकी इच्छा करता, कभी नहीं कर सके उसे ; 
अपने पैर और अद्भुलिको तोड़ तापमें सदा बसे ।॥ 
करता है कल्याण हमारा; बोता अपने द्वित विष-बीज ; 
पार्पोके प्रतिफलमें तपता, जाता उसका वैभव छीज ॥ 


ज्यम्बक॑ यज़ामहे. खुगन्धिं.. पुश्िघंनम्‌ । 
उचयोरकमिव बन्धनान्स्ृत्योसुक्षीय माम्ठतात्‌ ॥ 


(ऋ० ७ | ५९। १२) 


जो त्रिकाल्शा त्रिलोकीमें, जिलोचनि अम्बिका-- 
सुखदा, सुमग सौरभमयी, अमिताभ; पुष्टि-विवर्धिका ॥ 
बह उ्त्यु-मयसे मुक्त कर दे) माँ अम्गरतमय गोद दे । 
ज्यों कर्कटी-फल बृन्तसे हो मुक्त परम प्रमोद दे॥ 
कथ्थ बातो नेलयति कर्थ न रमते मनः । 
किमापः सत्य प्रेप्सन्तीनंठडयन्ति कदा चन ॥ 


( अथर्व० १० । ७। ३७) 


नहीं ठद्दरता अरे; वायु क्यों! क्यों न कहीं मन रम जाता ! 
यह जल--यह प्रवाह क्‍यों बढ़ता ! क्यों न कद्दीपर थम जाता ! 
अरे, निरन्तर गति-संखतिमें, इनको यहाँ किधर जाना !? 
अन्त कहाँ होगा चलनेका, कभी किसीने पहचाना ! 
हाँ, हाँ, यहाँ रहेंगे ये क्‍यों ! जहाँ असत्य-विनाश रहे ; 
इन्हें सत्य पानेकी इच्छा, जहाँ अमरता-स्ोत बच्दे ! 
भव मा पाप्मन्त्सज़ वशी सन्‌ मसुडयासि नः । 
आ मा अभरद्बस्य लोके पाप्मन घेह्यविहवतम्‌ ॥ 
( अथरवें० ६। २६। 
पाप | अब परिपाक तेरा । 
भर गया घट फूठनेको, छूटनेको भाग्य मेरा ॥ 
अब न मैं आधीन तेरे, तू पड़ा मेरे चरणमें ; 
दास बन सुख दे मुझे, फिरसे न द्वो छल-छन्द फेरा । 
छोड़ दे अब तो, कुटिल ! मैं हूँ सरलताका पुजारी ; 
आज  मंगल-लछोकमें मेरा तने कल्याण-डेरा ॥ 
+--++सट्ट्रे४ किक +--- 


नि 


) 
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खामी श्रीचन्द्रोदयानन्दजी पुरीके उपदेश 


( प्रेषफ--भक्त भीरामशरणदासजी ) 


१-सारे शरीरको चाहे व्यावहारिक कामोंमें लगा 
दो, किन्तु जीमको तो प्रभुके नाम लेनेमें ही छगाओ | 
शरीरमें तरह-तरहके व्यसन भरे पढ़े हैं, इसलिये वह 
सबका त्याग करनेमें तो समर्थ नहीं है । अतः पहले 
एक व्यत्तनको त्याग कर जब उसके त्यागमें उसकी निष्ठा 
स्थिर हो जाती है तो वह दूसरे व्यसनको भी त्याग सकता 
है | यदि मनुष्य भगवानके नार्मोका चिन्तन करनेमें 
प्रवृत्त रहे तो उसका कल्याण क्‍यों न होगा। भगवान्‌- 
का आश्रय लेनेपर कया दुर्लभ है। श्रीमद्धगवद्गीतामें 
मंगवान्‌ खयं कद्दते हैं-- 
मां हि पार्थ ब्यपाश्रित्य येउपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्वास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
(९। ३२ ) 
'हे पार्थ ! मेरा आश्रय लेकर तो जो पाप- 
योनियोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य तथा ख्री, वैश्य और शूद्र 
हैं वे भी परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं |! 


२-मनुष्यजन्मका प्रधान उद्देश्य है अपना परम 
कन्याण कर लेना और उसके बाद शरीरको परोपकारमें 
लगा देना | संतजन अपने मुखसे जो वाणी निकालते 
हैं, वह अपने लिये नहीं बर॑ परोपकारके लिये द्वी होती 
है । अपना उपकार तो वे कर चुके, अब तो परोपकार- 
के लिये दी उनकी सारी चेष्टाएँ होती हैं; क्योंकि सब 
छोग उन्दींसे अपने आचरणकी रिक्षा लेते हैं। 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो. जनः । 
स॒यत्प्रमाण॑ कुरते लछोकस्तदनुबतते ॥ 
( गीता ३ । २१ ) 
श्रेष्ठ पुरुष जसा-जेसा आचरण करता है, 
दूसरे लोग भी वेसा द्वी करते हैं । वह जिसे प्रामाणिक 
कर देता है, उसीका लोग अनुबर्तन करने लगते हैं ।! 


३-नाम-कीर्तन करनेवार्लेको ल्लान, सन्ध्या और गायत्री- 
जप आदि नित्यकर्म भी यथाधिकार अवश्य करने चाहिये | 
शूद्रोंको सनन्‍्ध्यादिका अधिकार नहीं है, इसलिये वे केबल 
कीत॑न ही करें | अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
भगवान॒का पूजन करनेसे हृदयका कल्मप दूर द्वोकर 
प्रभुमें प्रेमकी वृद्धि होगी | 


४-भक्ति और ज्ञानमें कोई अन्तर नहीं है | जो 
ज्ञानका लक्ष्य है, वही भक्तिका भी है । जबतक पुरुष 
अनन्यभावसे भगवानका चिन्तन नहीं करता, तबतक 
उसका चित्त शुद्ध नहीं होता और चित्त शुद्ध हुए बिना 
ज्ञानमें स्थिति नहीं दो सकती | बोध तो वही प्राप्त कर 
सकता है, जिसका चित्त शुद्ध हो गया हैं | अतः 
प्रत्येक मनुष्ययों अपना अधिक-से-अधिक समय 
भगवानके चिन्तनमें ही छगाना चाहिये तथा संसारकी 
सारी आस्थाओंको छोड़कर भगवत्प्राप्तिकों ही अपना 
लक्ष्य बनाकर निष्कामभावसे अपने वर्णाश्रम-वर्मोका 
पालन करना चाद्निये। 





प्राथेना 


दयामय ! जीवनके दिन तो बीते चले जा रहे हैं । वह दिन कब होगा जब मेँ तन-मन- 
धन, घर-संसार--सबकी परवा छोड़कर केवल तुम्हारे मजनमें ही लगा रहूँगा। बहुत बार ऐसा 
सोचता हूँ, परन्तु कर नहीं पाता। समय बीत रहा है। सब ओर, सभी वस्तुओं ओर ख्थितियोंमें 
परिवत्तेन हो रहा है। जो आज है, वह कल नहीं दीखता । किसी भी खितिमें सच्चे सुखके दशन 
नहीं होते । अपनी भावनाके अनुसार निरन्तर कल्पित सुख-दुःखके सागरमें इृबता-उतराता 
रहता हूँ । जानता हँ--खूब समझता हूँ कि यह सब कुछ विनाशी है; तथापि इससे मुँह मोड़कर 
तुम्हारे नित्य-नव सुन्दर खरूप, नित्य कल्याणमय नाम और नित्य सत्य निर्मेय पदका आश्रय नहीं 
ले पाता। प्रभो! मेरी यह मोह-निद्रा कब भड़् होगी? दिन-रात चित्त अशान्त रहता है, 
नाना प्रकारकी कल्पनाएँ मनको सर्वथा वैसे ही क्षुब्ध बनाये रखती हैं जेसे मीपण तुफ़ानके कारण 
आकाशमें उछलती हुई ऊँची-ऊँची तर्ें समुद्रको ! 

मेरे खामी ! में इस अशान्तिसे कब छुटकारा पाऊँगा? कब में जाति, कुल, विद्या, रूप, 
कीत्ति, सम्पत्ति, स्थिति और साधनाके अभिमानसे छुटकर तुम्हारे चरणोंपर अपनेको न्‍्योछावर कर 
सकूँगा ! तुम्हारे ही परम बलसे बलवान और परम धनसे धनवान्‌ होकर कब भें सारे अभावोंके 
अभावका शान्तिमय अनुभव कर सकूँगा ? 

दीनबन्धो ! में यह पढ़ता-सुनता हूँ, कहता हूँ, और कभी-कभी विवेकके जागनेपर ऐसा 
देखता भी हूँ कि सर्वत्र, सभी स्थानों, खितियों ओर क्रियाओंमें तुम्हीं भरे हो । तुम्हारी ही खरूप- 
भूता मड्लमयी अनिच्छामयी इच्छासे यह सारा खेल हो रहा है। मोहमरी आँखोंसे जहाँ अमड्गल 
दीखता हे, वहाँ भी तुम्हारा मड्रऊमय विधान ही काम कर रहा है। जन्म-सृत्यु, सुख-दुःख, संयोग- 
विग्येग, लाम-अलाम, अनुकूलता-प्रतिकूलता--सभीमें तुम्हारा मड़्लमय करस्पश् प्राप्त होता है। 
सब कुछ तुमसे ही निकला है, तुममें ही वर्तमान है और तुम्हीमें लय हो जायगा | आगे, पीछे और 
अभी बीचमें केवल तुम-ही-तुम हो | तुम्हारी खाभाविकी स्वरूपमयी करुणा सभी जीवोपर सदा 
बरस रही है और उनका महामड्रल कर रही है; परन्तु नाथ ! में इस सत्यको यथाथथरूपमें ग्रहण नहीं 
कर पाता ! वर अज्ञानवश नाना प्रकारकी कल्पना करके सुखी-दुखी होता रहता हूँ । 

प्रभो ! अब ऐसी कृपा हो जिससे मेरे इस अज्ञानका पदों फट जाय, मोहका आवरण हट 
जाय ओर में तुम्हारे खरूप और तुम्हारे खेलकी समझकर तुम्दारा अपना बन जाऊँ। नहीं तो, 
प्रभो ! यही कर दो कि मेरे मनमें भली-बुरी कोई इच्छा ही न रहे, में कुछ भी न चाहूँ। तुम्हारी 
इच्छा हो सो करो, तुम जो चाहो सो होने दो; और में, तुम जिस खितिमें जेसे भी रखो उसीमें 
रहकर सदा तुम्हारा नाम रटता रहूँ | 

-- 5ुम्हारा ही कहलानेवाल एक अधम' 


आज. ह&४255-+-+- 


श्रीभगवन्नाम और स्मरण-भक्ति 
( लेखक--भीआत्मानन्दजी ) 


पढशी दूँ तरी नाम कोर्े नेशी। 
आमरही अहर्निशी नाम 
आम्हां पासोनियाँ जातां नये तुज । 
सें हें बम बोज नाम 
देवा आम्हां तुर्से नाम हैं पाहिजे। 


घोकूँ ॥ 


घोकूँ ॥ 


मंग मेंढी सहजे देण छागे ॥ 
भोछे भक्त आम्ही चुकलोंपि कर्म । 
सांपडलें कर्म रामदास ॥ १ ॥ 


'प्रभो ! चाहे आप हमसे कितना ही दूर भागते रहें, 
आप निश्चय ही अपना नाम तो हमसे छीन नहीं सकते; 
हम अहनिश उसे रटते रहेंगे । वास्तवमें आप हमसे 
अलग हो ही नहीं सकते, दूर जा ही नहीं सकते । 
इस बातकों भलछीमोति जानकर हम आपके नामकी रट 
लगाये रहेंगे | बस, हमें आवश्यकता इसी बातकी है कि 
आपके नामको पकड़े रहें, उससे चिपटे रहें; फिर तो 
आप निश्चय ही हमारे सामने प्रकट होंगे, प्रकट हुए 
बिना रह न सकेंगे। हम भोले भक्त अबतक बड़ी भूहमें 
रहे; अन्तमें हमें आपको पानेका गुर हाथ छग ही गया |! 

( समर्थ रामदास ) 

कल्याण-प्राप्तिके लिये सावकको चाहिये कि वह अपनी 
प्रकृति एवं रुचिके अनुसार नवधा भक्तिमेंसे किसी एक 
प्रकारकी भक्तिका अभ्यास शुरूः कर दे | प्रकटरूपमें 
इन नो प्रकारकी भक्तियोंमेंसे किसी एक प्रकारकी भक्तिका 
ही आश्रय लेकर भक्त क्रमश: भीतर-ही-भीतर आगे 
बढ़ता रहता है, और बढ़ते-बढ़ते जब वह भक्तिकी 
अन्तिम सीढ़ी---आत्मनिवेदन-भक्तिपर पहुँच जाता है, 
तब्र उसे भगचत्साक्षात्कार हो जाता है। भक्तहृदयके 
लोगोंका यह विश्वास होता है कि जीवनमें भगवान्‌ ही 
उनके प्रधान अवलम्ब हैं, अथवा वे ही उनके प्राणाधार 
हैं; वे यह समझते हैं कि उनके जीवनका मुख्य कर्तव्य 


उसे इस प्रकार ढालना, इस प्रकारका बनाना है कि 
जिससे भगवानमें अतिशय प्रेम होकर उनका साक्षात्कार 
हो सके। हमारे पूर्वजोंने--भारतीय ऋषि-मुनियोंने 
अपने विशाल अनुभवके आघारपर परिपक तिचारके द्वारा 
यह निश्चय किया है कि नवश्रा भक्तिमें स्मरण-भक्ति ही 
वर्तमान युगके लिये सर्वोत्तम साधन हैं| इसमें न तो 
एक कौंड़ीका खचे है, न इसके लिये शाश्रोंके अध्ययनकी 
आवश्यकता हैं और न इसमें किसी ग्रकारका शारीरिक 
परिश्रम हैं; और इसका अभ्यास सत्र समय सब्र अवस्था ओऑ- 
में सब प्रकारके लोग कर सकते हैं-_चाहे वे किसी धर्म, 
किसी जाति, किसी मत, किसी स्थिति ओर किसी भी 
उम्रके हों, ख्री हों अथ्रत्रा पुरुष | यही कारण है कि 
स्मरण-भक्ति सबसे अधिक सुसाध्य एवं सरल मानी जाती 
हैं, यद्यपि इसमें मगवानके प्रति अट्छ विश्वास एवं 
कठिन-से-कठिन परिस्थितिमें भी इसे अक्षुण्ण रखनेकी 
अनवरत मानसिक चेष्टाकी बड़ी आवश्यकता होती है । 
भारतीय संतोंने सभी युगोमें पूरे उत्साहके साथ उन 
सब लोगोंको, जो उनके सम्पर्कमें आये ओर जो कठिन 
साधन नहीं कर सकते थ, इसी भक्तिका उपदेश दिया। 
स्मरण-भक्ति ( जिसे साधारणत: छाग नाम-स्मरण कहते 
हैं ) का अर्थ है--भगवानके किसी भी पवित्र नामका 
(जो भक्तकों प्रिय हो ) मन-ही-मन उच्चारण करना 
अथवा नामके सहारेसे नामी (भगवान्‌ ) का चिन्तन 
करना | भगवन्नामकी बार-बार आवृत्ति करनेका नाम 
हैं 'जप! | 'जप' शब्दका धात्वर्थ यही है | नाम-जप 
हमारे अंदर सांसारिक पदार्थेके प्रति, जो सभी अनित्य 
हैं, बेराग्य उत्पन्न करके हमें जन्म-मृत्युके बन्चनसे 
छुड़ा देता है। इसका अभ्यास यदि बरावर चलता 
रहे तो यह एक दिन अवश्य हमें भावानका साक्षात्कार 
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कल्याण 


[ भाग १६ 





एवं मोक्षकी प्राप्ति करा देता है। शात्र इस बातकी 
घोषणा करते हैं कि असुर-बालक प्रह्नाद, राजकुमार 
घुव, देवी शबरी ( जो जातिकी भीलनी थी), महर्षि 
वाल्मीकि (जो अपने जीवनके आरम्ममें एक विख्यात 
डाकू थे ) तथा प्राचीन युगके अनेकों बड़े-बड़े महात्मा 
इस साधनके अभ्याससे आध्यात्मिक पूर्णताको प्राप्त कर 
चुके हैं । आधुनिक कालके इतिहासमें भी इस प्रकारके 
कई उदादरण मिलते हैं । गोखामी, तुलसीदासजी / जो 
जातिके ब्राह्मण थे ), संत तुकाराम ( जो वैस्यकुलके थे ), 
गोरा कुम्हार ( जो शूद्ग थे ), चोखा मेला ( जो अन्त्यज 
थे ), संत कबीर (जो जातिके जुलहे थे ), देवी मीरा 
(जो राजघरानेकी थीं) तथा खामी रामदास ( जो 
संन्यासी थे )--ये सभी स्मरण-भक्तिके द्वारा ही उँची- 
से-ऊँची स्थितिको प्राप्त हुए थे। इनके अतिरिक्त विभिन्न 
जाति एवं धर्मोके बृद्ध-युवा, घनी-गरीब, ख्त्री-पुरुष एवं 
सभी आश्रमोंके अनेकों ऐसे संत हो गये हैं जिन्होंने 
स्मरण-भक्तिके द्वारा भगवानकों प्राप्त किया | वे सभी 
उच्चतम कोठिके संत थे । उन्होंने अपने निजी उदाहरणसे 
म्मरण-मक्तिका माहात्म्य प्रकट किया | वर्तमान युगमें 
भी ऐसे छोगोंके उदाहरण मिछ सकते हैं, जिन्हें इस 
साधनसे लाभ हुआ हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि 
मनुष्यमात्रके कल्याणके लिये भगवन्नाम सभी काहमें 
उपयोगी हैं । 

कुछ लोगोंका मत यहद्द है कि वेखरी वाणीके द्वारा 
भगव्न्नामके स्पष्ट उच्चारणका नाम ही नामस्मरण है। 
एक ग्रकारसे यह ठीक भी है, क्योंकि मनकी प्रेरणासे 
द्वी नामका उच्चारण सम्भव है। परन्तु इस क्रियाको 
चास्तर्में नामस्मरण न कह्टकर नामोश्चारण कहना 
अधिक सुसनज्जनत होगा। अवश्य ही इससे साधकके 
बागिन्द्रिय एवं श्रत्रणेख्धियकी शुद्धि ह्वोती है। यही 
नद्दीं, शा्ोंमें तो नामकी यद्ाँ।क महिमा कही गयी 
है कि मरते समय यदि किसीके मुखसे भगत्रन्नामका 





उच्चारण मात्र द्वो जाय तो केत्र७ उतनेसे ही उसका 
कल्याण होना निश्चित है | इसीलिये नामोच्चारणके अभ्यास- 
पर इतना जोर दिया गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश प्रतिकूल 
प्रारब्धके कारण बहुधा अन्तसमयमें छोगोंकी बोली बंद 
हो जाती है, जिसके कारण वे नामोचारण कर नहीं पाते । 
परन्तु ऐसी स्थितिमें मरणासन्न व्यक्तिको भगवन्नाम 
सुनानेसे भी बहुत शुभ परिणाम ह्वोता देखा गया है; 
क्योंकि मृत्युके समय प्राणीकों जो असह्य वेदना हुआ 
करती है, उसमें भगवान्‌की स्मृति छूट जानेका भय 
रहता है और नामश्रवणसे भगबरत्स्मृतिको जगानेमें 
सद्बायता मिलती है| इसीलिये हमारे शाख्तरोंमें ऐसा 
विधान किया गया है कि मरणासन्न व्यक्ति जिस 
कोठरी या कमरेमें हो, वहॉँका वातावरण शान्त होना 
चाहिये; वहाँपर जो लोग मौजूद हों, उनके द्वारा कोई 
ऐसी क्रिया नहीं दोनी चाहिये जिससे मुमृर्षुकी वृत्तियों- 
में विक्षेप हो और मुमूई व्यक्तिके मित्रों एवं सम्बन्धियों- 
को चाहिये कि वे उसकी अन्य प्रकारकी सेवा करनेके 
साथ-ही-साथ घीमे खरमें उसे भगवानके मधुर नामोंका 
श्रवण कराते रहें | मनुष्यक्रे जीवनमें उसकी सबसे 
बड़ी सेवा यही मानी गयी है कि अन्तसमयमें उसे 
भगवानके पावन नामोंका श्रवण कराया जाय | बंखरी 
वाणीके द्वारा नामोचारणकी अपेक्षा केवल होठ हिलते 
हुए ( मध्यमा वाणीके द्वारा ) उपांशु उच्चारणका अधिक 
माहात्म्य माना गया है। बेखरी अथवा मध्यमा 
वाणीके द्वारा नामोच्चारणका दीघकाछ्तक अभ्यास करते 
रहनेसे वही आगे चलकर नामस्मरणमें परिणत हो 
जाता है | नामस्मरण सर्वथा मानसिक क्रिया---पश्यन्ती 
वाणीका कार्य है । इसमें साधक दुः:खपूर्ण संसारसे 
मुक्ति पानेके लिये अपने मनको भगशन्नामके मौन जपमें 
लगा देता है। परल्तु अभ्यास दृढ़ द्वो जानेपर उसका 
भगवानमें इतना गाढ़ प्रेम हो जाता है कि उस स्थितिमें 
वह निरन्तर होनेवाले भजनको मोक्षसुखसे भी बढ़कर मानने 


संख्या ९ ] 
लगता है | यह भक्तिकी बहुत उँची अब्स्था है। 
परन्तु इससे भी ऊँची अवस्था एक और दोती है, 
जिसका उल्लेख आगे किया जायगा। स्मरण-भक्तिकी 
महिमाके प्रमाणरूपमें यहाँ हम एक महान्‌ संतके 
जीवनकी एक घटनाका उल्लेख करते हैं-- 


महर्षि वाल्मीकिका प्रारम्भिक जीवन एक डाकूका 
जीवन था । एक बार जब वे डाका डालनेकी धातमें 
घरसे बाहर निकले थे कि रास्तेमें उनकी नारदजीसे 
भेंट हो गयी। देवर्षिने उन्हें समझाया कि 'जिन 
परितराखालेंके लिये तुम पापमय जीवन व्यतीत कर रहे 
हो, वे तुम्हारे सुखके ही साझेदार हैं; इस पापके 
परिणाममें तुम्हें जिन घोर नरकोंकी प्राप्ति होगी, उन्हें 
भोगनेको उनमेंसे कोई भी तैयार न होगा ।” सच्चे 
संतका उपदेश व्यर्थ नहीं जाता। नारदजीकी वह 
बात रक्ाकर ( वाल्मीकिके डाकू-जीवनका नाम ) को 
लग गयी | उन्हें अपनी मूखंता ध्यानमें आ गयी। 
उन्होंने ऋषिके चरणोंमें आत्मसमर्यण कर दिया और 
उनसे अपने पूर्व कुकृत्योंके लिये क्षमा-याचना की 
और उनका आश्ीर्बाद माँगा | डाकूको हृदयसे पश्चात्ताप 
करते देख ऋषिको दया आ गयी और उसी समय 
उन्होंने रत़्ाकरको राम-मन्त्रकी दीक्षा दी। पैयपूर्वक 
दीघकालतक राम-नामका जप करनेसे रक्ताकरका 
अन्त:करण शुद्ध होकर उन्हें भगवानका साक्षात्कार 
हो गया और आगे चलकर वे महर्षि वाल्मीकिके नामसे 
प्रसिद्ध हुए; उन्होंने रामायण-जेसे अनुपम ऐतिहासिक 
महाकाव्यका निर्माण करके सारे जगतको ज्ञान दिया | 
इस घटनासे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि नाम- 
स्मरणमें नीच-से-नीच मनुष्यको भी महात्मा बना देनेकी 
शक्ति है, जिससे वह दूसरोंका भी कल्याण करनेमें 
समर्थ हो जाता है | शर्त यह है कि नाम किसी योग्य 
गुरुसे प्राप्त होना चाहिये और उसका अभ्यास पूरी 
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लगनके साथ दीघंकाल्तक किया जाना चाहिये। 
भक्तिकी साधनामें केत्र७ भगवन्नामके मानसिक जपकी 
अपेक्षा भी भगवश्चिन्तनका स्थान अवश्य उँचा है। 
क्योंकि भगवच्चिन्तनमें ध्यान भी आ जाता है, जिसके 
द्वारा साधक नामीके खरूपमें गहरी डुबकी छगानेमें 
समर्थ होता है और ध्यानसे, ध्यानरहित नामस्मरणकी 
अपेक्षा, भगतत्साक्षात्कार बहुत जल्दी होता है। 
नामोच्चारण तो नामस्मरणमें छिपा रहता है । 

कभी-कभी जब भक्त भगवानके चिन्तनमें तन्‍्मय द्वो 
जाता है तो उनका पतरित्र नाम उसकी चैखरी वाणीसे 
अनायास निकल पड़ता है । नामोचारणकी अपेक्षा 
नामस्मरण नि:सन्देह भक्तिकी उच्चतर साधना है और 
नामोच्चारणकी अपेक्षा नामस्मरणका फल भी अधिक 
होता है। क्योंकि उससे साधकका जीवन सब ओरसे 
पवित्र हो जाता है--उसके मन, वाणी और शरीर 
तीनों झुद्ध हो जाते हैं । नामस्मरणसे मानस रोगोंकी 
निवृत्ति तो होती ही है; साथ ही यदि शरीरमें किसी 
प्रकारकी व्यात्रि या पीड़ा हो तो मन दूसरी ओर छग 
जानेके कारण उसकी तीव्रता भी कम हो जाती है। 
नामस्मरणसे पूरा छाम तो तब्र होता है जब उसका 
अभ्यास तैल्घारात्रत्‌ अविच्छिनरूपसे किया जाय, उसका 
तार कभी टूटे ही नहीं । स्मरण निरन्तर होने लगे, 
इसके लिये यह आवश्यक है कि साधक नियमितरूपसे 
तथा निश्चित समयतक इसका एकाग्र मनसे प्रतिदिन 
अम्यास करे और क्रमश: स्मरणके समयको बढ़ाता 
जाय । यदि सम्भव हो और साधक आवश्यक समझे तो 
अपने उपासना-गृहकी पत्रित्रताकों बढ़ानेके लिये उसे 
भगवानू तथा संतोंके चित्रोंसे सजा ले, ताकि उन मूक 
चित्रोंसे मिलनेवाले महान्‌ उपदेशोंकी उसे बार-बार 
स्मृति होती रहे। परन्तु प्रारम्भिक अवस्थामें साधकको 
अनुभव होगा कि उसका मन भगवन्नामके साथ जबर्दस्ती 
बाँघे जानेमें आनाकानी करता है | क्योंकि मन खभाव- 
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से ही नवीनताका प्रेमी है, उसे लगातार एक ही 
व्यापारमें छगे रहना पसंद नहीं है; और सामान्यतः 
बह संसारका ही चिन्तन करना, नामस्मरणको छोड़कर 
दूसरी ह्वी उघेड़बुनमें ठग जाना अधिक पसंद करता 
है, जिसका उसकी ध्येय वस्तुसे कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । जो साधक दइृढनिश्चयी एवं इढसंकल्प होता 
है, बह इस प्रकारके अनुभवसे घबड़ाता नहीं, हताश 
नहीं होता, परन्तु अपने पवित्र उद्देश्यकी सिद्धिके लिये 
भगवानमें पूर्ण विश्वास करके पैयपूर्वक एवं तत्परताके 
साथ अपने चन्नल मनको उसके लिये नियत किये हुए 
कार्यमें बार-बार लगानेका अभ्यास करता है ( देखिये 
गीता ६ | २५-२६ )। दूसरे साथकोंके बहुमूल्य 
अनुभवोंसे लाम उठानेके लिये वह सत्संगका सेवन 
करता है तथा श्रवण एवं कीर्तनके उसे अनेकों अब्रसर 
प्राप्त होते रहते हैं, जिससे उसे मनोबल प्राप्त होता है 
एत्रं उसके मनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। कमी- 
कभी साधक केवल नामस्मरणके द्वारा अपने मनको 
निगृहीत करनेमें असमर्थ पाता है | अत: मनको एकाग्र 
करनेके लिये वह अपने मानसिक नेत्रोंके सामने 
भगवानकी एक मनोमोहक मनुष्याकार मूर्ति स्थापित 
करता है; क्योंकि अतीत कालमें भक्तोंके सामने उनके 
मनुष्याकारमें प्रकट होनेका वर्णन शात्नोंमें मिलता है। 
इस उपायसे उसका चित्त भगवानमें अधिक सुगमतासे 
स्थिर हो जाता है। वह प्रारम्भमें अपने हृदयमें ही 
भगवानके चरणकमलोंका ध्यान करता है | यहाँसे नवधा 
भक्तिकी अगली सीढ़ी-पादसेवन-भक्तिका प्रारम्भ होता 
है | नामस्मरण एवं मूर्तिष्यान--इन द्विविध साधनोंका 
अभ्यास करनेसे साधकका मन अधिक ठहरने लगता है 
और घीरे-बीरे वह अपने विद्रोही मनको निगृहीत 
करनेमें समर्थ होता है । मनका यह गुण है कि खभाव- 
से मुलायम होनेके कारण लगातार चेष्टा करनेपर इसे 
उच्चतर शक्तियोंके प्रभावमें लाया जा सकता है | अतः 
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साधकके बार-बार समझानेसे यद्द उसकी बात मान 


लेता है, उसके द्वारा नियत किये हुए काममें स्थिरतासे 
लग जाता है और अन्‍्तमें संसार॒का चिन्तन छोड़कर 
भगवानके चरणकमलेंसे चिपट जाता है, चिहँँट जाता 
है । इस प्रकार साधक पादसेवनकी मंजिल्को सफलता- 
पूर्वक ते कर लेता है। इसके बाद वह एक-एक करके 
नखसे शिखातक भगबानके सम्पूर्ण श्रीअज्ञोंका ध्यान 
करता है और अन्तमें उनके मन्दस्मितयुक्त मुखारविन्दपर 
चित्तको टिका देता है | इस ध्यानके साथ-साथ वह 
भगवान्‌की मानस पूजा भी करता है और इस प्रकार 
अर्चन-भक्तिकी भूमिकामें प्रवेश करता है । 

इस भूमिकामें पहुँचकर भक्त भगवानकी महिमाको 
पूर्णरूपसे जान लेता है, उसका अहड्जार त्रिछीन हो 
जाता है और वह अत्यन्त बिनम्रभावसे भगवानकों 
साष्टाद्ग प्रणाम करता हैं, उनके चरणोंमें लोट जाता 
है। इस प्रकार वह बन्दन-भक्तिकी भूमिकामें पहुँच जाता 
है । इसके बाद उसे यह अनुभव होता है कि मनुष्य- 
मात्र तथा कीठ-पतंगादिसे लेकर पशु-पक्षी आदि सभी 
निम्न कोटिके जीत्र भी भगवानके ही रूप हैं और उन 
सबकी सेवा भगबदुपासनाका ही अज्गभ है। यों समझन- 
कर वह छोटे-से-छोट प्राणीकी भी बड़े चाबसे सेत्रा 
करता है और इस प्रकार आगे चलकर वह दास्व- 
भक्तिकी भूमिकामें पहुँच जाता है । परन्तु जीव्की 
आध्यात्मिक स्थिति क्रमश: ऊँची-से-ऊँची होती चली 
जाती है और वह सदा दास्यकी ही स्थितिमें नहीं 
रहता। कपीश्वर हनुमानकी ऋष्यमूक पर्बतपर पहले-पहल 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीसे मेंट हुई। तभीसे वे अपनेको 
श्रीरामका दास मानने रंगे और अन्ततक उन्होंने 
अपना यही बाना रक्खा | परन्तु अपनी दास्व-भक्तिके 
द्वारा उन्होंने यह अनुभव किया कि जीवात्माके रूपमें 
मैं भगवानका , प्रतिबिम्ब हूँ और प्रत्यगात्माके रूपमें 
उनसे अभिन्न हूँ । संसारमें भी देखा जाता है कि ईमानदार 
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और योग्य नौकर अपने मालिककी नेकनामीके साथ नौकरी 
बजाकर तरक्की था जाते हैं और अपने माल्िकिके सहायक 
अथवा मुनीम बन जाते हैं और अन्तमें उनके साझेदार 
भी हो जाते हैं। इसी प्रकार जो भक्त दास्यमक्तिका 
पार्ट पूरी तरह निमा लेते हैं, उन्हें इस सेवाके पुरस्कारमें 
मित्रता ( सख्य-भक्ति ) का दर्जा मिलता है।इस भूमिकाकी 
बाहरी पहचान यह होती है कि साधक भगवानके 
उच्च श्रेणीके भक्तोंकी अन्तरन्ग गोष्ठियोंमें प्रवेश पा 
जाता है और उसे इस योग्य समझ लिया जाता है कि 
वह अपने आध्यात्मिक अनुभवोंका दूसरोंके साथ 
मिलान कर सके | यह सभी लोग जानते हैं कि ज्यों- 
ज्यों अधिक समय बीतता है और दो मित्र एक 
दूसरेसे अपने मनकी बात कहकर तथा अपनी बीती 
हुई सुनाकर और कठिन समयमें एक दूसरेकी सहायता 
करके, दु:खमें धीरज बँधाकर तथा बीमारी आदियमें सेवा 
करके हृदयसे एक दूसरेके अधिक निकट होते जाते हैं-- 
यहाँतक कि उनके हृदय एक प्रकारसे अभिन्न हो 
जाते हैं, त्यों-त्यों उनकी मित्रता अधिकाधिक गाढ़ 
होती जाती है; परन्तु अपने-अपने खाँगके अनुकूल 
उन्हें बाहरी भेद रखना ही पड़ता है | यही बात भक्त 
और भगवानके सम्बन्धमें भी माननी चाहिये | जबतक 
भक्तका शरीर एवं बाह्य जगतूमें अध्यास रहता है, 
तबतक उसे यह अनुभव होता है कि में भगवानसे 
पृथक्‌ हूँ। परन्तु भगवानसे गाढ़ प्रेम हो जानेपर 
उसके लिये भगवान्‌का पार्थक्य असह्य हो जाता है । 
अतः भक्तिकी चरम सीमापर पहुँचकर वह अपने 
शरीर और आत्मा दोनोंको बिना किसी शर्तके भगवानके 
अरपण कर देता है । उसे यह अनुभव हो जाता है कि मेरा 
यह नश्वर शरीर, जिसे मैं अबतक अपना खरूप 
मानकर उससे प्रेम करता रहा हूँ, मुझे कुछ ही काल- 
के लिये भगवानूकी उपासनाके निमित्त, अर्थात्‌ 
भगवानके नित्य खरूपका अनुभत्र करनेके लिये और 


न केबल मनुष्यमात्रकी अपितु मनुष्येतर प्राणियोंकी 
भी सेवा करनेके लिये धरोद्वररूपमें मिला है और उसे 
किसी भी समय बिना क्षणभरकी पूर्व सूचनाके मुझसे 
छीना जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। 
इस प्रकार वह आत्मनिवेदनकी भूमिकामें पहुँच जाता 
है और अब उसे भगबानसे पृथक्‌ होनेका भाव नहीं 
सताता | ऊपर बताये हुए भावोंमेंसे किसी भी भावकों 
लेकर जो साधक भक्तिका साधन शुरू कर देता है 
और बराबर किये ही चला जाता है, उकताकर उसे 
छोड़ नहीं देता, वह भगवबद्विश्रासके बलसे अपने-आप 
ही आगेकी भूमिकाओंमें पहुँच जाता है | स्मरण-भक्ति 
जब गाढ़ हो जाती है और भक्तका मन उसके काबूमें 
हो जाता है तब उसे परा भक्ति प्राप्त होती है, जिसमें 
जीवका यह भ्रम कि में भगवानसे भिन्न हूँ, मिट जाता 
है । परन्तु भक्तकी यह स्थिति अधिक दिनोंतक ठहरती 
नहीं, जिसके कारण उसे दुःख होता है । कहते हैं 
कि स्मरणकी अत्यन्त गाढ़ अवस्थामें भक्त आत्मनिवेदन- 
की भूमिकामें पहुँच जाता है और उस खितिमें कुछ 
समयतक परा भक्तिका आनन्द छूठता है । इस प्रकार 
यह बात स्पष्ट हो गयी कि भगवानके नाममें महान्‌ 
शक्ति है। उससे साधक्के पिछले ( स्वत एवं क्रिय- 
माण ) कर्मोका क्षय हो जाता है, उसे भगवानके 
तत्तका ज्ञान हो जाता है और मोक्षकी प्राप्ति हो 
जाती है। अत: साधकको चाहिये कि अपने जाग्रत्‌ 
कालके प्रत्येक पलको, जब उसे कोई दूसरा उपयोगी 
काम न हो, नामस्मरणमें लगाये | साधक जब आत्म- 
निवेदनकी भूमिकामें पहुँचनेको होता है, तब उसे 
केवल भगवन्नामके मानसिक जप (एवं मूर्तिष्यानसे 
सनन्‍्तोष नहीं होता | जब वह किसी खास भूमिकामें, 
पहुँच जाता है तब वह अधिकाधिक चिन्तनशील-- 
घ्यानपरायण होता जाता है--यहाँतक कि उसका 
जीवन बिल्कुल बदल जाता है | उसकी स्मरण-भक्ति 
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ज्ञानमें परिणत हो जाती है और उसके ध्यानका क्षेत्र 
अधिक व्यापक एवं विशाल हो जाता है | जीवनके 
सम्बन्धमें उसकी दृष्टि उदार हो जाती है, पहले-जेसी 
संकुचित-सीमित नहीं रहती | वह अनुभव करने 
लरूगता है कि नाम और रूप ईश्वरकी उपाधियाँ 
हैं; अत: अब उनसे उसका पहले-जैसा प्रेम 
नहीं रहता । उसे यह निश्चय हो जाता है कि 
मायाके कार्य द्ोनेके कारण वे परिणामी हैं, और 
वह दोनोंके आवरणको भेदकर उनके अन्तरालमें पहुँच 
जाता है। इस प्रकार ध्यान करते-करते उसे यह 
अनुभत्र हो जाता है कि भगवानका निर्गृण खरूप ही 
इस परिच्छिन्न नित्य-पस्रितंनशीलरू अनित्य वेचित्र्यमय 
सृष्टि--इस  नामरूपात्मकः जगत्‌का अपरिच्छिन्न 
अपरिणामी नित्य एकरस आधार है। उसे यह भी 
अनुभव हो जाता है कि जीवान्माके रूपमें में परमात्माका 
प्रतिबिम्ब हूँ और प्रत्यगात्माके रूपमें परमात्मासे अभिन्न 
हूँ। भक्तिकी उच्चतर भूमिकामें भक्तको यह अनुभव 
होता है कि मृत्युके समय जीवको इस संसारकी सभी 
प्रिय बस्तुओंसे--शरीर, लत्री, पुत्र, सगे-सम्बन्धी, 
मित्र-वान्वव, धन और कीर्ति--समभीसे नाता तोड़ना 
पड़ता है, सब कुछ यहीं छोड़कर अकेले ही अपने 
घरकी ओर जाना पड़ता है । उस समय उसके साथ 
यदि कोई चीज जाती है तो वह हैं उसके 
शुभ कम जो उसने अपने जीवनमें इस जगतमें रहकर 
किये हैं, मगवद्भक्तिकी साघना जो उसने दीघकाल्तक 
अविच्छिनरूपसे की है तथा जगत्‌की सेवा जो मनुष्य 
एवं दूसरे प्राणियोंकी सेवाके द्वारा उसने की है। 
ध्यानकी इस शैलीसे संसारके प्रति आसक्तिके जो 
अन्तिम संस्कार उसके मनमें द्वोते हैं, वे सर्बंथा निमूंल 
हो जाते हैं---बह आसक्ति जिसने चिरकाव्तक 
मानो जीवात्मा और परमात्माका वियोग कर रक्‍्खा था, 
यद्यपि भक्तके हृदयमें दोनों बराबर साथ रहे । इस 


अनुभवके साथ द्वी उसके अंदर ज्ञानोत्तरा भक्ति अथवा 
परा भक्तिका विकास होता है, और भक्तके जीत्रनका 
शेष भाग सर्वब्यापी परमात्मा और जीवात्माकी एकताका 
अखण्ड चिन्तन अथवा स्मरणरूप ही होता है| उसकी 
इस अनुपम भक्तिका पुरस्कार उसे यह मिलता है. कि 
मृत्युके समय उसे भगवानकी स्मृति और शरीर छोड़ने- 
पर उनके साथ नित्य संयोग प्राप्त होता है ( देखिये 
गीता ८। ५)। 


इन सब बातोंका निचोड़ अथवा निष्कर्ष यह है 
कि भगवन्नामके स्मरणरूपी शख्रके द्वारा साधक अपनी 
विश्वद्जल वृत्तियों (बहिमुंख मन) को निगृह्दीत कर लेता 
है और उन्हें अन्तर्वाक्षण एवं सदाचारके मार्गमें चलाता 
है और चित्तबृत्तिनिरोधके द्वारा, जो भक्तिकी पूर्णता 
एवं मोक्षकी प्राप्तिके लिये आवश्यक हैं, हृदयके दुगगपर 
अधिकार कर लेता है | यह है स्मरण-भक्तिकी महिमा । 


जीवनकाल्में, मृत्युके समय तथा मृत्युके बाद भी 
नामस्मरण बहुत काम आता है। चित्त अथवा चेतना 
अन्तिम क्षणतक आत्माका साथ देती है, उसके साथ 
सम्बन्धको निभाती है, इन्द्रियोंकी भाँति उसका साथ 
छोड़ नहीं देती । चेतनाशून्य तो प्रतीत होता है केवल 
शरीर और जगतके बाहरी सम्बन्ध जिन्हें जीब जल्दी 
ही छोड़नेवाला होता हैं | इसके बाद जीवात्मा अपने 
पिछले पार्थिव जीवन और अगले जन्मकी सम्भावनापर 
विचार करने छग जाता है। इसीलिये मुमूष्ष व्यक्ति 
जिस स्थानमें हो, वहाँ पूण शान्ति बनाये रखनेकी 
आवश्यकता है | नामस्मरणका दी कालतक अभ्यास 
किये रहनेपर मृत्युकी असह्य वेदना तथा पिछले 
जीवनकी घटनाओं तथा आगामी जीवनकी सम्भावनापर 
विचार करनेके कारण मनमें अनिवार्यरूपसे विक्षेप 
होनेपर भी नामस्मरणका वह अभ्यास बरबस उस 
मुमूर्षु व्यक्तित काम आ जाता है, जिससे उसका 
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पार्थिव स्तरसे ऊपर उठना आसान हो जाता है। 
शात्र कहते हैं कि शरीर छोड़नेके अन्तिम क्षणमें खं 
भगवान्‌ भक्तकी रक्षा करते हैं-सँभाल करते हैं 
( गीता ९ । २२ )। 

जीवनके अन्तिम क्षणोंमें मुमूई व्यक्तिको नामस्मरण- 
का लाभ मिले ही, इसके लिये एक खास सम्प्रदायके 
साधक दीर्घ अभ्यासके द्वारा प्राणबायुको इस प्रकार 
साधते हैं कि प्रत्येक श्रासके साथ भगवानका पवित्र और 
मधुर नाम शरीरके बाहर और भीतर सश्चारित होने 
छंगे और मन साथ-ही-साथ जीवात्मा और परमात्माका 
अभेद-चिन्तन करता रहे । इस साथनाका नाम है 
धअजपा जप? | यह उच्चतम कोटिका नामस्मरण है| यह 
बात कही जाती है कि मृत्युके समय मनुष्यक्रे मनमें 
जो तिचार होता है, उसीके अनुसार उसकी गति होती 
है। इसलिये यह आवश्यक है कि मनुष्यको मरते समय 
भगव्रानकी स्पृति हो, जिससे वह आनन्दनिधि भगवान्‌ 
को ही प्राप्त हो और उसे इस दुःखमय संसारमें फिर 
न आना पढ़े ( देखिये गीता २ | ७२; ८। ६ )। 
कहते हैं कि अजपा जपसे अन्तसमयमें भगवत्स्थ॒ति 
अत्श्य होती है | ऊपर यह बात कही जा चुकी है 
कि भक्त पहले मुक्तिके लिये भक्तिकी साधना करता है 
और आगे चलकर भगद्रत्प्रेमका उद्रेऊ होनेपर उसकी 
सनोवृत्ति इतनी बदल जाती है कि वह मुक्तिको न 
चाहकर नित्य-निरन्तर भक्तिकी ही कामना करता हैँ । 
परन्तु साथ ही यह भी कहा जाता है भागवतीय नियम 
अचूक होते हैं और उन नियमोंके अनुसार जब जीव 
आध्यात्मिक पूर्णताको प्राप्त करके शरीर त्याग करता 
है तो वह अनायास ही परमात्माके खरूपमें छीन हो 
जाता है-जिस परमात्माको वेदान्ती अपरिच्छिन्न, नित्य 


निवि शेष ब्रह्म कहते हैं | भगवज्नाम एवं भगवद्धक्तिमें 
ऐसी महान्‌ शक्ति है । 


आध्यात्मिक मार्गमें आगे बढ़ते-बढ़ते, लक्ष्यपर 
पहुँचनेके पहले ही, यदि शरीर छूट जाय तो भी जीव- 
का अकल्याण नहीं होता, उसका किया हुआ साधन 
व्यर्थ नहीं जाता | उसका पथ्वीपर अच्छे घरानेमें-- 
किसी सुखी परिवारमें जन्म होता है और पिछले जन्ममें 
जहाँ उसकी साधना छूठी थी, वहंसे पुन: अपने-आप 
उसकी साधना शुरू हो जाती है और इस प्रकार उसे 
अपनी साधना पूरी करनेका अवसर मिल जाता है 
(देखिये गीता ६। ४ ०-४४) । आध्यात्मिक राज्यका यह 
नियम है कि आत्मज्ञानके साधनके रूपमें आध्यात्मिक 
भूमिमें जो बीज एक बार बो दिया गया है, उसका 
कभी नाश नहीं होता ( “नेह्वामिक्रमनाशोउस्ति! ); वह 
अड्डरित होता है, बढ़ता है और ठीक समयपर उसमें 
मधुर फल भी लगते हैं। साधकका कर्त॑व्य इतना ही 
होता है कि वह उस छोटे-से बीजको पैर्यके साथ 
पोसता रहे, उसकी सँँभाल करता रहे। भगवान्‌ अपने 
भक्तोंका कभी परित्याग नहीं करते (“न में भक्त: 
प्रणश्यति! ); इसीलिये गीतामें अनन्यभावसे उन्हींकी 
उपासना करनेका आदेश दिया गया है ( देखिये गीता 
१२ । ६-८ ) | इससे भक्तका कल्याण निश्चित हैं । 
भगवानकी भक्ति करनेका यही पुरस्कार है । 

ऊपर यह बात कही गयी है कि भगवानमें चित्तको 
एकाग्र करनेका अभिलाषी भक्त नामस्मरणके साथ-साथ 
मूर्तिष्यानका भी अभ्यास करता है । यह मूर्तिपूजाका 
प्रसन्न है और इसपर फिर कभी पाठकोंकी सेवार्में कुछ 
निवेदन करनेका विचार है। 





विज्ञान और अध्यात्मज्ञान 
( लेखक --श्रीनलिनीकान्त गुस्त ) 


ईश्वर अर्थात्‌ जगतके एक सचेतन निर्माता हैं-- 
इस बातके असन्दिग्ध प्रमाणके रूपमें किसी समय जगत्‌- 
की निर्माण-चातुरीको हद्वी पेश किया जाता था | जब 
हम एक घढ़ीको देखते हैं, उसके बहुतेरे कल-पुर्जोंको 
देखते हैं,--किस प्रकार वे सत्र सजाये गये हैं, 
कितने छोटे-छोटे उनके अंग-प्रत्यंग हैं, कितनी जटिल 
उनकी गति है, फिर भी परस्पर मिल-जुलकर कितने 
अद्भुत सामझस्यके साथ चलते हुए एक उद्देश्यकी 
सिद्धिमें लगे हुए हैं,--तब हम इससे निश्चितरूपमें 
यह सिद्धान्त करते हैं कि कोई एक घड़ीका बनाने- 
वाला है, जिसकी बुद्धि-चातुरी उसकी बनायी हुई 
वस्तुके अंदर प्रतिफलित हो रही है | क्‍या जगत्‌ भी 
ठीक उसी प्रकारका एक चमत्कारपूर्ण यन्त्र नहीं है ! 


ज्योतिष्कमण्डली किस प्रकार अव्यभिचारी नियमसे 
पारस्परिक सम्बन्धकों अटूट रक्खे हुए कोटि-कोटि वर्षोंसे 
चल रही है; ऋग्वेदीय ऋषिकी भाषामें, वे मिल भी 
नहीं जाते, खड़े भी नहीं हो जाते--“न मेथते न 
तस्थतु: ।” और जिस नियमसे वे चल रहे हैं, जिस- 
का आतिष्कार हमने बुद्धिकी पराकाष्ठा दिखाकर किया 
है, वह कितना अद्भुत गाणितिक नियम है । बृहत्‌को 
छोड़कर क्षुद्रके अंदर दृष्टि ले चलिये--देखिये प्रकृतिके 
अंदर दाना (४४६८४ ) बाँधनेकी ज्यामितिको; 
परमाणुके अंदर चले जाइये, देखिये प्रोटन-इलेक्ट्रोनकी 
सजावटको; उसके सामने ताजमद्दलका स्थापत्यकौराल 
भी नहीं टिक सकता ! 

एक फ़ूलके अंदर-उसका डंठल, उसकी पँखुड़ियाँ, 
उसका गर्भकभोष, उसका पराग, उसके रंगोंका मेल, 
रेखाओंका सब्रिविश--कितनी निर्दोष निपुण कारीगरी 
होती है ! उसपर जरा-सा ध्यान देनेपर दंग रह जाना 


पड़ता है । उसके बाद किस प्रकार फूछ फलके रूपमें 
बदल जाता है, फल धीरे-बीरे किस प्रकार पुष्ट- 
परिणत-रसपूर्ण होकर एक सुन्दर मूर्ति धारण करता 
है---यह इतिहास भी कम चित्ताकर्षक नहीं द्वोता। 


और देखिये; ये जो लाखों, करोड़ों, असंख्य तृण, 
लता, गुल्म, वृक्ष आदि हैं, उनका जीवन कितना 
विचित्र, कितना बहुरूपी है--प्रत्येक देशकी मिट्टी, 
आबह्वाके साथ अपरूप सामझस्य बनाये रखकर 
कितने आकार-प्रकारमें उन्होंने अपनी छठा दिग्वायी 
है | मरुभूमिमें रहना होगा तृणको; देखिये कितना 
कठोर, समर्थ, आभरणहीन, बाहुल्‍यत्र्जित तपखीके 
समान उसका गठन है--क्ितने थोड़े-से जलसे ही 
उसकी आकश्यकता पूरी हो जाती है; उसका सिर, 
उसकी जड़, उसका अंग-प्रत्यंग ---सब उसी एक लक्ष्यके 
अनुसार प्रस्तुत हुआ है । शीतप्रत्रान देशका, 
साइबेरियाका 'लिचेन! एक दूसरी ह्वी परिस्थितिके 
साथ ताल मिलाते हुए चलनेके लिये एकदम प्रथक्‌ रूप 
धारण किये हुए है। उष्ण प्रदेशके गुल्मसे लेकर 
महान्‌ मद्दीरुद्तक्त एक तीसरी प्रकारकी व्यत्रस्थाको 
प्रकट करते हैं | प्राणि-जगतकी ओर दृष्टि दौड़ाइये: 
जल्चर, थलूचर, उभयचर, खेचर-प्रत्येकका शरीर गठित 
हुआ है अपने-अपने पारिपाश्िक प्रयोजनके अनुसार । 
यह जो आवश्यकतानुसार विषमता है, इसके अंदर 
कितना परिमिति-शाखज्ञान है---इसका कोई अन्त नहीं । 
परिमितिका अर्थ है आवश्यकताके अनुसार आयोजन; 
व्यर्थ जरा भी व्यय नहीं-श्रमका हो, चाहे उपकरणका । 
मछलीको जलमें रहना होगा, चलना होगा--जलका 
दबाव सहन करनेकी दृश्सि उसके अंग-प्रत्यंग प्रस्तुत 
हुए हैं, सजाये गये हैं, जलको काटकर तेजीसे चलनेके 


संख्या ९, ] 
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लिये उसे एक विशेष आकार भी दिया गया है ( जिसकी 
नकल करके मनुष्यने 'सबमेरीन टारपेडो! तेयार 
किया है )। पक्षीको आकाशमें उड़ना होगा--जिस 
चस्तुका अवलम्ब लेकर वह उड़ेगा उसका वजन होना 
चाहिये थोड़ा, साथ ही उसका गठन होना चाहिये 
दढ़ पर नमनीय । पक्षीके पंखकी कलमको देखिये--- 
उसे हलका होना चाहिये; इसी कारण वह भीतरसे 
पोला, फिर पतला किन्तु इढ़ द्वोता है, झुक जाता है 
पर टूटता नहीं। मनुष्यका बनाया हुआ “एरोप्लेनः 
ठीक इन्हीं विधानोंके ऊपर प्रतिष्ठित है । 


और सब छोड़कर हम अपनेको ही देखते हैं, 
मनुष्यकी देहको देखते हैं-- कैसी अपरूप अद्भुत एक 
वस्तु है वह ! वास्तत्रमें बह एक व्रिपुल जटिल कारखाना 
ही है | मनुष्य खय॑ जेसा एक यन्त्र है, उसकी तुलना- 
में मनुष्यके बनाये हुए सभी यन्त्र तुच्छ हैं। अस्थि, 
पेशी, ग्रन्थि, स्लायुजालका संगठन, रक्तका दौर-दौरा, 
श्वास-प्रश्रासका कौशल, पाचन-नि:सारणकी व्यवस्था, 
पश्चेन्द्रया गठन और क्रियाकलाप--पदार्थतक्तके, 
रसायनतक्तके कितने प्रकारके प्रयोगोंका क्षेत्र यह शरीर 
हैं! जब हम इस वस्तुको पुंखानुपुंखरूपसे देखते हैं तब 
साधारण मनुष्यके लिये यह विश्वास करना कठिन हो जाता 
है कि यह वस्तु अपने-आप ही तैयार हो गयी है, 
इसका कोई भी परम निपुण सचेतन कारीगर नहीं है। 


एक समय ऐसा ही माद्धम होता था, जगत्‌-यन्त्रके 
यन्त्रीके रूपमें ईश्वरका अस्तित्व खीकार करनेके सित्रा 
और कोई उपाय ही नथा । चार्वाकपंथियों, नास्तिकों- 
का दल अवश्य था; परन्तु उनकी अखीकृतिका कोई 
विशेष मूल्य न था | कारण-वे लोग, जिसे कहते हैं 
जोर-जबरदस्ती करके, अखीकार करते, अस्त्रीकृतिके 
लिये यथोचित युक्ति नहीं देते | सृष्टि अपने-आप हुई 
है, अपने ही चल रही है; प्रकृतिके यन्त्रोंमें, कल-कब्जोंमें 


कोई रहस्य नहीं; प्रकृतिकी प्रकृति ही ऐसी है--- 
“स्वभावों यदच्छा?। इस प्रकार कहनेसे वास्तबमें कुछ भी 
नहीं कहा गया | ( अवश्य ही अध्यात्मपंथियोंमें भी 
कोई-कोई--बौद्धमतथादी, सांख्यमतवादी--ईश्वरको नहीं 
मानते; किन्तु वे चिन्मय पुरुष या चिन्मयी प्रकृति या 
चिन्मय पुरुषके संस्पशंद्वारा सचेतन हुई प्रकृतिको 
मानते हैं । ) 


किन्तु विज्ञानका युग ले आया एक नया रूढ़ 
आलोक । मनुष्यकी एक नयी दृष्टि खुली, उसके कारण 
सश्रिहस्यकी सभी बातोंकी उसने सहज खाभात्रिक 
व्याख्या कर डाली | सृष्टिसे अतीत एक जादूगर 
( [0605 ९5 778८0॥79 ) की कोई आवश्यकता नहीं 
रह गयी । लामार्क-डारबिनके क्रमपरिंणामबादने सृष्टि- 
घाराके अंदर एक ऐसा प्रकाश फेंका कि सभी 
समस्‍्याएँ अपनी-अपनी सररू अब्यर्थ मीमांसाके साथ 
स्पष्टरूपमें प्रकट हो गयीं। उनके आविष्कारके फल- 
खरूप मोटी बात यह सामने आयी-- सृष्टिके अंदर 
जो हम अद्भुत लक्ष्यानुसरण, उद्देश्यानुसार यथायथ 
उपायनिर्देश, अवस्थानुरूप व्यवस्थाका समावेश देखते हैं, 
उसका कारण है बस्तु-विशेषके एक क्रमपरिणामकी 
धाराके अंदर निर्वाचन और उद्बतेनका अलब्ननीय फल 
मात्र | पारिपार्शिक अव्स्थाके साथ सजीब देहका, 
देह और अपने सभी अंगोंका परस्पर जो जटिल छन्द- 
सौषीम्य है, सृष्टिमें सब्रत्र जो इतना कला-कौशल 
दिखायी देता है, वह सब एक दिनमें ही प्रकट नहीं 
हो गया, आरम्भमें वह इतना विचित्र, इतना निर्दोष नहीं 
था। आरम्ममें एक मोटे प्रकारकी, एक किसी 
प्रकारकी व्यवस्था मर थी; संस्पश, सह्ृर्षकी क्रिया- 
प्रतिक्रियके, आदान-प्रदानके फलखरूप धीरे-धीरे यह 
सामझस्य, यह लक्ष्यानुसरण-वस्तुका उद्देश्यानुयायी गठन 
और क्रिया प्रस्फुटित हो उठी है। जीवन-धारणके 
कठोर ग्रयोजनके दबावसे जीवर-जगतमें, जड देहमें यह 
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अपरूप यन्त्र तैयार हो गया है। आज जो बचे हुए हैं- 
चाहे उद्धिज हो, प्राणी हो या मनुष्य हो--वे बचे 
हुए हैं ठीक इसीलिये कि वे जीवनयुद्धमें विजयी हुए 
हैं, उनका आधार---उनकी देहका गठन और कर्म- 
सामथ्य--बहुत दिनोंकी बहुत युगोंकी काट-छाँटके 
फलखरूप तैयार हुआ है। जितने अपदु आधार थे, 
वे नष्ट और लुप्त हो गये हैं; जद्ाँपर पढुता प्रकट हुई 
है, बढ़ सकी है, वहीं उद्वतांनकी सम्भावना हुई है। 
उद्धिजसे प्राणी, प्राणीसे मनुष्यने भी इसी प्रकार एक 
सुन्दरसे सुन्दरतर, सरल सामश्नस्यसे बहुमुखी सामझस्य- 
की ओर क्रमगतिका परिचय दिया है| अतख़ प्रकृति- 
के अंदर जो हम यन्त्र-कौशल देखते हैं वह क्रिया- 
प्रतिक्रियाके दबावसे, काट-छाँटके फलखरूप अव्य्थभाव- 
से प्रकट हुआ है---अन्य प्रकार होनेका कोई अवसर द्वी 
यहाँ नद्दीं था | पहाड़ी नदीकी धारमें घात-प्रतिघात 
खाकर जिस प्रकार एक पत्थरका टुकड़ा खूब चिकना और 
गोल हो जाता है, ग्राय: एक सुन्दर रूप ग्रहण करता 
है, यहाँ भी बात ठीक वैसी ही है। प्रकृति अपने 
भीतरसे ही यन्त्र बन गयी है, बाहरके किसी यम्त्रीके 
हाथकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं । 


प्रकृतिरूप यन्त्रकी इस प्रकार व्याख्या करके 
वैज्ञानिकोंने ईश्वरको सृष्टिसे निकाल बाहर किया है--. 
लापलास (,59०८० ) सृश्टिके अपने मानचित्रमें स्रष्टा 
या भगवानके लिये कोई स्थान ही न पा सके; भगवान्‌- 
की कोई आवश्यकता ही वह नहीं समझ सके । यदि 
सश्कि कोई स्रश, यन्त्रका कोई यन्त्री कहीं हो तो 
उसके लिये वैज्ञानिक कहते हैं--'ए ०१९ ठप था 9 
(500 (09४८ 00९50 (॥95८१.- अवश्य ह्दी तू एक 
ऐसा ईश्वर है जो अपनेको छिपाता है | 


विज्ञान सृश्टिसमस्थाकी यह मीमांसा पाकर और 
पकड़कर कुछ दिन बहुत निश्चिन्त था। परल्तु 
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अन्यान्य क्षेत्रोंकी तरह यहाँ भी कुछ कसर दिखायी 
देने लगी, सन्देहके बादल घने होने छगे | नये-नये 
तथ्यों, घटनाओं, कार्येके आविष्कारने पूर्वकालीन 
मीमांसाकों हिलाकर गिरा दिया | पहले यह मीमांसा 
निश्चित हुई थी, प्रायः खतःसिद्ध सिद्धान्त हो गया था 
कि जीवन धारण करनेमें आधारका जो परिवर्तन काम 
आता है, वह बच जाता है और धीरे-धीरे पुष्ट ह्वोता 
रहता है और जो कुछ अनुपयोगी होता है, वह घटने 
लगता है, अन्तमें लुप्त हो जाता है। परन्तु सर्नप्रथम 
प्रश्न यह है कि आरम्भमें जो परिवर्तन हठात्‌ दिखायी 
पड़ता है वह तो बहुत साधारण, तुच्छ होता है; उस 
समय तो उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। 
उपयोगिता तो प्रमाणित होती है उस समय जब वह 
परिवतन पूर्ण, यथेष्ट परिणत हो जाता है | छामाकेका 
तत्त अगर हम मानें तो यह कहना होगा कि पीछे 
काम आयेगा, इस भावी आशासे या पूर्बदृष्टिकी आशासे 
साधारण-सा परिवर्तन बचा रहता है और बढ़ता रहता 
है । परन्तु यह तो बिल्कुल ही यान्त्रिकताका धर्म नहीं 
है--यह तो चेतन्यका धर्म है। इसी कारण इस 
सहझुटसे त्राण पानेके लिये आकस्मिक बृहत्‌ पसख्िित॑नके 
तत्ल ( '०४८४४०४ ) का आविष्कार किया गया। 
परन्तु उससे भी क्‍या सारी मुश्किल आसान हो गयी ? 
वास्तविक वस्तुका और घटनाका पर्यवेक्षण और परीक्षण 
जितना ही विस्तृत होने लगा उतना ही यह देखा गया 
कि दूर, सुदूर भत्रिष्यमें जो काममें आयेगा उसकी 
बतेमानकालमें कोई भी आवश्यकता नहीं; इस प्रकारकी 
व्यवस्था जीवदेहमें या जी. और उसकी परिस्थितिके 
सम्बन्धके अंदर यथेष्ट पायी जाती है। केवल यन्त्रकी 
तरह क्रिया-प्रतिक्रियके फलखरूप इस प्रकारकी 
व्यवस्था भी उत्पन्न होती है, यह खीकार करना कठिन 
हो जाता है। अधिक तो क्या, जब विचार करके 
देखते हैं कि एक अणुपरिमाण बीजकोषके अंदर समग्र 


संख्या ९ ] 
महीरुह किस प्रकार छीन हुआ रहता है, एक ही 
मिट्टीमें एक ही आहारयसे एक बीजकोष अपनेको 
विराद्‌ अश्वत्थ वृक्षके रूपमें परिणत करता है और एक 
दूसरा सामान्य लता या गुल्मकी सीमा पार नहीं कर 
पाता, कुछ जोड़े 'क्रोमो सोम” के अंदर जीव-देहका, 
जीवचरित्रका यावतीय वैचित्र्य सम्पुटित रहता है, तब 
यह सिद्धान्त जबर्दस्ती ही मानना पड़ता है कि 
बीजकोष केवल एक जड यन्त्र है, रासायनिक क्रिया- 
प्रतिक्रियाका क्षेत्रमात्र है । 


केवल जडशक्तिके क्षेत्रमें चाहे जो हो---उसकी 
बात हम पीछे कहेंगे---जीवनी शक्तिके क्षेत्रमें एक 
प्रकारकी पूर्वानुभूति, उद्देश्यपरायणता, रुक्ष्याभिमुखी 
गति, भावी आवश्यकताके लिये वर्तमानमें आयोजन 
आदिके उदाहरण यथेष्ट पाये जाते हैं और आजकल 
उन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता । प्राणशक्तिकी 
क्रियाकी केवल जड शक्तिकी बात कहकर पूर्णरूपसे 
और सन्तोषजनक व्याख्या देना असम्मत्र है। मनके 
जगत्‌में ( विशेषकर मनुष्यके अंदर तथा कुछ सम्भवतः 
उच्च कोटिके प्राणियोंके अंदर ) सचेतन इच्छाशाक्ति 
स्पष्टरूपसे प्रकट है । प्राणके, जीवनी शक्तिके जगतमें 
इच्छाशक्ति सचेतन नहीं हुई है; परन्तु इसी कारण यह 
नहीं कहा जा सकता कि उसका वहाँ एकदम अभाव 
है । मानसिक इच्छाशक्तिके बदले वहाँ निम्नतर प्राणी- 
के अंदर तथा उद्भिज्जके अंदर प्राणन इच्छाशक्ति 
वर्तमान है । मानवेतर उच्चतर प्राणियोंके अंदर प्राणज 
इच्छाशक्ति ही प्रधान होती है, तब उसके अंदर 
मानसिक इच्छाशक्तिका थोड़ा-बहुत आवेश होता है, 
प्राणज इच्छाशक्ति-अधिकृत मानस-इच्छाशक्तिका ही नाम 
है पशुसुलूम सहजात प्रेरणा ( [7587० ) | उद्मिज- 
के अंदर मनका तनिक भी आवेश नहीं होता, वहाँ 
विश्युद्ध अमिश्र प्राणज इच्छाशक्ति होती है| उद्भिज- 
की जिस बृत्तिको 'आमिमुख्यता? ( '४०एंडण ) कह्दते 
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हैं, अर्थात्‌ जिस ओर प्रकाश या आहार या अवलम्बन- 
की सम्भावना होती है उसी ओर बीचमें बाधा होनेपर 
भी, घूमकर, झुककर जानेकी प्रवृत्ति---बह उद्मिज्- 
की प्राणज इच्छाशक्तिका अपूर्व परिचय देती है | 


तो क्‍या जड स्तरमें, विश्ुद्ध जड स्तरमें किसी प्रकार- 
की इच्छाशक्तिका कोई चिह्न पाया जाता है ? अगर 
कोई जडज इच्छाशक्ति हो तो वह किस प्रकारकी चीज 
हो सकती है ? अवश्य ही जडके आकर्षण-विकर्षणको 
बहुत-से छोग इसी प्रकारकी शक्ति कहते हैं, किन्तु 
वैज्ञानिक लोग ऐसा नहीं मानते; थे कहते हैं यह केवल 
कविता है, उपमा है-..#९(४८ 49]2८9 है। इच्छा- 
शक्तिकी क्रियाके अंदर एक भ्रकारका निर्वाचन या 
निर्वाचनकी सम्भावना होनी चाहिये, द्वेधीभावकी 
अनिश्चयताका अवकाश होना चाहिये---अन्यथा वह 
वस्तु एकदम यन्त्र, सब प्रकारसे नियमके अधीन, बद्ध 
दो जायगी । परन्तु वर्तमान युगक्रा विज्ञान हमें जडके 
एक ऐसे स्तरमें ले गया है, जहाँ जडका आचार-ब्यत्रह्मर 
एकदम अप्रत्याशित प्रकारका हो गया है---और वहाँ 
यह कहना अब नहीं बनता कि वह यन्त्रवत्‌ नियमबद्ध 
है, उसकी गतिके अंदर द्वेवरीभावकी अनिश्चयताका 
कोई अवकाश नहीं | जडका जो क्षुद्रतम खण्ड है--- 
वेयुतिक कण--उसकी गतिविधिका निर्णय व्यष्टि- 
हिसाबसे नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार 
हिसाब-किताब करके भी यह पता नहीं छगाया जा 
सकता कि प्रत्येक किस पथसे चलेगा या नहीं चलेगा। 
ऐसा कहनेकी इच्छा होती है कि वे सब खामखयाली 
मिजाजके होते हैं; उनकी सद्बबद्ध गतिविधिको ही 
केबल नियमके अंदर बाँता जा सकता है। केवल यही 
नहीं, और भी आश्चर्यजनक बातें हैं। कहते हैं 
वैद्ुतिक कण भी सब प्रकारके यान्त्रिक धर्म और 
नियमको अखीकार कर सामने बाघा द्वोनेपर भी बाघा- 
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को पार कर दूरस्थ अपने सहृरधर्मके साथ मिलनेके लिये 
चला जाता है# । 


इस प्रकारकी गति या वृत्तिकों हमलोग इच्छाशक्ति- 
की कोटिमें नहीं डालना चाहते, क्योंकि इच्छाशक्तिका 
मतलब हम प्रधानतः मानसिक्र इच्छाशक्ति समझते हैं- 
पग्राणज इच्छाशक्तिको कल्पनाके बलपर कुछ-कुछ समझ 
भी सकते हैं, परन्तु जडज इच्छाशक्ति हमारी कल्पनासे, 
धारणासे एकदम अतीत है | 


किन्तु प्रकृतिके अंदर क्रमपरिणाम या विव्र्तनका 
होना यदि सत्य हो तो साहम करके उस प्रकारकी 
वस्त॒ुक्ो अखीकार करना भी हमारे लिये समीचीन न 


# कहीं आपलोग यह न समझें कि मैं मूल विशानकी 
बात न कहकर उपन्यासकी रचना कर रहा हूँ; इसलिये में 
यहाँ एक वैजशञानिककी ही भाषा उद्धृत कर रहा हूँ, यद्यपि 
ये वैज्ञानिक केवछ “प्राण-वैशानिक” हैं, पूरे-पूरे आदि 
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होगा | हम विवर्तनके जितने नीचे स्तरमें उतरते हैं, 
उतना ही चेतनाकी अभिव्यक्ति भी कम होती जाती 
है | मनुष्यके अंदर जो वृत्ति स्पष्ट, प्रस्फुट, निःसन्देह 
है, मानवेतर उच्चतर प्राणियोंमें उसके ऊपर पर्दा पड़ना, 
उसका निमीलन होना आरम्म हुआ है, निन्नतम प्राणियों- 
में वह क्षीण हो गयी है, उद्भिज्ममें वह सन्देहका विषय 
हो गयी है ओर जड पदार्थेमिं वह एकदम लीन या 
आच्छन हो गयी है | तब बात यह है कि लीन या 
आच्छन हो जानेके कारण ऐसा नहीं कहा जा सकता 
कि वह वस्तु एकदम लय या लोपको प्राप्त हो गयी है, 
एकदम है ही नहीं । निम्नतम, स्थूललम जडके अंदर 
भी चेतना, इच्छाशक्ति विधमान है--तब्र वह सुप्त, 
अन्तर्ल्ीन, अन्तगूंढ़ अबस्थामें है---और उस अवस्थामें 
रहते हुए भी पीछेसे उसका एक निम्गत दबाव बाहरके 
क्रियाकलापपर कुछ प्रभाव डालता ही है, बाहरके रूप- 
को थोड़ा-बहुत नियन्त्रित करता ही है | ब्ृक्षकी छाल, 
देहस्थ बाल और नख प्ृरथक्‌ करके देखनेपर मृत जड 
पदार्थमात्र माछठम होते हैं, किन्तु जीवंत बृक्ष और 
देहकी जीवनी शक्ति जब पीछेसे दबाव डालती है तब 
ये सजीव होते हैं, इनके व्यत्रहारमें सजीवताका धर्म 
दिखायी देता है | ठीक इसी प्रकारकी बात वह भी है। 


प्रकाशके पीछे--प्रकाश है जडका सबसे कम 
मात्रामें जडरूप--जिस प्रकार वैश्युतिक क्षेत्रगत दबाव- 
का अस्तित्व विज्ञानने खोज निकाला है, उसी प्रकार 
और भी आगे अगर हम बढ़ जायेँ तो देखेंगे इस जड 
दबावके पीछे भी वर्तमान है एक प्रकारकी चेतनाका 
अर्थात्‌ अचेतनाका दबात्र | अत्रश्य द्वी वह वैज्ञानिक 
दष्टिका विषय नहीं है---उसको वैज्ञानिक दृष्टिका विषय 
बनानेकी चेष्टा भी युक्तियुक्त नहीं है; क्‍योंकि वह है 
और भी सूक्ष्म, इन्द्रियातीत, चिन्मयद्ष्टिका विषय | 
आजकल “फोर्स' ( ४०८८ ) अर्थात्‌ बलको छोड़कर 
'फील्ड' (74०१) अर्थात्‌ क्षेत्रक्ी बात अधिक कही 


संस्या ९ ] 


विज्ञान और अध्यास्मज्ञान 
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कटा मामााम कमाल पक यूपकपक या जनक कटप्पा पमभ कामुक 


जाती है| मादम द्वोता है तेजको छोड़कर विज्ञान 
बायुका आश्रय करने जा रद्दा है, किन्तु उसके भी 
श्षागे वतमान है व्योम---चिदाकाश । 


जड प्रकृतिके, अत्यन्त जडके अंदर----चाहे वह 
महतो महदीयान्‌ ज्योतिष्कमण्डल हो या अणोरणीयान्‌ 
परमाणु द्वो --सर्वत्र जो एक अपरूप शअ्ृज्जला, नियमानु- 
बतिता, उन्‍्दोमय गति, ताल-मान विद्यमान है वह खूब 
स्पष्ट है । सभी जानते हैं, हमने भी कह्दा है, वस्तुओंके 
पारस्परिक सम्बन्धमें, उनकी क्रिया-प्रतिक्रियामें, उनके 
आणविक गठनमें, वजनमें परिमाणकी अर्थात्‌ संख्याकी 
जो नियमित धारा, मेंल या “पैटन! हम पाते हैं बह 
बड़ी ही आश्चर्यजनक है । वस्तुओंकी चालके अंदर 
जड विज्ञानने आविष्कार किया है समताल और पर्यो- 
वृत्तिका नियम (]9७ ० ह्यागरा09९5 बाते एल07/- 
०७६9 ) वस्तुओंके गठनमें आविष्कार करता है ज्यामितिक 
आकृति । 


ऐसा कह्टा जाता है कि जड बस्तुका धर्म ही ऐसा 
है; जड जो जड है---इसका प्रमाण भी यही, यहीं 
है । क्रियाकी धारामें एक प्रकारका पुनरावतेन, पर्या- 
बृत्ति, गठनमें एक प्रकारका सममान, समभंग ही है- 
यन्त्रकी यान्त्रिकताका छक्षण | घड़ीका “पेंदुलम” यदि 
एक तालसे झूल रद्दा है तो इसमें आश्चरयंकी क्‍या बात 
है ? अवश्य, केतरल बाहरी ओरसे देखनेपर प्रकृतिकी 
चाढ़-दालका तालसाम्य, मानसाम्य आदिके विषयमें उनकी 
सूक्ष्मता, यथायोग्यताकी प्रशंसा करके द्ठी चुप हो जाना 
पड़ता है । विश्वप्रकृतिकी अपरूप यान्त्रिकताका 
विश्लेषण करके---सारे अन्न-प्रत्यक्ष,, कल-कब्जे खोल- 
खोछकर इमने उनकी एक सूची भी सम्मवतः 
तैयार कर छी है; परन्तु ऐसी यान्त्रिकताकी उत्पत्ति 
क्यों हुई, किस प्रकार हुई यह हम नहीं 
जानते, नहीं समझते । क्रमपरिणामवादने अवश्य 

डे 
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ही इस समस्यापर थोड़ा-बहुत प्रकाश डाला है, परन्तु 
एकदम बाह्य इृष्टिसे और सो भी उसका अत्यन्त 
सामान्य अंश लेकर । अधिक भाग अन्धकारमें ही पड़ा 
हुआ है, और कुछ भाग तो और भी जटिल द्वो गया 
है। विज्ञानका प्रधान अन्च है परिमाणनिर्णय---माप- 
खोज करना । परन्तु उस दृष्टिसे देखनेपर भी क्‍या यह 
कट्दा जा सकता है कि इन्द्रधनुषमें सात रंग क्यों होते 
हैं, खरग्राममें सात पर्दे क्यों होते हैं, परमाणुके अन्तर्गत 
(इलेक्ट्रॉन' के ( क्रियाशक्तिके इिसाबसे ) सात क्रम 
क्यों द्वोते हैं, और वह ५इलेक्ट्रॉन' चौम्बक क्षेत्रके 
द्वारा ठीक सात ही प्रकारसे क्यों ग्रभावान्वित ह्वोता 
है ! दूसरी ओर सृष्टिके मूलतत्त्वसे सम्बन्ध रखनेवाले 
जिन क्रमों या छोकोंकी बात आध्यात्मिक द्र॒ष्डा कहा 
करते हैं, उनकी संझ्या भी सात ही है--'सप्त चक्र 
सप्त वहन्त्यवा: ( ऋग्वेद ), 'सप्त इमे छोका:? 
( मुण्डकोपनिषदू ) । 

फलत: एक आध्यात्मिक दृष्टिद्वारा द्वी हम इस 
प्रकारकी समस्याका समाधान पा सकते हैं, अन्यथा 
नहीं । अवश्य ही इसीलिये हम यहाँ ऐसा नहीं कद्दना 
चाहते--जेसा कि मध्ययुगमें यह सिद्धान्त किया 
गया था कि विश्वके एक निपुण चतुर श्रष्टा हैं, 
विधाता हैं जिन्होंने अपनी सृष्टिसे ऊपर बेठकर एक 
प्रकारसे गिन-गिनकर, माप-तौलकर, सजा-सजाकर, 
जगतको रचा है ।( कोई-कोई कट्ठते हैं कि इस कार्यके 
करनेमें उन्हें छः दिन छगे थे, सातवें दिन उन्होंने 
बेठकर अपनी गढ़ी हुई चीजोंको खय॑ देख-देखकर 
आनन्द-उपभोग किया था--यहाँ भी सातका प्रभाव 
है | ) परन्तु बात ऐसी न द्वोनेपर भी ऐसा ढ्वोना 
असम्भव नहीं है, हमने पहले द्वी यद्द बात कही है 
कि एक चेतनाका दबाव पीछेकी ओर वर्तमान रहने- 
के कारण ही उसकी छाप बाद्दर इस गिनतीके साँचे- 
में प्रस्कृटित द्वो उठी है | 


१६०४ 


कल्याण 


[ भाग १६ 
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एक घड़ीके अंदर जो कला-कौशल है ( जिसका 
खरूप गाणितिक है ), उससे घड़ी बनानेवालेके 
अस्तित्वको खीकार करना चाहे जितना भी आसान 
क्यों न हो, उससे भी कढ्हीं अधिक रद्दस्यकी बात यह 
है कि कला-कौशलके अंदर मनकी या चेतनाकी छाप 
ही अभिव्यक्त हुई है। चेतनाके संस्प्शसे जड भी 
चेतनवत्‌ द्वो जाता है । यहाँपर हम घड़ीसे भी अधिक 
सजीव रचनाका उदाहरण ले सकते हैं--एक चित्र 
या एक कविताको | कबिताके अंदर काफी गणित 
विद्यमान है, चित्रके अंदर भी पर्याप्त मात्रामें ज्यामिति 
वर्तमान है | परन्तु वह गणित, वद्द ज्यामिति एक 
सजीव अनुभव या चेतनाका अब्यर्थ प्रकाश या सुश्री 
अवयब हैं | रंग, रेखा और ध्वनिके विक्षिप्त परमाणुओं- 
को संश्लिष्ट, सुषीन, मूरत्तिमान्‌ कर डाला है शिल्पीकी 
चेतनाके दबावने । चेतनाका ही धर्म है, नियम है--- 
श्रह्नला, सुसंस्थान, संगठन; अचेतनाका धर्म है- 
विश्वक्वछा, विस्लिष्टता, विपर्यस्तता । 


मैं कद्द चुका हूँ कि चेतनाके संस्प्शंसे जड भी 
चेतनवत्‌ द्वो उठता है--परल्तु क्यों, किस प्रकार ! 
यदि वे दोनों एकदम प्रथक्‌ चीजें हों, विभिन्न पर्यायकी 
हों तो उनका संयोग, परस्पर एकका दूसरेके ऊपर 
प्रभाव केसे सम्भव हो सकता है ? एक बार दाशंनिक 
मण्डल इसीलिये यह समस्या उठी थी कि आखिर 
“'कतंकारकको डंडा कैसे लगाया जाय ?” फिर 
इसी समस्याको हल करनेके लिये किसी-किसीने दोनों- 
के बीच एक प्रकारकी पूर्वनिर्दिष्ट सामझ्स्यकी व्यवस्था 
( 77९-८७४:३०॥५४९१ 9५777 ) दी | अथबता किसी- 
किसीने इस मीमांसाको यह कहकर एकदम सरल कर 
दिया कि त्िचार या चेतना नामक कोई खतन्त्र वस्तु 
नहीं है, है केवल जड द्वी; विचार, चेतना है जडका 
एक प्रकारका रसस्राव | 





परन्तु इमारा कद्दना यद्द है कि जडका चैतन्यके 
द्वारा प्रभावानिवित होनेका कारण यह दे कि जडके 
अंदर निद्वित, विलीन द्वो रद्दी है चेतना, जड चेतना- 
का द्वी आत्मविस्मृत घनीभूत आकार है। 


इस विषयमें एक विचित्र बातका उछेख यहाँपर किया 
जा सकता है--..उस बातने, सम्भव है, बहुत-से छोगोंकी 
इष्टि आकर्षित की हो; परन्तु इस बातमें सन्देह् है कि 
कभी किसीने साहसपूर्वक यह विचार किया है कि उसका 
आखिर अर्थ क्‍या है । बहुत बार हमें किसी यन्त्रका 
व्यवहार अद्भुत-सा दिखायी देता है। कोई घड़ी, इश्निन, 
नौका या जहाज कभी-कभी (यदि प्राय: न भी द्वो ) 
सजीब प्राणीकी तरह गतिविधि दिखाता है---मानो 
उसका भी एक व्यक्तिगत झुयाल, मिजाज हो, नियति 
हो | एकदम जड यन्त्रके धर्मके अतिरिक्त भी उसके अंदर 
बीच-बीचमें आकस्मिकरूपमें जडातिरिक्त किसी वस्तुका, 
सजीव किसी वस्तुका आभास फ्रूट उठता है । इश्निनका 
चालक, नौकाका केवट, जद्वाजका सारंग ( या कप्तान ) 
इस विषयमें गवाही दे सकते हैं; वे अपने यन्त्रको 
सजीव वस्तुके रूपमें अनुभव करते हैं और यह अनुभव 
केवल काल्पनिक आरोप मात्र नहीं होता । 

गुद्यज्ञानकी एक विद्या है, जिससे यह जाना जाता 
है कि अधभिकांशमें इस प्रकारके यन्त्र एक-न-एक अशरीरी 
सत्ताद्वारा अधिकृत होते हैं; अवश्य ही यन्त्री, यन्त्रके 
मालिक या चालककी चेतना भी उस अशरीरी सत्ताके 
गठनमें कुछ-न-कुछ उपकरण अवश्य ही प्रदान करती 
है, फिर भी उसको एक खतन्‍त्र और सजीव सत्ता ही 
मानना पड़ता है। परन्तु इसी कारण इस प्रकारकी 
सत्ताको कोई विशेष उच्च स्तरका सचेतन जीव माननेका 
कोई कारण नहीं | वह यन्‍्त्रके अनुरूप ही यन्त्रके 


अनुपातसे ही एक जडानुगत, जडाश्रयी अवचेतन शक्ति 
द्वोती है । 


संख्या ९ ] 


मालिक ! तू निश्चय दयादु है 
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इस प्रकारके आरोप या अधिकारकी बात सम्भवतः 
साधारण सत्य न भी हो, परन्तु इस दृष्टान्तसे हम एक 
साधारण सिद्धान्त निश्चित कर सकते हैं कि जहाँ 
यन्त्रकार है वहाँ यन्‍्त्रेके अंदर जो उद्देश्यानुगतता 
( एकाए०आंए८ा८5५ ) है. वह यन्त्रकारकी चेतनाका 
प्रतिरूप है और उसी तरह जहाँ यन्त्रकार नहीं है, 
जहाँ हम केवल यन्त्रकों ही देखते हैं वहाँ भी यन्त्रगत 
जो उद्देश्यानुगतता है वह एक प्रकारके चेतन्यका ही 
परिचय देती है---वह चेतना किसी बाहरी यन्त्रकारके 
यहाँसे न आनेपर भी वह यन्त्रके ही अन्तर्गत एक 
प्रष्छन्न आत्मविस्मृत चेतना ही होती है | समस्त जड 
सृश्टिकों यदि हम इसी प्रकार एक यन्त्रके रूपमें ग्रहण 
करें तो वहाँ भी हमें, बाह्य यन्‍्त्री न भी हो, एक 
अन्तर्यनत्रीका, एक प्रसुप्त पर साथ ही सक्रिय इच्छा- 
शक्तिका पता तो मिलता ही है। 

आध्यात्मिक दृष्टि और अनुभूति यह बतलाती है 
कि समस्त सृष्टि ही चेतन्यका ( चिन्तनका नहीं--- 
व्यष्टिगत चिन्तनका तो नहीं ही ) विकास है। आपातत: 
प्रतीयमान जडके भीतर भी वर्तमान है चेतन्यका अस्तित्व; 
तब वहाँपर चेतन्य है भवचेतन अर्थात्‌ सुप्त, आत्मगुप्त, 
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अन्तर्लीन | इस अन्तर्लॉन चैतन्यके प्रच्छन्न दबावसे ही 
जडके अंदर हम देखते हैं---जड-जगतके अपरूप 
अत्याश्चर्यमय छन्‍्द, तार और मानकी श्वरज्वला ओर 
नियम । जीवके अंदर, जीवनके क्रमविकासकी थाराके 
अंदर यह चेतन्य जितना सजग, परिस्फुट प्रकट हुआ 
है--पहले उद्धिजमें, उसके बाद इतर प्राणियोंमें और 
अन्तमें मनुष्यमें--उतना ही आधारका यान्त्रिक संगठन 
भी जैविक धर्मको प्राप्त करता दिखायी देता है | दूसरी 
ओर, मनुष्यके अंदर जो चिन्मय इच्छाशक्ति पूर्ण जाग्रत्‌ 
है, इतर प्राणियोंमें वह अर्द्धजाग्रतू है, उद्धिज्में वह 
खप्तगत हो गयी है और जडमें तो वह एकदम सुप्त ही 
है--परन्तु सुप्त होनेके कारण उसका अभाव नहीं है। 
उच्चतम स्तरमें जो सजग इच्छाकी क्रिया है, उद्देश्यमुखी 
सचेतन चेश्टा है, वही निम्नतम स्तरमें क्रमश: अनिच्छाकृत, 
अवश ओर अन्‍्तमें यान्त्रिक व्यवहारके रूपमें परिणत 
हो गयी है। ऐसा होनेपर भी सर्वत्र ही विद्यमान है एक 
ही चैतन्यका दबाव, अवश्य है बढ्द विभिन्न रूपोमें, 
विभिन्न मात्रामें-. 


एकस्तथा स्भूतान्तरात्मा 
रूप रुप प्रतिरुषो बहिश्थ । 


““>“5४४०४९७६/४“४: 
मालिक ! तू निश्रय दयालु हे 

( लेखक---श्रीबालकृष्णजी बलदुआ, बी० ए०, एल.एल० बी० ) 

मालिक ! तू निश्चय दयालु है। 
पर जब तपा तपाकर स्ोनेको तू पिघला लेता। 
तप तपकर वह अपने अवगुण-कलछुष छाट सब देता ॥ 
तभी द्याफे शीत-विन्दुसे दृग्ध कृद्य निखराकर । 
सखुख-संतोध और श्रद्धासे डसको चमका देता॥ 
मालिक ! तू निश्चय द्यालु है॥ 
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अवतार-रहस्य 
( भ्रीकृष्ण ) 


जो सर्वव्यापक) शुद्ध) चेतन, निर्गुण, निराकार और 
अव्यक्त ब्रह्म है वही विश्वरूपसे सगुण; साकार और व्यक्त 
होता है। इस विश्वव्यापक अक्कको ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म 
ईंश्वरकी पराविभूति है। ईश्वर तीन गुणोंके आश्रयसे उत्पत्ति, 
स्थिति और लयका कार्य करता है। जब वह रजोगुणके 
आश्रयसे उत्पत्तिका कार्य करता है तब ब्रह्मा कहलाता है, 
जब सत्तगुणरे आश्रयसे पालन-रक्षणका कार्य करता है 
तब विष्णु, और जब तमोगुणके आश्रयसे लयका कार्य करता 
है तब श्र कद्दा जाता है। जब जीव किसी आपत्तिमें फँंठ 
जाता है तब वह अपनी रक्षाक्रे लिये विष्णुभगवानकी प्रार्ना 
करता है और वे उसकी मनोकामना पूर्ण करते एवं उसकी 
सहायता करते हैं | जब-जब अधर्मका बहुत विस्तार द्वोता 
है, तब-तब अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये वे अबतार भी छेते 
हैं । अवतारका मुख्य कारण भक्तोंका सह्ुुल्प ही है; उनके 
सड्डुल्पको पूरा करनेके लिये वे परिस्थितिके अनुसार जैसी 
आवश्यकता होती है उसीके अनुरूप अवतार लेते हैं। 
भक्त प्रह्दके लिये, द्िर्ण्यकशिपुको प्राप्त हुए वरदानके 
अनुसार भगवानका भरीडसिंदरूपसे और शुवके लिये 
श्रीनारायणरूपसे अवतार हुआ । इन अवतारोंका हेतु कभी 
तो एक ही भक्तका सदझ्ूुल्प होता है और कभी बहुत-से 
भक्तोंके सझ्ुस्प होते हैं ओर इन सझुल्पोंके अनुसार कभी 
तो एक-दो कार्य ही करने होते हैं और कमी अनेकों छोटे- 
बड़े कार्य करने होते हैं। भीनारायण-अवतार भक्त म्लुवके 
सझूल्पके लिये था ओर उसका मुख्य कार्य उनके सदूल्प- 
की पूर्ति करना दी था। भ्रीडृसिंद्द अवतारके हेतु प्रहमदके 
सहुर्पके अतिरिक्त और भी बहुत-से भक्तोंके सझ्ृत्प ये । 
हिरण्यकशिपुका अध्याचार बहुत बढ़ गया था; अनेकों 
लोगोंको अपने घर्मकार्य करनेमें बाधा होती थी; इसीसे 
बहुत-से भक्तोंकी प्रभुसे प्रार्थना थी। इसी प्रकार कार्यके 
अनुसार कोई अवतार थोड़े समयके लिये होता है और 
कोई बहुत समबके लिये । घुबके लियि भीनारायणका 


अवतार और प्रह्मादके लिये भीनसिंह-अवतार थोड़े समयके 
लिये हुए थे । किन्तु दशरथ) फोसल्या और दूसरे अनेकों 
भक्तोंके लिये श्रीरामावतार तथा देवकी; वसुदेव और उस 
समयके अनेकों भक्तोंके लिये श्रीकृष्णाबतार बहुत कालके 
लिये हुए थे । अन्य सब अवतारोंकी अपेक्षा श्रीकृष्णावतार 
बहुत दी महत्त्वपूर्ण है। इस अवतारमें मगवानने घर्मकी रक्षा 
और असुरोंके संहारके अतिरिक्त जीवोंकी मोक्षप्राप्तिके लिये 
उपनिषद्‌-जैसे गहन ग्रन्थोका मन्थन करके उनका साररूप 
भ्रीमद्धगवद्गीता-जैसे मद्दत्त्पपूर्ण और सरल ग्रन्थकी अवतारणा 
की ओर उसके अनुसार स्वर्य आचरण करके दिखाया। 
उन्होंने यह प्रत्यक्ष दिखा दिया कि पूर्णशानयुक्त व्यवह्दार 
कैसा होता है | ऐसे व्यवह्वारमें ्वभावतः ही पूर्ण शानयोग; 
भक्तियोग और कर्मयोग आ जाते हैं | यही इस अवतारकी 
मुख्य विशेषता है। भगवानके स्वयं आचरण करके दिखा 
देनेसे उनका उपदेश बढ़ा द्वी सरल और प्रभावशाली हो 
गया है । 


भगवान्‌ कार्यके अनुसार कभी तो इस तरह स्वतन्त्र 
देह घारण करके अवतार लेते हैं ओर कभी जब ऐसी 
आवश्यकता नहीं होती, कोई साधारण कार्य होता है; तो 
दूसरोंके शरीरमें आविष्ट होकर अवतीर्ण होते हैं । इसे 
आवेशावतार कहते हैं | जब दूसरेको देदमें भगवान्‌ आविष्ट 
हो जाते हैं, तब उस देहघारी जीवको अपना कोई भान नहीं 
रहता । भगवान्‌ उस देहद्वारा अपना कार्य सिद्ध करते हैं । 
ऐसे समयपर उस देइकी कान्ति बदल जाती है। शरीर 
नेत्र, वाणी--सब दिव्य हो जाते हैं। कार्य पूरा हो जानेपर 
भगवान्‌ अन्तर्घान हो जाते हैं । फिर उस जीवको धीरे-धीरे 
अपना भान होने रूगता है | इस समय उसे एक विलक्षण 
आनन्द और शान्तिका अनुभव होता है, किन्तु 
भगवान्‌ जो कार्य कर गये हैं, उसका उसे कोई शान 
नहीं होता । वह शान्ति कुछ कालतक रहती है। फिर वह 
प्राणी जैसे पहले था प्रायः वैसा ही बन जाता है, उसमें कोई 
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अवतार-रहइ त्य 
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खास परिवर्तन नहीं दीखता; क्योंकि इस अवतारके लिये उसका 
कोई सक्ूल्प नहीं था | भगवानका यह आवेशावतार दूसरेके 
लिये था, और जिसके सह्लुल्पके लिये था उसका सहृल्प 
पूरा हो गया । इसी तरह प्राणियोर्मे देवी-देवताओंका भी 
आयेश देखा जाता है | देवी अपना कार्य करती है; किन्तु 
जिसकी देहमें वह प्रवेश करती है; उसको अपना भान 
नहीं रहता । कभी-कभी वास्तवमें देवी-देवताओंका आवेश न 
होनेपर भी मनुष्य जो ढाँग करने लगता है, यह दूसरी बात है। 
इसी तरह दिशोटिद्ठममें, निगेटिव हिमोटाइज्ड पुरुषमें जिसपर 
कि शक्ति डाली जाती है--शक्ति डालनेबाला पॉज़िटिव 
दिप्ोटाइज़र प्रवेश करता है और अपना उद्दिष्ट कार्य करता 
है । हस समय निगेटिव प्राणी कुछ भी नहीं करता । यहातक 
कि उसको अपना भान भी नहीं रहता । 

इस आवेशावतारके अतिरिक्त भगवान्‌ अर्चार्मे भी प्रकट 
होते हैं । इसे अर्चावतार कहते हैं | यदि पूजन करनेवाला 
शुद्ध द्ृदमका हो ओर उसका सहुल्प हृढ हो तो उसके 
सह्ुस्पानुसार भगवान्‌ मूर्तिमें प्रकट हो जाते हैं । पंढरीनाथ 
भगवान्‌ विद्वलने एक भक्त बालकका सड्डुल्प पूर्ण करनेके 
लिये साक्षात्‌ प्रकट होकर उसके रक्खे हुए. नैवेद्यमेंसे भोजन 
पाया था । इसी प्रकार वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर नामदेवके 
साथ खेला करते थे । ऐसे ही ओर भी बहुत-से उदाहरण 
मिलते हैं । 


अर्चाविम्नह दो प्रकारके होते हैं । एक स्वथंसिद्ध और 
दूसरे स्थापित-प्राणप्रतिष्ठा किये हुए । भीबद्रीनारायण, 
ओऔद्वारकाघीश, भ्रीजगन्नाथ, भ्रीरणछोडराय, श्रीपंदरीनाथ- 
जैसे बहुतसे विग्नह सख्वयंतिद्ध हैं। भक्तोंके सकुल्पके अनुसार 
जैसे भगवान्‌ देहघारी होकर अवतरित द्ोते हैं, वैसे ही उनके 
लाभ और घर्मकी रक्षाके लिये वे इस लोकमें अर्चारूपमें 
निवास करते हुए. भी सब प्रकारसे भक्तोंके सह्ल्प पूर्ण करते 
रहते हैं । 

अर्चांवतारके सम्बन्धर्मं कितने ही लोगोंकों यह शह्का 
होती है कि यदि अर्चाविग्नह प्रत्यक्ष भगवान्‌ ही हैं तो 
इसका क्‍या कारण है कि जो छोग सदेव भगवानकी 
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सप्नितिमें रहते हैं और उनकी सेवा-पूजा करते हैं, उनके 
चित्त भी अपवित्र रहते हैं और वे दुःखी दिखायी देते हैं । 
भगवान्‌ उनपर कृपा करके उनका योगक्षेम क्‍यों नहीं चलाते ! 
वे उनकी सार-सँभाल क्यों नहीं करते ! 





इस विषयमें प्रथम तो यह बात याद रखनी चाहिये कि 
मगवान्‌ भक्तोंके सहुल्पानुसार ही सब काम करते हैं। पीछे 
कहा जा चुका है कि “जीवोंका सद्बृल्प ही मगवानका सब्ूुल्प 
है।? यदि यह बात ठीक-टठीक ध्यानमें रहे तो ऊपरकी 
शक्काओंका सहजही समाधान हो जाता है। भक्तोंके जो 
सकुल्पसमुदाय और उनसे होनेवाले जो संस्कार होते हैं, 
उनके अनुसार ही सिद्धि मिलती है। अर्चाविग्रह प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ ही हैं--पुजारियोंका ऐसा दृढ भाव नहीं होता। 
उसमें उनका भगवद्धावके साथ-साथ स्थूल मूतिका भाव भी 
रहता ही है । उनके आचरण इस प्रकारके द्वोते हैं मानो यह 
अर्चाविग्रह स्थूछ जड़ मूति ही है । प्रत्यक्ष भगवानके सामने 
खड़े होनेपर जैसा बर्ताव होगा, वैसा अर्चाविग्रहके सामने नहीं 
होता; क्योंकि वास्तवमें उनकी दृष्टिमं बह स्थूल मूर्ति ही 
होती है, वे भगवान्‌की तो उसमें केवल भावना ही करते हैं । 
इसलिये वे भगवानसे जो कार्य होनेकी आशा रख सकते 
थे, वह मूर्तिसे नहीं रखते । ऐसे भक्तीके सझ्डूल्पर्में कुछ भी 
बल नहीं होता और न विग्रद् ही उनके लिये प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ होता है । इसीसे न तो उनकी तुरंत अन्तःकरण-चशुद्धि 
होती है और न योगक्षेमका ही निर्वाह होता है | अर्चाबिग्रह- 
की तो बात ही कया, वे तो अवतारविग्रहमें भी प्रत्यक्ष 
भगवानको प्रत्यक्ष नहीं समझते; जैसे यादवकुलमें श्रीकृष्ण 
प्रत्यक्ष थे, किन्तु बहुत कम लोग उनको भगवान्‌ समझते 
थे | इसीसे यादव भी दूसरे लोगोंकी तरह ही रहे, समुद्र तो 
परिपूर्ण है; किन्तु मनुष्य उसमेंसे अपने पात्नके अनुसार ही 
तो जल ले सकता है, वह अधिक किस प्रकार लेगा । किन्तु 
यदि छोटे पात्रमें अधिक जल न आवे तो इससे सपमुद्रके 
समुद्रत्वमें कोई बाधा नहीं आती वह तो पूर्ण ही है। इसी 
प्रकार यदि भगवानसे कोई पूरा छाभ नहीं उठा पाता तो 
इससे उनकी भगवत्तामें कोई बाघा नहीं आती | 


-->>ऑप्आछ8&5%6-- 


कल्याण न्‍ 


याद रक्खो---मनके मलेमिं सबसे बढ़कर गहरा चिपटा हुआ मल है अहड्भार | यह सहज ही दूर नहीं होता ) 
इसके नाशके लिये लगातार जीतोड़ जतन करना पड़ता है। परन्तु जबतक अहड्जार रहता है तबतक साधना 
सिद्ध नहीं हो सकती | अहड्भारकी जरा-सी हुड्लारसे द्वी किया-कराया चौपट हो जाता है। अदृद्भारका नाश 
होता है अपने गौरव या बड़प्पनका त्याग करनेसे | बात भी यद्दी है-मनुष्यके पास अपने बड़प्पनकी वस्तु ही कौन- 
सी है ? यदि कहीं कुछ गौरव है तो वह श्रीभगवानका ही है| जो मनुष्य मोहबश भगवानके गौरवकों छीनकर 
अपनेमें आरोप करनेकी चेष्टा करता है, वह अहड्जारके वशमें हो जाता है। और जहाँ अहझ्जारका अड्डर पैदा हुआ 
बहीं सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं---.'अहड्लाराह्टरस्याओ्रे तदा पुण्यं न तिष्ठति ।” 

याद रक्खो---भगवानको छोड़कर और किसीका भी सहारा ऐसा नहीं है जो तुम्हारी सारी विपत्तियोंका 
समूल नाश कर दे । यहाँतक कि साधन करनेवाला पुरुष भी यदि यह मानता है कि इस साधनके बलसे 
मैं सारी बाधा-बिपत्तियोंसे छूट जाऊँगा तो वह भी गलती करता है। सब विपद्धज्ञन तो एकमात्र श्रीमगत्रान्‌ ही हैं । 
उनकी अहैतुकी और असीम दयापर विश्वास करके-उन्द्वींकी दयाका आश्रय करके साधन-भजन करना चाहिये । 

याद रक्खो--.श्रीभगवान्‌ मन्नल्मय हैं, उन्होंने तुम्हारे लिये जो कुछ भी विधान कर दिया है, वह सबेधा 
मन्नलसे परिपूर्ण है। यदि तुम उनके मज्जल विधानको प्रसन्नताके साथ स्वीकार न करोगे तो निश्चय समझो 
कि तुम बड़े ह्वी अभागे हो | तुम अबोध हो, तुम्हें वद्द बुद्धि ही कहाँ है कि जिससे तुम अपनी सच्ची भलाई- 
बुराईको समझ सको । इसीसे दयासागर सर्वज्ञ भगवानने तुम्हारा सारा भार अपने ऊपर ले रक्खा है । तुम्हारा 
तो बस यही काम है कि तुम उनके मन्नल्मय श्रीचरणोंमें अपनेको समर्पित कर दो और पूर्णरूपसे निर्मम तथा 
निश्चिन्त होकर उनके प्रत्येक विधानको सानन्द सिर चढ़ाते रहो ! 

याद रक्खो--जिसका हृदय सझ्लीर्ण है, जो दूसरेकी श्री, कीर्ति, सम्पत्ति, शान्ति और उन्नतिको देख- 
कर सदा जलता रहता है, जो दूसरोंकी हवानिमें आनन्द-लाभ करता है वह न तो परमार्थ-पथपर कभी अग्रसर 
हो सकता है और न कभी असली घुखका ही मुँद्व देख सकता है। अतएव हृदयके इन क्षुद्र और नीच 
विचारोंका त्याग करके हृदयको विशाल बनाओ | दूसरोंकी उन्नति्में ही अपनी उन्नति, मन्नलमें ही अपना मन्नल, 
और सम्पत्तिमें ही अपनी सम्पत्ति समझकर प्रसन्न होते रहो एवं सदा सच्चे हृदयसे यद्दी चाहो कि संसारमें सभी 
जीव सच्ची श्री-की्ति, सम्पत्ति-उन्‍नति और सुख-शान्तिको प्राप्त करें । 

याद रक्‍्खो---जब कभी तुमपर कोई विपत्ति आती है तो विपद्ह्वारी भगवान्‌ सदा तुम्हारी रक्षाके लिये 
तुम्हारे पीछे खड़े होते हैं | तुम जो अपने सामने एक घना अन्धकार देखते हो वह तो तुम्हारी अपनी ही छाया 
है । भगवानके उस परम प्रकाशमय दिव्यस्वरूपको देखो जो अपनी विशाल भुजा पसारे तुम्हें अपनी छातीसे 
चिपटाकर सदाके लिये सुखी करनेको तैयार खड़े हैं । 

याद रक्खो---विकाररूपा प्रकृतिमें स्थित सभी जीव भूलसे भरे हैं । किसीमें कम तो किसीमें अधिक 
दोष सभीमें रहते हैं | तुम कितने ही भले क्यों न हो सर्वथा निर्दोष नहीं हो। अतः किसी भी दूसरेका दोष मत 
देखो, दीख जाय तो उसकी निन्‍्दा मत करो | देखो-तुम्हारे अंदर बैसे ही दोष हैं या नहीं, यदि हैं. तो उनके लिये 
पश्चाचाप करो और चेश करो जिसमें वे मिट जायेँ । निश्चय समझो--दुनियाँ उसी रंगकी दीखती है जिस रंगका चश्मा द्ोता 
है | तुम निर्दोष हो जाओगे तो फिर तुम्हें कहीं दोष दीखेगा द्वी नहीं। ब्रह्मनिष्ठको सर्वत्र बह्म ढी दीखा करता है। “शिव! 
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(१) 

आप छोगोंको इतने दिन हो गये पर अभीतक तेज 
साधन नद्दीं हुआ | पहलेकी अपेक्षा तो कुछ चेष्ट 
अधिक दीखती है परन्तु जितनी चेश द्वोनी चाद्दिये 
उतनी नहीं हुई तथा योग्यताके अनुसार चेष्टा नद्दीं 
हुई । खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ; अब तो बहुत जोरसे 
चेष्टा करनी चाहिये | अपने भआत्मबलको देखना 
चाहिये और साधन बहुत तेज ह्वो इसके लिये चेष्टा 
करनी चाहिये | मान-अपमानमें, निन्‍्दा-स्तुतिमें, सुख- 
दुःखमें ओर मिट्टी-सुवर्णणम समान और राग-द्वेषरहित 
होकर संसारमें जीवन्मुक्तकी तरह विचरनेके लिये साधन 
करना चाहिये तथा उत्तम गुण खाभाविक ही होने 
चाहिये । तेज, क्षमा, धृति, शौच, अमानित्व, अदम्मित्व 
आदि सह्रुणोंकी प्राप्तेके लिये भजन-ध्यान-सत्सन्नका 
साधन निष्काम ग्रेममावसे करनेकी विशेष चेष्टा करनी 
चाहिये । एक सत्‌-चित्‌-आनन्दधनमें मग्न होनेके लिये 
ही जो भजन-सत्सज्ञका अभ्यास करना है वही निष्काम 
प्रेममावसे तेज साधन करना है । शरीर तथा संसारके 
भोग सब नाशवान्‌ और क्षणभन्नुर हैं--ऐसा जानकर 
उस सच्चे प्रेमीको अपने चित्तसे कभी नद्वीं भूलना 
चाहिये | अन्य कार्यों भले दी ध्वज हो, शरीरको भी 
चाहे जितनी तकलीफ़ हो, संसारके आराम चाहे 
सब चले जायें किन्तु एक श्रीभगवान्‌ अवश्य मिलने 
चाद्षिये---ऐसा भाव द्वर समय रखना चाहिये । 

(२) 

उघर सत्सज्ञका प्रचार कैसा हो रहद्दा है ! आप 
लोगोंको कटिबद्ध ट्वोकर भगव्द्धक्तिका प्रचार करना 
चाहिये और निष्कामभावसे छोगोंकी सेवा करनी 
चाहिये । सब जीवबोंकी जो सेवा है वही नारायणदेवकी 
सेवा है। श्रीभगवानकों सच्चे निष्काम प्रेमी समझ- 


कर उन मनमोहन श्रीहवरि भगवान आर्दिभारायणदैवको 
अपने चित्तसे कभी नहीं अड) अक । सं असार 
संसारसे रवाना होंगे उस दिन यद्ााँकी कोई भी वस्तु 
आपके साथ नद्वीं जायगी । शरीर भी यह्ढीं रद्द जायगा। 
श्रीनारायणदेवका चिन्तन किया हुआ द्वोगा तो वह्ढ 
काम आवेगा | उत्तम कर्म भी साथ जा सकते हैं 
इसलिये उत्तम-उत्तम आचरणेके लिये विशेष चेष्ट 
करनी चाहिये | एक श्रीह्वरि भगवानके सित्रा आपका 
और कोई भी नहीं है | सारा संसार अपने मतलबका 
है । आप इसके मोहजालमें फँसकर अपने अमूल्य 
जीवनको किसलिये मिट्टीमें मिला रहे हैं । यदि ऐसे 
मौकेपर भी नहीं चेतेंगे तो पीछे पछताना पड़ेगा । 


(३) 

नित्यबोघखरूप आनन्दधनमें निरन्तर विशेष 
स्थिति रहनेके लिये चेष्टा करनी चाहिये। सामान्य 
स्थिति तो रहती ही है परन्तु बोध और आनन्दकी 
बहुलता गाढ़रूपसे निरल्तर रहे-इसीके लिये विशेष चेश 
करनी है । अब जल्दी टद्वी श्रीपरमात्मादेवको 
प्राप्त करनेके हछिये प्रयक्षशील द्वो जाना चाद्दिये। बहुत 
समय द्वो गया है, अब तो विचारना चाह़िये। 
श्रीपरमात्माका वियोग आप छोग सद्द सकते हैं. तभी 
वियोग द्वो रद्दा है। जिस दिन वियोग सद्दन नहीं दो 
सकेगा उस दिन संयोग द्वोनेमें देर नह्हीं होगी। जो कुछ 
बिलम्ब द्वोता है, उसमें अपने द्दी साधनकी न्रुटि समझनी 
चाहिये। श्रीपरमात्मादेवकी ओरसे तो एक पलछककी भी 
ढील नहीं है | भगवान्‌ तो सब जगद्न प्राप्त द्वी हैं, केवल 
विश्वासकी श्रुटि है। इसी कारण प्राप्त होते हुए भी 
अप्राप्त-से छूग रहे हैं | श्रीपरमात्मादेव सब जगह प्रत्यक्ष 
हैं । इसमें कुछ भी सन्देहकी बात नहीं है | ये शात्रके 
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ही बचन हैं पर श्रद्धा होनी चादिये। जो कुछ भी 
उपाय करना है वह इस श्रद्धाके लिये ही करना है । 
(४) 

श्रीभगवानका भरोसा रखना चाहिये । किसी बात- 
की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । गीता अध्याय २ 
छोक ११ के# अर्थंका मर्म समझ लेनेके बाद किसी 
बातकी चिन्ता रह नहीं सकती; क्योंकि चिन्ताके योग्य 
कोई बरतु है ही नहीं | आपने लिखा कि कृपा करके 
ऐसा उपाय लिखना चाहिये जिससे मेरा भजनमें प्रेम 
हो जाय | सो ठीक है, पर यदि लिखनेसे प्रेम ह्वोता तो 
कई बार लिखा हुआ है ही, प्रेम हो जाना चारद्दिये 
था | जिनके लिखनेसे, भाषणसे, दशनसे और स्पर्शसे 
भगवानमें पूर्ण प्रेम हो जाया करता है, ऐसे पुरुषोंका 
संयोग छगानेकी चेष्टा करनी चाहद्दिये | श्रीपरमात्मादेव 
यदि मुझ्नको ऊपर लिखे अनुसार गुण-प्रभाववाला बना 
देते तो फिर आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ता 
किन्तु इस प्रकारका प्रभाव द्वोना बहुत दुर्लभ दै। 
श्रीभगवानके ज्ञानी भक्तोंमें भी कोई विरला ही ऐसे 
प्रभाववाला द्वोता है । श्रीपरमात्मादेवको प्राप्त हुए 
पुरुषोंमें भी ऐसे प्रभाववाला शायद द्वी कोई द्वोता है। 
मैं तो साधारण मनुष्य हूँ । इसलिये मेरी बड़ाईका 
समाचार नहीं लिखना चाद्दिये | गीता अध्याय २ छोक 
११ के अर्थका अभ्यास करना चाद्दिये | 


(५) 
साधन तेज द्वो-इसके लिये विशेष चेष्टा करनी 
चादिये । जैसा खभाव जीवन्मुक्त पुरुषोंका द्वोता है, 





# अशथोच्यानन्वशोचस्त्व॑ ग्रशावादांश्र भाषसे। 


गतासूनगतायूंश्॒ नानुशोचन्ति  पण्डिताः ॥ 

“तू न शोक करने योग्य मनुष्योंके लिये शोक करता है 
ओऔर पण्डितेके-से वचनोंको कह्ठता है । परन्तु जिनके प्राण 
चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, 
उनके ढिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते ।? 


वैसा ही ऊँचे दर्जा खभाव आपको बनाना चाहिये । 
जो भी कुछ हो, सबमें समभाव रखकर एक श्रीपरमात्मा- 
देवके सिवा अन्य कुछ भी न प्रतीत द्वो-ऐसी स्थिति 
प्राप्त करनी चाद्दिये । 


(६) 

साधनमें त्रुटि द्ोनेके कारण आपका प्रेम कम है । 
जिस प्रकार धन, शरीर और संसारमें प्रेम है, उसी प्रकार 
भगवानमें प्रेम होना चाहिये | आपलोग तो समझते हैं 
कि संसारमें रुपये द्वी सबसे बढ़कर हैं क्योंकि रुपयेसे 
सब कुछ मिल सकता है । इसी कारण रुपयेमें विशेष 
प्रेम द्वो रह्या है किन्तु इस प्रकार समझना बहुत ही 
भूल है । रुपयेसे श्रीपरमात्मादेव नह्हीं मिलते । 
श्रीपरमात्मादेवकी तो बात ही दूर है, भगवानका प्रेमी 
भक्त भी रुपयेसे नह्हीं मिलता । प्रेमसे द्वी प्रेमी भक्त 
मिल सकते हैं फिर भगवान्‌की तो बात ही क्‍या है ! 
भगवानके भक्तोंके सह्वके सामने रुपये कुछ भी नहीं 
हैं | एक पलके सच्नके सामने लाख रुपये भी कुछ नहीं 
हैं परन्तु आप तो दस रुपयोंके छिये भी चार दिनका 
सत्सन्न छोड़ देते हैं । आपने सत्सन्नका प्रभाव नहीं 
जाना है; रुपयेको द्वी बड़ी बात समझ रकक्‍्खी है । 
भगवानका प्रभाव जान लेनेके बाद तो रुपये मिट्टीके 
समान लगने लग जाते हैं। कारण, रुपया उसके आगे 
फिर क्या वस्तु है ? जब त्रिलोकीका मालिक उसका 
प्रेमी दे तो फिर रुपया क्‍या चीज़ है ! 


(७) 
भजन-धघ्यान द्ोनेका उपाय है सत्सनक्न तथा 
भजन-ध्यानके छिये चेष्टा करना । किन्तु सत्सद्र 
भी प्रेम द्वोनेसे, सलिदानन्दघन भगवान्‌की कृपासे तथा 
भगवानकी कृपा मानकर उनके शरण द्वोकर चेष्टा 
करनेसे द्वी द्वो सकता है। इस काममें पुरुषार्थ ही 
प्रधान है । भगवानकी शरण भी लेनी चाहिये; नहीं 


संख्या ९ ] 


परमार्थ-पत्राबली 





तो पुरुषार्थका अभिमान हो सकता है । अपने पुरुषार्थसे 
भगत्नान्‌ मिलते हैं--.इस तरहका अमिमान भी साधनमें 
बाघा देनेबाला है, इसके नाशके लिये भगवस्कृपाका 
आश्रय ही एकमात्र साधन है। साधन तेज नहीं 
होता तो समझना चाहिये कि भगवत्कृपाके आश्रयमें ही 
भूल है और वह शरणागत भी कहनेमात्रका दी है। 
हाँ, न होनेसे तो कहनामात्र भी अच्छा है। वस्तुतः 
शरण दो जानेके बाद तो मनुष्य जो कुछ भी हो उसीमें 
आनन्द मानता है क्‍योंकि जो कुछ होता है सब 
भगवान्‌की इच्छासे ही होता है । इस तरह मानकर हर 
समय आनन्दर्मे मग्न रहना चाहिये । 


(0) 


लोभसे ही झूठ बोला जाता है। लोभ ही 
पापका मूल है । इसलिये छोमका त्याग करना 
चाहिये | लोभके त्यागके लिये निष्कामभावसे 
भगवान्‌का भजन-ध्यान करना चाहिये, मृत्युको 
याद रखना चाहिये एवं शरीर, भोग और संसारके 
सब पदार्थोंको क्षणभद्ठुर तथा नाशबान्‌ समझना 
चाहिये । अनित्य संसारके भोगोंके लिये उस 
नित्य सच्चे प्रेमी भगत्रानकों नद्हीं भूलना चाहिये । 
संसारके सारे पदार्थ नाशबान्‌ हैं, कोई भी पदार्थ 
साथ नहीं जायगा, एक भगवान्‌ ही साथ जायँगे। 
इस तरह समझकर भगवानके भजन-ध्यानकों भूलना 
नहीं चाद्दिये | भजन-ध्यानसे ही झूठ बोलना छूट 
सकता है | झूठसे भगव्रत्पराप्तिमें बड़ी भारी रुकावट 
पड़ती है--ऐसा समझ लेनेपर झूठ छूट सकता है । 

६) 

आप जिस कामके लिये आये थे, उसे आपको 
याद करना चाहिये । मनुष्यका शरीर केवर पेट 
भरनेके लिये द्वी नहीं मिला है | जिस प्रकार भगव्रान्‌ 
मिलें, सच्चा कल्याण द्वो-वैसी चेष्टा करनी चाद्दिये। इससे 

० 
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बढ़कर आपके लायक और कोई भी काम नहीं है । 


जबतक भगवानकी प्राप्ति नहीं हुई तबतक कुछ भी 
नहीं हुआ । भगवानकी प्राप्ति होती है निरन्तर निष्काम 
प्रेममावसे मगवानका भजन-ध्यान करनेसे तथा 
सत्सज्ञ और सेवा करनेसे | इसलिये अपने शरीरको 
संसारकी सेवा करनेमें तथा भगवानके भजन-ध्यानमें 
लगाना चाहिये । इससे बढ़कर और कोई काम नहीं है । 


( १० ) 

सत्सज्में अधिक मनुष्य नहीं आते सो ठीक है। 
सब प्रकारसे खार्थ और मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी इच्छाको 
त्याग कर मन, वाणी और शरीरसे सबकी सेवा करनेका 
भात्र रखते हुए प्रयज्ञ करना चाहिये । खार्थ-त्यागके 
व्यवद्दारसे सत्सब्डमें लोग कुछ जुट सकते हैं किन्तु चेश 
करनेकी विशेष आवश्यकता है | बहुत जल्दी सब 
भगवान्‌की भक्तिमें लग जाये, बहुत जल्दी सबका 
भगवानमें प्रेम हो जाय और बहुत जल्दी सबको लाभ 
पहुँच जाय-इसके लिये उपाय पूछा सो ठीक है। 
श्रीपरमात्माके प्रेमी भक्तोकी उधर बुलाना चाहिये और 
उनका सत्सन्न करनेके लिये सब भाइयोंसे आग्रह 
करना चाहिये तथा भगव्रद्धक्तिके प्रचारके लिये तन-मन- 
धनसे सबत्रकी निष्कामभावसे विशेष सेवा करनी चाह्दिये 
एवं श्रीपरमात्मादेवकी शरण लेनी चाहिये । उसीकों 
सब कुछ समझना चाहिये | फिर वद्द जो कुछ भी 
करे उसीमें आनन्द मानना चाहिये । सबके साथ 
बहुत ही उत्तम बताव करना चाहिये | माता-पिताकी 
सेवा करने, प्रतिदिन उनके चरणोंमें सिर नवाने और 
उनकी आज्ञा पाठन करनेका विशेष ध्यान रखना 
चाहिये | अपने आचरण उत्तम बनाने चाहिये। अपने 
आचरण उत्तम बनाये बिना दूसरोंपर प्रभाव नहीं 
पड़ता, इसलिये पहले आचरण सुधारनेकी तरफ तो 
बहुत द्वी ध्यान देनेकी आवश्यकता है | बहुत दिनोंतक 
इत्त प्रकार चेष्टा करनेपर बहुत आदमी सत्सबूमें लग 


१६६२ 


कल्याण 


[ भाग १६ 
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सकते हैं ।:******* में बहुत आदमी लगे हैं वे बहुत 
दिनोंकी चेशसे छगे हैं, मनुष्योंकी संख्या बढ़ते-बढ़ते 
बढ़ी है, कहाँकी जन-संझ़्या भी अधिक है । चिन्ता- 
फिक्र तो किसी बातका करना ही नद्दीं चाहिये | यदि 
भगवानकी मर्जी आदमी कम बढ़ानेकी हो तो इसमें भी 
आनन्द मानना चाहिये पर अपनी चेष्टा नहीं छोड़नी 
चाहिये । चेष्ठा करना तो अपना कर्तव्य ही है । 
सत्‌ , चित्‌ , आनन्दघन परमात्मा सब जगह परिपूर्ण 
हैं---सबत्र समय इस प्रकारका अभ्यास करना चाहिये। 
' चहे सो हो श्रीपरमात्मादेवका भजन-ध्यान एक पल 
भी नहीं छोड़ना चाढिये। जिस जगह भी मन और 
नेत्र जायेँ उस्ती जगद्ठ एक वाछुदेवको देखना चाहिये। 
अम्यास बहुत तेज हो जानेपर तो संसारका काम 
करते हुए भी श्रीपरमान्मामें अटल स्थिति रह सकती 
है; फिर भगवद्वुणानुवादके द्वारा सब भाहयोंकी 
भगवानमें स्थिति बनी रहनी कौन बड़ी बात है ! 
यदि लोग एक बार भगव्रद्धक्तिमें अच्छी तरह लग जायेँ 
और भगत्रद्विषयका उन्हें आनन्द आ जाय तो फिर 
उनका अपने-आप ही प्रेम हो सकता है | एक बार 
इस विषयका सच्चा आनन्द आये ब्रिना पूरा छाभ होना 
कठिन है । परन्तु पहले-पह्टल तो विश्वास कराके दह्वी 
लगाना पड़ता है; साधन तेज होने तथा आनन्द 
आनेपर तो लोग खत: ही जोरसे लग सकते हैं 
और फिर लाभ भी जल्दी हो सकता है । 
(११) 
एक तो निष्काम भात्रमें किब्नित्‌ भी दोष नहीं 
आना चाद्दिये । दूसरे, शासत्रोंका अभ्यास तुम्हारे बहुत 
कम है. सो शास्रोंका अम्यास करना चाहिये और 
श्रीगीताजीके अर्थमें बुद्धि छगानी चाद्दिये जिससे 
श्रीपरमात्माका प्रभाव तथा गुप्त रहस्थ जाना जाय | 
बहुत दी श्रद्धा-प्रेमसे भगवानके प्रेमी भक्तोंका सद्न 
करके उनसे भगव्रानका प्रभाव समझना चाहिये। और 
उन पृरुषोंके वचनोंके अनुसार साधन करनेके लिये 


कटिबद्ध होकर प्रयक्शील हो जाना चाहिये। उत्तम 
आचरणोंके लिये भी विशेष कोशिश करनी चाहिये। 
यद्यपि उत्तम आचरणोंके लिये चेश करनेकी भी बहुत 
आवश्यकता है परन्तु यदि भगवानकी भक्ति तथा 
सत्पुरुषोंके सन्नके द्वारा श्रीपरमात्माका प्रभात्र जान 
लिया जाय तो फिर उत्तम आचरण तो खाभाविक दी 
आ सकते हैं | श्रीपरमात्माकी प्राप्तिके लिये प्राणपर्यन्त 
चेष्टा करनी चाहिये। ऐसा अवसर पाकर भी यदि 
नहीं करेंगे तो फिर कब्र करेंगे । श्रीनारायणदेवकी 
आज्ञाके अनुसार चलना चाह्दिये | श्रीपरमात्मादेत्र जिस 
प्रकार चेश्ठ करनेसे शीघ्र प्रसन्न हों उसी प्रकार 
तत्परतासे चेश्टा करनी चाहिये | भले ही प्राण चले 
जाये, शरीर मिट्टीमं मिल जाय, कोई चिन्ता नहीं; 
शरीर फिर है द्वी किसलिये ! 
( १२ ) 

तुम्हारा प्रेम आजकल किसमें हो रद्दा है? 
» » » तुम संसारके विषय-भोगोमें फैंसकर अपने 
अमूल्य समयको बिता रहे दो पर विचारनेकी बात 
है, कया यह समय फिर वापस आवेगा ? याद रखना, 
यदि तुच्छ कार्मोमें ही समय बिता दोगे और भगब्रानके 
दर्शन हुए बिना ही इस असार संसारसे चले जाओगे 
तो अन्‍न्तमें पश्चात्ताप द्वी करना पड़ेगा | 

तुम अपनी शक्तिको क्यों नहीं सम्दालते हो 
तुम किसलिये भूल रहे द्वो ? पहले तुम्दारा साधन बहुत 
तेज हो रदह्दा था। किन्तु उस तरदका रोजगार अब 
क्यों नहीं द्वोता है ? चाहे जो द्वो, सांसारिक जारमें 
मनको एक क्षणके लिये भी नहीं फँसने देना चाह्निये। 
जिस कामके लिये आये द्वो, उस काममें तुम्हें बहुत 
तेजीसे लग जाना चाहिये । ऐसा मौका क्‍या सदा ही 
रहेगा ? समय बीता जा रद्दा है; गये दिन वापस 
नहीं आते। कलियुगके इस घोर समयमें थोड़े-से 
साधनसे भी परमात्मादेवकी प्राप्ति हो सकती है । फिर 
तुम किसलिये कटिबद्ध द्वोकर चेष्टा नहीं करते ! 


१६६३ 
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( १३ ) 

तुमने लिखा कि आपके जचे सो लिखना चाद्दिये 
सो भाई ! पदलेकी अपेक्षा तुम्द्दारा सत्सज्ञमें प्रेम कम 
दीखता है । पत्र पढ़नेमें भी पहले ओर भी अधिक प्रेम 
था, साधनकी ओर भी समय-समयपर बहुत उत्तेजना 
हुआ करती थी, संसारके काम अंझटकी तरह मातम 
दिया करते थे । ये सब बातें देखनेसे साधन कुछ कम 
माद्धम देता है सो क्या बात है ? तुम्हें जो पहले पत्र 
लिखा गया था उसमें बड़ा उत्साह दिलाया गया 
था, उसका तुमपर क्‍या असर पड़ा ? पहले 
तुम्हारे एकान्तकी तथा सत्सज्गकी बहुत टान रहा 
करती थी और बहुत जोशकी बातें भी हुआ करती थीं, 
पर अब क्या हुआ ? विचारना चाहिये और पहलेकी 
बातोंको बार-बार याद करना चाहिये। एक बार 
तुम्द्दारी झंझट जानकर काम छोड़ देनेकी भी इच्छा हो 
गयी थी एवं कई बार सत्र कुछ छोड़ देनेकी भी 
उत्तेजना हुआ करती थी किन्तु अब संसारके पदार्थोमें, 
स्री-पुत्रोमें एवं शरीरके आराम और भोगोंमें प्रेम 
कुछ अधिक माद्धम देता है| इस प्रेमको भगव्रत्पमाप्तिमें 
बाधक समझकर साधन करना चाहिये और श्रीगीताजी- 
के पढ़नेका आसरा लेना चाहिये । श्रीमगवानके 
बचनोंको अमूल्य समझकर हृदयमें धारण करना चाह्दिये। 
इसमें श्रीपरमात्मादेबके गुणानुवाद ही भरे हुए हैं, 
इसलिये रात-दिन श्रीगीताजीके रठनेका जो अभ्यास है 
बद्द नाम-जपसे भी बढ़कर है | यदि अर्थ और भाव- 
सद्दित इसका अभ्यास किया जाय तो उसकी तो बात 
ही क्‍या है ? यदि श्रीगीताजीके उपदेशक्े अनुसार 
आचरण द्वो जायें अर्थात्‌ उपदेश धारण द्वो जाय तब 
तो उसमें अनेकों मनुष्योंका उद्धार करनेकी सामर्थ्य 
हो जाय; फिर अपने कल्याणकी तो बात ही क्‍या है ! 
इसीलिये श्रीगीताजीका अम्यास करनेके लिये विशेष- 
रूपसे लिखा जाता है किन्तु तुम तो इतना खयाल 
करते नहीं । भाई ! दम-तुम मित्र हैं, अतः हमारी 


बातोंकों तुम ख़याल न भी करो तो भी कोई दर्ज़ नहीं 
परन्तु श्रीगीताजी तो श्रीमगवानके वाक्य हैं, उनकी 
तरफ़ तो जरूर घ्यान देना चाहिये | ज्यादा क्‍या लिखें! 
( १४ ) 

श्रीपरमात्मंके नामका जप हर समय करना चाहिये। 
जैसे लोभी मनुष्य रुपयेको नहीं भूलता इसी प्रकार 
भगवान्‌को कभी नहीं भूलना चाहिये | आपको विचारना 
चाहिये, यदि रुपयेके समान भी भगवान्‌ न होते तो फ़िर 
भगवानको कौन बुद्धिमान्‌ पूछता ? पद्नले जितने मद्दात्मा, 
साधु, योगी, ऋषि, मुनि हुए हैं, सब भजन, ध्यान, 
सत्सन्ञके प्रतांपसे ही हुए हैं | अत: भगवानका भजन- 
ध्यान तेज हो--ऐसी चेष्टा जल्दी करनी चाहिये | 

( १७ ) 

संसारमें आकर अपने मालिकको नहीं भूलना 
चाहिये | जिस कामके लिये संसारमें आना हुआ है, 
उस कामका भी खयाल रखना चाहिये | यदि अपना 
काम बनाये बिना ही चले जाना होगा तो बहुत भारी 
हानि है, इसे विचार लेना चाहिये। संसारमें आकर 
क्या किया ? संसारकी तो सारी ही ्स्तुएँ धोखा 
देनेवाली हैं | इसलिये निरन्तर भगवानकी स्मृति 
रहे वही काम करना चाहिये । 

घन जोबन यों जायेंगे जा विधि उद्त कपूर । 

नारायण गोबिन्द भज क्‍यों चाटे जगधूर॥ 

ऐसा विचारकर उस नारायणदेवका भजन-द्यान 
करना चाहिये और भजन-ध्यान होनेके लिये उनके 
प्रेमी भक्तोंका सज्ञ करना चाहिये तथा कुछ शात्रोंका 
अम्यास भी करना चाहिये । 

मिलनेकी इष्छा लिखी सो आपके प्रेमकी बात है। 
संसारके अंझटसे कुछ समय निकालना चाद्दिये | समय 
बीता जाता है, उसे अनमोल काममें छाना चाह्दिये और 
विचारना चादिये कि इतने दिनतक इमने क्या किया! 
यदि आगे भी इसी तरद्द समय जिता देंगे तो फिर 
श्रीभगवानके दर्शन केसे होंगे ! 


महाव सझ्ूटसे बचनेके साधन 


भगवानकी छीला बड़ी विचित्र है| वे कब क्‍या 
करते हैं किसीको कुछ पता नद्हीं चलता । परन्तु 
इतना निश्चय है कि उनकी लीला होती है कल्याणमयी 
ही, फिर वह देखनेमें चाहे अत्यन्त सुन्दर हो या 
भयानक भीषण ! इस समयक्रा यह विश्वव्यापी महायुद्ध 
भी भगवानकी कल्याणमयी लीलाका द्वी एक दृश्य है। 
यह है बड़ा भीषण! चारों ओर जल, स्थल और 
आकारमें अग्नित्र्षा हो रही है | धन, जन, शताब्दियों- 
से संग्रह की हुई बहुमूल्य सामग्रियों और जनस्थानोंका 
बड़ी वर्वरताके साथ बिनाश किया जा रहा है । निरीह 
बच्चे और स्रियोंका भी निर्दयरूपसे संहार हो रहा है । 
करोड़ों टनोंके जद्दाज समुद्रके गर्भमें जा चुके हैं. ओर 
प्रतिदिन जा रहे हैं| अभी गैसोंका प्रयोग तो बाकी ही 
है ! यह भगवान्‌की छीलाका एक रोमाश्वकारी भयानक 
दृश्य है | माछ्म होता है भगवान्‌ काल्‍्रूप होकर 
अपनी अनन्त ज्वालामयी कालजिद्बाओंसे सबको समेटकर 
भीषण दाढ़ोंसे सबका चूर्ण करके अपने अंदर ले जा 
रहे हैं । महाभारतके समय भी भगवानने कद्दा था--- 
काछो5स्मि ल्लेकक्षयकृत्यवृद्धो 
लोकान समाहतुंमिह प्रवृत्तः । 
(गीता ११ । ३२ ) 
'मैं काल हूँ और लोकोंका नाश करनेके लिये 
बढ़ा हुआ हूँ। इस समय इन लोकोंका संद्वार करनेमें 
ठ्गा हूँ | 
परन्तु अन्तर इतना ही है कि उस समय वहष्द धर्मके 
साथ अधर्मका, न्‍्यायके साथ अन्यायका, देवीसम्पदा- 
युक्त पाण्डबोंके साथ आसुरीभावापन्न कौरबोंका युद्ध 
था; इसीसे खय॑ भगवान्‌ प्रत्यक्ष अवतीर्ण होकर धर्म 
और न्यायके लिये लड़नेवाले पाण्डबरोंकी सद्बायता कर 
रहे थे। और इसीसे धर्मपरायण पाण्डत्र त्रिजयी हुए 
थे। इस समय यह्द युद्ध घर्माधर्म, न्यायान्याय या 


देवासुरमें नहीं हो रहा है, यह तो भौतिक विज्ञानबल्से 
गर्बित प्रबह्लम आसुरी शक्तियोंका घोर पापयुद्ध है 
जो अन्तमें उभयशक्तियोंका बिनाश करके ही पूर्णतया 
शान्‍्त होगा | दोनों ही कद्दते हैं कि दम जगतसे 
अन्याय, अत्याचार, खार्थ और अशान्तिका नाश करके 
जगतको चिरशान्तिसुखका आखादन करानेके उद्देश्यसे 
न्यायका आश्रय लेकर छड़ रहे हैं परन्तु आश्चर्य तो यह 
है, युद्धमें परस्पर दोनों ही नि:सझ्लोच अन्याय, असत्य 
और अत्याचारका आश्रय लेते हैं | कोई-सा पक्ष किसी 
प्रकारकी वर्बरता करनेमें कुछ भी नहीं ह्विचकता । 
नाजीवादी हिटलर और फैसिस्ट मुसोलिनीके अनुयायी 
जर्मन और इटालियन बुरे हैं तो जनतन्त्रवादी रूजवेल्ट 
और चर्चिलके अनुगामी अमेरिकन और ब्रिटिश भी 
इस दृष्टिसे अच्छे नहीं कहे जा सकते। नाज़ी यह्ृृदियों- 
पर अत्याचार करने और निरीह्द लोगोंकी खतन्त्रता 
छीननेवाले हैं तो सरल हृदयके दृबशियोंके साथ 
पशुओंके समान बर्ताव करनेवाले अमेरिकन और 
भारतको चिरकालसे अन्यायमूलक परतन्त्रताकी बेड़ीमें 
बाँध रखनेवाले अंगरेज क्‍या नहीं हैं। यह दूसरी 
बात है कि भलाई-बुराईमें कुछ न्यूनाधिकता द्वो 
और तरीके प्रृथक्‌ द्वों। इसीसे मगवानकी लीला- 
शक्ति आज इस रूपमें प्रकट हो रही है। असलमें 
यह समष्टि-शरीरका महान्‌ ऑपरेशन है, जो समश्िके 
कल्याणके लिये परम आवश्यक था और जबतक सड़न 
पूरी निकल न जायगी, जबतक समष्टिका शरीर नीरोग 
न हो जायगा तबतक यह चलता ही रहेगा । 
भगवान्‌ बड़े निपुण सर्जन हैं, उनका यद्द कालरूप 
चाकू तबतक बंद नहीं हो सकता जबतक कि सड़न 
बिल्कुल न निकल जाय । बीचमें यदि कहीं शान्ति-सी 
दीखेगी तो वह चाकूकी धार छुधारने भरके लिये 
होगी, जो शेष सड़नको निकालनेके लिये और भी 
प्रबलताके साथ काम करेगी । 


संल्या ९ ) 








जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, इठली आदि तो छड़ ही 
रहे थे, अब चाछाक-चुस्त जापान और घन-मदगर्बित- 
अमेरिका भी छड़ाईमें कूद पड़े | कद्दा जाता है कि 
प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टको उचित था कि वे अमेरिकाको 
बुद्धमं न उतारकर विश्वशान्तिके लिये प्रभावशाली 
मध्यस्थका काम करते और प्रृथ्वीभरको खूनकी नदीमें 
नद्वानेसे बचाते ।! परन्तु यह होता कैसे ? ऐसा 
होता तो अमेरिकाके घन-जनका नाश क्योंकर हो 
पाता ! सड़न तो सभी अज्लोंकी निकलनी चाहिये न! 
असझमें सर्वश्री रूजवेल्ट, चचिल, स्टैलिन, द्विटलर, 
मुसोलिनी और टोजो आदि तो निमित्तमात्र हैं उन्हें 
तो इस संद्वारनाव्यके परस्परविरोधी नायकोंका पार्ट 
दिया गया है | द्वोता तो वही है जो मद्नलमय भगवान्‌ 
करवा रहे हैं| ये लोग अद्दद्भाखश अपनेको पार्ट 
करनेवाले ऐक्टर न मानकर कर्त्ता मान रहे हैं | यह 
दूसरी बात है, और इसीसे यद्ढ युद्ध पापयुद्ध बना 
हुआ है ! भगवान्‌की सृश्मिं आकस्मिक या अनियमित 
कुछ नहीं दो रद्दा है! वद्दी हो रद्दा है जो होना 
चाहिये था--जिसका द्वोना विश्वकल्याणके लिये जरूरी 
धा। इसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये इन छोगोंको 
निर्मित बनाया गया है। धर्मयुद्धके समयपर प्रकट 
हुई गीतामें भगव्रानुकी वाणी है--. 
मयैवैते निहताः पूर्वमेष 
५ निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 
(गीता ११ | ३३ ) 


“इन सबको में पहले ही मार चुका हूँ, हे अजजैन ! 
तु तो केवल निमित्तमात्र बन जा |! 

यहाँ यह कटद्ठा जा सकवा है कि मलुष्योंको तो 
अपने कर्म-फछका भोग करनेके लिये बलात्कारसे मौतके 
मुँइमें जाना पड़ता है परन्तु अनगिनत इमारतें, बड़े-बड़े 
औद्योगिक कारखाने, विविध कलाओंके सुन्दर संग्रह- 
भवन, साहित्य-मन्दिर, विज्ञानशाला, धर्म-मन्दिर 
( गिरजे आदि ) और अस्पताछ आदिका ध्वंक्ष क्यों 


मद्दान्‌ सझ्ूटसे बचनेके साधन 
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होता है, इसमें भगवानका क्या अभिप्राय है ! असलमें 
भमगवानका अभिप्राय तो वे ही जानें परन्तु अपनी 
समझसे तो यह बात प्रत्यक्ष है कि मलृष्यकी बनायी 
हुई प्रत्येक वस्तुसे उसका और उसके भात्रोंका गद्दवरा 
और अटूठ सम्बन्ध रहता है । जैसे मनुष्य दैद्वी या 
आसुरी सम्पदात्राला द्वोता है, वैसे ही उससे सम्बन्धित 
क्तुएँ भी देवी या आसुरी भावकी होती हैं । न्याय 
और धर्मके मार्गसे उपा्जित धन बुरा नहीं होता परन्तु 
जहाँ चोरी, डकेती, छल, जालसाजी करके परखाप- 
हरण किया जाता है, जो न्यायसे नहीं किन्तु अन्यायसे 
प्राप्त होता है, वह धन तो दूषित द्वी होता है और 
उससे बनी हुई प्रत्येक वस्तु मी दोषयुक्त हो जाती है । 
शुभाशुभ कर्मोके फलखरूप स्थितिमें विषमताका होना 
अनिवार्य है | कर्ममश कोई धनी द्दो सकता है कोई 
निर्धन । परन्तु जहाँ निर्धनके प्रति घृणा नहीं है, 
निबंलके प्रति बलप्रयोग नहीं है वर धनके द्वारा बिना 
किसी अभिमान, अहसानके उनकी सेवा की जाती है 
वहाँ तो धन द्वोना अच्छा ही है। वद्ध धन किसीका 
अपना नहीं होता । वह्ठ भगवानूका होता है और 
उससे बैसा द्वी लोकोपकार होता है जेसा सूर्यकी 
रप््मियोंद्ारा समुद्रादि नाना स्थानोंसे खींचे हुए जलके 
यथायोग्य आवश्यकतानुसार प्रृथ्वीपर खेतों और जलाशयों- 
में बरसनेसे ह्वोता है। उस धनको बठोरने और बॉँटने- 
वाछा उसका खय॑ मालिक नहीं होता, वह तो ईमान- 
दार और दक्ष ट्स्टी द्वोता है जो लोगोंके जहाँ-तहाँ 
बिखरे हुए धनको एकत्र करके उसे व्यत्रस्थापूत्रंक उन्हीं 
लोगोंकी भलाईके लिये यथायोग्य बाँठता रइता है। 
एक ओर तो गरीबों और निबंलोकोी छूटकर 
अन्यायसे उपाजित धनसे प्राप्त किये हुए शानदार 
ऊँचे-ऊँचे मदठछ, मोटर, विमान, द्वाथी, घोड़े, 
अधिकार, हुकूमत आदि भोग-छुखकी अनन्त सामग्री 
हों और वह द्वो गरीब पड़ोसियोंको सताने तथा उनका 
सर्वख्ष नाश करके और भी छुखके साधन जुटानेके 
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ढिये, और दूसरी ओर अपने द्वी जेसे द्वाथ-पैरबाले 


नर-नारी वसश्र और अन्न-जलके लिये तरसते हों और 
मौंगनेपर कुत्तोंकी तरद्द दुत्कारे जाते हों, वहाँ वह 
घन बड़ी भारी सड़न पैदा करनेवाला होता है । 
अन्यायोपार्जित ह्ोनेसे वद्द खर्य तो त्रिषरूप ढ्वोता दी है, 
और अपने संयोगसे विष ही बढ़ाता है । कलासंग्रदद, 
साहित्यमन्दिर, विज्ञानशाला, धर्माठ्य आदि भी यदि 
अन्यायोपार्जित ह्वोते हैं और होते हैं. अपने अभिमान, 
ऐश्वर्य या गौचके प्रतीकखरूप तथा दूसरोंको नीचा 
दिखानेके लिये, तो वे भी सइडनरूप ही हो जाते हैं | 
इस युगमें मानव आसुरी सम्पदासे भरकर अहृद्भार और 
मदसे चूर हो रद्दा है । गीतामें भगवानूने इस अछुर- 
मानवका बड़ा द्वी सुन्दर चित्रण किया है | धन, जन, 
विज्ञान, कला, कौशल आदिसे सम्पन्न अपनेकों सफल 
और समुन्नत माननेत्राल्ा मदगर्त्रित अछुर-मनुष्य 
कद्ठता है--- 
इंदमद भया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम। 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्घनम्‌ ॥ 
असौ मया हतः दाजत्नहनिष्ये चापरानपि! 
इंश्वरो प१हमहं भोगी सिद्धोईहँ बलवान सुखी ॥ 
भआदठ्यो:भिजनवानस्मि को उन्यो५स्ति सदशो मया । 
यध्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यशानविमोहिताः ॥ 
( गीता १६ | १३--१५ ) 
“आज यह प्राप्त कर लिया है, अब उस मनोरथको 
प्राप्त कर छँगा। मेरे पास इतना धन दो गया है फिर 
और भी द्वो जायगा । मैंने उस प्रबल शत्रुको तो मार 
डाला, जो दूसरे बचे हैं उनको भी ठिकाने लगा दूँगा। 
मेरो सबपर सभी जगह प्रमुत्त है । सारे ऐश्वर्योंका 
भोगनेबाल में ही है, मनमाना कर डालने और पा लेने- 
की सिद्धि मुझमें है, में बड़ा बल्वान्‌ हूँ, में द्वी सुखी 
हूँ, मरी अटूट सम्पत्ति है और छोकबल्का तो पार ही 
नहीं है । मेरे समान दूसरा है कौन ? बस, एक बार 
सफलता तो हो जाय, मैं बड़े-बड़े यज्ञ करूँगा और 
जीबनभर खुशियाँ मनाऊँगा |! 


बल्याण 


[ माग १६ 


प्क्ण्य्ख्ण्य्ख्ण 


आजके बड़े-बड़े राष्ट्रनायकोंकी घोषणाओं, रेडियोके 


ब्रॉडकास्टों, डिक्टेटरों, महामन्त्रियों और सेनानायकोंकी 
वक्तृताओंमें सब ओर यही आसुरी वाणी सुनायी दे रद्दी 
है | इस प्रकारके आसुरीमावापन्न नरसमाजके द्वारा 
प्रस्थापित, संबर्धित और सुरक्षित सामग्री भी भगवानके 
द्वारा किये जानेबाले ऑपरेशनमें सड़नके रूपमें निकाऊ 
फेंकने योग्य ही होनी चाहिये । यह सत्य है कि 
मधुरातिमघुर भगवान्‌ सुन्दर सामग्रियोंका त्रिनाश नहीं 
चाहते, परन्तु विषपूर्ण मधुर और सुन्दर पक्कान्नका तो 
नाश ही इृष्ट होता है | हम असली रूप नहीं जानते 
इसीसे इन वस्तुओंके विनाशमें मर्माहत होते हैं और 
हमारी दृष्टिमें इनकी बाहरी चमक-दमकका ही भारी 
मूल्य है, इसीसे हम इनके त्रिनाशको बड़ी द्वानि समझते 
हैं परन्तु सर्बज्ञ, सर्वनियन्ता भगवानकी दृष्टिमें इनका 
कोई महत्त्व या मूल्य नहीं है । न उन्हें इनके नाझमें 
कोई दु:ख ही द्वोता है । यों तो अचिन्त्य लीलामय 
भगवान्‌ खरूपतः झुख-दुःखकी सीमासे परे ही हैं 
परन्‍तु जेसे हमारी दृष्टिमें भी वह माता कभी दुखी 
नहीं होती जो बच्चेके रोते रहनेपर भी उसके विपैले 
फोड़ेको चिरवा देती है और मत्रादसे भरा कपड़ा उतार 
कर उसे नया साफ कपड़ा पहना देती है। वैसे द्वी 
भगवान्‌ भी नवीन सुन्दर सृजनके लिये ही-विश्वकल्याण- 
के लिये ही जीर्ण-शीर्ण जगतमें भीषण प्रल्यका नाव्य 
करते हैं, इसमें उन्हें दुःख क्यों होता ? इस विनाशरमें 
ही विश्वका मन्नेल निहित है, इसीसे यह हो रहद्दा है ! 
“यह महायुद्ध कबतक चलेगा? “इसमें किसकी जीत 
दवोगी? द्सका क्‍या परिणाम होगा! 'भारतपर इसका क्या 
प्रभात्र पड़ेगा? 'हमें किस बातका मय है? 'धनत्रान्‌ अपने 
धनको केसे बचावें? 'इम लोगोंको क्या करना चाहिये? 
किस बातमें हमारा मब्अल है? ऐसे बहुत-से प्रश्न 
लोगोंने किये हैं| यद्यपि इन प्रश्नोंका हमारी समझसे यद्दी 
एक उत्तर है कि मगवानकी कृपापर विश्वास करके 
उनकी,लीला देखते हुए निरन्तर उनका क़्तरण करते 


मद्दान्‌ सझूठसे बचनेके साधन 
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रहना चाहिये। फिर सब बातोंका समयपर आप ही 
पता लग जायगा और मड़ल-ही-मड्डल होगा तथापि 
कई सजनोंने बढ़े आग्रहसे पूछा है, इसलिये इन 
प्रश्नेंके उत्तरमें यथामति कुछ विचार प्रकट किये जाते हैं 


धुद्ध कबतक चलेगा ?” इसका उत्तर ऊपर आ चुका 
है | जबतक ऑपरेशनका कार्य सझल नहीं होगा, 
तबतक चलता रहेगा परल्तु दोनों पक्षोंकी स्थितिपर 
ध्यान देनेसें ऐसा अनुमान द्वोता है कि अभी शायद 
साल डेढ़ साल्तक युद्ध और चले । 

“किस पक्षकी जीत होगी !? इसका उत्तर भी ऊपर 
आ चुका है | असलमें यह पंद्ारकारी युद्ध है । जो 
जीतेगा वरह्द भी हारकर यानी सब कुछ गँवाकर ही 
अपनेको जीता हुआ मानेगा, और जो हारेगा, वद्द तो 
हारेगा ही | यह युद्ध असलमें हार-जीतके लिये नहीं 
है यद्द तो महासंहारके लिये है । जर्मनीने रूसपर 
आक्रमण किया, तब रूसके गाँवों और नगरोंपर गोले 
बरसा-बरसाकर उन्हें जलाया | रूसी वहाँसे हटे तब 
अपनी निश्चित नीतिके अनुसार वहाँके उपयोगी सामानों 
ओर साघधनोंको ध्वंस करके हटे जिसमें श॒त्रुके कामकी 
कोई चीज़ रह न जाय । इसके बाद रूसने प्रत्याक्रमण- 
के समय गोले बरसाकर उन्हीं गाँगों और नगरोंको 
जलाया और उन्हें छोड़कर भागते हुए जमनोंने रहा- 
सद्बा सारा फिर खाक कर डाछा | उस दिन ह्िटलरने 
कहा था कि 'रूसियोंका उन स्थानोमें ध्वंसावशेषके 
सित्रा और कुछ नहीं मिल रहा है [” अब यदि पुनः 
जर्मनीने आक्रमण किया, जेसी कि आशंका है, तो फिर 
उसी वर्बरतापूर्ण ध्वंसका बोल्बाला होगा | यही 
अवस्था सुदूर पूत्रंकी लड़ाईमें हो रही है। मलाया, 
सिंगापूर, बर्मा,डच ईस्ट इन्डीज और आस्ट्रेलियाके ठापुओंमें 
अबतक परेच्छा और स्वेब्छासे अग्निदेवको भरपेट भेंट 
दी गयी है | जात्राके लिये बड़े गर्वसे यद्द कद्दा गया कि 
फौजी स्थान, कारखाने, टेलीफोन, रेडियो, तार, मकान, 


दूकान आदिकी बात तो अलग रही 'छ्लानप्र' तकमें आग 
लगा दी गयी है। रंगूनके बारेमें कद्टा गया कि वहाँ 
अपनी द्वी छगायी हुई आगसे रंगून ऐसा जला कि उसकी 
आकारामें बहुत ऊपरतक उठती हुई अग्निकी छप्ें 
चालीस मीलतक दिखलायी दीं ! और जैसा कि प्रेसिडेंट 
श्रीरूजवेल्ट और श्रीचर्चिल कहते हैं---जब पूरे बछके 
साथ इन्हीं स्थानोंपर मित्रशकियाँ प्रत्याक्रमण करेंगी तब 
फिर इसी प्रकार अग्निके मुँहमें अनन्त आइतियाँ पड़ेंगी ! 
'जीतनेत्रालेको कुछ नहीं मिला! अब भी जब दोनों ओरसे 
यह कहा जाता है तब कई बार जला देनेके बाद जीतने- 
वालेको क्‍या मिलेगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया 
जा सकता है। और यद्द भी कौन कह सकता है कि 
आजके मित्र कल शत्रु बनकर अथवा विजयके बाद विजेता- 
लोग बटवारेके समय आपसमें न छड़ मरेंगे। 


निकुम्भ राक्षसक्रे सुन्दर और उपयुन्द नामक दो 
लड़के थे | दोनों भाई बड़े तेजखी थे । दोनोंमें पटती 
भी खूब थी । रूप, ग्रुण और बढलमें उनकी दिन दूनी 
रात चौंगुनी उन्नति हो रद्दी थी। बड़े द्वोनेपर उन्होंने 
सारे विश्वपर विजय पानेके लिये विन्व्याचलपर जाकर 
कठोर तपस्या की । वे इव्रा खाकर रद्दने और अपने 
शरीरके मांसकी आहृति देने छगे। अक्माजीने उनकी 
तपस्यासे सन्‍्तुष्ट होकर उनको यद्द वर दिया कि “तुम 
लोगोंको जगतमें कोई भी नहीं मार सकेगा, तुम्दीं 
परस्पर एक दूसरेको मारोगे तो मार सकोगे ।! उन्होंने 
वर पाकर तीनों छोकोंकों जीत लिया। देवता भयके 
मारे जदाँ-तहाँ भाग चले | ऋषि-मुनि बुरी तरद्द मारे 
गये | सब ओर द्वाह्यकार मच गया। सारा संसार 
उन्हींके भोग-सुखका साधन बन गया। देव-दानव सभी 
उन बलमदमत्त देत्योंके अत्याचारकी चक्कीमें पिसने 
लगे | तब सब मिलकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये ॥ 
ब्रह्माजीके आदेशसे विश्वकर्माने तिलोत्तमा नामकी एक 
त्रिप्ुवनमोद्धिनी कन्या उत्पन्न की। घुन्दरी तिछोत्तमा 
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कल्याण 


[ भाग १६ 





उसपर मुग्ध हो गये और उसे प्राप्त करनेके लिये 
आपसमें छड़ने छगे । अन्तमें एक-दूसरेके प्रह्मरसे दोनों 
मारे गये | बस, यह्दी स्थिति वर्तमान युद्धमें प्रवृत्त दोनों 
शक्तियोंकी है | व्याख्याकी आवश्यकता नहीं । इनका 
विनाश जगतमें कोई नह्हीं कर पाता, यदि ये आपसमें 
न छड़तीं ! परन्तु वतमानमें रूसकी जीत, अमेरिकाके 
विशाल उद्योग ( कट्दा जाता है अमेरिकाने इस बर्ष साठ 
हजार हवाई जह्दाज, पचीस हजार दत्रामार तोपें, अस्सी 
छाख टनके जद्वाज तथा प्रचुर रणसामग्री बनानेका और 
असंख्य सैन्यसंग्रहका मद्दान्‌ आयोजन किया है। ) और 
ब्रिटेनका चिर-अभ्यस्त खभावसिद्ध नीति-कौशाल, परम 
घैय और साइसके आधारपर मित्रपक्षका यह विश्वास है 
कि पहले चाहे जितनी द्वार हो अन्तमें विजयका यश 
उन्द्दींको प्राप्त द्वोगा ! पर असछमें तो-- 


“करी ग्रोपाछकी सब होय हे । 
जो कछु लिखि राख्यो नेंदनंदन मेटि सके नहिं कोय ॥! 
“(सका परिणाम क्या द्वोगा! इसका उत्तर भी ऊपर 
दिया जा चुका है | परिणाम वही होगा, जो शरीरसे 
विषैली मत्राद निकल जानेपर द्वोता है। कुछ समयके लिये 
झुन्दर सद्भावनाएँ फैलेंगी और विश्वर्में निमेछ शान्ति ह्वोगी। 
'भारतपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा !! इसका उत्तर 
'यहद है कि जितने अंशमें भारतमें सड़न आयी है उतने 
अंशर्में भारतकों भी संद्वारयक्षमें अपनी आहुति देनी ही 
पड़ेगी । कौन जानता था कलकत्ता सूता-सा द्वो जायगा 
और वह्ाँके व्यापारकी इतनी दुर्दशा होगी। भारतके 
सिपाही एशियाके सभी क्षेत्रोंमें लड़ रहे हैं | धन भी 
काफी लग रहा है | अकाल न होनेपर भी अनाजकी 
कमीने लोगोंको बुरी तरहसे बिपत्तिमें डाछ दिया है । 
मलाया, सिंगापुर, बर्मा आदिमें भारतब्रासियोंकी बड़ी 
बुरी द्वालत हुई है | यद्द सब आहइति द्वी तो हैं ! परन्तु 
यह तो आरम्म है। यदि भारतवासियोंने भगवानकों 


एक दिन सुन्द-उपपुन्दके पास गयी। दोनों द्वी भाई 


अली डी तर 


पुकारकर भगवत्कृपाके बसे इस संद्वारकारी भयानक 





जी अभी +-- 


तुफानको ऊपर द्वी ऊपर न उड़ा दिया तो उनपर भी 
कम नहीं बीतेगी ! 


“हमें किस बातका भय है? इसका उत्तर यह है 
कि असलमें हमें भय अपनी मयभीत वृत्तियोंका ही 
है । आत्मा मरता नहीं, शरीर मरनेवाला है ही । 
मगवान्‌का विधान अटल और अमझ्लशून्य है। 
संसारके मोगैश्वयं आने-जानेवाले और नश्वर हैं 
फिर मय किस बातका ? भय यही है कि हम डर 
रहे हैं| हमें आत्माकी अमरता और मगवानके 
विधानपर पूरा विश्वास नहीं है। होता तो, जो होना है, 
वह होगा ही, उसकी चिन्ता छोड़कर हम अपना 
कर्तव्य सोचते और वर्तमानमें हमारे सामने जो 
कार्य है, उसे मगवानपर विश्वास रखते हुए ईमान- 
दारीसे पूरा करनेकी चेश्टा करते | असछी भय तो 
यही है; यों बाहरी दष्टिसे मयकी कई सम्मावनाएँ हैं--. 

( १) भारतके कई प्रमुख बंदरगाहों और नगरों- 
पर बम गिर सकते हैं । 


(२ ) क््दी-कहीं त्रिपक्षकी सेनाके उतरनेकी भी 
आशा की जाती है। 

(३) कोयलेकी कमी, युद्धकार्यमें आवश्यकता 
होनेके कारण गाड़ियोंकी कमी, अथवा कभी विपक्षियों- 
की किसी कारबाईसे कह्ीं-कहीं रेलवे-लाइन बंद द्वो 
सकती है जिससे आने-जानेमें अद्युतरिधा होनी सम्भव है | 

(४ ) कहीं फसल खराब हो गयी, रेलवे-छाइनोंमें 
गड़बड़ हुई अथवा अन्य कोई खास कारण ड्लो गया तो 
कह्टी-कद्ठी अनाजकी भीषण कमी हो सकती है । 

(५) चोर, डाकू, छुटेरे कद्दी-कद्दी अपना काम 
बनानेकी चेष्टा कर सकते हैं । 

(६ ) ढिंदू-मुसल्मानोंमें अथवा अन्य किन्दीं भी दो 
पक्षोंमें, जदाँ परस्पर खार्थका विरोध द्वो, झगड़े हो सकते हैं 


संख्या ९, ] 


महान्‌ सह्ूटसे वचनेके साधन 
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(७ ) भयभीत छोगोंकी भगदड़में उनका काफी 
नुकसान हो सकता है | 

(८ ) विचारशन्य बदमाश फौजी सिपाहियोंद्वारा 
भी छूट-खसोट और ख्रियोपर पाशविक बलप्रयोग होना 
सम्भव है । और भी कई बातें हो सकती हैं जिनका 
विचार आज नहीं करना है। 

इनमें पहली तीन बातें तो प्राय: युद्धके समय सभी 
देशोंमें होती हैं । परन्तु पाँचत्री, छठी और सातत्रीं बातें 
दुर्भाग्यवश भारतमें विशेषरूपसे हैं । इंगलैंड आदि 
देशोंमें बमवर्षा बड़ी भयानक हुईं परन्तु वहाँ यह भय 
प्रायः नहीं हुआ कि युद्धका अवसर देखकर हमारे देश 
और गाँवके लछोग हमें छूट लेंगे या इमारे ही पड़ोसियोंसे 
लड़-झगड़कर द्वप मारे जायँगे | हमारे यहाँ यद्द भय 
सबके दिलमें समाया है और यह बहुत ही बुरा है । 
इसी प्रकार अव्यवस्थित रूपसे घबड़ाहटमें द्वोनेवाली 
भाग-दौड़में भी यहाँ विशेष द्वानि होती है । 

आठवीं बातका भय भी प्राय: इसी देशमें अधिक 
है । इसका कारण यद्द है कि इमलोगेंको प्रार्णोका 
मोद्द बहुत अधिक ढ्वो गया है। वास्तत्रमें तो बदमाशों- 
का निर्दयतापूर्ण अत्याचार सद्दन करनेकी अपेक्षा 
उनका सक्रिय विरोध करके प्राण दे डालना कहीं 
अच्छा है | भारतीय देवियोंका सतीव और सतीत्वकी 
रक्षाके लिये इँसते-हँसते प्राणोंकी आहुति दे डालना 
प्रसिद्ध है। अपने स॒तीत्वके तेजसे वे अत्याचारीको परास्त 
कर सकती हैं । भारतीय सतियोंसे बड़े-बड़े देबता और 
यमराजतक डरा करते थे | वे अपने तपोबलसे अत्याचारी- 
को भस्म कर सकती थीं। आज यदि सतीत्वमें वैसी 
श्रद्धा न हो तो कम-से-कम इतना तो होना द्वी चाह्निये 
कि जिस देवीपर अत्याचार हो वह अपने प्रार्णोकी 
बाजी लगाकर हवर तरहसे अत्याचारीको रोके | उस 
समय जो कुछ भी पास द्वो या सूझ पड़े, उसीसे काम 
ले | यह याद रखना चाहिये कि द्विन्द्शात्नके अनुसार 
आततायीका ब्रध भी पाप नहीं है। वशिष्ठस्म तिमें 
आततायियोंके लक्षण बतलछाते हुए कट्ठा है--- 

पु 


दा न असम कया असर आप पाया पट सार पाया: कट जमाया पाटकफाम्सफ- कम पट सटकम्कम्फम्युम कं कष्फम्सम सम पक्युम्पन्म पा कम्फाम् पक नकमपान आकाश कमान सण्कम्पाम पाना समा मा] 


अप्रिदों गरवश्यैव शखपाणिघंनापहः । 
क्षेत्रदारप्ता ख्र॒पषड़ेते ह्याततायिनः ॥ 
(३। १९ ) 
आग छगाने, विष देने, द्वाथमें शख्ल लेकर आक्रमण 
करने, धन और जमीन छीनने तथा खीका हरण करने- 
बाले-ये छट्ठों आततायी हैं | मनुमद्दाराज इन आत- 
तायियोंके बारेमें कद्ते हैं--- 

आततायिनमायान्ते हन्यादेवाविच्ारयन । 

नाततायिवधे दोषों हन्तुभंवति कम्थन ॥ 

(८ । ३७५०-५१ ) 

आततायीको बिना विचार मार डालना चाहिये, 

आततायीको मारनेसे मारनेवालोंको कुछ भी दोष नहीं 
होता । 

ऐसे प्रसंगोपर जो कोई भी ञ्री या पुरुष वहाँ 
उपस्थित द्वों उनको भी चाहिये कि वे अपने प्राणोंको 
सझ्ूटमें डालकर भी उस बढ्विनको बचानेके लिये उस 
समय जो प्राप्त द्वो उसी उपायसे काम लें । 

“वनवान्‌ अपने धनको केसे बचावें ।! इस प्रश्नके 
साथ लोगोंने कई बातें पूछी हैं, जेसे-रुपयोंको बैंकोंमें 
रखना चाहष्टिये या नहीं, धरोंमें रखना उचित है या नहीं, 
रखने चाहिये तो नोट रखने चाहिये या नकद रुपये, 
सोना-चाँदी खरीदकर रखनेमें क्या आपत्ति है, और 
कोई चीज खरीदनी चाहिये क्या ? आदि आदि | इन 
सब बातोंका उत्तर अलग-अलग व्यक्तिगत स्थिति समझ्न- 
कर देना उचित द्वोता हैं परन्तु पूछनेवार्लोकी संख्या 
अधिक है इसलिये संक्षेपसे अपनी समझ्नकी कुछ बातें 
लिखनेकी चेष्टा की जाती है । 

मेरी समझसे घनकी रक्षाका सर्वोत्तम साधन तो 
यह है, कि अपनी परिस्थितिके अनुसार जिससे 
जितना सम्भव हो गरीब भाहईयोंकी सेवाममें 
मगवत्प्रीत्यथ लगा दे । इसीमें घनका सदुपयोग है 
और यही उसका यथार्थ संरक्षण है।जो धन 
सात्िक दानमें लग गया असलमें वही बचा । शेष 
तो किसी-न-किसी रूपमें नाञ्न होगा ही । 
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यदि सचमुच कोई परिवर्तन हुआ या कोई 
असाधारण क्रान्ति हुई तो जैसे बैंकोके रुपयोंको डर है, 
वैसे ही घरमें रक्खे हुए रुपयोंको भी हो सकता है। 
अवश्य ही वेसी हालतमें सब जगह समान स्थिति नहीं 
रह सकेगी | ब्रिटेनके विजयी होनेपर अथवा भारतमें 
ब्रिटिश प्रभुत्वके रद्दते जैसे नोट हैं बेसे ही नकद रुपये 
हैं | चाँदी-सोनेमें सुरक्षा न होनेपर क्रान्तिकी दशामें 
छुटनेका डर तो किसी अंशमें रहता ही है | साथ ही 
शान्ति होनेपर कीमत घटनेकी भी पूरी सम्भावना है। 
इतना होनेपर भी जो लोग कुछ रखना ही चाहें उनके 
लिये चौँदी रखना बुरा नहीं है | इसके अतिरिक्त रूई, 
सरसों आदि सस्ती चीजें रखनेमें भी ह्वानिकी गुंजाइश 
कम है । घबड़ाना तो किसी भी द्वाल्तमें नहीं चाहिये । 
घबड़ानेसे धन नहीं बच सकता । अपने रहनेके स्थान- 
की और अपनी परिस्थिति आदिपर भलीभौँति विचार 
करके अपने समीप रहनेवाले समझदार हितैषी सज्नों- 
की सलाइसे यथायोग्य व्यवस्था करनी चाहिये । सबके 
लिये एक-सी व्यवस्था नहीं हो सकती । 


'इमलोगोंको क्या करना चाढ़िये |! इस प्रश्नपर 
भलीभाँति त्रिचार करना आवश्यक है । यद्यपि यद्द सत्य 
हैं कि जो कुछ हो रहा हैं मंगलमय भगवानके विधान- 
से ठीक ही हो रहा है परन्तु जेसे घरमें आग लगने या 
बदमाश-गुंडों अथवा चोर-डाकुओंके द्वारा आक्रमण 
होनेपर हम उसे सझ्डूट मानते हैं और उससे बचनेकी 
कोशिश करते हैं त्रेसे ही इस समय इस मद्दायुद्धकों भी 
विश्वपर एक मह्दान्‌ सझ्ुुट समझना चाद्षिये | और सभी 
विचारशील पुरुषोंको अपनी-अपनी शक्ति और योग्यताके 
अनुसार ऐसा प्रयज्ञ करना चाद्दिय जिससे यह घोर 
विश्व-सझ्ूट शीघ्र-से-शीघ्र दूर हो और छोग शान्तिके 
साथ सुखकी नींद सो सकें । इस मद्दायुद्धग आज 
परिणामखरूप अव्यवस्था, विविध भाँतिके रोगोंका प्रसार, 
दरिद्वताका विस्तार और धीर, वीर, मननशीर पुरुर्षोका 


कल्याण 
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अभाव भी होगा ही । इसके लिये भी सभीकों सचेत 
और सच्ेष्ट रहना चाहिये । 


इस धोर सझुटसे बचनेके लिये नीचे लिखे कार्य 
करने चादिये-- . 


१-सच्चे हृदयसे ऐसी शुभ मावना करनी 
चाहिये कि विश्वके सभी जीव आनन्द और शान्ति 
प्राप्त करें । सबका मंगल हो, सभी सह्िचारसम्पन्न 
हों ओर सभी श्रीमगवाबके भक्त बनें । 


सर्वे सुखिनः सन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्निद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 

“सब छुखी हों, सब रोगमुक्त ढ्ों, सब कल्याण-द्वी- 
कल्याण देखें और किसीको भी जरा भी दुःख न 
प्राप्त दो ।! 


२-कलकत्ता, मद्रास, चटगाँव, आसाम आदि स्थानों- 
से, जहाँ-जहाँ जापानके हमलेका भय सरकार बतलाती 
है, क्षियों और बच्चोंको अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थानोमें 
हटा देना चाहिये। सिंगापुर इण्डियन चेम्बर आफ 
कामसके प्रेसिडेंट श्रीजूमा भाईके तथा बरमा आदिसे 
छोटे हुए भाइयोंके कथनानुसार यह सिद्ध है कि देरसे 
लोटनेवाले नर-नारियोंको बड़ी ही भयानक कठिनाइयों, 
उपेक्षाओं और अपने ही छोगेंके द्वारा किये हुए भीषण 
अत्याचारोंका भोग होना पड़ा है | बेसा ही कहीं यहाँ 
भी हो तो बड़ी कठिनता द्वो सकती हैं । यद्द भी सम्भव 
है कि जहाँ इस समय कोई भय नहीं प्रतीत होता, 
वहीं भय उपस्थित हो जाय | 


३-किसी भी द्वाल्तमें घबड़ाना नहीं चाहिये। 
घबड़ानेसे चित्तमें दुबलता आती है | अव्यवस्था उत्पन्न 
होती है और विचारशक्ति नष्ट हो जाती है | लन्दनपर 
गत वर्ष बड़ी भीषण बमवर्षा हुई परन्तु छन्दनके छोग 
घबड़ाये नहीं | वे बमोंकी वर्षामें भी थीरताके साथ 


संह्फा ९ ] 


महान्‌ सह्ूटसे बचनेके साधन 
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अपनी स्थितिके अनुसार यथासाध्य अपना-अपना 
कार्य करते रहे । 

9-झूठी अफवाहें न फैलानी चाहिये और न उनपर 
विश्वास ही करना चाहिये | पता नहीं क्‍यों --बत्त॑मानमें 
अपनी प्रत्यक्ष ह्वानि देखते और जानते हुए लोग जर्मन और 
जापानकी जीतके समाचारोंसे प्रसन्न होते हैं और जमन 
या जापानी बेतार यन्त्रसे कुछ सनसनीखेज सुन लेते 
हैं हो उसे बढ़ा-बढ़ाकर कह्दना चाहते हैं । ऐसी प्रवृत्ति- 
योमें भी उचित संयम होना चाहिये । 

५-विपत्तिका सामना करनेके लिये अपने-अपने 
शहरों, गाँतों और मुह॒ल्लोंमें यथायोग्य संरक्षक-दल बनाने 
चाहिये और उन दलोंके छोगोंको समयपर सात्रधानीसे 
बचावका कार्य करनेकी ट्रेनिंग दिलानी चाहिये। तथा 
परस्पर एक दूसरेकी सहायता करनेके लिये सदा तेयार 
रहना चाहिये | बम गिरनेके समय लोगोंको परोंके 
अंदर रद्दना चाहिये | 


६-जिनके पास धन हो, उन्हें चाहिये कि वे अपने 
आस-पासके गरीब भाइयोंकी उदारतापूर्वक विनम्रभावसे 
सेवा-सहायता करें । तिपत्तिके समय उनसे बहुत बड़ी 
सहायता मिल सकती है । जद्दाँतक हो, व्यापार आदि 
कम करने चाहिये, जिसमें काम समेटना हो तो जल्दी 
समेठा जा सके । लेनदेन भी जितना घटाया जा सके, 
उतना ही उत्तम है। 

3--आपसके बैर-विरोधका त्याग करके प्रेम बढ़ाना 
चाष्टिये और जहाँतक हो हिंदू, मुसलमान और अन्य 
सभीको -- एक दूसरेको चिढ़ाने या चोट पहुँचानेकी 
कल्पना तथा हिंसा-ग्रतिहिंसाका त्याग कर परस्पर सहानु- 
भूति, सेवा और सद्दायता करनी चाहिये । आपसके 
विरोधी भाव दूर हों, और मेरू बढ़े, सबको ऐसी कोशिश 
छल छोड़कर करनी चाहिये । 

८-अपनी-अपनी सामथ्य और झ्ुभीतेके अनुसार 
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अनाजका काफी संग्रद्द रखना चाहिये जिसे समयपर 
अड़ोसी-पड़ोसियोंकी मी सेवामें लगाया जा सके । ऐसे 
समय धन कमानेके उद्देश्स्से अनाज इकट्ठा करना तो 
पाप ही है । 

९-घर-घरमें अन्याय और अधर्मके विनाश, धर्मके 
अभ्युदय, विश्वकल्याण और सर्वत्र खुख-शान्तिके विस्तारके 
लिये भगबानूसे प्रार्थना करनी चाहिये । प्रसिद्ध मह्गात्मा 
श्रीश्रीकरपात्रीजीकी ग्रेरणासे काशीमें “धर्म-संघ” की स्थापना 
हुई है और देशमें स्थान-स्थानपर उसकी शाखाएँ भी 
खुली हैं। उसके सदस्योंकों संकल्प करके प्रतिदिन यथा- 
शक्ति अपने श्रद्धा-विश्वासके अनुसार भगवानके किसी 
भी नाम या मन्त्रका जप करना पड़ता है। जगतके 
कल्याणके लिये यह कार्य बहुत ही उत्तम है | 
सम्चालक “धर्सह्ठ” सन्मार्ग-कार्याछ्य, भद्देनी काशीके 
पतेसे पत्रव्यवद्वार करके सह्नके विषयमें पूछ-ताछ की 
जा सकती है । 


१०-कम खचे और बिना आउम्बरके श्रद्धालु 
पुरुषोंके कीत्तनदल बनने चाहिये और स्थान- 
स्थानमें तथा घर-घरमें मगवानका नाम-कीत्त॑न 
होना चाहिये | 

११-श्रीमद्भागवतके सप्ताह-पारायण, श्रीराम- 
चरितमानसके नवाह-पारायण, श्रीविष्णुसहस्रनाम, 
श्रीशिवसहख्ननाम आदि स्तोत्नोंके पारायण, देवा- 
राधना, यज्ञ और मगवत्यूजन आदि सत्काय करने 
चाहिये ओर श्रीभमगवानमें विश्वास करके उनके 
मड्जल-विधानमें सदा प्रसन्न रहना और हर समय 
उनकी कृपाका अनुभव करते रहना चाहिये। 
विपत्तिसे बचनेके लिये सब नरनारियोंको हर समय 
“हरिःशरणम्‌” मन्त्रका जाप करते रहना चाहिये । 
यह मन्त्र अमोघ है और इसीके नित्य उच्चारणके 
प्रमावसे सनकादि सदा छुमार रहते हैं | 

(किस बातमें हमारा मन्नल है ” इस अन्तिम 
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प्रश्षका तो यही उत्तर है कि अनन्य मनसे मगवानके 
शरण होकर उनका मजन करनेमें ही दमारा 
यथार्थ और परम मद्जल दे । 

सच्ची बात तो यह है कि हम भगवानकों भूछ गये 
हैं। हमें व्यय चर्चा, भोग-विछास, इन्द्रियसेवन और 
लड़ाई-हगड़ेके लिये तो समय मिरू जाता है परन्तु 
भगवानके भजनके लिये जरा भी समय नह्टीं है। हम 
असलमें भजनकी आवश्यकता ही नहीं समझते । 
श्रीमद्भागवर्में तो कद्दा गया है-- 


तरवः कि न जीवन्ति भर्प्रा/कि न शयसन्त्युत । 
न खादन्ति न मेहन्ति कि भ्रामपशवो८5परे ) 
श्वविद्वराहोष्टखरे: संस्तुतः पुरुषः पश्ुः। 
न॒यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाप्रजः॥ 
बिले 2० 
न एण्वतः नरस्य | 
जिह्वासती दादुरिकेव खत 
चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥ 
भारः परं पद्टकिरीठजुष्ट 
मप्युक्तमाई न नमेन्मुकुन्दम । 
शाधो करो नो कुरुतः सपयों 
हरेलेसत्काश्चननकक्ुणी या॥ 
वबहोयिते ते नयने नराणां 
लिझ्ञानि विष्णोने निरीक्षतो ये। 
पादो ज॒णां तो द्ुमजन्मभाजों 
क्षेत्राणि नाउुब्जतो दरेयों ॥ 
जीवच्छवों भागवताऊप्रिरेणुं 
न जातु मत्यों5मिलभेत यस्तु । 
श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या 
ध्वलघ्छवो यस्तु न वेद गन्धम॥ 
तद्श्मसार हँंदय 
यद्‌ ग्रह्ममाणेहेरिनामघेयेः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारों 
नेत्रे जल गाश्ररुह्देषु हर्षः॥ 
( २। ३ । १८-२४ ) 
'जड वृक्ष क्या जीते नहीं हैं ? लोद्वारकी धौंकनी 
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क्या श्वास नहीं लेती ? गाँतवके जानवर क्या खाते-पीते 
नहीं या क्‍या मल-मूत्रका त्याग नहीं करते ? फिर उनमें 
ओर मनुष्योमें अन्तर ही क्‍या है ? जिसने भगवानके 
गुणानुवाद कभी नहीं छुने, वह नरपशु कुत्ते, सूअर, 
ऊँट और गघेसे भी गया-गुजरा है | सूतजी ! जो कान 
भगवानकी कथा नहीं छुनते वे साँप आदिके बिलके 
समान हैं | जो जीम भगवान्‌के नामगु्णोंका गान नहीं 
करती, वह मेंढककी जीमके समान टर्र-टर॑ करनेवाली 
है। उसका तो न रहना डी उत्तम है। जो सिर 
भगवान्‌ मुकुन्दके चरणोंमें कभी नहीं झुकता, वह रेशमी 
बख्से सुसज्जित और मुकुटसे युक्त ह्वोनेपर भी भारमात्र 
ही है | जो हाथ मगवानकी सेवा नहीं करते वे सोनेके 
कंकर्णोसे विभूषित होनेपर भी मुर्देके द्वाथ हैं। जो 
आँखें भगवानकों याद दिलानेवाली वस्तुओंका निरीक्षण 
नहीं करतीं वे मोरोंकी पाँखमें बने हुए आँखोंके चिहके 
समान व्यर्थ हैं । जो पैर भगवानके लीलास्थरू तीर्थोंकी 
यात्रा नहीं करते वे जड वृक्षोके समान हैं। जिस 
मनुष्यने मगवद्धक्त संतोंकी चरणघूलि अपने सिर नहीं 
चढ़ायी, वह्द जीता ही मुर्दा है। जिस मनुष्यने भगवानके 
चरणोंपर चढ़ी हुई तुल्सीजीकी सुगन्ध नहीं ली, वह 
श्वास लेता हुआ भी बिना श्वासवाला शवमात्र है | वह हृदय 
नहीं है वज् है जो भगवानके मन्नलमय नामोंका श्रवण- 
कीतन करनेपर भी पिघलकर भगवान्‌की ओर बह नहीं 
जाता । हृदय पिघलनेपर तो नेन्नोंमें प्रेमानन्दके आँसू 
छलक उठते हैं और शरीरका रोम-रोम खिल उठता है |! 

अतएव जबतक जीवन है, जबतक इन्द्रियाँ अपने 
बशमें हैं और कार्यशील हैं, तबतक अपने जीवनको 
और समस्त इन्द्रियोंकोी भगवानमें छगा देना चाहिये, 
इसीमें सच्ची बुद्धिमानी है | उम्र बीती जा रही है, 
मृत्यु समीप आ रही है, अब तो शीघ्र ही सचेत द्वोकर 
अपनेको सब प्रकारसे श्रीभमगत्रानके चरणोंमें समप॑ण कर 
देना चाहिये । हनुमानप्रसाद पोद्दार 


--+श्दटक४४४०--- 


वर्णा श्रम-विवेक 


( लेखक-श्रीमत्परमहंस परिज्राजकाचाये भी १०८ ख्वामीजी श्रीशकुरतीयंजी यति महाराज ) 
[ गताइसे आगे ] 
संन्‍्यासीके कतंव्य 


कि तस्य कार्यम्‌ १--संन्यासीके कर्तव्य क्या हैं ! 
सन्धिं समाधी आत्मनि आचरेत्‌। 
( श्रुति ) 
“वह प्रतिदिन नियमितरूपसे समाधिमें जीवात्मा और 
परबह्मके ऐक्यशानरूपी सन्धिका अभ्यास करे [? 
आसुष्तेराझततेः काल नयेदू वेदान्तचिस्तया । 
( श्रुति ) 
“संन्यास-आश्रममे प्रवेश करके अधिकारी पुरुष सुधुस्ति- 
से आरम्म करके सभी अवस्थाओंमे वेदान्तशास्रका चिन्तन 
करते हुए मृत्युपय॑ंन्त समय व्यतीत करे |? 
संस्यस्य श्रवर्ण कुर्यात्‌ नाम्यत्‌ कु्योद्‌ यतिः कचित्‌ । 
( स्मृति ) 
“संन्यास छेनेके बाद केवल वेदान्तश्रवण ही यतिका 
कर्तव्य है; इसके अतिरिक्त संन्यासीके लिये अन्य कोई 
कर्तव्य नहीं | 
अ्रवणम्‌ किम्‌ ?-भ्रवण किसे कहते हैं ! 
मायाविद्ये विहायेव उपाधी परजीवयो: । 
अखण्ड सच्चिदाननद॑ पर बहा विरक्ष्यते ॥ 
हत्थं वाक्पैस्तथार्थानुसस्धानं श्रवर्ण भवेत्‌ ॥ 
( श्रुति ) 


ब्रह्म माया-शक्तिरूपी उपाधिके सम्बन्धसे ईश्वर कहलाते हैं, 
तथा अविद्यारूपी उपाधिके योगसे “जीव” नामसे अभिहित 
होते हैं, इन दोनों उपाधियोंका बाघ होनेपर एकमात्र अखण्ड 
सच्चिदानन्द परम ब्रह्म विराजमान होते हैं | तत्वतमसिः--- 
यह श्रुतिवाक्य “ततू! पदप्रतिपाद्य सर्वशत्व-परोक्षत्वादिधर्म- 
विशिष्ट ईश्वरत्वका तथा “त्बं?, पदप्रतिपाद्य अल्पशत्व-प्रत्य- 
क्व्वादिधर्मयुक्त जीवत्वका त्याग कर, दोनोंमें एक रूपसे स्थित 
अखण्ड सबच्चिदानन्द परम अढाका लक्ष्य कराता हुआ ५्तत्‌! 
और «शव? दोनों पदोंके ऐक्यकों सम्यक्रूपसे समझाता है । 
भीगुरुदेवके मुखारविन्दसे इसे सुनकर, इसके विषयमें जो 
अनुसन्धान किया जाता है; उसका नाम भ्रवण है। केवल 


कानसे सुननेको ही “श्रवण! नहीं कहते । संसारमें जिसे साधारणतः 
“श्रवण” समझा जाता है, वैसा “अ्रवण” शानकौ प्राप्तिमें 
विशेष उपकारक नहीं होता | श्रुत विषयका अर्थानुसन्धानरूप 
“श्रवण? ही ज्ञानोत्पत्तिमें उपकारक होता है । 


विवरणे5प्युक्तम--'श्रवर्ण नाम तस्वमस्यादिवाक्य॑ यदि 
अह्यास्मैक्यपर॑ न स्थात्‌ तदोपक्रमोपसंहारादिकमदैतअद्दा- 
बोधकं न स्यादिस्यादि तर्करूपम्‌ | तस्य च प्रसाणीभुतवाक्ब- 
तास्पयविषयकश्वेन प्राधान्यम्‌ । अश्वास्मैक्यसित्धयनकूछ- 
तकांदयो5पि श्रवणे 5न्तर्भवन्ति ।? 


धतत्त्यमस्यादि? मद्दावाक्य यदि ब्रह्माश्मैक्य सिद्धान्तमूलक 
नहीं होते तो उपनिषदोंमें कह्दे गये-- 


“वाचारम्मर्ं विकारों नामधेय॑ म्हत्तिकेश्येव सत्यम्‌ ! 
(छा० ६।१।४ ) 


( विकार अर्थात्‌ कार्यपदार्थ केवल शब्दात्मक नाममात्र 
हैं; केवल मृत्तिका ही--घट, शराब आदि द्रव्योगे-सत्य 
पदार्थ है ।)--इत्यादि शब्दसमूहसे आरम्भ करके “ऐेतदात्म्य- 
मिदं सर्वमः--(छा० ६। ८ | ७) (ये सभी आत्मस्बरूप हैं)-- 
इत्यादि ऐक्यात्मप्रतिपादक समस्त वाक्य “अद्वैतब्क्मबोधक! 
नहीं हो सकते; परन्तु “तत््यमस्मादि? महावाक्योंमें जीव-चैतन्य 
और ईश्वर-चैतन्यके जीवत्व और ईश्वरत्यका त्याग कर अद्वितीय 
शुद्ध ब्रक्षचेतन्‍्य ही प्रतिपादित हुआ है--इस प्रकारके 
विचारका ही नाम “अ्रवण” है। ब्रह्मास्मैक्यसिद्धान्सके 
अनुकूल विचार भी “श्रवण? शब्दके अन्तर्गत आ जाते हैं। 


जीव और ब्रह्ममें जो भेद भासित होता है; बह भेद 
मायाके प्रपद्नशानके कारण तथा मायाके सम्बन्धके तारतम्यके 
कारण केवल कल्पित होता है। तथा “सभी प्रपश्च मिथ्या 
हैं?--यह निश्चय कर “जो जीवात्मा जाग्रतू+ स्व्॑न॒ और 
सुषुप्ति-अवस्थाओंमें अनुभूत प्रपश्नका साक्षी है, वही जीवात्मा 
समस्त जीवौके जाग्रत-स्वप्न-सुधुसिकालीन समष्टि प्रपश्चके 
साक्षी ईश्वरात्मासे अभिन्न है; तथा साक्षी जीवात्मा और 
साक्षी ईश्वरात्मा दोनोंका ही पर्यवतान अद्वितीय धुद्ध चैतन्य- 





रूप परअक्षमें होता है?--इस प्रकार प्रतिक्षण स्मरण करते 
रहना ही सर्वकर्मत्यागी परित्राजक संन्यासीके लिये परम 
कतेब्य है । 
यव्स्वम्जागरसुचुस्मबैति. निः्य॑ 
तड़द्वानिष्ककमईह न॒थ॒ भूससहूः । 
--हस प्रकार विचारपूर्वक ध्यान करे | 


मन और वाणीके लिये अगोचर रहकर भी जो मन 
और वाणीके सश्लालक और नियामक हैं, जो समस्त उपास्य 
देवताओँसे भी श्रेष्ठ हैं, जो सब देवताओंके प्रकाशक हैं-- 
“देवानां प्रभवश्वोद्धवश्चः--वही जन्मरहित, अच्युत, असख्र) 
परकअक्ष मैं हूँ ।? “मैं ही वह हूँः---इस प्रकार अहंग्रह-ध्यान- 
योगमें आत्मस्वरूपकी उपासना ही सर्वकर्मपरित्यागी यति- 
संन्यासीके लिये निध्य अवश्यकर्तव्य है । 
जो अपने आशञ्ित मायाकी आवरणशक्तिके प्रभावसे 
पहले अपनेको अज्ञानसे आबृत करता है, तथा पश्चात्‌ इसी 
मायाकी विक्षेपशक्तिके प्रभावसे रज्जुमें सर्पदर्शके समान 
अपनेमें इस जगत-प्रपश्चको देखता है; तथा यह जीव और 
जगत्‌ जिसमें कल्पित हैं, उस परम्ह्मकी सत्ता ही हमारी 
सत्ता है, अर्थात्‌ हमारी सत्ता ब्रह्मसत्तासे भिन्न नहीं; अभिन्न 
है--इस प्रकार निश्चय करते हुए तत्सत्ताधीन आत्मसत्ताका 
चिन्तनरूप ध्यान ही चतुर्थाश्रमी यतिका निश्यकर्त॑व्य है। 
वेदास्तअश्रवर्ण कु्योस्मनन॑ चोपपशिसिः । 
योगेनाभ्यसनं॑ निल्य॑ ततो दशेनमात्मनः ॥ 
( सदाचार १८ ) 
ध्यति-संन्यासीको प्रतिदिन वेदान्तश्रवण करना चाहिये, 
तथा युक्तिद्वारा सुने हुएका मनन करना चाहिये एवं नित्य 
योगका अभ्यास करना चाहिये; तभी आतध्माका दर्शन होगा ।? 
एकास्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम्‌ । 
पूर्णास्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिद॑ तद्बाधितं दृश्यताम्‌ ॥ 
( साधनपतन्चक ५ ) 
ध्यति-संन्यासीको एकान्तमें सुखपूर्वक बेठना चाहिये, 
परब्रह्ममें चित्तकों समाहित करना चाहिये; पूर्ण आत्मस्वरूपकी 
सम्यक्रूपसे समीक्षा करनी चाहिये; तथा यह जगत्‌ आत्म- 
स्वरूपद्वारा बाधित है--यह देखना चाहिये ।? 
अहं अ्रज्ोति वाक्याथबोधो यावद्‌ इढीभवेत्‌ । 
शसादिसहितस्तावदम्यसेच्छूवणादिकस्‌ ॥ 
( वाक्यबृत्ति ४९ ) 


रा 


धयति-संन्यासीको शमदमादिसे युक्त रहकर “अहं 
ब्रह्मास्मः--मैं ब्रद्ष हूँ; इस महावाक्यका विचार करना 
चाहिये, तथा जबतक इस महावाक्यके लक्ष्याथंका हृढ बोध 
न हो तबतक अबण, मनन और निदिध्यासनका अभ्यास 
करते रहना चाहिये ।? 

अब मनु, वसिष्ठ और दक्ष-संहितासे संन्‍्यासाभ्रमके 
धर्मोका वर्णन किया जाता है । पूर्व आयुके तीन भार्गोतक 
वानप्रस्थ धर्ममें रहकर संन्‍्यासी बने | इस आश्रममें प्रवेश 
करनेके लिये पहले सब भूर्तोके उद्देश्यसे अमय-दक्षिणा 
देकर प्रव॒ज्या करे | समस्त कर्मोंका संन्यास करे) केवल वेद- 
का संन्यास न करे |# तब बिल्कुल निःसद्ध हो जाय। 
ज्जीसद्ध आदि विषयोंका चिन्तन भी न करें। संन्यासीकों 
अकेले रहना चाहिये, आत्मचिन्तनमें रत रहना चाहिये | 
भिक्षा करना चाहिये तथा पविन्नभावसे रहना चाहिये। 
सिरको मुँड़ाये रखना चाहिये। किसी वस्तु ममता नहीं 
रखनी चाहिये | सश्बय न करे; पहले सड्भुल्प न करके सात 
घरोंमें मधुकरी मिक्षा करें। मिक्षा दोपहरके बांद करे । 
जमीनपर सोवे । एक वस्त्र या मझगचर्म पहने | एक स्थानमें 
कई दिन न रहे, किसी दिन गाँवमें वास न करे । गाँवके 
प्रान्तभागमें, देवालयमें, परित्यक्त गहमें अथवा बृक्षके नीचे 
रहे । धनकी प्राप्ति या ख्यातिके लिये कुछ न करे । संन्यासी 
थोड़ा भोजन करे और निर्जन स्थानमें रहकर विषयासक्त 
इन्द्रियॉंकी विषयोंसे निवृत्त करे । शास्त्र-व्याख्या और शिष्य- 
संग्रह कुसंन्यासी ही करते हैं | कर्मोके दोषसे नाना योनियोंमें 
जन्म, नरक-भोग, प्रिय-वियोग, अनिष्टप्राप्ति तथा जरा- 
व्याधि आदि दोषोंका चिन्तन संन्यासीको करना चाहिये 
तथा योगके द्वारा परमात्माके सूक्ष्म स्वरूपका साक्षात्कार 
करना चाहिये । 

उपसंहार 

या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 

# “स्वाध्यायं च संन्यस्या ।' ( श्रुति ) 

“ेदेष्वारण्यकमाव्तेयेदुपनिषदमावरत्त येत्‌? ( श्रुति ) 

अथोत विभिषूर्वक वेदाध्ययन एवं वेदार्थनिणंयोपयोगी पद एवं 
वाक्योंका ज्ञान करानेवाले व्याकरण, त्केशासत्र प्रमृति शाखसमूह एवं 
बेदके परिशिष्टलरूप इतिदास-पुराणादिका भी संन्यासी त्याग कर 
दे। यदि कुछ अध्ययन करना ही होतो वेदराशिमेंसे केवर 
ध्यारण्यक” भाग---उपनिष त्समूहकी आवृत्ति करे | 





संल्या ९ ] 


वर्णाश्रम-विवेक 


१६३७ 
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पुरुष या आत्मा जबतक प्रकृतिके साथ मिले रहेंगे, 
जबतक प्रकृति साम्यावस्थाको प्राप्त न होगी; तबतक प्रकृति 
पुरुषके आश्रय कर्म करेगी ही । प्रकृति जबतक करममें रत 
रहेगी तबतक सत्य, रज और तम--इन ग़ुणन्न्योका 
वैषम्य रहेगा ही; गुणवैषम्यके रहते वर्णणेद अवश्य रहेगा | 
अतएव जबतक सृष्टि है; तबतक वर्णाश्रमधर्म प्राकृतिक है । 
है माता | तुम नित्य हो; तुम्हारी यह जातिमू्ति भी नित्य 
है । जबतक जीव-जगत्‌ है; सृष्टि है, तबतक जातिमेद 
रहेगा ही । 

वीर्य और रजका प्रभाव बलपूर्वक केवल बातोंसे उड़ा 
देनेपर भी उड़ाया नहीं जा सकता । नीमको प्रतिदिन गुड़में 
डालकर धोनेसे उसका कडुआपन नहीं जा सकता | मिर्चके 
पौधेको चीनीके शर्बतसे सींचनेपर भी मिर्चमें तीतापन 
रहेगा ही। मनुष्य-शरीरमें मलेन्द्रिय और मूृत्रेन्द्रियकी 
अस्पृश्यता प्रतिदिन घोनेपर भी दूर नहीं होती । जिस जातिके 
माता-पितासे जो व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्युपर्यन्त वह व्यक्ति 
उसी जातिका रहता है। जबतक स्थूलशरीर विद्यमान रहता 
है, तबतक स्थूलशरीरके आरम्भक संस्कारोंसे उत्पन्न परिणाम 
अन्यथा नहीं होते--यही साधारण प्राकृतिक नियम है। जब- 
तक शरीर भस्मीभूत नहीं हो जाता अथवा पच-गलरूकर इसके 
परमाणु जबतक अद्दश्य नहीं हो जाते, तबतक इसकी जातिका 
परिवर्तन नहीं होता । हरिणके मृतदेहका हरिण ही कहा जाता 
है । उसे भैंसा या अन्य किसी पश्चुके नामसे नहीं पुकारते | 
आमकी लकड़ी सूख जानेपर भी आमकी ही लकड़ी 
कहलाती है | 

अपने-अपने कर्मफलके अनुसार जिसका जिस वर्णमें जन्म 
हुआ है, उन्हीं वर्णोके विशेष घर्म तथा ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ 
आदि अपने-अपने आश्रमके कम; एवं अहिंसा; सत्य; अस्तेय, 
शौच; इन्द्रियनिग्रह प्रद्तति साधारण धर्मोका# अनुष्ठानरूपी 
तप करते रहो, निष्कपट द्वदयसे झुम वासनाओंका 
पोषण करते रहो । देखोगे कि तुम्हारे निष्कामभावसे 
अनुष्ठित कर्मों फल अकस्मात्‌ तुम्हारे अभीष्ट साधनमें 
अनुकूल हो उठेंगे । भुति और स्मृति आदिमें विहवित 
वर्णाश्रमधर्मका अनुष्ठान करनेसे सभीको परम कल्याणकी 


# अदिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिम्रह: ! 
एत॑ सामासिक॑ धर्म सर्ववर्णेडजवीन्मनु: ॥ 
माद्षणादि चारों वर्णोके लिये अनुष्ठेय श्न साधारण धर्मोसे जो 
बिमुख हैं, वे विज्ेषयमंके अधिकारी नहीं हो सकते । 
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प्राप्ति हो सकृती है । वर्णाअ्मधर्मका यदि सुचादरूपसे 
अनुष्ठान किया जाय तो मनुष्यकों चित्तशुद्विकी प्राप्ति होती 
है और उसका मोक्षद्वार खुल जाता है । मोक्षकी इच्छा होते 
ही समझना चाहिये कि भगवत्कृपाकां उदय हो गया-- 
भगवस्कृपाकी प्राप्ति हो गयी। इस अभीप्सित क्ृपाकी 
प्राप्तिका उपाय झात्मोंमें इस प्रकार निर्दिष्ट हुआ है-- 

कदासिष्छुद्धभावेन गनज्जातीरे कृत तपः । 

तरपुण्यपरिपाकेन मुसुज्ञा जायते सतास्‌ # 

“किसी समय निष्कामभावसे गद्भातीरपर ( अथवा किसी 
पुण्य क्षेत्रम ) यम-नियमादि पालन करते हुए; शीतोष्णादि 
सहते हुए, गायज्री-जप आदि पुण्यकार्यका अनुष्ठान करनेसे उन 
झुभकर्माके फलस्वरूप शुद्ध अन्तःकरणवाले साधकके अंदर 
मोक्षेच्छा उत्पन्न होती है ।? 

अथवा--- 

विदुषां वीतरागाणामन्नपानाविसेवया । 

सद्डत्या प्रणयेनापि मुसुक्षा$$कस्मिकी भवेत्‌ ॥ 

“अनज्न-पान; वस्नादिके द्वारा विषयासक्तिसे द्ीन शानियोंकी 
सेवा करते हुए प्रीतिपूवंक उनके साथ सत्संग ( शास््र-चर्चा ) 
करनेसे अकस्मात्‌ मोक्षकी इच्छा उत्पन्न हो सकती है।? 

भगवान्‌ भीशक्वराचार्यने “अपरोक्षानुभूति'में भी यही 
बात कही है-- 

स्ववर्णी अ्रमधर्मेंग तपसा हरि (गुरु) तोषणास्‌ । 

साधन च भवेत्‌ पूंसां वैराग्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ 

“अपने-अपने वर्णाश्रमोचित धर्मका पालन करनेसे, धघर्म- 
के लिये कष्ट सहनेसे और भगवान्‌की [अथवा गुरुकी ] भक्ति 
करनेसे मनुष्यके अंदर वैराग्यादि साधनचतुष्टयका उदय 
होता है ।? 

वर्णाश्रमधर्मका टीक-ठीक पालन करनेपर बैराग्यके 
उदयसे जो फल प्राप्त होता है; | उसका उल्लेख करते 
हुए. नारद-परिज्ाजकोपनिषद्में छिखा है--- 

यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विद्दीन॑ स्ंसाक्षिणम्‌ । 

पारमार्थिकविज्ञानं, सुखात्मानं. स्वयंप्रभम्‌ ॥ ९ ॥ 

परतत््वं विजानाति सो5सिवर्णाश्रमी भवेत्‌ ॥ 

( षष्ठोपदेशः ) 
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१६७६ 

“शरीर, इन्द्रिय, मन आदिसे परे सर्वसाक्षी पारमार्थिक 
विज्ञान और सुखस्वरूप, स्वप्रकाश, परतत्व आत्माका 
विशेषरूपसे साक्षात्कार कर लेनेपर मनुष्य वर्णाश्रमके बन्धनसे 
ऊपर उठ जाता है; अतिवर्णाश्रमी हो जाता है ।! 


बर्णाश्रमादयो देहे मायया  परिकक्पिताः ॥१०॥ 
नत्मनो बोधरूपस्थ सम ते सबन्ति स्वदा। 
इसि यो बेद वेदास्सैः सो5तिवर्णाअ्रमी भवेत्‌ ॥११॥ 


धर्णाश्रमादि देह-सम्बन्धरूप उपाधिसे युक्त आपष्मामें 
कल्पित शेते हैं, ब्रोधस्वरूप आत्माके लिये कभी वर्णाश्रमादि 
नहीं होते?-- जिन्दोंने वेदान्तश्रवणादिके द्वारा इस तत्त्वको 
यथार्थरूपसे जान लिया है। वे वर्णाश्रमके दायरेसे ऊपर 
उठ जाते हैं | 


ग्र्त्॒वर्णाश्रमाचारो ग़लितः स्वास्मदर्शनात्‌ । 
स बर्णानाश्रमान्‌ सर्वानतीत्य स्वात्मनि स्थितः ॥९२॥ 
योअतीस्य स्वाश्रमान्‌ वर्णौनास्मस्येव स्थितः पुमान्‌ । 
सो$तिवर्णाभ्रमी प्रोक्तः सर्ववेदार्थवेदिभिः ॥१३॥ 


“आत्मस्वरूपका ज्ञान होनेपर जिसे यह बोध हो जाता 
है कि वर्णाश्रमादि चिस्मय आत्मामें कल्पित हैं; ये वस्तुतः 
आत्माके धर्म नहीं हैं, तथा जिसके वर्णाश्रमके आचार 
विगलित हो गये हैं, अर्थात्‌ जिसका [देहादिमें आत्मत्वा- 
भिमान नष्ट हो गया है, तथा इस प्रकार वर्णाश्रमसे अतीत 
दोकर जो सर्वदा आत्मतत्त्वमें स्थित रहता है, सर्ववेदार्थके 
शाता उसे अतिवर्णाश्रमी नामसे पुकारते हैं ।? 

अब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने मक्तावतार श्रीकहनुमान्‌को 
वर्धाश्रमके सम्बन्ध जो उपदेश दिया था; उसका उल्लेख 
करके हम इस लेखकों समास करते हैं । 

वर्शाश्रसब्यवस्थेयं पूर्व: पूर्व॑तरेः . कृता । 

सर्वेक्रोकेश्वरूणापि न दृष्या देहिना स्वयम्‌ ॥ 

स्वस्वधर्णा भ्रमाचारे:. प्रीणमन्‌._ परमेश्वरम्‌ । 
अमेण याति पुरुषों मामक पदसुत्तमम्‌ ॥ 
वर्शाश्षसाचारहीन वेदास्ता न पुनन्ति हि। 
मड्दास्तो गुरवश्वापि शिष्य ग्रद्धन्ति नेव तम्‌ ॥ 
बिदुषो5पि सुख भूरि वर्णाश्रमनिबन्धने । 
स्वेच्छाचाराधहे तुत्वात्प्रभवेक्षात्र संशयः #॥ 
साम्यावस्थाकी प्राप्ति डी प्राकृतिक परिणामकी अन्तिम 
अवस्था है; किसी-न-किसी दिन जगत्‌की यह गतिशीलता, प्रवृत्ति, 
चरिव्तेन, परिणाम या चाश्नस्य स्थिर, निवृत्त वा शान्‍्त होगा ही । 


कल्याण 


[ भांग १६ 





वर्णाअ्रमाचारबद्धो न बद्धो मोक्षकाक्लिणाम्‌ । 
भयावहो म्यधर्माणामाचारो बन्च इच्यले ॥ 
यसर्थय॒ वर्णाश्रमायारे. श्रद्धातीव.प्रवर्तते । 
स॒ कर्मेप्रवरो5विद्वानपि विद्वस्वमाप्लुयात्‌ ॥ 
भर क्‍ भर 
भक्तिज्ञानविरब्स्यादिपादपस्याभवश्षमी । 
वर्णोश्रमसमाचारा यम्मूछानि न ॒तांस्व्यजेत्‌ ॥ 
निम्मूंछः पादपो अभोभिः संसिक्तोडपि यथा फकम । 
जनयेश्नाश्रमाचा रही नो भक्त्याविराश्रितैः ॥ 


“यह वर्णाश्रमव्यवस्था अति प्राचीन शऋषियोंके द्वारा 
( सनातन वेदके प्रमाणके अनुसार ) प्रवर्तित हुई है, अतएब 
दूसरेकी तो बात ही क्या; देहधारी स्वयं सर्वलोकेश्वरके द्वारा 
भी यह उलंघनीय नहीं है । अपने-अपने वर्णाभमाचारके 
अनुष्ठानके द्वारा परमेश्वरको प्रसन्न करके पुरुष क्रमशः हमारे 
( परमात्माके ) उत्तम पदको प्राप्त होता है। सारे वेदको 
पढ़कर भी यदि कोई अपने वर्णाश्रमके सदाचारका पालन 
नहीं करता तो उसका वेदान्तज्ञान उसकी रक्षा नहीं कर 
सकता । वर्णाश्रमाचारसे ह्वीन पुरुषको श्रेष्ठ गुरझजन भी 
शिष्यरूपमें नहीं अहण करते । वर्णाश्रमाचारपालनरूपी 
नियमके द्वारा नियमित द्वोनेपर विद्वानको भी अत्यन्त सुखकी 
प्राप्ति हो सकती है । वर्णाश्रमाचारके पालनमें तत्पर पुरुष 
स्वेच्छाचारी नहीं दो सकते, अतएव बे अभ्युदय और 
निःश्रेयसकी प्राप्ति कर सकते हैं--यदह निश्चय है । मोक्षकी 
चाह रखनेवालेके लिये वर्णाअ्रमके आचारका बन्धन कोई 
बन्धन नहीं है, सयावह अन्य धर्मके आचरणको ही बन्धन 
कहते हैं| जिस व्यक्तिको वर्णाअ्रमके आचारमें अत्यन्त श्रद्धा 
होती है, वही श्रेष्ठ कर्मी अविद्वान्‌ होते हुए. भी विद्याबान्‌ 
हो जाता है। भक्ति; ज्ञान और वैराग्यादि बृक्षका मूल 
वर्णाश्रमाचार है, अतएव इसका कभी त्याग करना उचित 
नहीं है । मूलरहित बृक्षमें जलसिश्धन करनेसे जैसे वह फल 
नहीं देता उसी प्रकार आश्रमाचारसे ह्दीन व्यक्तिकी भक्ति, 
शान ओर वैराग्यका फल नहीं होता ।? 

अन्तमें हम निम्नलिखित कछोकोक्े द्वारा भगवानकी 
प्रार्थना करते हुए पाठकोौंसे विदा लेते हैं--- 

परामृष्टोईसि लब्धो$सि प्रोदितो$ईसि खिराय से । 

उद्छतो$सि विकल्पेभ्यो यो$सि सो5सि नमोस्तु ते ॥ 

“श्रेष्ठ आत्मचिन्तनके द्वारा तुम शात होते हो, बहुत दिनोंके 
बाद मैं तुम्हें प्रात हुआ हूँ, बहुत दिनोंके बाद तुम चि रकाल- 


हा 
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के लिये मेरे सामने परमार्यरूपमें उदित हुए हो और तुमने 


सह्ुल्प-विकल्पसे मेरा उद्धार किया है | तुम जो हो; बह हो, 
तुम्हें नमस्कार !? 
गतघनपरिपूर्णमिन्दुबिस्यं 
गतकलनावरणं स्वमेव रूपम्‌ । 
स्ववपुषि मुदिते स्वयं स्वसंस्थ॑ 


स्वयमुदितं स्वव्ं स्वयं नमामि ॥११५॥ 
( योगवासिष्ठ उपशम ३४ संगेः ) 
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चन्द्रकी एक कला दीख रही थी और पंद्रद कलूाएँ मेघसे 
आदत थीं। भेघका आवरण वूर होनेपर पूर्णबिम्बके साथ 
चन्द्रमा प्रकाशित हुआ । सझ्ुल्पका आवरण हट गया, स्वयं 
अपना रूप प्रकाशित हुआ । आनन्देकरस अपना शरीर 
अपने आत्मामें निराधार स्वयं विभान्त हुआ | अह्दा ! स्वयं 
उदित) स्वप्रकाश, स्ववश, स्वाधीन आनन्द ! और कुछ नहीं, 
स्वयं आत्मा ! इस स्वयंको मैं नमस्कार करता हूँ। (समाप्त) 


“ड*द5258४085 7 >> 


महासती जीरादेई 


( लेखक--साकेतवासी महात्मा श्रीबालकरामजी विनायक#) 


जिस समय लिब्छत्रिकुलोत्पन्न प्रबल और सुबल, 
युगलबन्धु अपने-अपने भाग्यकी परीक्षा करनेके हेतु 
अपनी माता हीरादेवीकी आशिष ओर अपनी कठार 
लेकर महलूसे निकले, उस समय अपूर्व दृश्य उपस्थित 
हुआ । एक काक अपनी काकलीसे मार्गप्रदर्शक बना। 
प्रबलने उड़ते हुए काकके साथ अपना घोड़ा दौड़ाया । 
चलते-चलते वह चम्पारण्यमें प्रवेश कर गया | और 
सुबल शुभ शकुनकी प्रतीक्षा न करके नैऋत्य-कोणकी 
ओर चल पड़ा | टेढ़ीका ठाँचन पिरकता हुआ चलता 
था । अस्तु, अपने अश्वको नचाता हुआ वह सारण्यमें 
विलीन हो गया। 


संत्रत्‌ ७०१ वै०में, मकरान ( बलुचिस्तान ) के 
राजा सहसराय एक बोद्धवर्मानुयायी भारतीय शूद्र थे। 
इनके पुत्र बड़े साहसी थे || जब छाछ नामक बआआह्मण- 
ने इनका राज्य छीन लिया, राजा सहसराय लड़ाईमें मारे 








गये, तब उपयुक्त दोनों राजकुमार महलूसे निकल पड़े | 

प्रबलरायने प्रतिष्ठानपुरके ज्योतिर्विदंके कहनेसे 
चम्पारण्यमें प्रवेश किया था | वहाँ एक साधु-तपखी- 
से भेंट होनेपर उन्हें अक़रीक् नामक बहुमूल्य रत्न प्राप्त 
हुआ । उन्होंने जल्नल कटव्राकर प्रजा बसायी और 
गुरोलमें जहाँ उसे रक्ञ प्राप्त हुआ था और तपख्री 
बाबाकी कुठी थी, अपना गढ़ बनवाकर राज्य करने छगा। 

छुबलरायने जब सारण्यमें प्रवेश किया तब उनके 
नेत्रोंके सामने बहुत दूरपर बीहड़ जन्नलमें एक ज्योति 
झलकी । उसीको लक्ष्य करके वे घोड़ा बढ़ाते गये। 
वहाँ जानेपर पता चला कि वह ज्योति एक सुन्दरीके 
ताटंककी आभा और शोभा थी। वह सुन्दरी एक 
प्रबल डाकूकी बेटी थी। भू-गर्भालयके बाहर निकछकर 
टहलू-फिर रही थी | अश्वारोह्दीको देखकर वह बहुत 
प्रसन हुई | वह उसपर मोहित हो गयी । छुबलराय 


# महात्माजी भ्रीअयोध्या-घामके प्रतिष्ठित संत थे । “कल्याण? पर आपकी सदा कृपा रहती थी | गत ४ जनवरीकंी आपका 


साकेतवास हो गया । महात्मा भीअज्ञनीनन्दनशरणजीने लिखा था--“मद्गात्मा श्रीबालकराम विनायकजी लीला-घामकों छोड़ 
कर सरकारके नित्य-धघामको प्राप्त हुए । ४ जनवरीको प्रातःकाल कोई पाँच बजे शौचादिसे निश्वत्त होनेके पश्चात्‌ बिना 
किसी कष्ट आदि और बिना किसी पूर्व कष्टके आपने नश्वर देह इस तरह त्याग दिया-'सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत 
न जाने नाग ।! 
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भी रसिक राजकुमार था। युवतीकी असाधारण सुन्दरता 
और सहृदयतापर वह भी मुख्ध हो गया । प्रणयके चिह्न 
दोनोंके अन्न-प्रत्यज्लसे विकसित होने लगे | उस कन्या- 
ने राजकुमारको एक घने छायादार वृक्षके नीचे ठहराया। 
धोड़ा लंबे रस्सेसे बाँधकर जद्जलमें चरनेके लिये छोड़ 
दिया गया | मोजन और आवश्यक वस्तुएँ प्रदान कर 
कुमारीने अपने प्रेम एवं शीलका परिचय दिया । दूसरे- 
तीसरे दिन जब डाकू-सरदार बहुमूल्य सामानके साथ 
घर लोटा तब बेटीने अवसर पाकर एक राजकुमारके 
आनेकी बात बतायी और निष्कपटभमावसे अपने 
प्रणयको भी सूचित कर दिया | यह सुनकर पहले तो 
वह डाकू बहुत बिगड़ा। उसने डॉटकर कद्दा-- 
ध्जीरादेई ! तुम्हारा यह आचरण मेरे उम्र खभाव और 
प्रतिष्ठाके प्रतिकूल है | मैं नहीं कह सकता कि इसका क्या 
परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा | स्मरण रक्खो-- मैं पक्का 
निदयी हूँ ।! बेचारी जीरादेई काँपने छगी। उसके 
कोमल कण्ठसे एक राब्द मी न निकल सका । यह 
दशा देखकर उस निर्दयीको भी दया आ गयी । फ़रपर 
गिरती हुई कनन्‍्याको उसने सँमालकर बैठाया । 
आश्रासनभरे वचन कहकर उसने समझ्नाया । इस प्रकार 
धीरज देकर बह उस वृक्षके नीचे गया, जहाँ राजकुमार 
ठद्दरा हुआ था | सरदारको देखते ही वह्द राजकुमार 
खड़ा हो गया और खागतपूर्वंक आसनपर बैठाया । 
बातचीत हुई । राजकुमारने अपना पूर्ण परिचय देकर 
कद्दा--“मैं तो भाग्यकी परीक्षा करनेके लिये निकला 
हूँ। अनेक प्रकारके कष्ठोको झेलता हुआ यहाँतक 
पहुँचा हैँ! सरदारने सब खुनकर सन्तोष प्रकट किया 
और कट्ठा--“जिस कन्याने आपको ठद्दराया है, वह 
मेरी धर्मपुत्री है। वह भारतीय नरेश राजा रतिबलकी 
कन्या है | संवत्‌ ७५६ वै० में जब राजा रतिबलने 






शिशतानके आगे, ईरानियोंको घेरकर दराया था# उसी 





# जिपायवाएू (९ ९0०प्राइट ए 6 ट्थाएथा३४० 


कट्याम्कनयभाइन्पभ्युकणकुमाकृनककरमकरयचान रकम पाप्जुमपा साप्एध्यप्वान्रलाउ०३त भाप _म ता फपपर पं कत्क-कन्‍्तव्कम्फा पर्दा पका बन्‍्शमकन्शगनककररण्क पक न्शम्शम्कनरक-प+ उ प्चुनु यम कम यश उन कम चतकनपा घट००<६१ कटा बात प्पमकत ८ ३०्उरमकाउन्‍पउणहतपतकागकल्‍फुगप्ापउन्कपा कमर यम राम पर फमकन् कम राम सम फम 


[ भाग १६ 





हीडत७४८४>५०५५ ५ ४५४९५४७३६४४- 


समय यह कन्या मेरे अधिकारमें आयी । मैं उक्त राजा- 
की पासबानीमें था| राजा मुझे बहुत मानता था । 
परन्तु इसी कन्याके छोभमें आकर मैंने राजाके साथ 
विश्वासधात किया, अपने प्रिय परिवारको छोड़ा, कन्याको 
लेकर भागा और यहाँ इस जन्नलमें आश्रय लिया | जब 
कन्या बड़ी हुई तब खभावत: मेरी इच्छा इसके विवाह 
करनेकी हुई। मैंने दिन्दूकुशसे लेकर अन्न, बच्च, 
कलिद्न सब देशोंको छान डाला, परन्तु इसके योग्य 
कोई राजकुमार मिला नहीं | में ऐसा राजकुमार चाहता 
था, जो विवाह्द करके मेरे ही पास रहे और मेरा 
उत्तराधिकारी बने । ऐसा अबतक कोई मिला न था | 
भगवान्‌की लीला अपार है| उसने अनायास आपको 
यहाँ भेजकर मेरी इच्छा पूरी कर दी ।? 

अनन्तर सरदारने कुमारको साथ लेकर भूगर्भालय- 
में गुप्त मारगसे प्रवेश किया । वह पाताल-भवन बड़ी 
कारीगरीसे बना हुआ था। उसमें सब तरहका सुपास था । 
इतने जवाहिरात उसमें घरे और भरे थे, जितने किसी 
प्रतापी राजाने भी न देखे होंगे। इसी तरह और 
सामान भी थे। यूनान-जसे विदेशोंके प्रसिद्ध पदार्थ 
भी वहाँ मौजूद थे । राजकुमार मन-ही-मन भगवानको 
धन्यवाद देता था, जिसने इस अतुल सम्पत्तिका उसे 
उत्तराधिकारी बनानेका विधान किया | राजकुमार अब 
मवनदहीमें रहने लगा। प्रतिदिन अपने धोड़ेपर सवार 
होकर आखेटके लिये निकल जाता था। कुमारीको 
यहद्द क्षणिक वियोग भी अखर जाता था | जबतक वह 
ल्लेटकर न आता, तबतक वह बेचैन रहती । 
सरदारने एक तरफ़्से जन्नल कटाना और आबाद करना 
आरम्म किया । थोड़े ही दिनोंमें वह प्रान्त आबाद द्वो 
गया। धानकी खेती द्वोने लगी | बाग-बगीचे, कूप-तड़ाग 
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: पर्याप्रूपसे निर्मित हुए। देश हरा-भरा हो गया। 


अब विवाहकी ठनी | सरदार यद्यपि डाकूका काम 
करता था, परल्तु वह धर्ममीरु भी था । राजा रतिबलके 
साथ उसने जो विश्वासघात किया था, उसका पछतात्रा 
उसे था और अब वह खय॑ महाराज रतिबलको बुलाकर 
उन्हींके हाथसे कनन्‍्यादान कराकर उसका प्रायश्वित्त 
करना चाइता था। वह राजाके पास गया । उनसे 
मिला । सब समाचार सुनाया और अपने अपराधके 
लिये क्षमा माँगी | राजाने उदारतापूर्वक क्षमा प्रदान 
की। दोनों वहाँसे तैयारीके साथ सारण्यके लिये चल 
पड़े । भूगर्भाल्यके पास द्वी बने हुए किलेमें ठह्दरे । 
झुभमुह॒तंपर कन्यादान हुआ । भाँवरें फिरी | दान-पुण्य 
हुआ | तत्पश्चात्‌ ख़यं राजा रतित्रलने राजकुमार 
सुबलरायको अभिषिक्त करके अपने देशको प्रस्थान 
किया | राजा सुबलराय रानी जीरादेईके साथ सुरोलमें 
राजधानी स्थापित करके राज्य करने लगे और सरदार 
जन्जनलमें कुटी बनाकर भजन करने लगे। 

कुछ दिलनोंके पीछे गुरौलाधिपति राजा प्रबलरायने 
अपने भाई सुरौल्धिपति सबलरायके दरबारमें अपना 
दूत मेजा। उसका अच्छा खागत हुआ । नैसर्गिक 
सम्बन्ध---पत्र-व्यवद्धाद, आना-जाना, आदान-प्रदान 
आरम्म हुआ | उभय नृपति उच्च कोटिके मनुष्य थे । 
प्रजापालनमें सदा तत्पर रहते थे। प्रजाके सुख-दु:खका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये धोड़ेपर चढ़कर खय॑ गाँव-गाँव- 
का चक्कर लगाया करते थे । दरबारमें साधारण-से- 
साधारण प्रजाकी पहुँच थी। वह् आसानीसे राजासे 
भी मिक्त सकती थी। इस प्रकार उदार-नीतिके 
अबवलम्बनसे दोनों रियासतें खूब फूलीं-फर्ली । 

प्रबलरायके दो पुत्र थे । परन्तु सबलराय सन्तान- 
दीन थे। इसलिये गुरौल्धिपतिके छोटे राजकुमारको 
मद्दारानी जीरादेईने अपना दत्तक पुत्र बनाया । 
वह सुरोलद्टीमें रहने छगा। उसकी अच्छी शिक्षा 


भी हुई | वह राज-काज भी सँमालने लछगा । 


उसके राजोचित गुर्णो]से सन्तुष्ट होकर छुब्॒लराय उसे 
गद्दीपर बेठाकर राजवानीके बाहर भप्निकोणमें, सुन्दर 
आराममें, त्रिबटीके नीचे पर्णकुटी बनाकर महारानी 
जीरादेईसमेत उसमें वास करके तप करने छगे | 
राजाके तप और त्यागका प्रभाव प्रजावर्गके ऊपर भी 
पड़ा । प्रजामें भी सालिक गुण भर गये | सब संयमी, 
सदाचारी नर-नारी अपने-अपने धर्म-कर्ममें निष्ठाव्ान्‌ 
हो गये। राजाका दर्शन किये बिना कोई अन्न-जल 
भी ग्रहण नहीं करता था| 

इतनी साच्विकता द्वोनेपर भी कलिप्रमावसे एक 
महान्‌ दोष बन जानेके कारण सामूहिक दण्ड- 
फलोत्पादक इस गुरुतर अपराधको क्षमामयी प्रृथ्वी तो 
क्षमा कर गयी, परन्तु देवनें उसे न सहन कर धोर 
दुर्मिक्ष देशमें उपस्थित कर दिया। पाँच वर्षतक लगातार 
एक बूँद भी पानी नहीं बरसा । इस घोर दुष्काल्से 
प्रजाकी जान बचानेके लिये तपख्री राजा सुबलराय 
अपनी रानी जीरादेईके साथ दरिद्र-नारायणकी सेत्रामें 
लग गये--तनसे, मनसे और धनसे | राज्यके बखारसे 
सदात्रत बैठता | पका भोजन भी दिया जाता । राज्यके 
बखार सब रिक्त हो गये। तब सुदूर श्रान्तोंसे अन्न 
मोल मँगाकर बाँटा जाने छगा | जब खजाना भी खाली 
हो गया; तब राज-दम्पति बड़े सोचमें पड़े | यहाँतक 
कि शरीर त्याग करनेपर तुल गये। यह दुःखद समाचार 
तुरंत सत्र फैल गया । राज्यके धनाढ्य लोगोंने आकर 
राजाको आश्वासन दिया कि हमलोग अपने धनसे 
प्रजाके प्राण बचानेमें कुछ उठा नहीं रक्‍खेंगे, आप प्राण 
विसर्जन न करें । राजाने मान लिया । धनिर्कोने स्थिति- 
को अच्छी तरह सँमाल लिया । कोई भूख्खों मरने न 
पाया । सत्यके प्रभावसे वृष्टि हुई | धानके खेत लह्टराने 
लगे | खुब उपज हुई | प्रजाका कष्ट दूर हुआ। परन्तु 
राजा छुबलरायकी अवस्था गिरती द्वी गयी। सैंमल न 
सकी । प्रजापाढनमें उनकी असमर्थताने उनके प्रा्णोपर 
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चोट की । उस चोटको सह न सकनेके कारण उनकी 


धुकघुकी एकदम बंद हो गयी । बड़ा शोक मनाया 
गया | महारानी जीरादेई उनके शवको गोदमें लेकर 
सती हो गयीं। उस समय लार्खों नर-नारी एकत्र हुए 
थे। अपूर्व दृश्य था। महारानीके अश्बचलसे आप-से- 
आप असप्निकी लपट निकली। जछते-जलते सतीने 


कल्याण 


[ भाग १६ 


नन्दिनीकी जन्मस्थलीके प्रान्तमें ऐसा होना ही चाहिये । 


रानी “जीरादेई!ः जहाँ सती हुई थीं, उस ग्रामका 
नाम जीरादेई पड़ गया। यही नाम अबतक प्रसिद्ध 
है। सुरौछ भी पासहीमें है, जिसको लोग 'सुखबल! 
कहते हैं। ग्राम जीरादेई बी० एन्‌० डब्ल्यू ० रेलवेके 
भाठापोखर स्टेशनसे एक कोस दक्षिण है । इसी ग्रामको 


वरदान दिया कि इस प्रान्तमें जब-तब सतियाँ देशरज्ञ डा० राजेन्द्रअ्सादजीकी जन्मभूमि होनेका 
उत्पल होती रहेंगी । सतीशिरोमणि श्रीजनक- सौभाग्य प्राप्त है। 
---+>कि0-+-- 


सन्तोष 
( सन्तोषादनुशमखुखलाभः ) 
[ कहानी ] 
( लेखक--श्री “चक्र! ) 


मातुृमूमिसे इतनी दूर, एकाकी, यहाँ न कोई 
अपना परिचित है और न खदेशका द्वी। यहाँ भला, 
पाँच रुपयेसे क्या उद्योग करूँ ? शरीर भी तो इतना 
सबल नहीं कि कहीं मजदूरी द्वी कर दूँ । कोई उच्च 
प्रामाणिक परीक्षा भी नहीं दी, नौकरी कौन देगा ! 
कोई कला या व्यवसाय भी नहीं जानता !? बंदरगाहपर 
खड़े-खड़े गिरिधारीसिंह सोच रहे थे । 

दुर्देवके मारे बेचारे गिरिधारीसिंह घरसे कलकत्ते 
आये और जब वह्दों कोई काम न मिला तो ब्रैठे-बैठे 
पासकी छोटी-सी पूँजीको भी पेठकी भेंट करनेकी 
अपेक्षा उन्होंने रंगून जाकर भाग्य-परीक्षा करनेका 
निश्चय किया । एक मास कलकत्तेमें काटकर वे कल 
जद्बाजसे रंगून उतरे थे । 

'समुद्रयात्रा और जलवायुके परिवर्तनसे आज ज्वर 
भी प्रतीत होता है ! यदि बैठकर दवा-दारू करने 
लगा तो ये पाँच रुपये भी उदरमें जा रहेंगे और 
तब ? उनके सम्मुख उपवास या दर-दर भिक्षा 
मौगनेका दृश्य आ गया | भयदि दवा न की और उ्वर बढ़ 
गया ?” ख़जन एवं परिचितोंसे हीन इस अपरिचित स्थानमें 


रुण्ण होनेपर जो दशा होती, उसका दृश्य पहले-से भी 
अधिक भयानक था । सिरपर द्वाथ रखकर वहीं बैठ गये। 

'ऐज्र्य चाहते हो तो उद्योग करो ! अवश्य 
मिलेगा !!? भीतरसे किसीने कहा । गिरिधारीसिंहको 
खामी पूर्णानन्दजीके वचनोंपर अटूट श्रद्धा थी | वे 
उन्हें साक्षात्‌ परमात्मा मानते थे | उन्हींके बचनोंपर 
गिखवास करके तो वे घरसे कल्कत्तेके लिये चले थे। 
तब क्‍या खामीजीके ये बचन असत्य हैं ? ना, ऐसा तो 
हो नहीं सकता। अब भी तो मेरे पास पाँच रुपये हैं । 
एक बार नवीन उत्साह लेकर वे फिर उठे। 

आस्ट्रेलियोसे एक जह्वाज आया था और उसपर 
गेहूँ भरा था । जद्दाजपर आनेवाले लोग नवीन थे। 
गिरिधारीसिंह तनिक स्थूल शरीर थे और अच्छे कपड़ों- 
में रहनेवाले । पासमें कुछ न रहनेपर भी उनके वर 
खच्छ रहते थे। गिरिधारीसिंहने सोचा “कारावास ही 
तो होगा ? वहाँ कम-से-कम पेठकी चिन्तासे मुक्त 
रहेंगे ।! सीधे जाकर जह्दाजके अधिकारियोंसे पूरा 
जहाज गेहूँ खरीदनेकी बातचीत करने छगे। 

जद्दाजके अ्रधिकारियोंने समझा “बिना दलालके 


संख्या ९ ] 


सन्तोष 
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आनेवाल यह कोई धनी, पर नवीन व्यापारी है ।! 
गिरिधारीसिंदकों अपने घरसे क्या देना था। झटठपट 
मोलभाव हो गया। इन्होंने पाँच रुपये देकर उन 
लोगोंसे गेहूँ बेचनेकी रसीद लिखा ली। 

लोग कहते हैं कि मगवानको देना होता है तो 
छप्पर फाड़कर देते हैं | रसीद लिखाकर गिरिषारीसिंह 
हटे ही थे कि जहाजके अधिकारीने उन्हें फिर घुलवाया 
'आस्ट्रेलियासे . कम्पनीके खामीका तार आया है कि 
ग्रेहँ अभी न बेचा जाय !! गिरिषारीसिंह समझ ग्रये 
कि गेंहुँका बाजार चढ़ गया है। उन्होंने गेहूँ वापस 
देना अखीकार कर दिया | जहाजके खामियोंने फिर 
आस्ट्रेलिया तार खटकाये | गिरिधारीसिंहसे अनुनय- 
विनय की । अन्ततः खरीदे हुए भावसे आधपाब प्रति 
रुपये कम करके जहाजवालॉंको ही गेहूँ बेच दिया गया | 
पूरे तेरह हजार सात सौ पचपन रुपयेका चेक लेकर 
गिरिधारीसिंह नगरमें छोटे । 


[२] 

भगवती भागीरथीके भव्य कूलपर अश्वत्यमूलमें आज 
तीन-चार माससे एक मस्त महात्मा पड़े हैं | कमरमें 
एक कौपीनके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं | मध्याहमें 
गाँवमें जाकर “नारायण हरि! करते हैं और जो कुछ 
मिला, अज्जलिमें लेकर मुखमें डाल लेते हैं वहीं। दो- 
चार धरोंसे इसी प्रकार मिक्षा करके लौटते हैं और 
फिर भर-भर अज्जनलि वह श्रीहरिका चरणोदक पान 
करते हैं । उसे किसीसे माँगना तो है नहीं । 

भावुक भक्त अपनी भावनाके अनुसार खामीजीके 
सम्बन्धमें चर्चा करते हैं । कोई उन्हें सिद्ध बतलाता है, 
कोई तपखी, कोई विरक्त और कोई आत्मदर्शी | 
खामीजी कुछ मेंट तो लेते नहीं, गाँबके भोले लोग यों ही 
उनके दरैनोंको सुविधानुसार आया करते हैं । खामीजी 
एक तो वैसे ही कम बोलते हैं और दूसरे उनकी गूढ़ 
बातें समझनेकी यहाँ योग्यता भी किसमें है । खेत और 
घरसे द्वी अवकाश नहीं, यह कौन पता लगाये कि 
मुक्ति, ज्ञान, जिज्ञासा आदि किन पक्षियोंके पर्याय हैं | 


महात्माओंके दर्शनसे पुण्य होता है या उनका दर्शन 
करना चाहिये, इसी सामान्य भावनासे लोग आते हैं । 
जो दो सकता है, सेवा भी करते हैं । पुण्य होगा, 
घरमें मनन होगा---इस छोभसे या महात्मा कहीं प्रसन्न 
होकर कोई शाप न दे दें--.इस भयसे भी | 

दोपहरीकी भिक्षा करके खामीजी छौटे तो एक 
दिन उन्होंने एक ग्रामीणको अपनी प्रतीक्षा करते पाया। 
वैसे ये सत्नन प्रायः नित्य प्रातः-सायं आते हैं और 
स्थानपर झाड़ू देगा आदि छोटी-मोटी सेवाएँ करते ढी 
रते हैं | आनेवार्लोमें सबसे उउज्यल वल्नोंवाले होनेपर 
भी यहाँ निस्संकोच घूलिगें बैठते हैं। आज इस दोपहरी- 
में सब अपने-अपने काममें लगे होंगे, खामीजीके पास 
एकान्त होगा-यह समझकर वे आये थे। खामीजीसे 
अकेलेमें वे कुछ कहना चाहते थे, और अबसर 
मिलता ह्दी न था। 

“गिरिधारीसिंह ! आज दोपहरीमें केसे ” असमयमें 
आनेके कारण खामीजीने पूछा । उत्तरके स्थानपर 
आगन्तुक खामीजीके चरणोंमें मस्तक रखकर सिसकने 
छगा | ठीक बच्चोंके समान | खामीजीने उसे उठाया 
और आश्वासन देकर कारण पूछा । , 

'माता-पिताके प्यारने कष्ट सहनेमें असमर्थ बना 
दिया है। कभी अपमान सहना नह्ीीं पड़ा और न परिश्रम 
ही करना पड़ा । पिछले वर्ष पिताके देहान्तसे ही 
विपत्ति प्रारम्भ हुई | घरमें कोई सम्पत्ति नहीं | कृषिका 
श्रम सह्ा नहीं जाता । पर्याप्त पढ़े-लिखे भी नहीं कि 
कहीं नौकरी करें । अब सरकारी लगान देना है। 
महाजन ऋण देता नहीं और पुराने ऋणको कड़ाईसे 
माँगता है । घरमें भोजनके लिये भी नहीं ।!” यद्दी सब 
कष्टकथा सिसकते हुए सुनानेके पश्चात्‌ वे फिर 
खामीजीके चरणोंपर गिरकर फऋूठ-फूटकर रोने लगे। 

खामीजीने उठाया “भैया, रोओ मत ! मैं बिरक्त 
साधु हूँ। मेरे पास द्वन्य तो है नहीं जो तुम्हें दे दूँ । मैं 
केवल आशीर्वाद दे सकता हैं| छुख यदि चाहते ड्वो 
तब तो सनन्‍्तोष करो | नहीं, यदि ऐश्वर्य चाइते 


१६८२ 


कल्याण 
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हो तो उद्योग करो !| अवश्य मिलेगा, जिसे चाहोगे ! 

ऐश्वर्ससे मिन्न खुखकी कल्पना भी उस समय 
गिरिधारीसिंह नहीं कर सकते थे । उन्होंने तो “उद्योग 
करो और ऐखश्वर्य अवश्य मिलेगा !? इसी आशीर्वादको 
ग्रहण किया । खामीजीके आशीर्वादपर उन्हें विश्वास 
था | वे प्रसन्न हो गये । 


[३] 

“न ठिकानेसे भोजन, न स्लान; दिनभर हाय-हाय 
करते-करते जान चली जाती है | रात्रिमें भी विश्राम 
नहीं ।! हुँझ्नलाकर रंगूनके प्रसिद्ध आढ़ती बाबू गिरिधारी- 
सिंहने टेलीफोनकी घंटी बजनेपर फोन लेनेके बदले 
कनेक्शन पृथक्‌ कर दिया। आज दिनभर उन्हें अत्यधिक 
व्यस्त रहना पड़ा था। बारह बजे रात्रिमें शयन करने 
को लेटनेपर इस टेलीफोनका आना उन्हें बहुत अखरा | 


“इससे तो में घरपर ही शान्तिसे रहता था। न 
इतनी चिन्ता थी और न इतना परिश्रम ही करना 
पड़ता था। इससे मिलो, उसे देखो, ये सन्तुष्ट रहें, 
उन्हें अप्रसन्न करनेसे हानि होगी---मैं इन सब बखेड़ोंमें 
दिनभर नाचते-नाचते तंग आ गया ।” उनके झुँश्नलाये 
मस्तिष्कमें एक आँधी चल रही थी । नेत्र बंद करनेपर 
भी निद्रा पास नहीं फठकती थी। अन्तमें विचारोंकी 
उद्दिप्नतासे त्राण पानेके लिये उन्होंने बिजलीका बटन 
दबाया और पास पड़ी रामायण उठा ली। 

बिनु संतोष न 
कास  अछत 


काम नखाहीं । 
खुल सपनेहँ नाहीं ॥ 
सर्वप्रथम यही पंक्ति सामने आयी और यहीं समाप्त 
पुस्तक बंद करके यथास्थान रख दी गयी । “खामीजीने 
यही तो कट्दा था कि छुख चाइते हो तो सन्‍्तोष करो ! 
मैं उस समय सम्पत्तिका इतना भूखा था कि उससे 
भिन्न खुखको समझ ही न सका । उन महापुरुषका 
आशीर्वाद अब भी मेरे साथ है | ऐश्वर्य-रोगकी पीड़ा 
भक्की प्रकार भोग चुका | अब और नह्ीं-बस |! 
उन्होने प्रकाश बंद कर दिया और सो गये । 





दूसरे दिनसे सबने देखा कि गिरिधारीसिंद कुछ 
दूसरे ही हो गये हैं । 'घाटठा हो रहा है---हो जाने 
दो | अत्यावश्यक कार्य है-पूजासे निवृत्त होनेपर । 
कलक्टर अग्रसन्न हो गये तो हानि हो सकती है-क्या 
मेरा प्रारब्ध ले लेंगे ” सहकारी हैरान थे । “घाटे-पर- 
घाटा होता जा रह्म है और यह ऐसा अजीब मनुष्य 
कि इसे सिर-पैरका ध्यान ही नहीं रहता ! पहले तो 
यह बड़ा उद्योगी था। अब क्‍या हो गया ?” किसीने 
धनका गये बताया और किसीने मस्तिष्कका विकार । 

संसारमें नीति चलती है और परछोक तथा अन्तः- 
करणमें धर्म | धर्म नीतिपर विजय पाता अवश्य है; 
किन्तु पराकाष्ठापर पहुँचकर । अन्यथा नीतिकी उपेक्षा- 
का दण्ड महाराज दरिश्वन्द्रको भी भोगना पड़ा | यहाँ 
भी यही हुआ | इस उपेक्षाके फलसे दिचाला निकल 
गया । गिरिधारीसिंहको कुछ छिपाकर तो रखना नहीं 
था | सब कुछ एक ही दिनमें जिस समाजसे एकत्र हुआ 
था, उसीमें वितरित हो गया। रंगून छोड़कर जब 
गिरिधारीसिंह कलकत्ते उतरे, उनके पास केवल पाँच 
रुपये थे । ठीक उस दिनकी भाँति, जिस दिन वे सर्ब- 
प्रथम रंगून पहुँचे थे | 

९ 4 हर हर 

भगवती भागीरथीके भव्य कूलपर एक अखत्यके 
मूलमें एक इंटोंका छोटा-सा चबूतरा है। बुद्ध भगत 
ठाकुर उसपर गद्नामें गोता लगाकर घर ल्ोटते हुए एक 
लोटा जल और पासके कनेरसे दो पीले पुष्प नित्य 
चढ़ाते हैं | लोग कहते हैं कि इकलौते पुत्र तथा पक्नीकी 
मृत्युपर भी भगत ठाकुरने मुसकराकर कह दिया था कि 
“चलो ठीक हुआ'; लेकिन इस चबूतरेपर पुष्प चढ़ाते 
हुए उनके नेत्रोंके कोनोंसे एक साथ कई बूँदें निकल 
आती हैं । लोग बाबू गिरिधारीसिंहको अब इसी नामसे 
सम्बोधन करते हैं | उनके नित्य प्रसन्न मुखपर किसीने 
कभी विषादका चिहन नहीं देखा | हमने उस दिन 
प्रत्यक्ष देखा कि यमराज भी उनकी मुसकानको म्लान 
न कर सके | 


कामके पत्र 


(१) 
राग-देषके प्रभावसे बचना चाहिये 
राग-द्ेषकी बात लिखी सो ठीक है । राग-द्रेष सभी 
जगह्द मिलेगा यह तो श्रीभगवानने कहा ही है--- 
इन्द्रियस्थेन्द्रियस्याथ रागड्धेषों व्यवस्थितों | 


तयोने वशमागच्छेत्तों ह्यस्थ परिपन्थिनों ॥ 
(गीता ३। ३४ ) 


प्रत्येक इन्द्रियके प्रति अर्थमें राग-द्रष है, इमें 
उनको अपना शत्रु समझकर उनके वश नहीं होना 
चादिये । वास्तवमें राग-द्वेषादिका कारण अपनी ढ्वी भूल 
है । इमारे मनसे राग-देष निकल जायगा तो जगतमें 
हमें कह्टीं राग-द्ेषके दर्शन नहीं होंगे । बअह्मविदू सर्वत्र 
ब्रह्म ढ्वी देखता है | राग-द्वेष मायाका कार्य है। माया- 
की ग्रन्थिसे छूटा हुआ व्यक्ति राग-द्ेषका दशेन वस्तुत: 
नद्दीं पाता। बैसी स्थिति न द्वोनेतक यथासाध्य राग- 
देषका प्रभाव अपने चित्तपर नहीं पड़ने देना चाह्षिये-- 

तेरे भाएँ जो करो भलछो-बुरो संसार। 
नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुद्दार॥ 

आपने लिखा कि मेरे छायक कोई शिक्षा लिखियेगा, 
सो ऐसा आपको नद्वीं लिखना चाद्निये | मुझमें न तो 
शिक्षा देनेकी कोई योग्यता है और न अधिकार दी है। 
आपकी मुझपर सदासे कृपा रद्दी है, उसी कृपाके भरोसे 
प्राथना या सलछाइके रूपमें आपको कुछ लिखनेकी 
घृष्टता-आपके पूछनेपर---कर बैठता हूँ । 

परम प्रेम 

(१) अपनेको ओर भगवानको ययार्ष- 
रूपसे जाननेके बाद ही यथार्थ प्रेम होता है, परन्तु 
यथार्थरूपसे जानना भी प्रेमके बिना सम्भव नहीं। 
इस ज्ञान और प्रेममें परस्पर साध्य-साधन-सम्बन्ध है। 
पहले कुछ ज्ञान द्वोनेपर प्रेम द्वोता है, प्रेम ह्ोनेपर 
ययार्थ ज्ञान होता है | और यथार्थ ज्ञानके अनन्तरका 


जो परम प्रेम है, वद्दी सर्वोच्च प्रेम दै। उसी प्रेमको 
भक्तोंने रसाद्वेत कद्ठा है। यहाँ प्रेमी और प्रेमास्पदकी 
एकता द्वो जातो है । परस्पर दोनों एक-दूसरेमें बिछीन 
हो जाते हैं। दो मिलकर एक द्वो जाते हैं। इसीको 
परम शान्ति कट्द सकते हैं | परन्तु इससे यह्द नहीं 
समझना चाहिये कि भगवानके गुणविशेषके प्रति आकृष्ट 
होकर प्रेम करना शान्तिका हेतु नहीं होता । निर्युणके 
साधकतकको आरम्भमें गुण देखकर ही अर्थात्‌ निर्मुण- 
की साधनासे बह्मखरूपकी प्राप्ति होगी---ऐसा समझकर 
साधनामें प्रदत्त द्वोना पड़ता है। यथार्थ ज्ञान अपने- 
आप नहीं द्वो जाता । 
ज्ञानवानकी अभेदमक्ति 

( २ ) आपका दूसरा प्रश्न है--“भगवानके साथ 
अमेदभक्ति ज्ञानवानसे द्वो सकती है या नहीं? यदि द्वो 
सकती है तो उससे उसको विशेष क्‍या लाभ दै ? 
इसका उत्तर यद्द है कि अमेदमक्ति ज्ञानवानसे द्वी द्वो 
सकती है---अज्ञानीसे नद्मीं। पहले यहाँ यद्द समझ्न 
लेना चाद्दिये कि इस अवस्थामें 'भगवान! और “भक्ति! 
शब्दका अर्थ क्‍या है। ज्ञानवान्‌ वद्दी द्वोता है, जो 
मायाके बन्धनसे मुक्त हो चुका । जिसके अज्ञानकी 
समस्त प्रन्थियाँ सदाके लिये खुल गयीं, जो मायास्वप्से 
सर्वथा जग गया । परन्तु यद्द भी नहीं कि उस पढलेके 
भज्ञानकी स्थृति दो और अब ज्ञानवान्‌ होनेका भान 
हो । वास्तवमें 'ज्ञानवान” शब्द अज्ञानियोंके लिये ही 
सार्थक द्वोता दे । ज्ञानवान्‌ मुक्त पुरुषके लिये “ज्ञान! 
ओऔर “अज्ञान? दोनों शब्द निरर्थक द्वो जाते हैं । वह 
तो खयं ज्ञानखरूप द्वोता दै, ज्ञानका भोक्ता नहीं-- 
इसीसे उसकी स्थिति अनिर्वचनीय होती है । वह 
सर्बत्र सबमें एकमात्र सम ब्रह्मको देखता दै---.'अद्म- 
भूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्नंति । समः सर्वेदु 
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|! इस प्रकार ब्रह्ममूत होनेपर ही 
भगवान्‌ कद्ते हैं कि उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है--- 
अद्भक्ति उमते पराम्‌ ।! यह परा भक्ति द्वी अमेदभक्ति 
है, जो अह्ममूत हुए बिना नहीं मिलती | इस परा 
भक्तिसे ही भगवान्‌का, समग्र भगवान्‌का यथार्थ ज्ञान 
होता है---“भक्तया मामभिजानाति यावान्‌ यश्थार्मि 
तत्त्तत: ।” और यह तत्तज्ञान ही सर्बतोभावसे एकत्व 
कराता है । यहाँपर यद्वी “भगवान! और “भक्ति! शब्द- 
का अर्थ है। इस भक्तिके बिना पूर्णरूपसे वास्तविक 
एकत्व नहीं होता | इसके अनन्तर ही होता है। 
इसीलिये भगवान्‌ कद्वते हैं---'विशते तदनन्तरम।” 
यही विशेष लाभ है, जो अवश्य प्राप्त करना चाहिये। 
अतएव अमेदभक्ति अवश्य प्राप्त करनी चाह्निये। इस 
अमेदभक्तिको ही ज्ञानकी परानिष्ठा कद्व ते हैं। इसीको भक्त 
प्रेमाभक्ति कद्ठते हैं | अवश्य ही बाह्यरूपमें देखनेपर 
दोनोंमें बहुत कुछ भेद प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुत: 
है एकद्वी-सी स्थिति | यद्वी असछी ज्ञान है और इस 
ज्ञानको प्राप्त पुरुष ही पथाथ ज्ञानवान्‌ है । 
ज्ञानवानकी स्थिति 

(३) आपका तीसरा प्रश्न है-'खरूपका यथार्थ 
ज्ञान द्वो जानेके पश्चात्‌ ज्ञानवानकी बृत्ति क्या काम 
करती है ? ज्ञानवानको सड्डल्प-विकल्प रोकनेकी 
आतन्रश्यकता है या नहीं ? यदि है तो क्‍यों है ? यदि 
नहीं है तो सट्डूल्पसे न्याय या तिपरीतादि कर्मसे उसका 
मोक्षमें प्रतिबन्धक है या नहीं ?! इस प्रश्नके उत्तरमें 
सबसे पहले मेरा यद्द निवेदन है कि पहले ज्ञानवानके 
खरूपको समझ लेना चाहिये । यदि ज्ञानवान्‌ शब्दसे 
इम केवल शास्ज्ञानी या परोक्षन्ञानी लेते हैं, तब 
तो यह स्पष्ट ढ्वी है कि उसकी अविद्या-प्रन्थि अभी 
टूटी नहीं है। वद्द अद्ड्भारवृत्तिके द्वारा सन्नालित 
होता है, ऐसी अवस्थामें आत्माके विरुद्ध विजातीय 
सहूल्प-विकल्पोंकी रोकनेका साधन करनेकी उसे 


नितान्त आवश्यकता है। यदि वह नहीं रोकेगा तो 
उसकी चिक्त-बृत्तियाँ सतत विषयाभिमुखी ह्वोकर उसके 
शाख्तज्ञाकी कुछ परव्रा न करके उसे मोहके गहरे 
गत्तमें डाल देंगी---विषयासक्तिके प्रवाहमें उसको बढ़ा 
देंगी । और यदि ज्ञानवानका अर्थ यथार्थ ज्ञानी अथवा 
मुक्त पुरुष है, तब वह वृत्तियोंका धर्मी या कर्ता रहता 
नहीं । वस्तुतः वह खय॑ उस अनिवबंचनीय अवस्थाको 
प्राप्त हो गया है जो चित्त तो क्या बुद्धिसे भी अति 
परे है । जहाँ चित्त ही नहीं है वहाँ चित्तबृत्ति कहाँसे 
आती और चित्तबृत्तिके अभाषमें चित्तबृत्तियोंके कार्यका 
प्रश्न ही नहीं उठता | यह तो स्थिति है। अब यदि 
प्रारब्धवश जीवित रहे हुए शरीरमें स्थित चित्तवृत्तियोंकी 
बात कहें तो वहाँ यह कहना और मानना पड़ता है 
कि पहले अन्त:करणके शुद्ध और निष्काम हुए बिना 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञानकी प्राप्तेके अनन्तर 
शरीरमें स्थित उस निष्काम और शुद्ध अन्तःकरणमें 
ऐसा कोई सद्डुल्प-विकल्प या तज्जन्य विपरीत कर्म 
होता ही नहीं जो दूषित हो या विपरीत हो। और 
खाभाविक ही द्वोनेवाले न्‍्यायकर्मका भी कोई धर्मा या 
कर्ता न होनेसे फल उत्पन्न नहीं होता । प्रतिबन्धककी 
तो बात ही नहीं उठती क्योंकि बाधा तो पथमें ही होती 
है । घर पहुँच जानेपर मार्गकी बाधाका कोई प्रश्न ही 
नहीं रद्द जाता | अत मेरा तो यही निवेदन है कि 
ज्ञानवान्‌ बृत्तिसे ऊपर उठा हुआ है अतएव उसके 
लिये कोई ग्रतिबन्ध नहीं है | ज्ञानवान्‌ और मोक्षकों 
प्राप्त एकार्थवाची ही शब्द हैं | फिर प्रतिबन्ध कैसा ? 
इस प्रकार आपके तीनों प्रश्नोंके उत्तरमें मैंने, जो 
कुछ मनमें आया, लिख दिया है | में यह दावा नहीं 
करता कि मेरा मत सर्वथा अन्नान्त है । न यह्द कद्दता 
हूँ कि यह मत मेरा है । सब शाख्रकी बातें हैं | इन्हें 
अच्छी तरह समझना चाद्दिये--आग्रह छोड़कर मनन 
करना चाहिये | एक “्ञानवान! शब्दका अर्थ जान 
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कामके पत्र 
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लेनेपर सब झगड़ा मिट जाता है। मैं ऐसी किसी 
स्थितिको नहीं मानता, जिसके लिये यद्द कद्दा जाय कि 
पूर्ण-यथार्थ ज्ञान भी हो गया और मोक्ष बाकी भी रह 
गया । और ऐसी स्थिति न माननेपर आपका तीसरा 
प्रश्न उठता ही नहीं। भूल-चूकके लिये क्षमा कीजियेगा | 
मैंने जो कुछ लिखा है, उसे प्रार्थनाके रूपमें समझशियेगा, 
उपदेशके रूपमें नहीं। आपकी कृपा सदा रद्दती ही है । 
ह (२) 
सात आध्यात्मिक प्रश्न 

आपका कृपापत्र मिला । आपने जो प्रश्न किये हैं 
बहुत विचारपूर्ण हैं | मै यथामति उनपर अपना विचार 
लिखनेका प्रयक्ञ करता हूँ | यदि इससे आपका कुछ 
सन्‍्तोष हा सके तो बड़ी प्रसन्नताकी बात है | आपके 
प्रश्न अंग्रेजीमें हैं । इसलिये उनका हिन्दी-अनुतआद देते 
हुए उसके साथ ही अपना उत्तर लिखता हूँ--- 

प्रश्न (-निम्नलिखित पारिमाषिक राब्दोंका क्‍या 
तात्पय है-- 

( १ ) अचल सत्य । 

( २ ) चल सत्य । 

(३ ) ईश्वर । 

( 9 ) मनुष्यको ईश्वरका ज्ञान होना। 

(५ ) आत्मप्रकाश | 

( ६ ) अन्तःप्रज्ञ 

( ७ ) अनुभूति । 

उत्त-( ११२ ) अचल सत्य और चल सत्यसे 
सम्मवत: आपका तात्पर्य पारमार्थिक सत्य और व्याव- 
द्वारिक सत्यसे है। इनके खरूपका यदि सूत्ररूपसे 
उल्लेख किया जाय तो पारमार्थिक सत्य तो सत्यके 
अपने खरूपको कद्दते हैं और व्यावह्वारिक सत्य उसे 
कहते हैं जिस रूपमें उसीको हम अनुभव करते हैं। 
वास्तवमें परमार्थ सत्य दी अपनी अचिन्त्य मायाशक्तिसे 
इस विश्वप्रपश्वके रूपमें भास रद्दा है । हम भी उसीकी 
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लीलाशक्तिके एक क्षुद्र विछास हैं। हमारे मन और 
बुद्धि, जो उसका अनुभव करनेके लिये उत्सुक हैं, वे 
भी इस व्यावद्वारिक चेतनाके ही तो क्षुद्र अणु हैं । 
अतः इनके द्वारा जो कुछ अनुभव किया जाता है वह 
व्यावह्वारिक सत्य ही है, भले ही वह डझँची-से-ऊँची 
और अत्यन्त अलौकिक वस्तु हो | व्यावद्वारिक सत्य 
परमार्थ सत्यमें अध्यस्त है और अध्यस्त वस्तु अपनी 
सत्ता रखते हुए अपने अधिष्ठानका अनुभव किसी प्रकार 
नहीं कर सकती । अतः इन मन-बुद्धि आदिसे परमार्थ 
सत्यके खरूपका आकलन किसी प्रकार नहीं किया जा 
सकता; वद्द खतःसिद्ध और खानुभूतिमात्र है। फिर 
भी यद्द जो कुछ है--उसीका प्रकाश है-इस रूपमें भी 
क्रीड़ा उसीकी हो रही है। अतः तत्त्यज्ञ पुरुष इस 
व्यावहारिक सत्यमें भी अपनी त्रिविकृबती इष्टिसे उसीकी 
झाँकी कर लेते हैं । 

( ३ ) यथपि परमार्थ सत्य और ईश्वर दो नहीं हैं, 
परन्तु 'ईश्वएः यह्द संज्ञा व्यावद्वारिक है | जो ऐश्वर्यवान्‌ 
द्वो उसे 'ईश्वर' कद्वते हैं | इस प्रकार राजा, लोकपाल, 
दिक्‍्पाल और प्रजापति आदि भी “ईश्वर” शब्दसे कहे 
जा सकते हैं | किन्तु उनका ऐश्वर्य परिमित है, इसलिये 
उनमें इस पदका ऑपचारिक प्रयोग होता है । निरपेक्ष 
ईश्वर वह्दी द्वो सकता है जिसका ऐश्व्य पूर्ण हो---समग्र 
हो; ऐसी कोई वस्तु न द्वो जो उसके ऐश्वर्यसे बाहर 
हो । ऐसा ऐश्वय तो उस “परमार्थ सत्य” का ही है जिसमें 
यहद्द निखिल ग्रपन्च अध्यस्त है । अत: इसका अधिष्ठान 
दोनेसे उसे ही परमार्थ सत्य कहा जाता है और इसका 
खामी होनेसे वही ईश्वर है 

( ४ ) ईश्वरको समग्र ऐश्वर्यवान्‌ जान लेना ही 
ईश्वरका ज्ञान है। परन्तु यह ज्ञान अपरोक्ष नहीं हो 
सकता, क्योंकि ईश्वरताका ज्ञान होनेके लिये उसके सारे 
ऐश्वयंका भी ज्ञान द्वोना चाहिये। किन्तु अघटनघटना- 
पटीयसी मायाकी अचिन्त्य शक्ति और अनन्त छीछाका 
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पूर्ण ज्ञान होना किसी भी जीवको सम्मव नहीं है। 
किसी बड़े राजाके सम्पूण वैभवका ठीक-ठीक ज्ञान 
होना भी प्रायः असम्भत्र-सा है, फिर समग्र ऐश्रयंवान 
श्रीभगवानके वैमत्रकी तो बात ही क्‍या है । अतः 
ईश्वजज्ञानसे अपने शात्रोंमें इश्वरके खरूपका ही ज्ञान 
माना गया है | ईश्वरने अपने खरूपकों अपनी ही 
प्रकाशमूता माया और मायाके कार्योंद्रारा ढक-सा 
रखा है; अतः उसका ज्ञान इस मायाके पर्देको हठने- 
पर ही हो सकता है | इसलिये भगषत्कृपाजनित ज्ञानके 
प्रकाशसे मायाकी निबृत्ति होनेपर, जिसका अनुभव 
होता है वही ईश्वरका खरूप है। इसीको वेदान्तकी 
भाषामें श्रह्म” कहते हैं और इसीसे इसे ईश्वरज्ञान न 
कहकर #क्नज्ञान! शब्दसे कट्दा जाता है | 

(५, 5५ ७ ) आत्मप्रकाश, अन्तःप्रज्ञा और 
अनुभूति, जिन्हें आपने क्रमश: ॥२९४९४४४०७, [म्रापे- 
धरा और [२९४७॥६2407 शब्दोंसे कहा है, वास्तवमें 
अनुभवके ही तीन प्रकार हैं। परन्तु इनके खरूपमें 
भेद अवश्य है | ये तीनों द्वी अनुभवकी चरम अवस्थाएँ 


हैं; किन्तु इनमेंसे प्रत्येक एक विशेष प्रकारके 
अधिकारीकी अपेक्षा रखता है | आत्मप्रकाश 


भगवत्कृपासाध्य है। जो साधक सब ग्रकारके साधनों- 
का आश्रय छोड़कर भगवानको आत्मसमर्पण कर देता 
है, अथवा किसी अन्य कारणसे जिसपर भगवान्‌ खयं 
कृपा करते हैं उसके प्रति वे अपने खरूप या ज्ञानको 
प्रकट कर देते हैं | यही “आत्मप्रकाश” जब साधकका 
अपना कोई संकल्प न होनेपर भी संस्कारबश अकस्मात्‌ 
द्वोता है तो इसे अन्तःप्रज्ञा या “प्रातिभज्ञानः कहते हैं । 
कई बार यह साधकके जीवनके प्रवाह्को बदछनेके 
लिये भी होता है। ऐसा करके एक प्रकारसे भगवान्‌ 
खर्य ह्वी उसका पथ प्रदशेन कर देते हैं । “अनुभूतिः 
पुरुषार्थसाध्य है । इसमें भी भगवत्कपाकी आवश्यकता 
तो रद्दती है किन्तु प्रधानता साधकके प्रयज्षकी ढी होती 
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है । यहाँ पहुँचकर ही उसके कर्तब्यकी समाप्ति होती है । 

प्रभ ?-जब हम कहते हैं कि वेद ईश्वरक्वत हैं 
तो इसका ठीक-ठीक तात्पर्य क्या होता है ? क्या यह्दी 
कि वे स्वेथा निर्दोष और चरम ज्ञानरूप हैं ? ( क्या 
यह निर्दोषता चारों वेदोंके विषयमें समानरूपसे अभिग्रेत 
है अर्थात्‌ उनमें जितना ज्ञान और विषय निहित है उस 
सभीके लिये कही जा सकती है अथवा किसी विशेष 
अंश या मन्त्रके लिये ह्वी ? )। 

उत्तर-वेदोंको ईश्वरकृत नहीं बल्कि 'अपौरुषेय' कहा 
जाता है | योगदर्शनमें ईश्वरकों भी पुरुषविशेष कहा 
है-“क्रेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: ।! 
अतः ईश्वरक्ृत माननेपर इन्हें अपौरुषेय नहीं कहा 
जायगा | वास्तवमें बात ऐसी है कि जिस प्रकार 
इस अनादि ग्रपश्चका अधिष्ठान और कर्ता अनादि है 
उसी प्रकार इसका ज्ञान भी अनादि है । अनादि ज्ञेयका 
ज्ञान भी अनादि होना ही चाहिये । परन्तु प्रत्येक 
अनादि वस्तु व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकारसे रहती 
है । इन्हें ही उसके सृष्टि और प्रलय' अथवा आविर्भाव 
ओर तिरोभाव कहते हैं। इसी प्रकार वेदोंका भी 
आविर्भाब-तिरोभाव होता रहता है । किन्तु जब-जब 
उनका आविर्भाव होता है तब-तब उनके वर्णोंकी 
आनुपूर्तीं वढ्वी रहती है और उनके द्रष्टा ऋषिगण भी 
वे ही रद्दते हैं । जिस प्रकार साधारणतया रात्रि और 
दिन अथवा ऋतुओंके पसर्वितनका क्रम पुनः एक ही 
रूपमें होता दिखायी देता है उसी प्रकार सृष्टि और 
प्रल्यके क्रममें एक नियत समानता रहती है । अतः 
वेदोंके आविर्भावका क्रम भी एक-सा ही रहता है। 
यह नियम केवल मन्त्रसंहिताके लिये द्वी नहीं बल्कि 
वैदिक इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषदू, 'छोक, सूत्र, 
.. #भोत इतिहासादिका तात्पर्य इस प्रकार समझना चाहिये- 
इतिहास-उवेशी पुरूरवासंवादादि कथामाग+ . पुराण- 


“असद्दा इदमग्र आसीत्‌? इत्यादि पूर्ववृत्त, विद्या-देवजनविद्या 
( उत्यगीतादि शासत्र » उपनिषद्‌'प्रियमित्येवोपासीत? 


संझ्या ९ ] 
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अनुव्याख्यान और व्याख्यानोंके लिये भी है; जैसा कि 
यह श्रुति कहती है--'अस्य महतो भूतस्यथ निःश्वसित 
मेतबदढग्वेदी यजुर्वेद: सामवेदो35थर्वान्विस्स इतिहास: 
पुराणं विद्या उपनिषद: छोका: सूत्राण्यनुब्याख्यानानि 
व्याख्यानानि! (ब्रइ० २। 9 । १० ) इस श्रुतिमें 
वेद, उपनिषद्‌ और इतिहास आदि सभीको इस परम- 
पुरुषका श्रास बताया गया है । जिस प्रकार आस 
बिना पौरुष-प्रयक्षंके चलता रहता है उसी प्रकार ये 
सब भी बिना पौरुष-प्रयक्ञके ही अभिव्यक्त होते हैं । 
इसीसे इन्हें अपौरुषेय कहा गया है | मन्त्रदश ऋषियोंने 
भी कर्तृत्वाभिमानशून्य होकर ही इनका साक्षात्कार 
किया है; ये उनकी बुद्धिसे प्रसूत नहीं हैं, इसलिये 
इनकी अपौरुषेय संज्ञा उचित ही है । 

प्रश्न २-यदि वेद ईश्वरक्वत हैं तो ईखरद्वारा इनके 
ज्ञनके आविर्भाव और प्रसारका तथा मनुष्यद्वारा उसके 
ग्रहणका क्‍या क्रम है ? 

प्रश्न 7-क्या यह ज्ञानका प्रसार केवक एक दी 
बार द्वोता है, या इसकी पुनरावृत्ति भी द्वोती रद्दती है ! 

प्रश्न ५-यदि इसकी पुनरावृत्ति द्वोती है तो क्‍या 
इनके द्वारा व्यक्त होनेवाला ज्ञान अपने विस्तार या 
खरूपकी दृष्टिसे समान ही रहता है ? 

उत्तर-इन सब प्रस्नोंका उत्तर प्रसंगरा पहले आ 
चुका है, इसलिये उसकी पुनरावृत्ति करनेकी आवश्य- 
कता नद्दीं जान पड़ती | वेदोंका आविर्भाव सृष्टिके 
आरम्भके समय प्रत्येक कल्पमें द्ोता रहता है. और 
उसके तो ज्ञान डी नहीं वर्णोके क्रममें भी समानता द्टी 
रदइती है | यही शात्त्रोंका सिद्धान्त है । 

प्रश्न यदि समान ज्ञानकी द्वी पुनराबृत्ति हो 


इत्यादि उपासना, ए्लोक-“तदेते इलोकाः? इत्यादि ब्राक्षण 
भागके मन्त्र; सुत्र-“आस्मेध्येवोपासीत! इत्यादि बस्तुके संग्राहक 
वाक्य; अनुन्याख्यान-अन्तोंके विवरण और व्याख्यान-अर्थ- 
बाद । इस प्रकार यह आठ प्रकारका ब्राक्षणमाग ही है। 
इस प्रकार चारों मन्त्रसंदिता और सम्पूर्ण ब्राप्ूण अपोदुषेय 
ही हैं। 


/3 कप तरमन्र५०5२न५+४५८८ नेट कट 3७०३७०:३३२६-२०१० भइ४ज पट नयी +4 4५ पक रल कर ५2 ३० #नन्‍बड #ककनप-० ५६१०४ रपट 2०% $न १९० कज ३०० परम न कर कर पे फयन्‍ 





बी 3 जीन न्‍टी वध्ञननन मे 


सकती है तो चार वेदोंको द्वी विशेष महत्त्व और 
प्रधानता क्‍यों दी जाती है ! 

उत्तर-वेदोक्त ज्ञानका भी किसी अधिकारीविशेष- 
को खर्य अनुभव हो तो सकता है, किन्तु उसे जो 
अनुभव हुआ है वह वेदोक्त है या नहीं---इसका 
निश्चय केसे होगा । साधनके द्वारा जो ज्ञान होता है 
उसमें साधकके जन्मान्तरके संस्कार, जीवमें खाभाविक 
रूपसे रहनेवाला संकोच और पक्षपात आदि दोषोंके 
कारण प्रायः अपूर्णता द्वी रहती है। किन्तु अपनी 
अपूर्ण प्रज्ञासे बह उसीको पूर्ण मान बैठता है । इस- 
लिये उसके ज्ञानको श्रुतिकी कसौटीपर परखना द्वोता 
है | वह अपौरुषेय और नित्य ज्ञान होनेके कारण इन 
दोषोंसे रहित है । इसलिये जो ज्ञान उसके अनुकूल 
होता है वद्दी प्रामाणिक माना जाता है | 

प्रश्न ७-क्या मनुष्यके द्वारा आध्यात्मिक सत्यकी 
अनुभूतिका अर्थ वद्दी है जो कि ईखरके द्वारा उसके 
प्रति सत्यके आविर्भाव करनेका है ? 

उत्तर-इस प्रश्नका उत्तर प्रथम प्रश्न खण्ड ७, 
६, ७ के उत्तरमें आ गया है। वहाँ जो बात कह्टी 
गयी है उसके अनुसार इन दोनों प्रकारके अनुभवोंके 
साधक और क्रममें तो मेद है किन्तु ख़यं अनुभवर्मे 
भेद नहीं होता । साधककी प्रकृतिके भेदसे अनुभवके 
भी खरूप या आखादनमें मेद हो सकता है किन्तु 
बस्तुतः तत्त एक ही है। अतः दोनों ही प्रकारके 
अनुभवोंसे उन्हें पूर्ण कृतकृत्यता और शान्तिका बोध 
हो सकता है । 

प्रभ् ८-क्या यह सच नहीं है कि जद्ाँतक मनुष्य- 

गति है उसके लिये चरम और सर्वथा निर्दोष सत्य- 


. को प्रस्तुत करना असम्भव है, क्योंकि मनुष्यका 


मस्तिष्क विकासशील है और विकास किसी भी अवस्थामें 
चरमकोटिका या सर्वया निर्दोष नहीं हो सकता | 
उत्त-मनुष्य किसी भी अवस्थामें चर्म और सब्बंथा 
निर्दोष सत्यको प्रस्तुत नहीं कर सकता--यद्द बात तो 
बिल्कुछ ठीक है, क्योंकि जिसमें खय॑ अपूर्णता है 
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बढ्ब पूर्ण सत्यका प्रतिपादन केसे कर सकता है; परल्तु 
मेरे विचारसे यदि मानव-मस्तिष्कको “विकासशील! न 
कद्ठकर “परिवर्तनशील”! कहा जाय तो अधिक उपयुक्त 
होगा | द्वम प्रत्यक्ष देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्यके 
मस्तिष्कर्में उसकी आयुके साथ कुछ विचारोंका विकास 
होता है तो किन्ह्दीं-किन्हीं गुणोंका द्वास भी द्वो जाता 
है । किल्हीं-किन्हीं व्यक्तियोंका तो ऐसा मन्दभाग्य होता 
है कि उनका मस्तिष्क दिनों-दिनों और भी त्रिकृत और 
कुण्टित होता जाता है | इसलिये यह कहना ठीक नह्टीं 
माद्ठम होता कि मनुष्यका मस्तिष्क विकासशील है । जो 
बात व्यक्तियोंमें देखी जाती है वही जातियों और देशोंके 
विषयमें भी छागरू है। मस्तिष्क द्वी नहीं प्रकृतिके 


कल्याण 
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सारे ह्वी विकार परिवर्तनशील ही कहे जा सकते हैं, 


विकासशील नहीं | एक मोटी बात यह भी ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि प्रत्येक पदार्थ अपने जन्मके बाद 
जैसे बढ़ना आरम्म करता है वैसे ही वह अधिकाधिक 
अपने नाशके समीप भी जाने छगता है। ह्रासकी 
चरम अवस्था ह्वी विनारा है। अतः यदि उसकी 
बृद्धिमें केवल विकास द्वी निद्धित होता तो उसका 
अन्तिम परिणाम नाश नहीं होना चाहिये था। इस- 
लिये प्रकृतिके सारे ही कार्य विकासशील नहीं परिवरतेन- 
शील ही हैं। हाँ, अन्तमें नष्ट होनेवाले होनेसे उन्हें 
विनाशशील तो कहा जा सकता है । 





मानसिक शान्ति 
( लेखिका--बहिन गायज्नीदेवी बाजोरिया ) 


मन पव मलुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

मन प्राणियोंके हृदयमें निवास करनेवाढी एक ऐसी 
चब्बल शक्ति है, जो प्राणियोंको अपनी “टृक्कूलामें बाँध- 
कर उन्हें मनमाने मारगपर ले जाती है। इस शक्तिका 
दमन करना सरल काम नहीं । बड़े-बड़े तपखी, महात्मा 
इस शक्तिको दमन करनेके लिये अनेकों प्रकारके उपाय 
करनेपर भी इसे वशमें न छा सके | वास्तवर्मे यदि 
मनुष्य इस शक्तिपर विजय ग्राप्त कर लेता है तो उसके 
लिये यह जीवन-मार्ग अत्यन्त सर तथा सुखकर हो 
जाता है | श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अजुनने 
जब यह पूछा--- 

चश्ल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलबदू टढम्‌ । 

तस्याहं निम्न मन्‍्ये वायोरिव छुद॒ष्करम ॥ 

क्षर्यात्‌ 'हे भगवन्‌ | यद्द मन अत्यन्त चन्नछ एवं 
हृदयमें उद्देग उत्पन्न करनेवाछा तथा ढढ़ ओर बलछवान्‌ 
है, इसका दमन करना वायुके बेगको रोकनेके समान 


अत्यन्त कठिन द्वोनेके कारण मैं इसे किस प्रकार 
बशमें करूँ ?” उस समय भगवानने अजुनको इस मनो- 
निम्रहके लिये अम्यास एवं वैराग्य ही प्रधान उपाय 
बताये थे । परन्तु, इन उपार्योका अवरूम्बन करनेके 
पहले मनुष्यको अपनी इन्द्रियोंकों वशमें करना चाहिये, 
तभी मनुष्य अभ्यास और वेराग्यके द्वारा मनको वशमें 
कर सकता है। उपनिषद्में मनको वशमें करनेका 
उपाय एक बड़े अच्छे रूपकके द्वारा सरल भावसे 
समझाया गया है--- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेच ला ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाइुविंषयांस्तेषु गोचरान । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेस्याहुम॑ंनीषिणः ॥ 
शरीर रथ है। आत्मा रथी है। बुद्धि 
सारथि द्वे । मन रश्मि ( लगाम ) है. और इन्द्रियाँ 
घोड़े दैं। यद्द रथ संसार-मार्गपर--विषयोंके मागेपर 
चछा जा रहा है। जिस प्रकार रयके घोड़े वशमें न 
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हैं, ठीक उसी प्रकार यदि इन इन्द्रियरूपी धोड़ोंको 
बहामें न किया जायगा तो ये न जाने इस आधत्माको 
अपने इच्छानुसार किस पतनके गत॑में डाछ दें |? अतः 
यह आवश्यक है कि मनुष्य मनरूपी छगामके साथ 
इन्द्रियकूपी अज्लोंको व्रिवेकके द्वारा वहामें करे, और 
उन्हें ठीक मार्गपर चलने योग्य बनाये | 

मनुष्यका मन इतना चश्नक है कि वह प्रत्येक 
क्षण, यहाँतक कि सुषृप्ति-अवस्थामें भी, कार्य करता 
ही रहता है । यदि इस मनके आगे हमारे कल्पनारूपी 
पदार्थ अष्छे रूपमें उपस्थित ढ्वोंगे तो यह अच्छी चेशएँ 
करेगा; कल्पनाएँ ह्वी दूषित द्वोंगी तो मनकी चेष्टाएँ 
भी दूषित द्वोंगी | इसलिये मनके सामने अच्छे-अच्छे 
कल्पनारूपी खाद्य उपस्थित करना मनुष्यका कतंन्य 
है | इसके छिये यद्द आवश्यक है कि मनुष्य कुछ 
विवेकसे काम ले और सदूम्रन्थों एवं सत्पुरुषोंका 
सत्सन्न करे । 

जो मनुष्य मनको वशमें करनेका अभ्यास करता 
है, उसकी चेष्टाएँ बड़ी विचित्र हो जाती हैं | मान 
छीजिये चक्षुरिन्द्रिके वशीभूत द्वोकर उसके मनने 
कमी यह चाद्दा कि अपने नगरमें आये हुए सिनेमाको 
देखने चलो, मनकी ग्रेरणासे वद्ध सिनेमाह्ाउस चला 
भी गया, फट क्वलासका टिकट भी खरीद लिया; किन्तु 
यदि वह्ट मनको रोकनेके अम्यासमें लगा हुआ है तो 
सिनेमा देखनेके किये सिनेमाद्वारमें प्रवेश करते समय 
उसका विवेक जाग्रत्‌ द्वोकर उसे सचेत कर देगा और 
उसे कहेगा--“अरे आज तू इस चक्षुरिन्द्रिय ओर मन- 
के वशमें द्वोकर कटष्ठाँ चला जा रह्दा है ? आज यद्द मन 
सिनेमा देखना चादता दै, कछ न जाने क्या दुलेभ 
वस्तु माँग बेठे ? कद्दाँतक इस मनकी इच्छाओंको पूर्ण 
कर सकेगा ? यह विचार आते ही वह सिनेमाहाउससे 


मानसिक शान्ति 


दोनेपर रथको ऊबड़-खाबड़ मार्गमें ले जाकर पटक देते उसी समय बापस छौट आयेगा । इस प्रकार 


१६८९ 





अपनी 
मानसिक वृत्तियोंको रोकनेवाला मनुष्य द्वी अम्यास 
परिपक द्वो जानेपर 'वशी” कहलाता है। 

अतः यहद्द सिद्ध हो गया कि मन मद्दाराजकों वशमें 
करनेके लिये सबसे पूर्व इन्द्रिययमन करना द्वोगा। 
उसके पश्चात्‌ दमें मनको स्थिर एवं शान्त करनेके ढिये 
अभ्यास और वैराग्यकी आवश्यकता द्वोगी। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे अजुनकों इस चश्बछ मनको वहामें करनेके 
लिये इन्द्रियदमन, अभ्यास और वैराग्य--यही उपाय 
बताये हैं । किन्तु इन्द्रियदमनके लिये मनुष्यको बिवेक- 
का आश्रय लेना होगा, बिना बिवेकके वद्ब इन्द्रियोंको 
दमन करनेमें समर्थ न हो सकेगा । 

यदि मनुष्यने मनको वहामें कर लिया तो मानों 
उसने अपने जीवनकी सबसे कठिन समस्या हछ कर 
छी, सबसे बड़ी गुत्यी सुरुझ्चा छी, क्‍योंकि मनके 
वशीमूत द्वो जानेपर मनुष्य उसे किसी भी साधनमें 
लगा सकता है। भक्ति, ज्ञान, योग सभी साघनोंमें 
मनोनिग्रद्वकी आवश्यकता द्वोती है। मनको नियृद्दीत 
करनेका अर्थ है--- उसे विवेकद्वारा बाँध लेना। मनको दम 
जहाँ ले जाना चाहें वहीं जाय और जहाँसे द्वटाना चाहें तुरंत 
इट जाय--यही उसके निगृद्दीत होनेकी पद्चचान है । 
मनके निगृद्दीत द्वो जानेपर मनुष्यके द्वारा कोई भी 
कार्य ऐसा नहीं द्वोता, जिससे उसके हृदयमें किसी 
प्रकारका उद्बेग पैदा हो | तभी मनुष्य इस अशान्तिपूर्ण 
संसारमें रहते हुए भी शान्तिका अनुभव कर सकता है। 
और यदि मनुष्यके दृदयमें शान्ति है तो वद्द एक प्रकार- 
से मुक्तिके द्वारपर खड़ा है । अतः यद्द सिद्ध द्वो गया कि 
संसार-बन्धनमें पड़ने एवं उससे छुटकारा पानेमें यह 
मन ही सबसे प्रधान कारण है और मनको पशमें 
करना द्वी संसार-बन्धनसे छुटकारा पानेका प्रधान 
साधन दे । 


--+*$जेी 2 ७०--- 


व्रत-परिचय 
( छेखक---प० मऔइनूमानजी शर्मो ) 
_[ गताइसे भागे ] 
(१४ ) 
( परिशिष्ट ) 


(१ ) अधिमासबत 

( १) अधिसास ( भुति-स्मृति-पुराणादि )--जिस 
महीनेमें दूर्यसंक्रान्ति न हो, वह महीना अधिमास होता है 
और जिसमें दो संक्रान्ति हों, वह क्यमास होता है। इसको 
धमलिम्डन' भी कहते हैं |" *“* 'अधिमास ३२ मेहीने। १६ 
दिन और ४ घड़ीके अन्तरसे आया करता है और क्षयमास 
१४१ वर्ष पीछे और उसके बाद १९ बर्ष पीछे आता है। 
क्षयमास कार्तिकादि तीन महीनोमिंसे होता है ।"*“'" 'लोक- 
व्यवहार अधिमासके “अधिक मां, “मलमास? 
पमलिम्छुच मास! और “पुरुषोत्तममास!ः नाम विख्यात 
हैं।“* नैज्ञादि १२ महीनोमें वर्ण, सूर्य; भानु, तपनः 
चण्ड, रवि, गभरिति; अयंसा, हिरण्यरेता, दिवाकर। मित्र 
और विष्णु-ये १२ सूर्य होते हैं। और अधिमास इनसे 
पृथक्‌ रह जाता है | इस कारण यह मलिम्डुच मास कहलाता 
है“ * अधिमासमें, फलप्रासिकी कामनासे किये जाने- 
वाले प्रायः सभी काम वर्जित हैं और फलकी आशासे 
रहित होकर करनेके आवद्यक सब काम किये जा सकते हैं । 
यथा--कूएँ, बेवढी, तालाब और बाग आदिका आरम्भ 


१. असंक्रान्तिमासो६विमास: स्फुटः स्थाद्‌ द्विसंक्रान्तिमास 


क्षयाख्यः कदाचिव्‌। ( ज्योतिःशाल ) 
२. द्वार्तिशरिगंतैमासैर्दिनेः घोडशमिस्तथा । 
घटिकानां चतुब्केश बतति द्त्रिमासकः ॥ 
€ बसिएसिद्धान्त ) 
है. वरुण: सूर्थों भानुस्तपन्रश्रण्डो रविरेभस्तिश्व । 
अयेमहिरण्यरेतोदियाकरा  मिश्रविष्यू च 
( ज्योतिःशास््र ) 
४० ने कुर्थोदधिके मासि काम्यं कमें कदाचन | 
( स्वृत्यन्तर ) 


७० वाष्यारामतढागकूपभवनारम्मप्रतिषठमेता- 
रम्मोह्सगेबधूप्रवेशनमह्ादानानि सोमाष्टके । 
गोदानाग्रयणप्रपाप्रथमकोपाकर्मबेदव्॒ 


नीलोदाइमयातिपच्रशिशुसंस्कारान्‌ धुरखापनभ्‌ ॥ 


और प्रतिष्ठा; किसी भी प्रकार और किसी भी प्रयोजनंके 
ब्रतोंका आरम्म और उत्सर्ग ( उद्यापन ) नवविवाहिता 
वधुका प्रवेश; एथ्वी; दिरण्य और तुला आदिके मद्दादानः 
सोमयश ओर अष्टकाभाद ( जिसके करनेसे पितृगण 
प्रसन्न हों )) गौका यथोचित दान) आग्रयण ( यशविशेष 
नवीन अबसे किये जानेवाला यश; यह वर्षा ऋतुमें 'सावा! 
( सॉँबक्या ) से; शरदूमें चावरोसे और बसन्तमें जौसे किया 
जाता है); पौसरेका प्रथमारम्भ; उपाकर्म ( भावणी 
पूर्णिमाका ऋषिपूजन ); वेदवत ( वेदाध्ययनका आरम्भ ); 
नीलबूषका विवाह) अतिपत्न ( बालकोंके नियतकालमें न 
किये हुए संस्कार ); देवतारंका स्थापन ( देवप्रतिष्ठा ) 
दीक्षा ( मन्त्रदीक्षा, गुरुसेवा ); मौजी-उपबीत ( यशोपवीत 
संस्कार ); विवाह; मुण्डन ( जड़ला ); पहले कभी न देखे 
हुए. देव और तीर्थोका निरीक्षण; संन्यास; अभ्रि-परिभष 
( अप्निका स्थायी स्थापन ); राजाके दर्शन; अमिषेक) प्रथम 
यात्रा) चातुर्मातीय त्र्तेका प्रथमारम्भ; कर्ण-बेध और 
परीक्षा--ये सब काम अधिमासमें और शुरु-श॒क्रके अस्त 
तथा उनके शिह्वत्व और बालत्वके तीन-तीन दिनेंगे और न्यून 
मातमें भी सर्वया वर्जित हैं|" "इनके अतिरिक्त तीज 
ज्व॒रादि प्राणघातक रोगादिकी निद्ठत्तिके रुद्रजपादि अनुष्ठान; 
कपिलपषष्ठी-जैसे अल्म्य योगोंके प्रयोग; अनाइृष्टिके अवधरमें 
वर्षा करानेके पुरअ्रण; वघटकारवर्जित आहुतियोंका 
हवन; ग्रहणसम्बन्धी आाद्ध। दान और जपादि; पुत्नजन्मके 
कृष्य और पितृमरणके भाद्वादि तथा गर्माघान। पुंतवन और 
सीमन्त-जैसे संस्कार और नियत अवधिमें समात करनेके 
पूर्वांगत प्रयोगादि किये जा सकते हैं । 

(२) अधिमासशञ्रत ( भविष्योत्तर )-चैत्ादि 
दीक्षामौजिविवाइमुण्डनमपूव देवती मेंक्षण 
संन्याप्षापश्मिपरिप्रहौ नृपतिसंदशोभिषेकौ गमस्‌ । 
चातुमौस्यसमावृती अबणयोवेंथं परीक्षां त्यजेद्‌ 
वृद्धत्वास्तशिशुत्व इज्यसितयोन्यूनाधिमासे तथा ॥ 

( मुहतेचिन्तामणि ) 





संज्या ९ ] 


ब्रत-परिचय 





महीनोंमें जो महीना अधिमास हो, उसके सम्पूर्ण साठ दिनो- 
मेंले पथमकी शुक्ल प्रतिपदासे ग्रारम्म करके द्वितीयकी कृष्ण 
अमावास्थातक तीस दिनोंमें अधिमासके निमित्तका उपवास 
या नक्त अथवा एकभुक्त त्रत करके यथासामर्थ्य दान- 
पुण्यादि करे | और यदि मासपर्यन्तकी सामर्थ्य नहोंया 
उतना अवसर ही न मिले तो पुण्यप्रद किसी भी दिनमें 
दोनों ज्जी-पुरुष प्रातःख्ानादि नित्यकर्म करके भगवान्‌ 
थासुदेवको द्वदयमें रखकर त्रत या उपवास करें और अत्रण 
कलशपर लक्ष्मी ओर नारायणकी मूर्ति स्थापन करके उनका 
सप्रेम पूजन करें | पूजनके समय “देवदेव महाभाग 
प्रलयोत्पत्तिकारक | कृष्ण सर्वेश भूतेश जगदानन्दकारक । 
गृहाणार्ध्यमिमं देव दयां कृत्वा ममोपरि ||? से अर्ध्य दे ओर 
“खयम्मुवे नमस्तुभ्यं ब्रक्षणेडमिततेजसे । नमो5स्तु ते श्रितानन्द 
दयां कृत्वा ममोपरि ॥|! से प्रार्थना करे । नैवेद्रर्मे घी, गेहूँ और 
गुड़के बने हुए पदार्थ। दाख, केले, नारियल) कृष्माण्ड 
( कुम्हड़ा ) और दाडिमादि फल और बैगन) ककड़ी) मूली 
ओर अदरख आदि शाक अर्पण करके अन्न; वस्र) आभूषण 
ओर अन्य प्रकारके प्रथक्‌.प्यक्‌ पदार्थोका दान दे । 


(३ ) अधिकमासत्रत २ ( द्ेमाद्वरि )-यह बत 
मनुष्योंके सम्पूर्ण पा्पोंका हरण करनेवाला है । इसमें एक- 
भक्त, नक्त या उपवास ओर भगवान्‌ भास्करका पूजन तथा 
कांस्पपात्रमं भरे हुए अन्न-बस्नादिका दान किया जाता है । 
प्राचीन कालमें नहुष राजाने इन्द्रत्वपश्रातिके मदसे अपने 
नरयान (पालकी) को बहन करनेमें महर्षि अगस्त्यको नियुक्त 
करके “्सर्प-सर्प” ( चलो-चछो ) कह दिया था । उस धृष्टताके 
कारण वह स्वयं सर्प हों गया । अन्‍्त्म व्यासजीके 
आदेशानुसार अधिकमासका व्रत करनेसे वह सर्प- 
योनिसे मुक्त हुआ ।*”“*“जतका विधान यह है कि 
अधिकमास आरम्म होनेपर प्रातःखानादि नि्यकर्म 
करके विष्णुस्वरूप. सहसांझ!ः ( हजार किरणवाले ) 
सूर्यनारायणका पूजन करे | विविध प्रकारके घी, गुड़ ओर 
अन्नका नित्य दान करे । और घी, गेहूँ और गुड़के बनाये 
हुए तैंतीस अपूप ( पूओं ) को कांस्यपात्रमें रखकर “विष्णुरूपी 
सहलांशुः सर्वपापप्रणाशनः । अपूपान्नप्रदानेन मम पाप॑ 
व्यपोहतु ॥! से प्रतिदिन दान करे और ध्यस्य हस्ते 


गदाचक्रे गरडो यस्य वाहनम्‌ । शदूः करतले यस्य समे _ 


विष्णु प्रसीदठ॒ ॥? से प्रार्थना करे तो कुरुक्षेत्रादिके खान) 
गो-भू-दिरिण्यादिके दान और अगणित ब्राक्षणोंकों भोजन 
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करानेके समान फल होता है और सब प्रकारके घन, घान्य) 
युत्र और परिवार बढ़ते हैं । 


(४) पुरुषोच्तममासथ॒त (मभविष्योत्तरपराण )- 
इस ब्रतके विषयमें श्रीकृष्णने कद्दा था कि इसका फलदाता) 
भोक्ता ओर अधिष्ठाता--सब कुछ मैं हूँ । ( इसी कारणले इसका 
नाम पुरुषोत्तम है। ) इस मद्दीनेमें केवल ईश्वरके उद्देश्यसे थो 
ब्रत, उपवास, ज्ञान, दान या पूजनादि किये जाते हैं; उनका 
अक्षय फल होता है और व्रतीके सम्पूर्ण अनिष्ठ नष्ट हो जाते हैं। 


(५) मलमासग्त ( देवीमागबत )-इस महीनेमें 
दान, पृण्य या शरीर-शोषण--जो भी किया जाय उसका 
अक्षय फल द्वोता है । यदि सामर्थ्य न द्वो तो ब्रान्‍्ोण और 
साधुओंकी सेवा सर्वोत्तम है | इससे तीर्यर्नानादिके समान फछ 
होता है । पुण्यके कार्मोमें व्यय करनेसे घन क्षीण नहीं होता) 
बल्कि बढ़ता है | जिस प्रकार अणुमात्र बीजके दान करनेसे 
वट-जैसा दीर्षजीवी महान्‌ वृक्ष होता है, वैसे ही मलमासमें 
दिया हुआ दान अधिक फल देता है । 


(६) अधिमासीयाचनत्रत ( पूजापह्नजमास्कर )- 
अधिमासके त्रतेमिं भगवानकी पूजन-विधिमें यद्द विशेषता 
है कि गन्धयुक्त पुष्प ओर भीसूक्तके मन्‍्त्र--इनके साथमें 
भगवानके नार्मोका एक-एक करके उच्चारण करता दुआ 
उनके पुष्प अपंण करे | नाम ये हैं---१-कूर्माथ, २-सहरत- 
शीष्णं, ३ देवाय, ४ सहसाक्षपादाय। ५ इरये, ६ लुक्ष्मी- 
कान्ताय, ७ सुरेधराय, ८ स्वयम्भुवे, ९ अमिततेजसे, 
१० ब्रह्मप्रियाय, ११ देवाय, १२ बअह्मगोत्रायः “पुनः 
१ लक्ष्म्ये नमः, कमलाये नमः) भ्रिये नम) पद्मवासायै नम, 
दरिवल्लभाये नमः; क्षीराब्धितनयाये नमः; इन्दिरायै नम+--- 
इन नामोंसे पुष्प अपंण करके “पुराणपुरुषेशान सर्वशोक- 
निकृन्तन । अधिमासख्ते प्रीत्या ग्रह्मणार्ष्य श्रिया सह ॥? 
“पुराणपुरुषेशान जगद्धातः सनातन | सपक्ीकों ददाम्यध्ये 
सुष्टिस्थित्यन्तकारिणे ॥ देवदेव महाभाग प्रल्योपत्तिकारक । 
कृपया सर्वभूतस्य जगदानन्दकारक । यहाणा्ध्यमिमं देव दयां 
कृष्वा ममोपरि ॥!--इन मन्त्रोंसे तीन बार अर्ध्य दे तो मह्दा- 
फल होता है । 

(२ ) संक्रान्तित्रत 
(१) संक्रान्ति ( बहुसम्मत )-सूर्य जिस राशिपरं 





१ रबेः संक्रमण राशौ संब्ान्तिरिति कब्यते । । 
( नागरक्धण्ड ) 
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खत हो, उसे छोड़कर जब दूसरी राशिमें प्रवेश करे; 
समयका नाम संक्रान्ति है। ऐसी बारह संक्रान्तियोंमें मकरादि छ 
और कर्कादि छः राशियोंके भोगकालमें क्रमशः उत्तरायण 
ओर दक्षिणायन--ये दो अयन होते हैं। इनके अतिरिक्त 
मेष और तुल्की संक्रान्तिकी “विषुवंत्‌'; बृष, सिंह, कृश्चिक 
और कर्ककी “विष्णुपदी! और मिथुन, कन्या, घनु एवं 
मीनकी “पडशीत्यानन” संज्ञा होती है। अयन या संक्रान्तिके 
समय वत-दान या जपादि करनेके विषय “देमाद्रि” के मतसे 
संक्रमण दोनेके समयसे पहले और पीछेकी १५-१५ धड़ियाँ, 
“बृहस्पति? के मतसे अयनोंके पहले और पीछेकी २०-२० 
घढ़ियाँ और “देवले? के मतसे पहले और पीछेकी ३०-३० 
- घड़ियोँ पुण्यकालकी होती हैं । इनमें “वसिष्ठ” के मर्तैसे 
(विषुव? के मध्यकी। विष्णुपदी और दक्षिणायनके पहलेकी 
तथा षडशीतिमुख ओर उत्तरायणके पीछेकी उपर्युक्त घड़ियाँ 
पुण्यकालकी होती हैं । वैसे सामै।न्य मतसे सभी संक्रान्तियोंकी 
१६-१६ धड़ियोँ अधिक फलदायक हैं ।*“* 'यह विशेषता 
है कि दिनमें संक्रान्ति दो तो पूरा दिन) अर्धरात्िसे पहले 
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दक्षिणायनं स्थात्‌ । 
( मुक्तकसंग्नह ) 
२. अयने टो विषुवती चतल्र: पडशीतय: । 


चतज्नो विष्णुप्श्व संक्रान्स्यों द्वादश स्मृता: ॥ 
ः ( वसिष्ठ ) 
पतद्नदशेति । 
( हेमादि ) 
४० अयने विज्ञति: पू्वों मकरे विंशतिः परा। 
( इदरस्पति ) 
७. संक्रान्तिसमयः सुक्ष्मो दुर्शेयः पिशितेक्षणैः । 
तथोगाआ्प्यपक्षोष्व त्रिशन्नात्यः पविन्रिता: ॥ 
( देव॒क ) 
६. मध्ये तु विघुवे पुण्यं प्राग्बिष्णी दक्षिणायने। 
घडझ्ञीतिमुखेघ्तीती अतीते . चोत्तरायणे॥ 
( वसिष्ठ ) 
७. अवाक पोडश विश्वेया नाब्यः पश्चाथ् पोडझ । 
कार: पुण्योइकंसंक्रान्दे:" * ९ *** - »००००००» || 
( शातातप ) 
८- भद्दि संक्रमणे पुण्यमहः सर्व प्रकीतितम्‌ । 
राजौः संक्रमणे पुण्य दिनाथ खानदानयो: ॥ 


३. अथ: पद्नदश ऊध्चें च 
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हो तो उस दिनका उत्तरा्थ; अरधधरात्िसे पीछे हो तो आनेवाके 
दिनका पूर्वार्ध, ठीक अर्धरात्रिमें हो तो पहले ओर पीछेके 
तीन-तीन प्रहर और उस समय अयनका भी परिवर्तन हो तो 
तीन-तीन दिन पुण्यकालके द्वोते हैं| उस समय दान देनेमें 
भी यह विशेषता है कि अयन अथवा संक्रमण-समयका दान 
उनके आदिमें और दोनों अहण तथा षडशीतिमुखके 
निमित्तका दान अन्तमें देना चाहिये । 

(२ ) संक्रान्तिग्रत ( बन्चऋषिसम्मत )-मेषादि 
किसी भी संक्रान्तिका जिस दिन संक्रमण हो उस दिन ग्रात३- 
स्तानादिसे निबृत्त होकर “मम शाताशञातसमस्तपातकोपपातक- 
दुरितक्षयपूर्वकश्नुतिस्मृतिपुराणोक्तपुण्यफलप्रातये. शरीसूर्य- 
नारायणप्रीतये च अमुकरसंक्रमणकालीनमयनकालीनं वा स्ान- 
दानजपद्देमादिकर्माईं करिष्ये ।!--यह संकल्प करके वेदी 
या चौकीपर छाछ कपड़ा बिछाकर अक्षतोंका अष्टद 
लिखे ओर उसमें सुवर्णमय सूर्यनारायणकी मूर्ति स्थापन 
करके उनका पश्चोपचार ( स्लान, गन्घ, पुष्प, धूप और 
नेवेद्य ) से पूजन और निराहार, साहार/ अयाचित) नक्त 
या एकभुक्त अत करे तो सब प्रकारके पापोंका क्षय, सब 
प्रकारकी आधि-व्याधियोंका निवारण और सब प्रकारकी 
हीनता अथवा संकोचका निपात होता है और प्रत्येक प्रकारकी 
सुख-सम्पत्ति, सन्‍्तान और सदहानुभूतिकी बृद्धि होती है । 

( ३ ) संक्रमणश्रत ( गर्ग-गालब-गोतमादि )-मेघादि 
किसी भी अधिकृत राशिको छोड़कर सूर्य दूसरी राशिमें 
प्रवेश करे ( अथवा सीम्य या याम्यायनकी प्रद्मत्ति हो ) उस 
समय दिन-रात्रि, पूर्वाह्न पराह्, पूर्वापरनिश्यर्द्ध या अर्धरात्रिका 
कुछ भी विचार न करके तत्काल ज्ञान करे और सफेद वच्् 

अधरात्रादपस्तस्मिन्मध्या हृ स्यो परि क्रिया । 
ऊध्व. संक्रमणे चोध्वमुदयात्पइवरद्वयम्‌ ॥ ( वसिष्ठ ) 
१. पू्ण चैवाथेरात्रे ठु यदा संक्रमते रबिः। 
तदा दिनजयं पुण्य मुक्वा मकरकर्कटौ ॥ 
( ज्योतिवेसिष्ठ ) 
२. अयनादौ सदा देथ॑ द्रब्यमिष्ट ग्ृद्देषु यत्‌। 
पदक्षीतिमुखे चैबं विमोक्षे चन्द्रयययो: ॥ 
( संक्रान्तिकृत्य ) 

३. उपोध्यैवं तु संक्रान्ती स्लातों योअम्यचेयेद्धारिम । 

आतः पश्मोपचारेण स काम्यं फरमश्षुते ॥( बसिष्ठ ) 

४. रबे: संक्रमणं राशों संक्रान्तिरिति कथ्यते । 

स्लानदानजपआडड़ोमादिषु सहाफका ॥ (नागरखण्ड) 


संस्या ९ ] 


ब्रत-परिचय 
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धारण करके अक्षतादिके अष्टदलूपर स्थापित किये हुए. 
सुवर्णमय सूर्यका उपर्युक्त प्रकार्से पूजन करे | साथ ही 
(&« आक्ृष्णेन०? या ५3 नमो भगवते सूर्याय! अथवा “डे 
सूर्याय नमः? का जप और आदित्यद्वदयादिका पाठ करके 
घी, शकर ओर मेवा मिले हुए. तिलोंका हवन करे ओर अन्न- 
वच्नादि देय बस्तुओंका दान दे तो इनमेंसे एक-एक भी पावन 
करनेवाला होता है। स्मृत्यन्तरोमें राजिको ज्ञान ओर दान 
बजित किये हैं | इसका “विष्णु'ने यह समाधान किया है कि 
विवाह, ब्रत, संक्रान्ति; प्रतिष्ठा, ऋतुस्तान, पुत्रजन्म) चन्द्रा- 
दिल्यके ग्रहण और व्यतीपात--श्नके निमित्तका 'राकिस्लोन! 
और ग्रहण, उद्घाह ( विवाह 9 संक्रान्ति, यात्रा) प्रसवपीडा 
ओर इतिहार्तोका भ्रवण--इनके निमित्तका ५रात्रिदान! 
वर्जित नहीं है। यही नहीं, यदि कोई ग्रहणादि उक्त 
अवसरोंमे रात्रिके विचारसे स्लान ( और दान ) नें करे तो 
बह चिरकाल ( कई वर्षों ) तक रोगी और दरिद्री रहता है। 
ब्रतसंख्यामें यह विशेषता है कि बृद्धवसिष्ठके मतानुसार अयैन 
( मकर-कर्क-संक्रण ) और विधुव (मेष-तुल-संक्रणण )-- 
इनमें तीन रात्रिका और आपस्तम्बके मतानुसार 
अर्यन, विषुव और दोनों ग्रहण--इनमें अश्षोरात्र ( सू्योदय- 
से सूर्योदयपर्यन्त ) का उपयास करनेसे सब पाप छूट जाते 


« अश्न ज्ञान जप्रो होमो देवतानां च पूजनम्‌ । 
डुपवासस्तथा दानमेकैक॑ पावन स्मृतम्‌ ॥ 


नाक 


की । 


- विवाहबतसंक्रान्तिप्रतिष्ठाऋतुजन्मसु । 
तथोपरागपातादी जाने दाने निशा शुभा ॥ 
(विष्णु ) 
- अद्णोद्वाइसंक्रान्तियात्रा्ति प्रसवेधु चर 
अवणे चेतिहासस्य रात्री दान प्रशस्यते ॥ 
( सुमन्तु ) 
४. रविसंक्रमणे प्राप्ते न श्वायाद्‌ यस्तु मानवः । 
जबिरकालिकरोगी स्पाज्तिधेनश्यैव जायते ॥ 
( शातातप ) 
०. अयने विषुवे चैव त्रिरात्रोपोषितो नर: । 
( वृद्धवसिष्ठ ) 
६. अयने विषुवे सैव अदहणे चन्‍्द्रसर्बयो: । 
णहोरात्रोषितः सात: सर्ब्रयापैः अमुच्यते ॥ 
( आपस्तस्य ) 


न 


(न 


( संबते ) 
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हैं। परल्तु पुत्रवान, णहस्थीके लिये रविवार, संक्रान्ति, 
अन्‍्द्रादित्यके ग्रहण और कृष्णपक्षकी एकादशीका जल करने- 
की आशा नहीं है। अतः उनको चाहिये कि वह अतकी 
अपेक्षा सञान और दान अवश्य करें | इनके करनेसे दाता 
और भोक्ता दोनोंका कल्याण होता है ।'*“* 'धडशीति 
( कन्या, मिथुन, मीन और धन ) तथा विषुवती ( ठुछा 
ओर मेष ) संक्रान्तिमें दिये हुए दानका अनन्तगुना+ 
अयनमें दिये हुएका करोड़गुना, विष्णुपदीमं दिये हुएका 
राखगुना, पडशीतिमें हजारगुना, इन्दृक्षय (चन्द्रभहण ) में 
सणौगुना, दिनक्षय ( सूर्यग्रहण ) में हजारगुना और व्यतीपात- 
में दिये हुए. दानादिका अनन्तगुना फल होता है। देयके 
विष॑यर्म भी यह विशेषता है कि--१ “मेष? संक्रान्तिर्मे मेढा) 
२ ध्यूष!में गो, ३ 'मिथुन?में अन्न-वस्र और दूध-दही, 
४ «कर्कमें घेनु; ५ “सिंह”में सुवर्णसहित छत्न ( छाता % 
६ “कन्या”में वस्त और गायें। ७ “दुला'में अनेक प्रकारके 
घान्य-बीज ( जो, गेहूँ और चने आदि ) ८ ५वृश्चिक!में 
घर-मकान या झोंपड़े ( पर्णकुटी ) ९ “घनु”में बहुवलर 
और सवारियाँ, १० “मकर 'में काष्ठ और अभि, ११ “कुम्मः 
में गायौंके लिये जल और घास तथा १२ ५मीन?में उत्तम 
प्रकारके माल्य ( तेल-फुलेल-पुष्पादि ) और स्थानका दान 


- करनेसे सब प्रकारकी कामनाएँ. सिद्ध होती हैं और संक्रान्ति 


आदिके अवसरोंमें दृव्य-कन्यादि जो कुछ दिया जाता है 
सूर्यनारायण उसे जन्म-जन्मान्तरपर्यन्त प्रदान करते रहते हैं । 


( ७) महाजया संक्रान्तित्रत ( ब्रक्षपुराण )-किसी 





१. आदित्येडइनि संक्रान्ताौ स्रइणे चन्द्रसयंयो: । 
उपवासो न कतैब्यो गृहिणा पृत्रिणा तथा ॥ 
“कृष्णैकादशीति' विशेष: | ( नारद ) 
२० पडशीत्यां तु यद्‌ दत्त यद्‌ दानं विषुवद्धये । 
दृश्यते सागरस्थान्तस्तस्यान्तो नैद दृश्यते ॥(मारद्वाज) 
अयने कोटिपुण्यं च रक्ष विष्णुपदीफलम्‌ । 
घडशीतिसइसं व पडढशीत्यां स्मृत॑ बुनैः ॥ 
शतमिन्दुक्षयगे दानं सइलं छु दिनक्षये ॥( वसिष्ठ ) 
बिषुने शतसाइञ्न ष्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ।॥ 
३. मेपलसंक्रणे.. आनोमेंबदा्न महाफकम्‌ । 
( विश्वामित्र ) 
४. संकान्तो यानि दत्तानि हब्यकब्यानि दाठहमि: । 
तानि निष्यं ददात्यकं: पुनरजेन्मनि जन्मनि ॥ 
( शातातप ) 
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महदीनेकी कोई मी संक्रान्ति यदि शुक्ल पक्षकी ससमी और 
रविवारकी हो तो वह “महाजया” होती है। उस दिन 
प्रातःखानादिके पश्चात्‌ अक्षतोके अष्टदलपर सुवर्णमय सूर्य- 
मूर्तिको अथवा पूर्वप्रतिष्ठित सूर्यप्रतिमाको स्थापित करके 
गौके घी और दृधसे पूर्ण ज्ञान कराये और पश्नोपचार पूजन 
करके सोपवास जप) तप हवन) देवपूजा, पितृतर्पण और 
दान करे तथा ब्राक्षण-भोजन कराये तो अश्वमेधादिके समान 
फल होता है और त्रत करनेवालेकों सूर्यलोककी प्राप्ति 
होती है | 


(५) धनसंक्रान्तित्रत ( स्कन्दपुराण )-संक्रान्तिके 
समय मनुष्य अछिद्र ( बिना छेदके ) कलछशमें जल, फल, 
सर्वौषधि और दक्षिणा रखकर उसको अष्टदलपर स्थापित 
करके उसके मध्यमें सुवर्णमय सूर्यका गन्धादिसे पूजन करे, 
एकभुक्त श्रत करे और इस प्रकार वर्षपर्यनत करके उद्यापन 
करे तो धनसे संयुक्त रहता है। 

(६) धान्यसंक्रान्तिवत ( स्कन्दपुराण )-मेषार्क- 
के समय स््ञान करके सूर्यका ध्यान करे और “करिष्यामि ब्तं 
देव त्वदूभक्तस्त्वत्परायणः । तदा विष्न॑ न मे यातु तब देव 
प्रसादतः ॥? से संकल्प करके शत करे | तत्यश्चात्‌ अष्टदूूपर 
पूर्वमें भास्कर, अप्निकोणमें रवि, दक्षिणमें विवस्वान, 
नेऋत्यमें पूषा; पश्चिममें वरुण, बायव्यमें दिवाकर, उत्तरमें 
मार्दण्ड, ईशानमें भानु ओर मध्यमें विश्वात्माका नाम- 
मन्त्रोंसे पूजन करके जत करे ओर इस प्रकार बारह महीने 
करनेके बाद पूजनसामग्री ओर १६ सेर अन्न सत्पात्रको दे 
तो धान्यकी वृद्धि होती है । 

(७) ओोगसंक्रान्तिवत ( स्कनन्‍्दपुराण )-संक्रान्ति- 
के समय सपक्कीक ब्राक्षणको बुलाकर उसको उत्तम पदार्थोका 
भोजन करावे । कुझ्डूम, कजल) कोसुम्म, सिन्दूर, पान) 
पुष्प, फल और तण्डुल देकर दोनोंको दो-दो बख्र ओर 
दो-दो दक्षिणा दे तो यथारुचि भोग मिलते हैं। 


(८) रूपसंक्रान्तितत ( मत्स्यपुराण )-संक्रान्तिके 
समय तैलमर्दनके अनन्तर शुद्ध ज्ञान करके सोने; चाँदी; 
तोबे या पछाशके पाज्रमें घी और सोना रखकर उसमें अपने 





१. शुक्षपक्े तु सप्तम्या यदा संक्रमते रवि: । 
महाजया तदा सा वै सप्तमी भास्करप्रिया ॥ 
( अद्यपुराण ) 


कल्याण 
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शरीरका छायावललोकन करे और ब्राक्षणको देकर व्रत करे तो 
रूप बढ़ता है। 

(९ ) तेजः्संक्रान्तिवत (मत्स्यपुराण )-संक्रान्तिके 
पृण्यकालमें सुपूजित कलशको चावलोंसे भरकर उसपर घीका 
दीपक रक्‍्खे और उसके समीपमें मोदक रखकर, “ममाखिल- 
दोषप्रशमनपूर्वकतेजःप्राप्तिकामनयेदं पूर्णपात्न॑ गन्धपुष्पाद्ययितं 
यथानामगोत्राय ब्राह्षणाय दातुमहमुत्खजे |? से जल छोड़- 
कर सम्पूर्ण सामग्री ब्राह्मणको दे तो इससे तेज बढ़ता है। 

(१०) आयुःसंफ्रान्तित्रत ( स्कन्दपुराण )-संक्रान्ति- 
के समय काँसीके पात्रमें यथासामर्थ्य घी; दूध और सुवर्ण 
रखकर गन्धादिसे पूजन करके 'क्षीरं च सुरभीजातं पीयूषम- 
मर घुतम्‌ । आयुरारोग्यमैश्वयंमतो देहि द्विजापितम ॥? 
से उसका दान करे तो तेज, आयु और आरोग्यता आदिकी 
वृद्धि होती है । 

(११) मेषादिगत सूर्यग्मनत ( लक्ष्मीनारायणसंग्रह् )- 
ब्रतीको चाहिये कि मेषसंक्रान्तिमें सूर्य रहे तबतक प्रत्येक 
रविवारको तीन बूँद “गोबरजल” पीकर ब्रत करे। इसी 
प्रकार बृषमें केवल तीन अज्ञलि जल | मिथुनमें तीन काली 
मिर्च | कर्कमें तीन मुद्दी गोधूमसत्तू । सिंहमें तीन बूँद गो- 
श्रृंगका धोया हुआ जल । कन्यामें तीन पल खन | वुलामें 
केबल प्राणायामकी वायुका भक्षण । वृश्चिकमें तीन ठुलसी- 
दल । धनमें तीन पल गोघुत । मकरमें तीन मुट्ठी तिल। 
कुम्भमें तीन पल गोका दही ओर मीनमें तीन पल गोदुग्ध 
पीकर उपवास करे तो सब प्रकारके अरिष्ट, कष्ट या व्याधियाँ 
दूर हो जाती हैं ओर शरीरकी सुन्दरता तथा शक्ति बढ़ 
जाती है | 

( ३ ) अयनव्रत 

(१) अयनत्रत ( विष्णुधर्मोत्तर )-उत्तरायणकी 
प्रवृत्तिके समय गौके दो सेर घुतसे विष्णुको ज्ञान कराये तो 
सब पार्पो]से मुक्त होकर विष्णुसायुज्यको प्राप्त होता है 

(२ ) अयनबत २ ( भविष्योत्तर )-उत्तरायणके समय 
ब्राक्षणको दो सेर घी ओर सुपूजित घोड़ी दे तो यूर्यडोककी 
प्राति होती है । 


( ४ ) पक्षव्रत 


(१) पशक्ष-( घर्मसार )-जिसका देव और पितृकार्योके 
अर्थ प्थक्‌-एयक्‌ परिग्रहण किया जाय उस (कालविशेष ) को 


संस्पा ९] 


ब्रत-परिचय 
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पक्ष कहते हैं । अथवा जिसमें चन्द्रमाकी कलाएँ पूर्ण अथवा 
क्षीण हों उसे पक्ष कहते हैं | ऐसे दो पक्ष 'शुक्कः और कृष्ण! 
अयवा पूर्च और पर नामसे प्रतिद्ध हैं। ये दोनों पक्ष घर्मे 
शास्रके अनुसार “देव? निमित्तके जप, ध्यान) उपासना 
होम, यज्ञ, प्रतिज्ञा अथवा सौभाग्य-बृद्धिके सदनुष्ठान आदिम 
और ५पितृ? निमित्तके श्राद्ध, तर्पण, हन्तकार या महालयादि 
कार्योंमें उपयुक्त किये जाते हैं । और ज्योतिःशाज्ञके अनुसार 
सब प्रकारके शुभकार्य-यथा आभ्युद्यिक भाद्ध या मालिक 
महोष्तव और “अशुभ? कार्य-यथा मत मनुष्यकी अज्ञात 
मृल्युके अन्व्येष्टिकर्मादि या तज्निमित्तक तीर्थश्राद्ध अथवा 
गयायात्रा आदि कार्यो्मे उपयुक्त किये जाते हैं । 

(२ ) पक्षव्रतल-( मुक्तकसंग्रह )-यह बत शुक्ल पक्षमें 
प्रतिपदासे प्रारम्भ करके पूर्णिमापर्यन्त प्रतिदिन किया जाता है। 
उसमें प्रातःस्लानादिके अनन्तर सुवर्णमय सूर्यका पश्चोपचार 
पूजन करके दोनों हाथोंकी अज्जलिमें गन्घ, अक्षत, पुष्प और 
जल लेकर ५एहि सूर्य सहस्लांशो तेजोराशे जगत्पते | अनुकम्पय 
मां देव गहाणाध्ये दिवाकर |? से तीन बार अर्ध्य दे और 
मध्याह्षमें हविष्यात्षका एक बार भोजन करे ।**“' और 
कृष्ण पक्षमें प्रतिपदासे प्रारम्भ करके अमावस्यापर्यन्त प्रतिदिन 
प्रातः्लानादिके पश्चात्‌ चाँदीके बने हुए. चन्द्रमाका पश्चोपचार 
पूजन करे और अज्जञलिमें यथापूर्व जल लेकर “सोमप्रकाश- 
काय सूर्याय एघोडघ; ।? से अर्ध्य देकर-“आदित्यस्य नमस्कार 
ये कुर्बन्ति दिने दिने। जन्मान्तरसहसतेषु दारिद्रं नोप- 
जायते ।|? से नमस्कार करे तो आयु; आरोग्य और सोभाग्य- 
की बृद्धि होती है और ऋण हो तो वह उतर जाता है | 


( ५ ) वाखत 


(१) बारघत-(श्रुति, स्मृति, पुराणादि)-ससाहमें सूर्य; 
चन्द्र, भौम, बुध, गुद) भगु और शनि-ये सात वार यथा- 
क्रम हैं और आजके सूर्योदयसे दूसरे सूयोदयतक रहते हैं । 
तिथ्यादिकी क्षय-इृद्धि अथवा उनके मानका न्यूनाधिक्य 
होता है; किन्तु वारोंमें ऐसा नहीं होता | जिनके नामसे बार 
प्रसिद्ध हैं उनके अधिष्ठाता सूर्यादि सात ग्रह आकाशरमें प्रत्यक्ष 
दर्शन देते हैं । उनमेंसे सूर्य निरक्षन निराकार ज्योतिःस्वरूप 
परमाध्माकी प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति हैं ओर चन्द्रादि छः अहाँ तथा 
अन्य सभी तारागर्णोको प्रकाशित करते हैं । इसी कारण 
शास्जकारोंने ग्रह-नक्षत्रादि सभीमें परमेश्वरका अंश होना 
प्रकट किया है और इस कारण उनके निमित्तसे जप, दान) 
प्रतिष्ठा, पूजा और ब्रत आदिके विधान नियत किये हैं। 
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अन्य देबी-देवताओंके अर्तोंकी भाँति सुख-सौमाग्यादिकी 
उपलब्धिके हेतुसे तो वारोंके त्रत करते ही हैं, साथ ही जन्मलग्म, 
वर्षलप्, मासलप्, उनकी दशा-विदशा, अन्तर-प्रत्यन्तर और 
गोचराष्टक ब्गांदिमें कोई ग्रह अनिष्टकारी हो तो उसकी 
शान्तिके लिये भी त्रत किये जाते हैं! इसी बिचारसे यहाँ 
वारोंके ब्त लिखे गये हैं |" *“ * 'घर्मशाज्रोंने जिस प्रकार 
ग्रहोंमें ईश्वरका अंश निर्धारित किया है उसी प्रकार सुवर्णमें 
भी ईश्वरका अंश सूचित किया है। इस कारण पजतादिकी 
देवपूजामें सुवर्णकी मूर्ति स्थापित की जाती है। रस-शाज्त्रमें 
चाँदीकों सुवर्णके रूपमें परिणत करनेके विधान हैं और तोॉँबा 
सुवर्णका सहयोगी है इस कारण सोनेके अभाषमें चाँदी और 
चाँदीके अभावमें ताँबा काममें आता है । जो कुछ हो, सबमें 
ईश्वरका अंश तो विद्यमान है । 


(२) रविवारत्रत ( अतरक्ाकर )- वारोंके अतका 
आरम्म विशेषकर वैशाख, मार्गशीर्ष और माघमें होता है । अतः 
मार्ग झुकृलके पहले रविवारकों प्रातःख्ानादि करनेके अनन्तर 
“मम जन्म-वर्ष-मास-दिन-होरा-अष्टकवर्ग-दशा-विदशा-सूक्ष्म- 
दशादिषु येडनिष्टफलकारकास्तजनितजनिष्यमाणाखिला- 
रिष्यनिश्झटितिप्रशमनपूर्बकरदीर्घायुर्बल पुष्टिनैरुज्या दिसकल- 
शुभफल्प्राप्त्यर्थ श्रीयूर्यनारायगप्रीतिकामनयाद्यारभ्य यावद्वर्ष- 
पर्यन्तं रविवारे रविवारत्रतं करिष्ये |!---यह संकल्प करके 
सुवर्णनिर्मित सूर्यमूर्तिका गन्ध-पृष्पादिसे पूजन करे और 
मध्याहमें अलवण पदाथोका एकभुक्त भोजन करे | हस 
प्रकार वर्षपर्यन्त करके उद्यापन करे तो दाद, कोद़, नेज्नपीढ़ा 
और दीषधरोग दूर होते हैं और आरोग्यता बढ़ती है । 

(३) रविवारत्त २ ( भविष्यपुराण )-चैत्र या मार्ग- 
शीर्षके शुक्ल पक्षमें पहले रविवारकों गोबरसे चौका लगाकर 
उसपर चन्दनसे द्वादशदल पद्म लिखे | उसके मध्यमें सूर्यकी 
मूर्ति स्थापित करके षोडशोपचार पूजन करे । विशेषता यह है 
कि चैत्रके ब्रतमें “भानु? नामकी पूजा; घी और पूरीका नेवेद्य, 
दाड़िमका अर्ध्य, मिठाईका दान और तीन पल (तीन 
छटाक ) दूधका प्राशन ( भोजन ) । वैशाखमें तपनका 
पूजन, उड़द ओर घीका नेबेद्य। दाखका अर्ध्य, उड़दका 
दान और गोबरका प्राशन । ज्येष्ठमं “इन्द्र” ( सूर्य ) का 
पूजन, दही और सत्तूका नेवेय्, आम्रफलका अर्ध्य, चार्बल्लों- 
का दान और दब्योदनका भोजन | आषादमें ध्यूर्य! का 
पूजन, जायफलका नेवेद्य, चिउड़ाका अर्ध्य, मोजनका दान 
ओर तीन काली मिरचोंका प्राशन। भावणमें “गभसति? का 
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पूजन; सतू और पूरीका नैवेद्य, चिउद्वेका अध्य। फर्लोका 
दान और तीन मुद्दी सतका भोजन माद्रपदर्मे ध्यम? (सूर्य) 
का पूजन; घी-भातका नैवेद; कृष्माण्डका अध्यं। उसीका 
दान और गोमूत्रका प्राशन । आश्विनमें ५हिरण्यरेता? का 
पूजन, शर्कराका नैवेद्य, दाडिमका अर्ध्य, चावल और 
चीनीका दान और तीन पल चीनीका भोजन । कार्तिकर्में 
८दिवाकर? का पूजन; खीरका नेवेश्य, केलेका अर्ध्य; खीरका 
दान और उसीका भोजन । मार्गशीर्षमें धमित्र! का पूजन, 
चावलेका नैवेद्य, पी, गुड़ और भीफलका अर्घ्य, गुड़-घीका 
दान और तीन तुल्सीदलोंका मक्षण । पौषमें “विष्णु? का 
पूजन) चावल) मूँग और तिलोंकी खिचड़ीका नेवेद्य, बिजौरे- 
का अर्ध्य, अज्ञका दान और पावभर घीका भोजन | माघमें 
ध्वरुण? ( सूर्य ) का पूजन, केलेका नेवेद्, तिलोंका अर्ध्य; 
गुड़का दान और तिरू-गुड़का भोजन। ओर फाब्युनमें 
“भानु? का पूजन, दही और घीका नेवेय, जैंभीरीका अर्ध्य, 
दही और चावलॉोंका दान और तीन पल दह्दीका प्राशन करे । 
इस विधिमें यम-इन्द्रादिके नाम आये हैं, वे यूर्यके ही नाम 
हैं। यह त्रत वर्षपर्यन्त करनेके बाद उद्यापन करे तो सब 
प्रकारके रोग-दोष दूर होते हैं । 


(४ ) कुष्ठदर आशादित्य रवियारत्मत ( स्कन्द- 
पुराण )-आरिवन शुकृलके रविवारकों प्रातःस्नानादि करके 
(मम शुभाशासिद्यये आश्ादित्यत्रतं करिष्ये!से संकल्प करके 
शुद्ध भूमिमें गोबरसे गोल मण्डल बनाकर केशर और 
सिन्दुरसे बारह दलका पद्म बनाये । उसके मध्यमें सूर्यकी मूर्ति 
स्थापित करके घोडशोप चार पूजन करे। इसमें पुष्पापण करनेके 
बाद सूर्याय नमः “पादौ?; वरुणाय “जह्डे?, माघवाय “जानुनी?; 
धात्रे “ऊरू?, हरये, 'कटिं?, भगाय ध्गुझ्मं!; सुवर्णरेतसेप्नामिं!; 
अर्यग्णे “जठरं?, दिवाकराय ८द्वदयं?, तपनाय “कण्ठं? भानवे 
(स्कन्धौ?, हंसाय “हस्तो?, मित्राय “मुखं?,रवये “नासिके?,खगाय 
ेत्रे!, पूष्णे 'कर्णों? हिरण्यगर्भाय “छलाटट?, आदित्याय ५शिरः? 
और भास्कराय नमः “सबोर्ग पूजयामि? से अंगपूजा करके 
धुप-दीपादि करे । इसमें “नमः? ओर “पूजयामि? सब नामोंके 
साथ ठगाबे। तत्यश्रात्‌ ब्राक्षणोंकी भोजन कराकर स्वयं भोजन 
करे । इस प्रकार एक वर्षतक करके उद्यापन करे । इस 
बतसे कोद-जैसी पापजन्य और पीढियोतक रहनेवाली 
बीमारियों निर्मल हो जाती हैं । पूजनमें यथाशा विमलाः 
सर्वासब भास्कर भावनुमिः । तथाह्याः सफला नित्यं कु 
मरह्य॑ यमार्चिता ॥! से अर्ष्य दे और “नमो नमः पाप- 








विनाशनाय विश्वात्मने ससतुरंगमाय | खामग्य॑जुर्घामनिधे 
विधातर्मवान्धिपोताय नमः सविश्ने ॥? से प्रार्थना करे । 

( ५ ) सौरधमोक्त रवियारश्रत (स्कन्दपुराण )- 
यह वत सार्गशीर्षसे वर्षपर्यन्त किया जाता है । श्रतीको चाहिये 
कि जतके दिन नदी आदिपर प्रातःस्नान करके देव और 
पितरोंका तर्पण करे ) फिर शुद्ध भूमिमें बारह दरूका पद्म 
लिखकर उसपर हर महीने सूर्यका पूजन करे | प्रकार यह है 
कि मार्गशीर्षम “मित्र! का पूजन, श्रीफलका अर्थ्य, चावर्छो- 
का नैवेद्य, गुड़-घीका दान और तीन दुरूसीपत्नका प्राशन | 
पौषमें “विष्णु! का पूजन, चावल) मूँग और तिलोंकी 
खिचड़ीका नैवेद्य, बिजोरिका अर्ध्ध, घीका दान और तीन 
पल घीका प्राशन । माघमें “वरुण” का पूजन; तिल्‍ू-गुड़का 
नैवेय, ऋतुफलका अर्ध्य;, उसीका दान और तीन मुद्दी 
तिलोंका प्राशन । फाल्युनमें “सूर्य) का पूजन, जेंभीरीका 
अर्ध्य, दही और घीका नेवेय, दही और चावलोंका दान 
ओर इन्हींका भोजन । चैत्रमें “मानु? का पूजन) पूरी और 
घीका नेवेद्य, दाडिमका अर्ध्य, मिठाईका दान और तीन पल 
दूधका भोजन । वैश्ाखमें पतपन” का पूजन, उड़दके बने 
हुए घुतयुक्त पदार्थोका नेवेय, दाखका अर्ध्य, घीसहित 
उड़दोंका दान ओर गोबरका प्राशन। ज्येष्ठमें “इन्द्रःका पूजन, 
करम्म ( दह्दी-सत्त्‌ ) का नैवेद्य, उसीका अध्य, ( दही-भात)- 
का दान और तीन अज्ञलि जलका पान। आपादमें ध्सूर्य! 
का पूजन, चिडड़ेका अर्घ्य, अन्नका दान और तीन काली 
मिरचोंका प्राशन । भ्रावणमें “गरभस्तिःका पूजन, चिउड़ेका 
नैवेद्, फर्लोका अर्ध्य, भोजनका दान और तीन मुट्ठी सत्तका 
प्राशन । भाद्रपदम्में प्यमःका पूजन, घी और चावलका 
नैवेद्य। कृष्माण्डका अर्ध्य, मोजनका दान और गोमूत्रका 
प्राशन । आशिवनमें (हिरण्यरेता!का पूजन) शक्करका नैवेद्य, 
दाडिमका अर्ध्य, चावल और शक्करका दान और तीन पल 
खाडका प्राशन और कार्तिकर्में (दिवाकर'का पूजन; 
खीरका नेवेद्य, रम्माफल ( केले ) का अर्ध्य, खीरका दान 
ओर खीरका भोजन । इस प्रकार बारह महीने करके दूसरे 
सार्गशीर्षमं उद्यापन और आआह्षणफ-मोजनादि कराकर जतका 
विसर्जन करे तो ब्राप्षणको विद्या, क्षत्रियकों राज्य, वेश्यकों 
सम्पत्ति; भूद्रको सुख, अपुत्रको पुत्र; कुमारीकों पति; रोगीकों 
आरोग्यता, कैदीको निर्मेक्त और आशार्थको आश्वासाफल्यकी 
प्राप्ति शेती है । 

(६) दानफल रखिवारणत ( स्कन्दपुराण )-बह 


जन कमगरकु 
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बत आरिवनके शुक्ल रविवारसते माघकी शुक्ल सस्तमीतक 
किया जाता है । विधि यह है कि प्रातःस्नानादिके पश्चात्‌ 
“ब्यैयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण; सरसिजासन- 
सन्निविष्ट: | केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मय- 
वुर्ध्ूतशबु चक्र: ।! से सूर्यका घ्यान करके सुवर्णकी सूर्यमूर्ति- 
को पद्मासनपर विराणमानकर “जगन्नाथाय आवाहनम्‌$ पद्मा- 
सनाय आसनम, ग्रहपतये पायम्‌, त्रैलोक्यतमोहर्रें अर्ध्यम्‌ 
मित्राय आचमनीयम्‌, विश्वतेजसे पश्चार्रतम्‌, सविन्ने स्नानम, 
जगत्पतये बन्न्रम्‌, त्रिमू्तये यशोषवीतम्‌, हरये गन्धम्‌) सूर्याय 
अक्षतानि; मास्कराय पुष्पाणि; अहर्पतये धूपम्‌, अशाननाशिने 
दीपम्‌, लोकेशाय नैवेद्यम्‌, रबये ताम्बूलम्‌, भानवे दक्षिणाम्‌+ 
पृष्णे फलम; खगाय नीराजनम भास्कराय पुष्पाश्षलिम और 
सर्वास्मने नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि | (“नमः? और “समर्पयामि? 
का सब नामोंके साथ उच्चारण करना चाहिये। ) इस प्रकार पूजन 
करके ५दिवाकर नमस्तुम्यं पार्प नाशब भास्कर | जअयीमयाय 
विश्वात्मन्‌ गृहाणाध्य नमो5स्तु ते ॥? से अर्घ्य दे | फिर प्रथम 
वर्षमें ५ प्रस्थ ( १० सेर ) चावल, दुसरेमें ५ प्रस्थ गेहूँ, 
तीसरेमें ५ प्रस्थ चने; चोथेमें ५ प्रस्थ तिल और पॉचवेंमे 
५ प्रस्थ उड़दोंका दान करे और १२ ब्राह्मणॉंकों भोजन 
करावे तो इस ब्रतके प्रभावसे समृद्धि-दृद्धि और स्त्री-पुत्नादिका 
सुख मिलता है । 

(७) बैदिक रविवारश्॒त ( हंसकल्प )-रविवारके 
दिन प्रातःज्ञानादिके पश्चात्‌ “तिथिविष्णुस्तथा वारं नक्षत्र 
विष्णुरेव च । योगश्र करण विष्णु: सर्व विष्णुमयं जगत्‌ ||? से 
पद्माज्ञरूप विष्णुका स्मरण करके सूर्यके सम्मुख नतमस्तक 
हो ओर अज्ञर बॉँधकर नीचे लिखे मन्त्रोंका उच्चारण 
करता हुआ साष्टाज्ञ ( सम्पूर्ण शरीरकों प्रथ्वीपर फैलाकर ) 
नमस्कार करे । यथा ७“ हां हंसः, शुचिषन्मित्राय नमः ) 
3» हुं वसुरन्तरिक्षसत्‌ रबये नमः । डे हूं, होतावेदिसत्‌ 
सूर्याय नमः । 3“ हैं अतिथिरोणसत्‌ मानवे नमः। 
<-० हुँ रृघत्‌ खगाय नमः । डे” हु: वरसत्‌ पूष्णे नमः | डे“ 
हां ऋतसत्‌ हिरण्यगर्भाय नमः ) ढेँ» हीं व्योमसत्‌ मरीचये 
नमः । 3“ हूं, अब्जागोजा आदित्याय नमः । डे“ हैं ऋत- 
जादिजा; सवित्रे नमः | डे” हों ऋतमोम्‌ अर्काय नमः | 
और ७ हु बृहदोम्‌ भास्कराय नमः । इस प्रकार जितनी 
आवृत्ति की जा सकें करे ओर फिर १ घृणिः सूर्य आदित्योम, 
२ महाश्वेताय हीं हीं 6:। ३ खखोल्काय नमः और 
४ हीं हीं सः यूर्यायेति । इन चार मन्त्रोमेंसे किसी एकका 
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यथासामर्थ्य जप करके नक्तत्रत ( राधिमें एक बार मोजन ) 
करे | इस प्रकार एक वर्ष करके समात्तिके दिन सूर्योपासक 
बेदपाठी ब्राक्षणॉकों भोजन करावे और फिर खयं भोजन 
करके ब्रतका विसर्जन करे | 


(८ ) इृदयरविवारतत ( भविष्योत्तर )-यदि सूर्य- 
संक्रान्तिकि दिन रविवार हो तो वह “हृदय” योग होता 
है। ऐसे योगमें सूर्यभगवानका भक्तिपूर्वक पूजन और जत 
करके सूर्यके सम्मुख खड़ा होकर आदिध्यहृदयके १०८ पाठ 
करे तो सम्पूर्ण काम सिद्ध होते हैं । 

(९ ) सोमवारबत ( स्कन्दपुराण )>-यह ब्रत 
चैत्र, बैशाख, श्रावण, कार्तिक और मार्गमासमें किया 
जाता है। विशेषकर श्रावणके वतका अधिक प्रचार है | वरतीको 
चाहिये कि सोमवारके दिन प्रातःस्लान करके ५मम क्षेमस्थैर्य- 
विजयारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थ लोमबत करिष्ये | ?यह---संकल्प करके 
“वयायेन्रित्य॑ महेश रजतगिरिनिर्भ चारुचन्द्रावतंसं रक्ा- 
कल्पोज्ज्वलाडूं परशुमृगवराभीतिहस्तं॑ प्रसन्नम्‌ । पह्मासीन॑ 
समन्तात्स्तुतममरगणैव्याप्रकृ्ति बसान॑ विश्वा्यविश्ववन्य 
निखिलभयहरं पत्चवकत्न॑ त्रिनेत्रम्‌ |? से ध्यान करे | फिर 
८४० नमः शिवायःसे शिवजीका और “3० नमः शिवाय? 
से पार्ववीजीका षोडशोपचार पूजन करके समीपके किसी 
पुष्पोद्यानमें जाकर एकभुक्त भोजन करे । इस प्रकार १४ 
वर्षतक व्रत करके फिर उद्यापन करे तो इससे पुरुषोकों स(्त्री- 
पुज्ञादिका और स्त्रियोंकों पति-पुत्रादिका अखण्ड सुख मिलता 
है|“ * प्राचीन काल्‍ूमें विचित्रवर्माकी पुत्री सीमन्तिनीका 
पति ( नलपुन्न) चित्रांगदर नावके उलट जानेसे जहमें 
डूबकर नागलोकमें चला गया था। वह इसी अतके प्रभावसे 
बापस आकर विचित्रवर्भाका उत्तराधिकारी हुआ और बहुत 
वर्षोतक राज्य करके स्वर्गर्मे गया । 

( १० ) अर्थप्रद सोमवारत्त-( स्कन्दपुराण )- 
जिस दिन शत करनेकी श्रद्धा हो, उस दिन सब सामग्री 
जुटाकर, स्लान करके, सफेद वस्त्र घारण कर काम-कोघादिका 
त्याग करे । और सुगन्धियुक्त श्वेत पुष्प छाकर मल्यनाथका 
पूजन करे । नेवेद्य्में अभीष्ट अ्के बने हुए. पदार्थ अर्पण 
करे | फिर “3 नसों दशासुजाय जिनेत्राय पग्मयदनाय 
शूलिने । श्वेतबूषभारूढाय सर्वामरणभूषिताय । उमादे- 
हार्धसंस्थाय नमस्ते सर्वमूर्तवे !--इन मन्न्रोंसि पूजा करे और 
इन्हींसे इवन करे | इसके करनेसे सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होते 
हैं । प्रहणादिमें जप-ध्यान, उपासना ओर दान करने आदि 
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सत्कायोंसे जो फल मिलता है वही इस सोमवारके अतसे 
मिलता है। इसके विषय मार्मेशीषके व्रतका फल ऊपर 
लिखे अनुसार जानना चाहिये। आगे पौषमें अग्निष्टोम 
यज्ञके समान; माघमें गोदुग्घ और इक्षुरससे स्नान करके 
बक्षहृत्थादिसे निवृत्त होनेके समान फाल्गुनमें सूर्यादिके 
ग्रहणोंमें गोदान करनेके समान; चेत्रमें गद्भाजलसे सोमनाथ- 
को स्तान करानेके समान) वेशाख में अपूपादिसे पूजन कर 
कन्यादान करनेके समान; ज्येष्ठमें पुष्करक्नान करके गोदान 
करनेके समान, आषाढमें बृहत्‌ यशेोके समान; आवणमें 
अश्वमेघके समान) भाद्रपदर्मं सबत्स गोदान करनेक्रे समान) 
आधिनमें सूयौपरागके समय कुरुक्षेत्रमें रसघेनु और गुड़- 
घेनु देनेके समान और कार्तिकर्मे चारों वेदोंके पढ़े हुए 
चार पण्डितोंको चार-चार घोड़े जुते हुए रथ देनेके समान 
फल होता है । भाव यह है कि किसी भी महीनेमें सोमवार- 
का व्रत किया जाय तो वह निष्फल नहीं होता | 


(११) श्रावणमासीय सोमवाखत (शिव- 
रहस्य )-श्रावण मासके सोमवारोंमे केदारनाथ जाकर उनका 
अनेक प्रकारके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यादि 
उपचारोंसे पूजन करे और शक्ति हो तो निराहार उपवास 
करे । शक्ति न हो तो नक्तत्रत ( रात्िमें एक बार मोजन ) 
करे । इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं ओर शिवसायुज्य प्रदान 
करते हैं । 

( १२५) भौमवारशत ( वीरमित्रोदय )-भौमवारके 
दिन खातिनक्षत्र हो तो उस दिन प्रातःखानादि करके 
भौमकी मूर्तिका छाल पुष्पोसे पूजन करे; छाल वस्त्रसे 
आच्छादित करे; गुड़, धी और गोधूस्रका नैवेद्य भोग 
रूगावे | नक्तत्रत ( राजिमें एक बार भोजन ) करे और 
भूझयन करे । इस प्रकार छः सोमवार करके सातबेंको 
भौमकी सुबर्णमयी मूर्तिका पूजन करे । दो छाल वह्नोसे 
आच्छादित करे। छालगन्धका लेपन करे | धूप) पुष्प, अक्षत 
और दीपक रखे । ओर सफेद कसारका भोग लगाये | घी; 
चीनी और तिलोंका “डे” कुजाय नमः स्वाहा! से हवन करे । 
और पूजनके पश्चात्‌ ब्राक्षणत्रों भोजन कराकर मूर्ति आदि 
उसको दे तो मौमजनित सब दोष शान्त होते हैं और अनेक 
प्रकारके सुखोंकी उपलब्धि होती है । 

(१३६) भौमबत ( भविष्यपुराण )-मंगलबारके 
दिन सुवर्णमय मौमका ताम्रपात्रमें स्थापन करके पूजन करे । 
तँबिके पात्कों गुड़से भरकर प्रत्येक मंगलवारको दान करता 
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रहे ओर वर्षकी समाप्तिमें यथाविधि गोदान करे तो परम 
छुखकी प्राप्ति होती है । 


. (१७ ) भौमबत २ ( पद्मपुराण )-मज्जलवारके दिन 
प्रातःख्ानादि करके तॉबेके त्रिकोण पत्रमें केशर, चन्दन 
या छालचन्दनसे मध्यमें भोमाकृतिका प्रतिविम्ब बनाकर 
तीनों कोर्णोमें आर, वक्र और भूमिज-ये तीनों नाम लिखे। 
फिर उनका लाल वर्णके गन्ध, पुष्प और लाल कमल 
आदिसे पूजन करे | रक्तधान्य ( गेहूँ आदि ) के बने हुए 
पदार्थोंका नेवेद्य अर्पंग करे और “प्रसीद देवदेवेश विद्न- 
हर्तर्घनप्रद । ग़हाणार्ष्य मया दत्त मम शान्ति प्रयच्छ हे ॥? 
से अर्प्य देकर ब्रत करे । और 'मज्जलो भूमिपुत्रश्न 
ऋणहर्ता धनप्रैंदः । स्थिरासनों महाकीयः सर्वकामर्थलाधकः ॥| 
लोहितो लोहिताक्षश्व सामगानां” कृपाकरः । घरात्मज:” 
कुजों भौमों भूमिजों  भूमिनन्दनः * ॥ अज्भारकों 
यमश्रैव ” सर्वरोगापहारकः । >“चृष्टिकर्तापहर्ता” चर 
सर्वकामफलप्रदः  ॥?--इन २१ नामोंका पाठ करे तो सब 
प्रकारके ऋणसे उऋण होकर धनवान होता है । 

( १५ ) मौमबत ३ ( पद्मपुराण )-मज्ञलवारके दिन 
लाल अक्षतोंके अष्टटलपर सुवर्णमय भौमकी मूर्ति स्थापित 
करके लाल रंगके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और “मूमिपुत्रो 
महातेजा: कुमारों रक्तवस््रकः। श्हाणार्ष्य मया दत्तमृण- 
शान्ति प्रयच्छ है ॥? से अर्ध्य दे | और पूजनके स्थानमें 
चार बत्तियोंका दीपक जलावे। ब्राक्षणॉंफकी भोजन कराकर 
उनको यथाशक्ति सुबर्णका दान करे । और स्वयं किसी एक 
पदार्थका भोजन करके एकसुक्त व्रत करे | और वायनमें 
लाल बैलका दान करे। इस प्रकार इक्कीस ब्रत करके 
उद्यापन करनेसे सब प्रकारकी आपदाएँ नष्ट होकर सुख 
मिलता है और जीवनपर्यन्त पुत्र-पोत्र और धनादिसे युक्त 
रहकर अन्तमें सूर्यादिके छोकर्मे चर्म जाता है । 
( अधिकांश मनुष्य मज्भलवारके दिन किसी भी समय और 
किसी भी पदार्थवा भोजन करके इस अतको सम्पन्न 
करते हैं । ) 


( १६ ) बुधव्त ( भविष्योत्तर )-आरम्भके ब्रतमें 
विशाखायुक्त बुधवारको प्रातःलानादि करके बुधकी 
सुवर्णमयी मूर्तिकों कांस्यपात्रमें स्थापन करके सुगन्धयुक्त 
रन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे | दो सफेद धस्त्र धारण करावे | 
गुड़, दही और भातका नैवेद्य अर्पण करके उसी पदार्थका 
ब्राक्षणॉकी भोजन करावे और “जरुध स्व॑ं बुद्धजनकों बोधदः 





संख्या ९ ] 


ब्रेत-परिचर्य 
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स्बदा तृणाम्‌ । तत्त्वावबोधं कुरुषे सोमपुत्न नसो नमः ॥? 
से बुधकी प्रार्थना करे | इस प्रकार सात ब्रत करनेसे बुध- 
जनित सम्पूर्ण दोष दूर होकर सुख-शान्ति मिछती है और 
बुद्धि बढ़ती है । 

( १७ ) शुरुबत ( भविष्यपुराण )-किसी मह्दीनेके 
शुक्ल पक्षमें जिस दिन अनुराधा और गुरुवार हो उस दिन 
बृहस्पतिकी सुवर्णनिर्मित मूर्तिको सोनेके पात्रमें स्थापित करके 
पीतबर्णके गन्ध-पुष्प, पीताम्बर और अक्षतादिसे पूजन करे | 
छत्न, उपानह |» पादुका और कमण्डलु अर्पण करे | और 
पीतरंगके फल-पुष्ष और यशोपवीत ग्रहण करके “घर्मशाख्तरार्थ- 
तत्वज्ञ शानविशञानपारग । विविधातिहराचिन्त्य देवाचार्य 
नमोस्तु ते ॥? से प्रार्थना करके ब्राक्षणोंकी पीलो गोके घीमें 
बनाये हुए पीतधान्य ( चने ) के पदार्थोका भोजन कराबे, 
सुवर्णकी दक्षिणा दे और फिर खयं भोजन करे | इस प्रकार 
सात बत करनेसे गुरुग्रहसे उत्पन्न होनेवाठा अनिष्ट नष्ट 
होकर स्थायी सुख मिलता है। 

(१८ ) शुक्रवारथ्षत ( भविष्योत्तर पुराण )-शुक्र- 
बार और ज्येष्ठा नक्षत्रके योगमें सुवर्णनिर्मित झुक्रमूतिको 
चाँदी या कॉसीके पात्रमें स्थापित करके सुइवेत गन्ध-पुष्पादिसे 
पूजन करे । दो सफेद वस्त्र धारण करावे और «भार्गबो 
भ्गुशिष्यो वा श्रुतिस्मृतिविशारदः । हत्वा ग्रहकृतान्‌ दोषा- 
नायुरारोग्यदोी भव ||? से प्रार्थना करके नक्तत्रत ( रात्रि- 


भोजन ) करे । इस प्रकार सात शुक्रवारोंका व्रत करके झुक्रके - 


नाममन्त्रसे हवन करे। ब्राक्षणोंको खोरका भोजन कराकर 
मूर्तिसद्षित पूजन-सामओऔका दान करे ओर नक्तब्रत करके 
उसे समाप्त करे तो शुक्रजनित सम्पूर्ण व्याधियाँ शान्त होकर 
सब प्रकारका सुख मिलता है । 


(१९ ) अनिष्टदर शनिथत (भविष्योत्तरपुराण )- 
शनिवारकों छोहमयी शनिमूर्तिका कृष्ण वर्णके गन्ध-पुष्पादिसे 
पूजन करके ज्रत करे तो च्तुर्थाष्टमद्वादशस्थशनिजनित 
सकलारिशेकी निहृत्ति ओर सुख-सम्पत्ति आदिकी प्रवृत्ति 
होती है । 

(२० ) सराहुकेतुशनिवारमत ( मत्स्यपुराण, भविष्य- 
पुराण)-इस ब्तके लिये छोह और शीशेकी शनि राहु और 





केतुकी तीन मूर्तियाँ बनंवावे। उनमें कृष्ण बे, ऋष्ण वस्त्र दो 
मुजाओंमें दण्ड और अक्षमाल्ा, कृष्ण वर्णके आठ धोड़ोंबाले 
शीशेके रथमें बैठे हुए शनि) करालबँदन, खड़) चर्म ओर 
झूलसे युक्त, नीले ठिंदासनमें विराजमान) वरप्रद राहु और 
घूम्रबैर्ण, भुजदण्डॉमें गदादि आयुध, श्ञासनपर विराजे 
हुए विकटानन और बरग्रद केतु” की भूति हो। ऐसी न 
हो तो गोलाकार बनवावे | फिर उनको कृष्ण वर्णके अक्षत्तोसि 
बनाये हुए. चोबोख दरकेके कमलपर भध्यमें शनि, दक्षिण 
भागमें राहु और वाम भागमें केठुको स्थापित करे और 
कृष्ण वर्णके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे ।रक्त चन्दनमें केशर 
मिलाकर “कृष्ण गन्ध?; अक्षतवोंमें कजल मिलाकर “कृष्ण 
अक्षतः, काकमाची ( कागलद्दर ) के “कृष्ण पुष्प”, कस्तूरी 
आदिका “कृष्णरंग धूप” और तिलविशिष्ट पदार्थोका “कृष्ण 
नैवेद्य” सम्पन्न करके अर्पणप करें और “इनेश्वर नमस्तुम्यं 
नमस्ते त्वय राहवे।? तथा-“केतवेडय नमस्तुभ्य॑ सर्वशान्तिप्रदो 
भव ॥!? से प्रार्थना करके शत करें। इस प्रकार खात 
शनिवार्रोंका ब्रत करके शनिके निमित्त “शन्नोदेवी०? मन्त्रसे 
शमीकी समिधाओंमें राहुके निमित्त “कयानश्रित्र०? मन्जसे 
दूर्वाको समिधाओंमें ओर केठुके निमिच “केतुकृण्बन्न०! 
मन्त्रसे कुशकी समिधाओंमें कृष्ण गौके घी और काछे तिलोंकी 
प्रत्येककी १०८ आहुति देकर हवन करे | और यया- 
शक्ति ब्राह्मणमोजन कराकर ब्तका विसर्जन करे तो सब 
प्रकारके अरिष्ट, कष्ट या आपि-व्याधियोंका सर्वया नाश होता 
है और अनेक प्रकारके सुखसाधन एवं पुत्र-पौन्नादिका 


सुख प्रात होता है । 


१. शनैश्वरं राहुकेतू छोहपात्रे न्यवस्वितानू। 
कृष्णागुरु: स्ट्रती धूपो दक्षिणा चात्मशक्तितः ॥ 
( भविष्योत्तर ) 
“कृष्णायसेन घरितां अ्रदराजमूतिम्‌ ।? 
२, कृष्णवासास्तथा कृष्णः शनि: काये; शिराततः । 
दण्डाक्षमालसंयुक्त:. करद्वितवभूषण: । 
कार्ष्ययसे रथे कार्यस्तयैषाष्टमतुरंगमे ॥ ( मविष्योक्तर ) 
३. करालवदन:  खड़चर्मशली  वरप्रदः। 
नीकसिंदासनयुती . राहुरत्र. प्रशस्वते ॥ 
( मह्स्वपुराण ) 
४० पूञ्रादिवाइवः सर्वे गदिनो विकदाननाः । 
गृध्ासनगता नित्य केतव: स्युवरप्रदाः ॥ 
( मत्स्पपुराण ) 


१७०७० 
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(२५१ ) शान्तिप्रद शनित्रत ( मदनरक्ष )-शावणके 
मह्दीनेमें श्रेष्ठ शनिवारके दिन छोइनिर्मित शनिको पद्माम्रतसे 
खान कराके अनेक प्रकारके गन्घ, पुष्प अष्टाद्न धूप, फल 
ओर उत्तम प्रकारके नेबेद्य आदि उपचारोंसे पूजन करे । 
और “कोणस्थः पिल्चलो०? आदि दस नार्मोंका उच्चारण करके 
पहले शनिवारकों उड़दोंका भात और दही, दूसरेको केवल 
खीर; तीसरेकी खजला और चौथेको घुतपक्क पूरियोंका 
नैबेद्य अर्पण करे और तिल; यव ( जौ), उड़द, गुड़; ल्लोह 
और नीले वस्मोंका दान करके ब्तका विसर्जन करे तो शनि) 
राहु और केठुकत दोष दूर होते हैं। 

( ६ ) तिथि-वारादि पश्चाड्जब्रत 

(२१२) तिथि-वार-नक्षशत्रत॒त ( कालोत्तरागम )- 
किसी भी मट्दीनेमें १-चतुर्दशी, रविबार और रेवती हो या 
अष्टमी और मधा हो तो “रवित्रतः करके अनेक प्रकारके 
गन्च-पुष्पादिसे शिवजीका पूजन कर तिलेंका प्राशन करे तो 
पुत्रादिसहित आरोग्य रहे । २-अष्टमी, सोमवार ओर रोहिणी 
हो तो शिवपूजन करके घी-खीरका भोजन कर “सोम? ब्रत करे 
तो सम्पूर्ण कार्मो्में सफलता मिले | ३-तुर्दशी, मज्जल्वार 
ओर अश्विनी हो या मज्नलबार और भरणी हो तो शिवजीका 
पश्मोपचार पूजन करके रक्तोत्पल ( छा कमल ) का प्राशन 
कर “मोम? ज्त करे तो साम्राज्य मिले | ४-चतुर्दशी, बुधवार 
ओर रोहिणी हो या बरुधाष्टमी हो तो महामिषेकसे शिवपूजन 
करके घी-खीरका भोजन कर “बुध'अत करे तो घन; पुत्र; 
दारा (स्त्री) ओर पश्चुओंकी इदि हो | ५-चतुर्दशी) 
गुरूवार ओर रेवती हो या अष्टमी और पुष्य हो तो शिवका 
पूजन करके गोघृतके योगसे ब्राह्वी रसका प्राशन करे तो 
वागीशत्वकी प्रासि हो । ६-चतुर्दशी, भगुवार और श्रवण 
हो या अष्टमी और पुनर्वसु हो तो शिबपूजन करके “शुक्रवतः 
के निमित्त शहददका प्राशन करे तो महाफलठ मिले । और ७- 
चतुर्दशी, शनिवारको भरणी या अष्टमी ओर आर्द्रा हो तो 
पूर्वोक्त प्रकारसे शिवपूजन करके “शनित्रत? के निमित्त सस्य 
(अन्न ) का भोजन करे तो सर्वोत्तम फलकी प्रासि हो । 
सूर्यादिमं जो अनिष्टकारी हों या जिनका अब्रत अभीष्ट हो 
उपर्युक्त प्रकारके योग उनका बत करे और सोना; चाँदी, 
मूँगा, मोती, शब्ब ओर छोइ--इनको यथोचित प्रकारसे यथा- 
योग्य घारण करे । 


सौरिः घनेश्वरो मन्‍्दः प्रीयतां मे भदहोक्तम: ॥ 


१. कोणरपः पिज्लो बहु: कष्णो रौद्टोडतको यम: 


(२३ ) नक्षत्रत्वत ( भविष्यपुराण )-ल्मेकहित अथवा 
आत्मोद्धारके निमित्तसे अश्विनी आदि नक्षत्रोंका या तदचिष्ठात्‌ 
अश्विनीकुमारादि देवोंका ज्रत करना हो तो १-अशिनीमें 
अश्विनीकुमारोंका, २-भरणीर्ें यमका, _ ३-कत्तिकामे 
अग्रमिका। ४-रोहिणीमें ब्ह्माका, ५-मगशिरामें चन्द्रमाका, 
६-आरद्रामें शिवका। ७-पुनर्वसुमें अंदिति ( देवताओंकी 
माता ) का; ८-पुष्यमें बृहस्पतिका, ९-शठेषामें सर्पका, 
१०-मघामें पितरोंका, ११-पूर्वाफाल्गुनीमं भगका, १२- 
उत्तराफाब्गुनीमें अर्यमाका, १रे-इस्तमें सूर्यका, १४- 
चित्रा्में त्वष्टा ( इन्द्र ) का। १५-खातीमें वायुका, १६- 
विशाखामें इन्द्र और अप्नमिका, १७-अनुराधामें मित्रका; 
१८-ज्येष्ठामें इन्द्रका, १९-मूलमें राक्षर्तोका, २०-पूर्वा- 
घाढामें जलका, २१-उत्तराषाढामें विश्वेदेवोका, २२- 
अभिजितमें ब्रक्माका, २३-भवणमें विष्णुका, २४-धनिष्ठामें 
बसुका, २५-शतमभिषामें वरुणका, २६-पूर्वाभाद्रपदीमें अजैक- 
पादका, २७-उत्तरामाद्रपदीमें अहिर्बुध्न्यका और २८-रेबती- 
में पूषाका उत्तम प्रकारके गन्ध, पुष्प। फल) फूल, मध्य, 
भोज्य ओर दूध, दही आदिसे पूजन करे ओर एकभुक्त या 
नक्तब्रत करे तो घन) दारा, सुत) सम्मान) आरोग्यता और 
आयुवृद्धि आदि सुख प्राप्त होते हैं । 

(२७४ ) योगश्त (ह्ेमाद्रि )-तिथि) वार और नक्षश्रोंके 
साथ विष्कुम्भादिका सहयोग दोनेसे विशेष प्रकारके शुभाशुभ 
प्रास होते हैं। उनकी शान्ति और उपलब्धिके लिये योगोंके 
ब्रत और दान आवश्यक होते हैं | ब्रतीको चाहिये कि अभीष्ट 
योगके दिन साक्षात्‌ सूर्यका अथवा सुबर्णनिर्मित बूर्यमूर्तिका 
पश्चोपचारसे पूजन करके अत करे और अभीष्ट योगके पदार्थों- 
का दान करे । पदार्थ ये हैँ--विष्कुम्ममें घी, प्रीतिमें तैल, 
आयुष्मानमें फल, सोभाग्यमें गन्ने, शोभनमें जौ; अतिगण्डमें 
गेहूँ, सुकर्मामें चने; धृतिमें निष्पान (हलुआ )। भूछमें शालि 
( चावल ), गण्डमें लवण, बृद्धिमें दद्दी; धुवर्मे दुध, व्याधातमें 
बस्तर) इर्षणमें सुवर्ण, वज़में कम्बछ) सिद्धिमें गो, व्यतीपातमें 
बूष, वरीयानमें क्षेत्र) परिघमें दो उपानह_( जूते )) शिवमें 
कपूर, सिद्धिमें कुंकुम, साध्यमें चन्दन, शुभमें पुष्प) झुक्लमें 
लोह, अ्रह्मर्म ताँबा, ऐन्द्रमें कॉसी और बेघृत्यमें चाँदी दे 
तो यथोचित फल दोता है । 

(२५) व्यतीपातश्त ( वाराहपुराण )-ऊपरके परि- 
लेखमें इस योगका नाम आया है । ज्योतिषशासत्रके अनुसार 
सूर्य और चन्द्रमाके गणितसे ब्यतीपातका आरम्म और समासि 






संख्या ९ ] 





सूचित होते हैं| पुराणोंमें इसकी उत्पत्ति सूर्य और चन्द्रमाके 
क्रोषपातसे प्रकट की गयी है ।**“*“लिखा है कि एक बार 
यूर्यनारायणने चन्द्रमाको गुरुपक्षी ( तारा) के व्यागकी 
आशा दी, उसको शशिने स्वीकार नहीं किया; इस कारण 
दोनोंके परस्पर क्रोध बढ़ गया और उसके सन्तप्त अश्रु प्ृथ्वीपर 
गिर गये । उनसे व्यतीपात उत्पन्न हुआ | यह्दी कारण है 
कि क्राधपातसे उत्पन्न होनेके कारण विवाह्मदि शुभकार्मोमें 
इसका त्याग किया गया है ओर ल्ोोकोपकार एवं आत्मोद्धारके 
दान-पुण्य और बतादिमें इसका ग्रहण किया गया है ।** ४ ** 
ब्रतीको चाहिये कि किसी शुभ दिनके ब्यतीपातको प्रातः- 
स्‍्नानादिसे निवृत्त होकर “मम करिष्यमाणोपवासजनितानन्त- 
फलप्राप्तिकामनया सवितृप्रीतये व्यतीपातत्रतं करिष्ये |?-- 
यह संकल्प करके सुवर्णके सूर्य ओर चन्द्रमाकों शक्करसे भरे 
हुए कलशके शीर्षस्थानीय पूर्ण पात्रमें स्थापित करे और 
आवाहनादि उपचारोंसे पूजन करके उपवास करे। दूसरे दिन 
पारण करके प्रथमाबृत्ति समाप्त करे। इस प्रकार बारह 
महीनेतक प्रत्येक व्यतीपातका व्रत करके तेरहवी आदृत्तिके 
दिन उद्यापन करे | उसमें सर्वतोभद्र-मण्डछूपर सुवर्णमय 
विष्णुका पूजन) तिलादिका हवन; गौ, शय्या) सुवर्ण, अन्न) 
घन) आभूषण और यथोचित वस्त्र आदिका दान करके खीर 
आदि पदाथथोंसे ब्राह्मणांको भोजन कराकर ओर यथासामर्थ्य 
दक्षिणा देकर श्रतको समास करे ओर बन्धुवर्गादिकों साथ 
लेकर भोजन करे तो गह्लादि तीर्थों; कुरुक्षेत्रादि सुक्षेत्रों और 
अयोध्या आदि पुरियेमिं गह्ृण, संक्रान्ति, मछमास और 
पश्चाड्जजनित सुयोगोंके समय दान, जप और ब्रतादि करनेसे 
जो फल होता है उससे अनेक गुना अधिक फल व्यतीपातके 
ब्रतादिसे होता है ।**“* “इसकी कथाका सार यह है कि 
प्राचीन कालमें हर्यश्व राजाने बहुत दिनोंतक उक्त ब्रत किया 
था । एक बार उसने शिकारके प्रयोजनसे गहन वनमें जाकर 
जले हुए अंगवाले एक झूकरसे पूछा कि तुम्हारी यह दशा 
कैसे हुई १? तब उसने कह्दा कि पूर्व जन्ममें में पुराणादि 
धर्मशास्रोंको सुननेवाला महाघनी वैश्य था। परन्तु किसीको 
कुछ देता न था। ऐसी अवश्थामें एक आशार्थी ब्राह्मणने 
मुझसे याचना की तो मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, तब 
उसने कहा कि तुमने मेरी आशाओंको जछाया है; इस कारण 
आगे तुम्दारे भी ये अंग जल जायेंगे । इसी कारण मेरी यह 
दशा हुई है । अब यदि आप अपने किये हुए व्यतीपातके 
बर्तोका फल मुझे दे दें तो में अपनी पूर्व अवस्थाको प्राप्त 
९.-१ै०-- 








हो सकता हूँ । तब राजाने वैसा ही किया ओर धूकर यथापूर्व 
होकर सुख भोगने छगा । 


( २६ ) करणत्रत ( हेमाद्रि )-माघ शुक्लमें यव 
करण हो, उस दिन उपवास करके तोबेके पात्नमें तण्डुल 
मरकर उनपर कलश स्थापन करे और उसके पूर्णपात्रमें 
सुवर्णकी बनी हुई अच्युत भगवानकी मूर्ति रखकर उसका 
गन्धादि उपचारोंसे पूजन करके अशक्षर (3 नमो नारायणाय) 
समन्त्रका जप करे | इस प्रकार छः बार करके सातवेंमें उद्यापन 
करे | उसमें सात ब्राह्मणोंकी भोजन कराके दक्षिणा दे । और 
इसी प्रकार बालव आदि शेष करणोंके ब्रत भी करे तो यञ्ञ- 
सम फल होता है | 

(२७ ) भद्वाब्रत ( भविष्योत्तर )-बवादि करणोंमें 
ग्यारहवाँ करण भद्रा है । इसमें प्रायः सभी प्रकारके मज्जूल 
और महोत्सवादि न तो आरम्म होते हैं और न समाप्त । 
यदि प्रमादवश किये जायें तो उनमें बड़े विष्न होते हैं और 
वे दुःखदायी बन जाते हैं | पुराणोंमें भद्राकों मार्तण्ड ( सूर्य ) 
की पुत्री और शनिक्री बदिन नियत की है और सब प्रकारके 
माइ्लिक या अभ्युदयकारी कार्मोमें इसकी उपस्थिति निषिद्ध 
बतलायी है । विशेषता यह है कि इसके निमित्तसे जो कुछ 
ब्रत-दान या जपादि किये जायेँ उनका उत्तम फल होता 
है |“ * बतीको चाहिये कि जिस दिन उदयकी भद्रा दो 
उस दिन नदी; तालाब या ण्हमध्यमें सर्वोषधिके जलसे ज्ञान 
करके देवताओंका पूजन और पितरोंका भ्राद्ध ( मातृका- 
पूजन और आमभ्युदयिक भ्राद्ध ) करे | तत्पश्चात्‌ भीगी हुई 
कुशा ( डाभ ) की त्रिकोण ( या तीन ग्रन्थि ) युक्त भद्रा 
बनाकर उसको अक्षतोंके अष्टदटलपर विराजमान कर 'ऋतु- 
कालके गन्ध, पुष्य; फल) धूप, दीप ओर तिलप्रयुक्त खीरके 
नैवेद्य आदिसे पूजन करके “छायासूर्यसुते देवि विष्टे इष्टार्थ- 
नाशिनि । पूजितासि मया शक्त्या भद्दे भद्रप्रदा भव ॥? से 
प्रार्थना करें | फिर घी) तिछ और शर्करासे (डे भद्रं कर्णमिः? 
या ४3४ भद्राय नमः?--इन मन्त्रोंकी १०८ आाहुति देकर 
ब्राह्रणॉंकोी तिल ओर लीरका भोजन कराकर दक्षिणा दे 
और स्वयं तेल और खिचड़ीका एकमक्त भोजन करे | 
इस प्रकार सात या दस बार क्रमशः करके उद्यापन करें तो 
ब्रतीको भूत-प्रेत-पिशा चादिसे कोई भय नहीं हो भोर न अन्य 
प्रकारकी रोग-पीड़ा या भय-चिन्ता आदिकी बाधा हो | 

(२८ ) विधिवत ( मविष्योत्तर )-मार्गशीर्ष झुक्ल 
चतुर्थीको प्रातःज्ञानादिके अनन्तर ५्भद्ठें भद्राय भद्रं हि 


१७०२ 


कल्याण 


[ भाग १६ 
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करिष्ये त्रतमेव ते। निर्विध्न॑ कुर में देवि कार्यसिद्धि च 
भावय ॥?--यह संकल्प करके विद्वान्‌ ब्राह्मणका पूजन करे । 
साथ ही लोह; पाषाण या काष्ठकी भद्रा बनवाकर उसे अष्ट- 
दलके आसनपर प्रतिष्ठित करे और पूर्वोक्त प्रकारसे पूजन) 
हवन; ब्राक्षणभोजन ओर दान आदि करके ब्रत करे | इस्ध 
प्रकार वर्षपर्यन्त करनेके पश्चात्‌ उद्यापन करके विसजन 
करे । उस अवसरमें “अज्ञानादथ वा दर्पात्वामुलड्ड'थ कृतं 
हि यत्‌ । तत्क्षमस्वाशुमं मातर्दीनस्थ शरणार्थिनः ॥? से 
प्रार्थना करके ब्राक्षणके किये हुए अभिषेकसे अभिपिक्त हो 
तो सब प्रकारकी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं और उत्तम 
प्रकारके सुख और उनके साधन उपस्थित रहते हैं। इस 
ब्रतकी बृत्ासुरके मारनेके लिये इन्द्रने, त्रिपुरासुरको मारनेके 
लिये शिवने, विमानके लिये बदणने और पाश्चजन्य ( शंख ) 
के लिये विष्णुने किया था। इससे उनके सम्पूर्ण मनोरथ 
सिद्ध हुए थे । 


(७ ) प्रकीर्णब्रत 

(२९० ) मौनत्त (८ शिवधर्म )-इसके निमित्त 
चन्दनकी शिवमूर्ति ( अण्डाकार शिवलिड्भ ) बनवावे । उसका 
गोमय) गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदथि। गोब्रुत और गोलोचन 
नामकी औषधघके जलसे प्रोक्षण करे । फिर शिवमन्दिरके 
शान्तिकारी एकान्तस्थानमें शुभासनपर बैठकर सुगन्धयुक्त 
गन्ध, पुष्प, गोरोचन, धूप; दीप, नैवेद्य ओर नीराजनादिसे 
पूजन करके ह्वाथ, पैर और मस्तकको भूमिमें लगाकर प्रणाम 
करे | यदि सामर्थ्य हो तो मन्दिरके मध्य भागमें शिवजीके 
आगे सोना, चाँदी, ताॉबा, पीतल; कॉसी ओर लोह--इनमेंसे 
किसी भी धातुका या सबके यथोचित योगक्ा विजयघंट 
बनवाकर लगावे । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणोंकों घी, सजी 
और मण्डक ( रोटीविशेष ) का भोजन करवाकर 
दक्षिणा दे और चन्दनकी उक्त मूर्तिको ताम्नपात्रमें स्थापित 
कर मस्तकपर घारण करके घर आवे और वहाँ उसको मध्यस्थ 
देवके दक्षिण भागमें प्रतिष्ठित करके गन्ध-पुष्पादिसे पुनः 
पूजन करे । इसके बाद काम-क्रोधादिका ध्याग करके 
स्थिरासनसे उपविष्ट होकर ( भलीमाँति बैठकर ) 'मौनव्रतः 
धारण करे | उस अवस्थामें किसी प्रकारके शब्द-संक्रेत या 
बातचीतको सुनकर “हाँ-हाँ, हूँ-हूँ?-जैसे ( स्वीकृति और 
निषेषके ) अक्षरोंका उच्चारण मी न होने दे । ऐसा हो जाय 
मानो नेत्रेंसि कोई भी दृश्य दीखता नहीं (या देखना नहीं ) 
ओर कानोंसे कोई शब्द सुनता नहीं (या सुनना नहीं ) । 
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-* 'इस प्रकार बारह, छः, तीन या एक मद्दीीने अथवा 
इससे भी कम पंद्रह, बारह, छः; तीन या एक दिन-जैसी 
सामर्थ्य और अवकाश हो, वैसा ही व्रत करे तो सब प्रकारके 
अमिलपषित अर्थ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं और शरीरकी 
बाह्य तथा आभ्यन्तरिक दोनों परिस्थितियों महत्वसम्पन्न बन 
जाती हैं | ऋषि-मुनियोंने इसी मौनत्रतके प्रभावसे शाख््र- 
रचनाके द्वारा संसारका महान्‌ उपकार किया था और अमिट 
तपोधनका अमित सश्वय करके स्वर्गमें गये थे । 

( ३० ) शात्रुनाशकत्नत ( विष्णुधर्मोत्तर )--जिस 
दिन भरणी या कृत्तिका हो, उस दिन श्वेत रंगके गन्धयुक्त 
गन्ध-पुष्पादिसे बासुदेवका पूजन करके सर्षपषका हवन करे 
और ब्राह्मणोंको भोजन; वम्त्र ओर आयुध देकर ब्त करे 
तो मनुष्य विजयी होता है । 

(३१) लक्षपूजाबत ( ब्रह्माण्डपुराण )-- किसी 
महीनेकी कृष्ण चतुर्दशीको प्रातःल्लानादिके पश्चात्‌ रात्रिके 
आरम्ममें पुनः स्लान करके यथोचित॑ गुणोंसे युक्त और 
बजित दोषोंसे विमुक्त विद्वान्‌का वरण कर स्त्री और पुत्र- 
सद्वित पूजाका आरम्म करे | उसके लिये मालती। केतकी, 
चमेली, टेसू ( पलास-कुसुम » पाढल ( गुलाब ) और 
कदम्ब आदिके जितने पुष्य मिल सके छाकर सुविषाके 
स्थानमें रख दे । और विविध प्रकारके अन्न और अखण्डित 
अक्षत ( चावल ) लेकर साम्त्र शिवका विधिवत्‌ पूजन करे 
और ५3“ नमः शिवाय” के उच्चारणके साथ एक-एक पुष्प 
उनके अप॑ण करे । उनमें दस-दस हजारकी दस आवृत्तियाँ 
करके प्रत्येक आबृत्तिके पश्चात्‌ स्वर्णपुष्प अर्पण करें । 
इस प्रकार एक ही दिनमें या दो दिनमें अथवा तीन 
दिनमें या जिस प्रकार पुष्प प्राप्त हों; उतने दिनमें 
लक्ष पुष्प अर्पण करके समाप्तिमें सुवर्णका १ बिल्वपन्न' ' ० ** 
शिवके और सोनेका एक पुष्प शिवाके अर्पण करे । इसके 
पीछे ५विरूपाक्ष मद्ेशान विश्वरूप मद्देश्वर | मया कृतां लक्षपूर्जा 
गृद्दीत्वा वरदों भव ॥? से प्रार्थना करके “मृत्युज्ञयाय यशाव 
देवदेवाय शम्मवे | आश्विनेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः ||? 

१. धमंश दोषरदित सन्तुष्ट परिपूज्य च। 
आचार्य वरयेत्पाश: सुलातो भूषितों त्रती ॥ ( ईश्वर ) 
२. हस्व॑ च वृष दीनमतिदीधघेजट् तथा । 
देवतानभिसत्त॑ च बधिर॑ं 
वेदहीन॑ दुराचारं मलिनं बहुभाषिणम्‌ । 
निन्‍्दर्क पिशुनं दुष्टमन्धक॑ व विव्जयेत्‌ ॥ ( ईश्वर ) 


संख्या ९ ] 
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से नमस्कार करे | इसके करनेसे गोहत्या, ब्रह्महत्या, गुरु- 
सछ्ीगमन, मद्यपान और परधनका अपहरण आदि पार्पोका 
नाश होता है और मनुष्य सब प्रकारसे सुखी रहता है। 
इसके उद्यागनमें यह विशेषता है कि हवनमें विष्णुसहलनामसे 
आहुति दे ओर दशशांश हवन करके पूजनकों समाप्त करे | 


(३२ ) लक्षतुलसीद्लाप॑णव्त (भविष्यपुराण )-- 
कार्तिक या माधमें मगवानके तुल्सीदल अर्पण करे और 
माघ या वेशाखमें ( अथवा कार्तिकका माघमें ओर माघका 
वैशाखमें ) उद्यापन करे । पन्नार्पणकी क्रिया यह है कि 
बृन्दा (तुलसी ) के वनमें जाकर तुलसीके उत्तम 
और समान आकारके एक हजार पत्र लाये | उनमें गन्धसे 
विष्णुका नाम लिग्वे | पीछे शालग्रामजीका तथा नामाड्लित 
तुलसीपत्नोंका गन्धाक्षतससे पूजन करे। उध्ष समय स्नान 
कराकर गन्‍्ध और अक्षत अर्पण करे और पुष्पार्पणके पहले 
विष्णुसहस्लननामके एक-एक नामसे एक-एक तुल्मीपतन्न 
भगवानके अर्पण करे । इस प्रकार सो दिनमें लक्षदल अर्पण 
करके यथाविधि हवन आदि करे तो इससे सम्पूर्ण प्रकारके 
पाप नष्ट हो जाते हैं । 


( ३३ ) लक्षप्रणामत्रत ( वसिष्ठाम्बरीपसंवाद )-- 
आपाद शुक्ल एकादशीको प्रातःस्लानादिके पश्चात्‌ भगवान्‌- 
का विधिवत्‌ पूजन करे और विनयावनत होकर भगवानके 
नामम्मरणसहित एक-एक करके जितने बन सर्के प्रणाम करे 
ओर एकभक्त ब्रत करके अतिथि आदिका सत्कार करे। 
इस प्रकार चार महीनेमें एक लाख नमस्कार पूर्ण करके कार्तिक 
शुक्ल पूर्णिमाको उद्यापन करे तो अभक्ष्यमक्षण, अगम्यागमन) 
अदृश्य-दर्शन, अपेयगान और अनतभाषण आदिसे उत्पन्न 
होनेवाले सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ओर पुण्यका उदय 
होता है । 

( ३४ ) लक्षप्रदक्षिणा्रत ( विष्णुधर्मात्तर )- 
आपाद भ्रुक्त एकादशीसे कार्तिक शुक्ल एकादशीपर्यन्त प्रति- 
दिन प्रातःखानादिके पश्चात्‌ वेदमन्त्रों ( पुरुषसूक्तके मन्त्रों ) 
से पूजन करके “कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने? या 
भकेशवाय नमः? आदि किसी नामके उच्चारणसे भगवान्‌की 
प्रदक्षिणा करे । इस प्रकार ययाक्रम एक लक्ष पूर्ण होनेके 
पश्चात्‌ उद्यापन; आह्षण-मोजन और विसर्जन करे तो पूर्व- 
जन्म, वर्तमान-जन्म और पुन्जन्म ( इन तीन जन्मों ) के 
पाप दूर हो जाते हैं और सुथ-शान्तिके साथ सानन्द जीवन 
ब्यतीत होता है । 


ब्रत-परिचय 


१७०३ 
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(३५ ) लक्षयर्तिप्रदानत्रत ( भविष्यपुराण )-जिस 
समय भ्रद्धा; सुविधा और अवकाश हो उस समय कपासकी 
एक लाख बत्तियाँ बनाकर तैलपूर्ण दीपकोंमें (एक-एक) रक्खे। 
और उनका पंक्तिरूपमें प्रज्वालन करके शिव) केशव या 
इनूमान्‌ आदि किसी भी अभीष्ट देवके मन्दिरमें सुचारुरूपसे 
स्थापित करके नक्तव्रत करे | इस प्रकार एक) तीन या पाँच 
आदकृत्तियोंमें लक्ष दीपदान पूर्ण करके उद्यापन करे तो इतसे 
देवलोककी प्राप्ति होती है । 


( ३६ ) लक्षवर्तिदानमत ( वायुपुराण )-किसी भी 
झुम दिनमें कपासकी एक छाख बत्तियाँ बनाकर उनको 
घुत-फ्वावित करे ( भलीभाति भिगोये ) ओर उनमेंसे शत 
सहस्त या अयुत (जैसी सुविधा और अनुकूलता हो ) 
मन्दिरमें देकर एक लाख पूर्ण करे तो बड़ा पुण्य होता है) 
सब प्रकारके उपद्रव शानन्‍्त हो जाते हैं ओर देवलोककी प्राति 
होती है । 


(३७ ) गोपब्त ( भविष्वपुराण )-आषाद़ शुक्ल 
एकादशीक़ो प्रातःस्नानादिके पश्चात्‌ गौके निवासस्थानकों 
गोबरसे लीपकर उसमें ३३ पद्म ( कमल ) स्थापन 
करके उनका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और ३३ अपूप 
( पूए ) भोग लगाकर उतने ही अर्घ्य, प्रदक्षिणा ओर प्रणाम 
अर्पण कर ब्रत करे | इस प्रकार कार्तिक झुक्‍्ठ एकादशी- 
पर्यन्त प्रतिदिन करनेके पश्चात्‌ द्वादशीको पहले वर्षमें पूए+ 
दूसरेमें खीर और पूए, तीसरेमें मेंडके, चोथेमें गुड़ और 
मैंडके ओर पॉचर्वेमें घ्तपाचित (घीमें पकाये हुए) सण्डकोसे 
पारण करके उद्यापन करे तो जीवनपर्यन्त सुख-सम्पत्तिसे युक्त 
रहता है और परलोकमें स्वर्गीय मुख प्रास होते हैं । 


( ३८ ) धारणपारणब्रत ( भविष्योत्तर )-देव- 
शयनीसे देवप्रबोधिनी4र्यन्त ( चातुर्मास्थके चार महीनोंमें ) 
प्रतिदिन प्रातःस्नानादिक़े पश्चात्‌ भगवानका स्तवनस; पूजन 
या स्मरण करके “3“नमों नारायणाय” अथवा “3“नमों भगवतते 
वासुदेवाय!का मानसिक जप करे । ओर घारणके दिन ( जित- 
क्रोधादि होकर ) उपवास करे और पारणके दिन एकभुक्त 
भोजन करें। इस प्रकार कातिंकी पूर्णिमापयन्त करके 
उद्यापन करे तो ब्रह्मह॒त्या-जैसे महापातर भी उतर जाते हैं। 





( ३५ ) अद्दवत्थोपनयनवत ( शोनक )-बृक्षारोपणके 
शुभ दिवसमें पुरुष जातिके पीपठका रोपण करें । उसको 
आठ वर्षपर्यनतः जल आदि पोषणोसे दीर्घजीबी बनावे। 


१७०४ 


कल्याण 


[ भाग १६ 
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और ज्योतिःशास््रोक्त उत्तम मुहूर्तमें अध्वत्यका उपनयन 
( यशोपवीत संस्कार ) करे । उसके लिये वेदपाठी ब्राह्मणोंका 
बरण करके गणपतिपूजन, मातृकापूजन; नान्दीश्राद्ध और 
पुण्याहवधाचन करके गायन) वादन; नरतंनकी तथा स्रोत्तमाज 
और बन्धु-बान्धर्वोसहित अमीष्ट पीपलके ईशान कोणमें बैठ- 
कर पुण्याहवाचन करे । पीपलको पश्चाम्रत ( दूध) दही, घी 
खाँड और शहद ) से स्नान कराये | धोती और अगोछा 
धारण कराये । उसके पीछे मूँजकी मेखलाको अइ्वत्थको तीन 
बार लपेटे और “यशोपवीतं० 'से यश्ञोपवीत धारण कराकर दण्ड 
ओर कृष्णाजिन उसके समीप रक्खे । फिर उससे पश्चिममें 
उपस्थित होकर गन्ध-पुष्पादिसे उसका पूजन करे ओर उससे 
पूर्वमें अपनी पद्धतिके विधानसे हवन करे । इसमें ५इन्द्राय?, 
ध्अम्नये!, पसोमाय?, प्रजापतये?आदिके अनन्तर “अश्वत्येबो ० ?; 
८३० या ओषधी ०? और “वनस्पतये०?-इन मन्त्रोंसे तीन-तीन 
आहुतियाँ और दे फिर अश्वत्थसे पश्चिममें पूर्वाभिमुख ग्रैठकर 
दहिने हाथसे अदवत्यकों स्पर्श करके उसको तीन बार गायत्री- 
मन्त्र श्रवण कराये | पीछे हृवनको समाप्त कर सक्त्सा गो) 
अन्न और पूजन-सामग्री आदिका दान करे और ब्राह्मणोंको 
भोजन कराकर स्वयं भोजन करे तो छक्ष्मीकी प्राप्ति और 
कुलका उद्धार होता है । 


(४० ) अद्ववत्थप्रदक्षिणाव्रत ( अद्भुतसागर )-किसी 
शुभ दिनमें प्रातःस्नानादि करनेके पश्चात्‌ ८ममाखिलपापक्षय- 
पूर्वकमायुरारोग्येरवर्याभिवृद्धथर्थ विष्णुस्वरूपमश्वत्यतरुममुक- 
संख्याकाभिः प्रदक्षिणाभिः सेविष्ये |!---यह संकल्प करके 
अश्वत्यके धमीप विष्णुकी मूर्ति स्थापित करके दोनोंका षोडशो- 
पचार पूजन करे । दो वस्त्र ( धोती और दुपद्या ) उद़ावे। 
ब्रह्मचर्यका पालन करे । काम) क्रोध, मद; मोह, मत्सरता; 
बहुभोजन और मन्दोत्साह न होने दे | दान, मान और 
उपस्करसहित ब्राह्मणोंकी भोजन करावे । और “अच्वसत्थः 
सर्ववृक्षाणां राजा ब्राह्मणवर्णकः | अश्वत्य: पूजितो येन 
सर्वे संपूजितं भवेत्‌ ॥! से प्रार्थना करके “यानि कानि च 
पापानि जन्मान्तरकृतानि च | तानि सर्वाणि नश्यन्ति 
प्रदक्षिणपदे पदे ॥? से चार प्रदक्षिणा करके मौन धारण 
करें | फिर यथाक्रम लक्षपरिक्रमा आरम्म करे। उनमें 
यह ध्यान अवश्य रकवे कि पहले दिन जितनी बन सर्के 
उतनी ही प्रतिदिन करे और आगे यथाक्रम एक-दो-तीन- 
चआर-पॉच लाख या अधिक गौरवका कार्य हो तो बारह लाख 
परिक्रमा करके तदंगीभूत बआ्राह्मणमोजनादि करे तो इस 
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सम फफन कक फाटक सनक कर 





ध्ाकापामकनकन 





ब्रतसे श्वास, काश) उदरघूल, मूत्रकृच्छ, प्रमेह, कोढ) अभ्रि- 
मान्य और राजयक्ष्मा या सर्वज्वर-जैसे घातक रोग प्रत्येक 
प्रकारके महापाप और राजमयादि-जैसे अरिष्ट; कष्ट या संकट 
आदिका निवारण होकर सब प्रकारके सुख और उनके साधन 
प्राप्त होते हैं। 

(४१)द्वादशमासबत ( श्रुति-स्मृति-पुराणादि)-यह ज़त 
प्रत्येक महीनेमें यथाविधि स्नान) दान; देवार्चन और ब्राह्मण- 
भोजनादि करनेसे सम्पन्न होता है। विधि यह है कि १-नेत्रमें 
एक ही प्रमाणका एकमुक्त ब्रत करे तो सुबर्ण और मुक्ताफल 
आदिसे युक्त कुलमें जन्म होता है । २-वैशाखेंमें गन्ध- 
पुष्पका दान करे तो आरोग्यता बढ़ती है| ३-ज्येष्ठमें जल- 
पूर्ण कुम्म, सबत्सा गो; पंखा और चन्दन दे तो सौभाग्य- 
शाली होता है । ४-आर्षाढमें एकभुक्त भोजन; अद्मचर्यका 
पालन और भगवानका स्मरण रक्‍्खे तो धन-धान्‍्य और 
पुत्रादिका सुख मिलता है। ५-आवेणमें घी-दूधसे भरे घड़े, 
पूरी और फल दे तो श्रीधरकी प्रसन्नता प्राप्त होती है । 
६-माद्रपदमें मधु ओर घी मिली हुई खीर ओर नमक तथा 
गुड़ोदनका दान करे तो हृषीकेशभगवानका अनुग्रह प्राप्त 
होता है । ७-आरिवनैमें अरिवनीकुमार्रोकी प्रसन्नताके अर्थ 


१. चैत्र तु नियतो मासमेकभक्तेन यः शक्षिपेत्‌। 

सुवणमणिमुक्ताद्थे. कुछे महृति जायते ॥ 
( भारत ) 

. गन्धमाल्यानि च तथा वैशाखे सुरभीणि च । 
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( बामन ) 

« उदकुम्भाम्जु घेनुश्व सालबृन्त॑ च चन्दनम्‌ । 

श्रिविक्रमस्य॒प्रीत्यर्थ दातव्यं ज्येष्रमासि च ॥ 
( वामन ) 

४. आषाठमेकमक्तेन स्थित्वा मासमतन्द्रित: । 

बहुधान्यो बहुघनो बहुपुत्रश्न जायते ॥ 

७५० घृत॑ च क्षीरकुम्मांश्व॒. घतपक्रफलानि च। 

श्रावणे श्रीधरप्रीत्थ॑ दातव्यानि दिने दिने॥ 
( वासनपुराण ) 

मधुसपिषा । 

समडोदनम्‌ ॥ 
( वामन ) 

७, पघ्रतमाइबयुजे मासि नित्यं दधाद्‌ द्विजातये । 
प्रीणवित्वाश्विनी देवौ. रूपभागमिजायते ॥ ( यम ) 


दि 


;ण 


दच्यात्पायस 
छवणं 


६. मासि भाद्रपदे 
इषीकेशप्रीणनार्थ 


संख्या ९ ] 


बुद्धघमेका उदय और अम्युदय 


१७०५ 
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घीका दान देनेसे रूप और सौमाग्य बढ़ता है। ८-कार्तिकर्मे 
चाँदी, सोना; दीप, मणि, मोती और वस्रादिका दान करे 
तो दामोदर भगवानकी प्रसन्नता होती है । ९-मार्गशीर्षमें' 
एक महीनेतक एकमृक्त वत करके ब्राह्मणोंकी भोजन कराये 
तो व्याधि, पीड़ा और पाप दूर होते हैं । १०-पौषमें 
ब्राह्मणोंको घुतविशिष्ट भोजन कराये; घीका दान दे और मास 
समास द्वोनेपर घी, सोना ओर पात्र सत्पात्रकों देकर तीन 











दिनका उपवास करे तो उत्तम फल प्रास होता है | ११- 
माधमें तिल-येनुका दान करे और गरीबोंकी शीतबाधा 
मिटानेके लिये ईंघन और धनका दान करे तो धनी होता है । 
और १२-फाल्गुनमें गौ, वस्त्र, चावल और कृष्णाजिन 
( काले मृगका चर्म ) दान करके ब्रत करे तो गोविन्द- 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । 





अत 0०८ >०(<२०+--- 


बुद्धघमंका उदय और अभ्युदय 


( लेखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ९०, साहित्याचार्य ) 


[ गताइसे आगे | 


बौद्धधर्मके विभिन्न वाद 


वि० पू० ४२६में भगवान्‌ गौतमबुद्धके निर्वाणके अवसर- 
पर उनके प्रधान शिष्योंकी सहायतासे राजणहमें प्रथम 
संगीति निष्पन्न हुईं, जिसमें सुत्त तथा विनयपिटकोंका 
रूप निर्धारणकर लिपिबद्ध किया गया; पर सौ वर्षके भीतर 
ही विनयके कठोर नियमोंको लेकर एक प्रबल विरोधी मतवाद 
खड़ा हो गया । इस विरोधका झंडा ऊँचा करनेवाले थे 
वजीदेशीय मिक्षु, जिन्हें वजिपुत्तक, वजिपुत्तिम तथा 
वत्सीपुत्रीयके नामसे पुकारते हैं । इन्हींके विरोधकी शान्तिके 
लिये वैशञालिकी द्वितीय संगीति ३२६ वि० पू० में की गयी । 
पर प्राचीन विनर्योके पक्षपाती भिक्षुओंके सामने अपनी 
चलती न देखकर मभिक्षुओंने कौशाम्बी ( प्रयाग जिलेके 
वर्तमान “कोसम? नगर ) में दस हजार भिक्षुओंके महासंघके 
साथ अपनी संगीति अहूग की । उसी दिनसे बुद्धधर्ममें दो 
प्रधान भेद खड़े हो गये--प्राचीन विनयनियर्मोकोी मानने- 
बाले स्थविरवादी कहलाये तथा विनयोंमें नवीन संशोधनोंको 
स्वीकार करनेवाले भिक्षु महासंघके कारण महासंघिक कह- 


रजतं कान दीपान्‌ मणिमुक्ताफलादिकस्‌ । दामोदरस्थ प्रीत्यर्व प्रदयात्‌ कार्तिके नरः॥ 
मागेशीषषें तु बो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । भोजयेत्तु द्विजानू भक्तथा मुच्यते व्याधिकिल्विपै: ॥ 
घृत॑ दिजेभ्यो दष्याच्च छतमेव निवेदयेव्‌। पौधे ; हा 


« फाल्युने श्रीदयो गावो वस्त्र कृष्णाजिनान्वितम्‌ ॥ गोविन्दप्रीणनाथोय 


लाये । इस संगीतिके १०० वर्षके अनन्तर ही १८ भिन्न-भिन्न 
मत उठ खड़े हुए । ल्लोकप्रियताका यही मूल्य है । बुद्धधर्ममें 
अनेक भिन्न प्रकृतिके लोग सम्मिलित होने लगे, जिन्हें बुद्धके 
मूल नियमोंका अक्षरशः पालन कष्टकारक प्रतीत होने छुगा 
और जो अनेक सिद्धान्तोंके परिवर्तनके पक्षपाती थे, इन्हीं 
मतवादोंका निर्णय करनेके लिये सम्रा_ अशोकके समय 
तृतीय संगीतिकी स्थापना महास्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्सकी 
अध्यक्षतामें हुई । 


इन अष्टादश निकार्योक्रे नाम तथा पारस्परिक सम्बन्धके 
विषयमें बोद्धग्रन्थोंमें खूब वैमत्य दीख पड़ता है। आचार्य 
वसुमित्रने “अश्टादशनिकायशासत्र! नामक नवीन प्रन्थकी 
इन्हीं निकायोंके सिद्धान्तके विषयर्मे रचना कर इस विषयके 
स्पष्टीफरणके लिये खूब प्रयज्ञ किया; पर आचार्य बसुमित्र 
तथा आचार्य भव्यके द्वारा उलिखित तथा दीपबंस और 
कथावत्थुकी अद्दकथामें निर्दिष्ट इन निकायोंके नाम तथा 
सम्बन्धकी विषमता आज भी बनी हुई है। अद्धकथाके 
अनुसार इन अष्टादश निकार्योकी स्थिति इस प्रकार थी--- 





( बामन ) 
( महाभारत ) 
( बामन ) 
माधवप्रीणगनाय तु ॥ 
दातब्य॑ पुरुषपनै: ॥ (वामनपुराण), 


« वमुमित्र तथा भव्यकी सूर्जाके लिये देखिये-कथावत्थुके अंग्रेजी अनुबादकी भूमिका पृ० ३६, ३७ । 
« दीपबंसकी घचीके लिये देखिये अभिधमेकोश भूमिका ए० ४। 
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इन अष्टादश निकार्योकी उत्तत्ति अशोकसे पहले ही हो 
चुकी थी; पर उनके बाद भी इस मतवादका प्रवाह रुका 
नहीं प्रत्युत बुद्धधर्मके विपुल प्रसारके साथ-साथ विभिन्न 
सिद्धान्तोंके कारण नवीन सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति तथा पुष्टि 
होती ही रही । कथावत्थुमें इन अवान्तर तथा अपेक्षाकृत 
नबीन धम्परदायोंके सिद्धान्तोंका भी वर्णन उपलब्ध होता है । 
चैत्यवादी सम्प्रदायसे आश्म्रभ्॒त्य राजाओंके राज्यमें विस्तार 
पानेवाले “अन्धक? सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई | आन्म्रभ्॒रत्योंकी 
राजधानी धान्यकटक ( जिला गुंहूरका धरनीकोट नगर ) इस 
सम्प्रदायका केन्द्रस्थल था। इसी “अन्धक? सम्प्रदायसे 
कालान्तरमें ई० पू० प्रथम शताब्दीमें चार अन्य सम्प्रदार्योंका 
जन्म हुआ--पूर्वशैलीय, अपरदौलीय, राजगिरिक तथा 
सिद्धार्थक । धान्‍्यकटकके स्तूपका नाम ही “महाचैत्यः था; 
जिसक्रे कारण वहाँका सम्प्रदाय चैेत्यवादी कहलाया | 
८राजगिरिक! तथा “सिद्धार्थक! नामकरणके कारणका पता नहीं 
चलता; पर पूर्वशैलीय. तथा अपरशैलीय सम्प्रदाय; 
भोटियाग्रन्थों के आधारपर, घान्यकटकके पूर्व तथा पश्चिममें 
होनेवाले पर्वतोंके ऊपर स्थित विहारोंके कारण तत्तत्‌ नामसे 
अभिश्वित हुए हैं। अन्धकोंकी एक और शाखा थी जिसे 
बैपुल्यवादी या वेतुछूवादीके नामसे पुकारते थे। इन 





१. श्रीपवेते महाशैेले. दक्षिणापथसंश्के । 
आऔषान्यकटके चेत्ये जिनधातुधरे भुवि ॥ 
--मेण्जुश्रीमूलकल्प ( दशम पटल ) 


१७०६ कल्याण [ भाग १६ 
बुद्धसंघ 
१ महासंधिक २ स्थविरवाद 
| | | 
३ गोकुलिक ४ एक व्यावहारिक ८ महीक्षासक ९ वृजिपुत्रक ( वात्सीपुत्रीय ) 
[."/"|स्‍[ | दल तक | न 
५ प्रशस्तिवादी ६ बाहुलिक १०सर्बास्तिवादी ११ धर्मगुसिक | । | 
। १५ धर्मोत्तरीय | 
७ चैत्यबादी १२ काश्यपीय १६ भद्रमाणिक | 
| १७घाण्णागरिक | 
१३ 3 क १८ साम्मितीय 
१४ सूजवादी (सौत्रान्तिक ) 


अन्धक सम्प्रदार्यों तथा वैपुल्यवादक्रे सिद्धान्तोंका सम्मिश्रण 
हो जानेसे महायान सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई । 


इन विभिन्न सम्प्रदार्योंके सिद्धान्तोका परिचय पानेके 
लिये सर्वोषयोगी पाछीग्रन्य “कथावत्थु! है | 
पर स्थानाभावके कारण इन सब तिद्धान्तोंका 
वर्णन यहाँ नहीं दिया जा रहा है । भोट्ग्रन्थोंमें इन अशदशझ्न 
निकायोंमेंसे चार सम्प्रदार्योकी विशेष महत्त्व प्रदान किया 
गया है--( १ ) आर्य-सर्वास्तताद, (२) महासंधिक, 
(३ ) आर्य-साम्मितीय तथा ( ४ ) आर्य-स्थविर । अधिक- 
कालव्यापी होनेके कारण ये चार ही प्रधान सम्प्रदाय हैं, 
जिनके भीतर उपरिनिर्दिष्ट अष्टादश निकायोंका अन्तर्माव 
किया जा सकता है। ब्राह्मण दार्शनिकों ( शह्लुराचार्य 
उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र आदि ) के ग्रन्थोंमें इनके सिद्धान्तों- 
का उल्लेख भी इनकी प्रधानता तथा महत्ता प्रदर्शित 
करनेके लिये पर्याप्त माना जा सकता है। आर्य-स्थविरवाद 
बुद्धके मूल उपदेशोकों माननेवाल्ा सम्प्रदाय है; जिससे 
अनेक विनयगत नियर्मोमें शिथिछता स्वीकार कर 
कहे महासद्विक सम्प्रदाय सबसे प्रथम पृथक्‌ हुआ | 
पालीतजिपिटकोंमें उल्लिखित सिद्धान्त स्थविर- 
बादके ही माने जाते हैं। महातब्विकोंके स्वतन्त्र सिद्धान्तोंका 
वर्णन भी उनके विशिष्ट ग्रन्थोमें मिलता है | इनके मन्तव्या- 
नुसार बुद्ध व्येकोत्तर ( अलौकिक ) थे; सांसारिक (साश्रव ) 
धर्मका स्पर्श उनसे तनिक भी न था; इतिदास्प्रतिद्ध शाक्यमुनि 


संक्षिप्त मत 


संख्या ९ | 








स्लेकानुवर्तनके निमित्त उस लोकोत्तर बुद्धका अवतार धारण 
करनेवाले व्यक्तिविशेष थे | बुद्ध स्बशक्तिमान्‌ हैं ओर वे 
सदा सरयभाषण किया करते हैं। बुद्ध अलोकिक शक्तिसम्पन्न 
हैं; उनमें आकादके किसी भी भागमें व्यापक होनेकी शक्ति 
है।वे इद्धि ( विशेष शक्ति ) के द्वारा नैसर्गिक नियमोंको 
रोक सकते हैं । मनुष्यकों योगक्रियाकी सहायतासे दीर्घजीवन 
प्राप्त करनेकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है । पर सबसे विशेषता 
थी बोधिसंत्वकी कल्पना | स्थविरवादके अनुसार अरईत्‌का 
पद ही सर्वश्रेष्ठ था; पर महासंघिक्रके अनुसार अहृतृपद 
प्रास करनेपर भी एक प्रकारका अज्ञान अवशिष्ट रद्दता ही 
है, जिसे वे दूर नहीं कर सकते । 


सर्वास्तिवादियोंके अपने खात्त अन्थ थे; जिनमें अनेक 
सवोखिबाद..** न उपलब्ध हो गये हैं । उनके ग्रन्थ 
संस्कृत-भाषामें मिलते हैं । कश्मीर इनका 
केन्द्ररयल था। जहाँसे ये अपने धार्मिक रिद्धान्तोंका प्रचार 
किया करते थे। उनके सिद्धान्तानुत्तार इस जगतकी प्रत्येक 
वस्तु--भूतात्मक तथा चित्तात्मक--विद्यमान है, भूतकालमें 
थी तथा भविष्यकालमें भी विद्यमान रहेगी । इनके अनेक 
सिद्धान्तोंमें स्थविरवादसे साम्प होनेपर भी ये छोग स्करनरथोंकी 
सत्ता माननेमें उनसे प्रथक्‌ थे। बुद्धकों ये लोग दैवी 
दक्तियोंसे समन्बित मानवमात्र ढी मानते थे | महासंघिकोंके 
समान ये लोग बुद्धका इस जगतमें विद्यमान रहना काल्यनिक 
तथा कायिक नहीं मानते थे । 


साम्मितीयोंकी सृष्टि अशाकवर्धनके पहले ही हो चुको थी; 
पर उत्तरी भारतमें इसका बिपुल प्रचार गुप्त- 
कालमें दही हुआ । हर्षवर्धनके समय यह 
सम्प्रदाय अपनी उन्नतिके शिखरपर था । हुएएनच्वांग इस 
सम्प्रदायके १५ ग्रन्थोकी अपने साथ चीन ले गये थे । 
इसके ग्रन्थोका पता नहीं चछता; पर उनकी भाषा अपभ्रंश 
बतलायी जाती है । इनके २० सिद्धान्तोंकी सूचना कथावत्युकी 
आलोचनासे मिलती है, पर इनका सबसे सुप्रसिद्ध ब्िद्धान्त 
पुद्वलके विषयमें है। ये छाग पश्चस्कन्धके अतिरिक्त एक 
अन्य पदार्थकी भी सत्ता मानते हैं--जो पश्चस्कन्धोंकों धारण 
किये रहता है, पर जिलकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । स्कन्ध- 


साम्मितीय 


पद्चकके उत्पत्ति तथा विनाशके साथ ही इस पुद्ढल पदार्थक्े 
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उत्त्तिःलय हुआ करते हैं। यह पुद्टछ हिंदू दार्शनिकोंके 
जीवके समान होता है, पर एक अंशमें भिन्न होता है। 
स्कन्थपद्चकके नाश दोनेपर इस पुद्कलका नाश साम्मितीयोंको 
अभिमत था । ये लोग अन्तराभव ( जीवकी मृत्यु तथा 
पुनर्जन्मके बीचमें होनेवाले ) देहको मानते थे और इस 
कार्यके लिये पुद् लकी कल्पना की गयी थी। अन्तराभव 
देहकी कल्पना पूर्वशैलीय सम्प्रदायकी भी थी। अईतपदकी 
प्रास्ति शाश्वतिक नहीं है; प्राचीन कर्मोके फलानुसार अद्टत्‌- 
पदसे पतन भी हो सकता है । 


अन्धक-सम्प्रदायोंमें वैपुल्यथवादी अपना खास मद्ृटित्त्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं | कथावत्थुक्री अद्दकथामें इन्हें 
महाग्ून्यतावादी कहा गया है। इनके मत 
संघ; बुद्ध तथा मैथुनके विषयमें अन्य सम्प्रदायोसे विभिन्न 
थे | इनका कहना था कि ( १ ) सद्बकी कल्पना अलोकिक 
है; अतः संघ न दान ग्रहण करता है न उसे परिशुद्ध या 
उपभोग करता है । इसलिये संघको दान देनेमें मद्दाफलकी 
प्राप्ति नहीं होती । ( २ ) बुद्ध इस छोकमें न आकर ठहरे 
और न धर्मापदेश किया। अतः बुद्धको दान देनेमें महाफलकी 
प्राप्ति नढीं होती | ( ३) मैथुनके विषथ्मे इनका सिद्धान्त था 
कि किसी खास मतलबसे ( एकाभिप्रायेण ) यदि पति-पत्नीमें 
स्वाभाविक अनुरक्ति हो या भविष्य लोकोंमें एक साथ निवास 
करनेकी इच्छा हो -मैथुनका आचरण क्रिया जा सकता है। 
यह नियम बौद्ध भिक्षुओंके लिये भी जायज्ञ था। कहना न 
होगा कि ये सिद्धान्त बोद्धधर्ममें भयड्भर विछ्ठव मचानेवाले 
थे । वैपुल्यवादियोंक्रे प्रथम-द्वितीय सिद्धान्तोंमें महायानके 
विकासकी सूचना है, तथा अन्तिम सिद्धान्तमेँ तान्त्रिक या 
बज़यान सम्प्रदायके स्फुट बीज | बुद्धकी ऐतिदासिकताकों 
स्वीकार न करना तथा किन्हीं अवस्थाओंमें मैथुनकी अनुशा 
देना एकदम घोर परिवत॑नके सूचक सिद्धान्त थे। पहला 
सिद्धान्त मह्टायानकों मान्य है। वैपुल्यवादियोंमें सबसे बड़े 
प्रचारक नागाजुन माने जाते हैं | इन सब बातोंकी 
आलोचनाके निष्कषंरूपमें यह कहना अनुचित न होगा कि 
महासंघिकोंका द्वी अन्धक-सम्प्रदाय तथा वैपुल्यवादके रूपमें 
विकसित रूप मद्दायान सम्प्रदाय है। 


वैपुल्यवाद 


१. देखिये 'कथावत्थु” के अंग्रेजी अनुवादकी भूमिका 
पृ. १८-१५। 
२, देखिये “कथावत्यु' के माग १८, २३ । 
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कल्याण 


[ भाग १६ 





संदायान-सम्प्रदाय 


आजकल समस्त बौद्ध जगत्‌ प्रधानतया दो सम्प्रदायोंका 
अनुयायी है | सिंघल, बरमा; स्थाम आदि दक्षिणी देशॉमें 
हीनयानका प्रचार है; पर तिब्बत, चीन; कोरिया, मंगोलिया 
तथा जापान आदि उत्तरी प्रदेशोंमें महायानका बोलबाला 
है | महायान-सम्प्रदायकी अश्वघोषके समय प्रथम झताब्दीमें 
उत्पत्ति मानी जाती है; इस सम्प्रदायवार्लने अपनी महत्ता 
प्रदर्शित करनेके लिये निर्वाणकी प्रास्तिमें प्रधान साधनभूत होनेके 
कारण अपनेको मद्दायान तथा स्थविरवादियोंकों हीनयानके 
नामसे अभिह्तित किया है । इन दोनों सम्प्रदायोंका भेद 
मौलिक है ।# वेमत्यका सबसे प्रधान विषय है इस मानव- 
जीवनके अन्तिम लक्ष्य तथा तत्सम्बद्ध निर्वाणकी विभिन्न 
कल्पना । बौद्धअन्थोंमें जीवन्मुक्ति या ध्बोधि! त्रिविध यानोंमें 
तीन प्रकारकी मानी गयी है--श्रावकबोधि, प्रत्येक बुद्धबोषि 
तथा सम्यकसम्बोधि। बुद्धके पास धर्म सीखनेवालेको “भावक? 
कदते हैं। श्रावकबोधि हीनयानका चरम लक्ष्य है। बुद्धका 
कहना है कि मनुष्य अपने भाग्यका विधाता आप स्वयं है; 
अतः इस भव-बन्धनसे मुक्ति पानेके लिये उसे परमुखापेश्षी 
होनेकी जरूरत नहीं, वद स्वयं आये अश्टंगिक मार्गका 
अनुसरण कर राग-द्वेषकी विषम वागुरासे छुटकारा पाकर 
निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ऐसे साधकके लिये चार 
अवस्थाओंका वर्णन मह्दाल्सित्तने किया है । पहली 
अवस्था “छोत आपन्नः कही जाती है। जब 
मनुष्यका चित्त प्रपश्चमार्ससे नितरां हटकर निर्वाण- 
मार्गकी ओर स्वतः प्रबृत्त हो जाता है । दूसरी भूमि 
(सक्ृदागामी? कह्दी जाती है, जिसमें इस जन्ममें नहीं बल्कि 
अगले जन्ममें साधक निर्वाणका अधिकारी बन जाता है। 
और इसके लिये उसे एक बार पुनः संसारमें आनेकी 
आवश्यकता बनी रहती है। “अनागामी? भूमिकार्मे फिर इस 
क्लैशबहुल संसारमें आनेकी आवश्यकता नहीं रहती और 
चतुर्थी भूमिका “अत? कहलाती है-जिसमें साधक अपने 





# महायान भुख्यतया निम्नलिस़ित सिद्धान्तोंकी माननेवाला दै- 

(१ ) बोधिसत्वकी कश्पना, ( २ ) षट्‌ पारमिताओंका 
अनुष्ठान, ( ३ ) वोधिचित्तका विकास, ( ४ ) आध्यात्मिक उनश्नतिकी 
दस भूमियों, ( ५ ) बुद्धत्वका चरम लक्ष्य, ( ६ ) धर्मकाय, संयोग- 
काय तथा निर्वाणकाय--श्न त्रिविध कार्योकी कव्पना तथा ( ७ ) 
धरममेशुन्यता या धर्मेसमला या तथताकी कश्पना । 


व्यक्तिगत कल्याणकी साधना कर जीवन्मुक्ति छाभ कर लेता 
है, पर उसे अन्य जीवोंको मुक्त करनेकी योग्यता अभी नहीं 
प्रातत होती । अहत्‌के लिये निर्वाण अखिल राग-देषका 
अस्यन्ताभावरूप है। यही अईतपदकी प्राप्ति हीनयानका 
लक्ष्य है । 

“प्रत्येक बुद्ध/की कल्पना अहंत्‌ तथा बोधितत्त्वके बीचकी 
साधनाकी सूचक है । गुरुके पास उपदेश ग्रहण किये बिना 
ही जिसे स्वस्फूर्तिसे बुद्धल्वका छाभ हो जाता है, उसे “प्रत्येक 
बुद्ध” कहते हैं; पर उसमें दूसरे छोगोंको तारनेकी शक्ति नहीं 
रहती वह तो केवल जड्जल आदि एकान्त स्थानमें निवास कर 
विमुक्तिसुख॒का अनुभव करता है। तीसरी बोधि ५सम्यक्‌ 
संबोधि? कही जाती है और उसके प्राप्त करनेवालेको “बुद्ध? 
कहते हैं | बुद्धल्वके अधिकारी साधकको “बोघिसत्त्व” कहते हैं । 

बोधिसत्त्वकी कल्पना महायान-सम्प्रदायकी सबसे बड़ी 
बेषिसखकी .सिरषितों है । यह कल्पना इतनी उदात्त तथा 

कल्पना... किसी मनोरम है कि केवल इसी कल्पनाके 
आधारपर यह धर्म संसारके सर्वश्रेष्ठ धर्मोमे 
महत्त्वपूर्ण खान पानेका अधिकारी है। “ब्रोधिसत्त्ः का 
शान्दिक अर्थ है बोघि-श्ञान प्रास करनेकी इच्छा रखनेवाला 
व्यक्ति ( बोधौ सत्व॑ अमिप्रायोडस्थेति बोधिसत्त्य: ) | अईईत्‌ 
तथा प्रत्येक बुद्धका लक्ष्य नितान्त सीमित रहता है | अपना 
अभ्युदय तथा व्यक्तिगत कल्याण-साधन करना ही इन 
दोनोंके अनुष्ठानका अन्तिम उद्देश्य रहता है; पर बोधिसत्त्व 
संसारके समस्त प्राणियोंके समग्र दुःखोंका नाशकर उन्हें 
निर्वाण-प्राप्ति कर देना अपना जीवन-उद्देश्य मानता है। 
संसारका एक भी प्राणी जबतक मुक्त नहीं हो जाता तबतक 
बह सख्वये निर्वाणसुखकों भोगनेके लिये कथमपि उद्यत नहीं 
होता । उसके जीवनका ध्येय स्वार्थतिद्धि न होकर परोपकार- 
ब्रत रहता है । वह जगतके प्रत्येक व्यक्तिकों अपना ही 
स्वरूप समझता है । अतः बोघिसत्त्का “स्व? इतना विस्तृत 
रहता है कि उसकी परिधिमें जगत॒के समस्त जीव समा जाते 
हैं । बोधिसत्त्व यही चाहता है कि बुद्धप्रदर्शित मार्गके अनुष्ठान 

१. बोधिचयौवतारपंजिका पृष्ठ ४२१ । 

२. एवं स्वेमिदं कृत्वा यन्‍्मया5इसादित शुभम्‌ । 

तेन स्यां सर्वसत््वानां सवंदुःखप्नशान्तिक्त्‌ ॥ 
मुच्यमानेषु सत्तवेषु ये ते प्रामोब्रसागरा: । 
तैरेव ननुपर्यापं॑ मोक्षेनारसिकेन किम ॥ 

( बोबिचयोवतार » 
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से जिस पुण्यसंमारका उसने अर्जन किया है; उसके द्वारा 
समस्त प्राणियोंके दुःखकी शान्ति हो । समग्र जीवोके मुक्तिछाम 
करनेपर जो आनन्दसमुद्र हिलोरें मारने लगता है, वही 
उसके जीवनकों आनन्दमय--सार्थक बनानेके लिये पर्याप्त है; 
रसहीन---यसूखे मोक्षको लेकर क्या करना है? बोघिसत्वमें प्रधान 
गुण होता है-महाकरुणा। पिपीलिकासे लेकर हस्ती पर्थन्त 
निखिल जीवोंके क्लेशमय जीवनको देखकर उसके द्वदयमें 
उनके प्रति नैसगिक रूपसे करुणाका आविर्भाव होता है तथा 
उनके दुःखोंका सर्वथा नाश कर उन्हें आनन्द प्रदान करने- 
का पवित्र आदर्श ही उसके जीवनका महान्‌ ब्रत बन जाता 


है । बोधिसत्तका अवसान है-बुद्धत्वकी प्राप्ति अर्थात्‌ सम्यकू 


संबोधिकी उपलब्धि । इसे पाये बिना दूसरोंको मुक्त करनेकी 
तथा उपदेश देनेकी योग्यता आ ही नहीं सकती । महायान 
महाकरुणाकों सम्यक्‌ संबोधिका प्रधान साधन मानता है । 


महायान ग्रन्थोंमे बोधिसत्तके उमद्ध आदर्शकी प्राप्तिके 
लिये अनेक शिक्षाओं तथा अनुष्ठानोॉंका विधान किया गया 
है, जिन्हें 'वोधिचर्या! के नामसे पुकारते हैं। बोधिसत्तवको 
सबसे पहले बोधिचित्तका परिग्रह करना चाहिये | सब जीदवों- 


के समुद्धरणके लिये बुद्धत्वकी प्रासिके अमिप्रायसे सम्यक्‌ 


संबोधिमें चित्तका प्रतिष्ठित करना बोधिचित्तका ग्रहण करना 
है । भवसागरसे पार जानेके लिये सभी प्राणियांको 
बोधिचित्तका ग्रहण करना नितान्त आवश्यक है। बोधिचित्तके 
उत्पादके लिये सप्तविध अनुत्तर पूजाका विधान बौद्धम्रन्थोमें 
किया गया है | इन पूजाविधानोंके नाम हैं---वन्दना, पूजा, 
पापदेशना; पुण्यानुमोदन, अध्येषणा, ब्ोधिचित्तोत्याद तथा 
परिणामना । इन अनुष्ठानोंके साथ-साथ षदू पारमिताओंका 
अनुशीलन नितान्त आवश्यक है | “पारमिता? कहते हैं 
पूर्णत्वकी | दान; शी, क्षान्ति। वीर्य, ध्यान तथा प्रशा-- 
इन षद्‌ पारमिताओंका उपाजंन बुद्धत्व प्रासिका प्रधान 


साधन है | स्वार्यबुद्धि बन्धनमें हेतु है। अतः आत्ममावका ._ 


स्‍्याग निर्वाणका हेतु माना जाता है। इस निःस्वार्थबुदिकी 
पराकाष्ठा दानपारमिताकी सूचिका मानी जाती है । प्राणाति- 
वात आदि गर्थित कार्योंसे चित्तकी चिएति 'शीऊ! इब्दवाच्य 
है । दुसरेके द्वारा अपकारके होते हुए भी चित्तकी अकोपनता 


क्षान्ति! है| सतत दुःखोंके उत्पन्न होनेपर भी उनके द्वारा 
अधिवासित न होना दुःखाधिबासना-क्षान्ति कहलाता है) 
तथा दूसरोंके अपकार्रोका सहन करना परापकारमषंण- 
क्षान्ति कहलाता है| क्षान्तिके साथ कुशल कम करनेके 
सामर्थ्यका होना भी नितान्‍्त उपयुक्त है | इसीको “वीर्य? 
कहते हैं। वीर्यका फल ध्यान-चित्तेकाग्रता है। समाहितचित्त 
पुरुष प्रशाका उपार्जन कर सकता है; चित्तके ध्यान-सम्पादनसे ' 
निष्कडुप होनेपर ही प्रशाका उदय हो सकता है । दानादि 
पश्च पारमिताओंका सुफल प्रशापारमिताका आविर्भाव 
माना जाता है; प्रश्के त्रिना उदय हुए. बुद्वत्वकी प्राति 
असम्भव ही है । 


शून्यतामें प्रतिष्ठित होनेवाला व्यक्ति ही प्रशापारमिता 
( पूर्णशन; सर्वशता ) को प्राप्त कर छेता है | जब यह शान 
उत्पन्न होता है कि भावोंकी उत्पत्ति न स्वतः द्ोती है 
परतः होती है; न उभयतः होती है और न अह्देवुतः होती 
है, तभी प्रज्ञापारमिताका उदय होता है। उस समय किसी 
प्रकारका व्यवहार नहीं रह जाता | उस समय इस परमार्थ सत्यकी 
प्रतीति होती है कि यह दृश्यमान वस्ठुजात मायाके सदृश है) 
तथा खम्मकी तरह अलीक और मिथ्या है। इसकी व्याव- 
हारिक सत्ता ( सांबृतिक सत्य ) ही है, पारभार्थिक सत्ता 
नहीं । व्यवह्वारदशा्में ही प्रतीत्यसमुत्पादकी सत्यता है) 
परमार्थदशामे सर्वभाव धर्मझन्य हैं । वास्तवर्में सब भावोंकी 
शूज्यता ही पारमार्थिक शान है। उस समय समुत्यत्न बोधि 
चित्त ( संब्रोधिनिष्ठित चित्त ) निःस्वभाव, निरालम्ब, सर्व 
शुन्य, निराल्य तथा प्रपश्॒समतिक्रान्त माना जाता है | 
वह काठिन्य तथा मार्दव, उष्णता तथा शीतलता संस्पर्श 
तथा ग्राह्मता आदि घर्मोसे शृत्य होता है। प्रशापारमिता- 
को प्राप्त करनेवाले पुरुषके लिये इस जगत्‌का समग्र व्यवहार 
स्वप्तसे अधिक सत्ता नहीं रखता | संदृति--संसार समस्त 
दोषोंका आकर है; पर नि्नतिस्ननिर्वाण--समस्त गुर्णोका 


१. बोधिचित्तके स्वरूपके लिये देखिये “नैरात्म्यपरिएच्छा- 
सत्र” ११-२६ ( विश्वमारती सीरीज ने० ४ ) 
निःस्वभावं॑ निरालम्द॑ सर्वशुत्य॑ निराक्यम्‌ । 
प्रपत्नसमतिक्रान्ते.. बोषिचित्तस्य छक्षणम्‌ ॥१२॥ 
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भण्डार है। इस प्रशापारमिताकी कल्पना पूजनीया देवीके 
रूपमें पारमितासन्नोंमे की गयी है. । प्रशाकी उपासना महा- 
यानकी प्रधान विशेषता मानी जाती है । 


महायानने त्रिकाय ( निर्माण या रूपकाय, संभोगकाय 
तथा धर्मकाय ) की कल्पना कर बुद्धल्वके आदर्शको बढ़ा 
ही ऊँचा दिखलाया है। शाक्यमुनिके सब कार्य तात्तिक 
बुद्धिकि आचरण नहीं हैं, प्रत्युत मानव-समाजके सामने 
“बुद्धत्वकी प्राप्ति नितान्‍्त काल्पनिक न होकर वास्तविक है? 
इस शिक्षाको देनेके लिये लोकानुवर्तनके निमित्त बुद्धके 
निर्माणकायके द्वारा किये गये हैं। घर्मकाय अनन्त तथा 
अपरिच्छेद है। सम्पूर्ण स्थानमें यह व्यापक है | सम्भोग तथा 
निर्माणकायका यह मूल आधार है। यह नित्य, सत्य तथा 
परिच्छेदातीत गुर्णोका निकेतन है। धर्मकाय एक--अमिन्न 
रूपमें स्थित रहता है। इस धर्मकायकी कल्पना बुद्धको 
ईश्वररूपमें माननेके लिये की गयी है। परमसत्यस्वरूप बुद्ध 
मानव-समाजके कल्याणसाधनके निम्मित्त अनेक रूपोंको धारण 
किया करते हैं| ऐतिहासिक बुद्ध भी उन्हींके एक अवतार- 
मात्र माने जाते हैं। इनकी भक्तिपूर्वक उपासना करनेसे 
मनुष्य अपने लक्ष्यतक पहुँच सकता है। सद्धर्मपुण्डरीकका 
कहना है कि सच्चे प्रेमसे भगवान्‌ बुद्धकी एक पुष्पके अर्पण- 
द्वारा पूजा करनेसे साधककों अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है। 
इस प्रकार महायान-धर्मने निरीश्वरवादी शुष्कनिवृत्तिप्रधान 
हीनयानकी काया पलछटकर उसे सेश्वरवादी तथा प्रवृत्तिप्रधान- 
के मनोरम रूपमें उपस्थित किया है। भक्तियोगने मानव- 
समाजकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंके नेसर्गिक विकासके लिये 
बुद्धधर्मको एक नवीन मार्गपर आरूढ़ किया | इस कारण 





कल्याण 
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तथागत्घर्मकी लोकप्रियता बढ़ी तथा विपुर जीबोंने 
कल्याणसाधनके सुगम मार्गको सीखकर बुद्ध, धर्म तथा संघ- 
की शरणागति ग्रहण की। महायानकी कल्पनाके मूलमें 
गीताका भक्तिसमन्वित कर्मयोग कारण माना जाता है। 
भोग्देशीय सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तारानाथने गीताधर्मके प्रभावको 
महायानके रूपपरिवर्तनमें प्रधान कारण माना है. । 


इस महायानके रूपका विकास चलता ही गया। 
वैपुल्यवादियोंने मन्त्र-तन्त्रकी ओर विशेष रुचि दिखलायी | 
इस मतके आचार्य नागार्जुन एक प्रकाण्ड तान्प्रिक तथा 
सिद्ध पुरुष माने जाते हैं । इनकी गुद्य शिक्षाओंने महायान- 
का स्वरूप बदलनेमें विशेष सहायता दी। बैपुल्यवादी 
धमज्जुश्रीमूलकल्प' में हम नाना मन्त्र-तन्त्रोंका विधान पाते हैं; 
पर उस रूपका यहाँ अभाव है; जो वज्रयानमें दीख पड़ता 
है | पहले मन्त्रयानकी उन्नति हुई, भोटपग्रन्थोके आधारपर 
घान्यकटक तथा श्रीपर्व॑तके आसपास इसकी उत्पत्ति मानी 
जा सकती है । धारणियोंकी रचना हुई। मन्त्र-यन्त्रोंकी 
विपुल्ताने प्राचीन बुद्धत्वके आदर्शकों ढक दिया। आगे चल- 
कर मन्त्रयानसे बच्रयानकी उत्पत्ति हुई--जिसमें मद्य, मन्त्र) 
हठयोग तथा मैथुनकी शिक्षाएँ प्रधान विषय हैं। वज़यान 
है तान्त्रिक बुद्धघमंका विकसित रूप | दाशनिक दृष्टि झून्य- 
वादकी है पर आचारमें तान्त्रिक क्रियाकलापकी बहुल्ता 
है। यही वजञ््यान सहजयानके रूपमें परिवर्तित होकर 
तिब्बत, चीन आदि भारतेतर देशोंके तथा स्वयं पूर्वी 

भारतके घार्मिक विकासका कारण माना जाता है | 
( समाप्त ) 
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१. देखिये---प्रशापारमितासत्र-.- 


सर्वेषामपि वीराणां परायेनियतात्मनाम्‌ । याधिका जनयित्री च॑ माता 
बुद्दे: प्रत्येकबुद्धेश्च आवकेश्व निषेविता । मार्मस्वमेका मोक्षस्य नास्त्यन्य शति 


२. तिलक-गीतारहइस्य ( पृष्ठ ५७०--८५ ) । 





३. अविनाशी तथा सारभूत होनेके कारण शुल्यता द्वी धज्ञ' झाब्दका बाच्याथ है--- 


दरढं सारमसौशीयंमच्छेधामेद्रलक्षणम । अदाहि 


त्वमसि बत्सला ॥ ६ ॥ 
निश्चय: ॥१७॥ 
अविनाशी च. घुन्‍्यता बज्मुच्यते ॥ 


---वज़शेखर ( अद्वववज़संग्रह पृष्ठ २३ ) 





बाल-भोत्तरी 


( लेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी गोयल, बी० ए०, एल-एल० बी० ) 


फ़ोटोका देवी केमेरा 


केशक-पिताजी ! मामाजी बंबईसे फ़ोटो खींचनेका 
एक बहुत बढ़िया केमेरा लाये हैं। आज उन्होंने उसीसे 
मेरा चित्र खींचा है | 


पिता-परल्तु क्या तुम्हें माछूम नहीं कि उससे भी 
बढ़िया दो-दो केमेरे ख़यं तुम्हारे पास मौजूद हैं? ये 
केमेरे तो ऐसे बढ़िया हैं कि बंबई क्या, दुनियाके 
किसी भी देशमें किसी दामपर नहीं मिल सकते | 

क्रेशव-मेरे पास? मेरे पास ऐसे कौन-से केमेरे हैं ! 

पिता-तुम्दारे ये दोनों नेत्र । ये फ़रोटोके केमेरे ही 
तो हैं। बल्कि यों कहो कि फ़ोटोके केमेरे इन्हींकी 
नकलपर बनाये गये हैं | असछ केमेरा तो नेत्र ही है, 
जो ईश्वरका बनाया हुआ है और जिसे हम अपना दैवी 
कैमेरा कह सकते हैं । 


केग्व-क्या नेत्रोंकी बनावट फ़ोटोके केमेरेकी तरह 
होती है ? 

पिता-हाँ,बिल्कुल उसी तरहकी। केवल बाजारू केमेरा 
साधारण तोरपर चौकोर होता है और हमारी आँखें अण्डा- 
कार हैं। किन्तु यह अन्तर भी केवल बाहरी रूपमें है । 
भीतरके यन्त्र और पुर्ज तो दोनोंमें एकह्ीसे हुआ करते हैं । 

केश़व-कैसे ! 

विता-देखो, केमेरेके सामनेत्राले भागमें तुमने देखा 
होगा कि एक काँच लगा रहता है, जिसे भ्लेन्स' 
( [८७७९ ) या 'तारः कहते हैं। बाहरी चीज्ोंकी 
छाया इसी काँचसे होकर केमेरेके अंदर एक स्थानपर 
गिरती है और वहाँ ही उसका चित्र खिंच जाता है। 
प्रकाशके कम या ज़्यादा होनेसे यह चित्र स्पष्ट या 
अस्पष्ट हो सकता है। इसीलिये प्रकाशको केवल 
आवश्यकतानुसार उचित मात्रामें ही भीतर पहुँचने देनेके 
लिये केमेरेके सामने एक छेद भी बना रहता है, जो 
इच्छानुसार छोटा या बड़ा कया जा सकता है। अस्तु, 


रा 

इसी छेदसे होकर बाहरी चीज़ोंकी जो छाया केमेरेके 
भीतर पहुँचती है, वह्ट काँचके एक मसाला ढछगे हुए प्लेट 
या फ़िल्मपर गिरती है और बस बहीं वष्ठ उपट आती 
है । केमेरेका कुछ भीतरी भाग काले रंगसे रँगा रहता 
है | यही सब बातें हमारी आँखोंमें भी पायी जाती हैं । 
इनमें भी सामनेकी ओर एक लेन्स या “ताल! लगा रद्दता 
है, जो भीतरकी ओर एक काले पर्देसे ढैँका रहता 
है। इसे हम आँखकी पुतछी कहते हैं। यूरोप- 
निव्रासियोंकी आँखोंमें यह पर्दा काझ न होकर नीला या 
फ़िरोज़ी रंगका हुआ करता है। इसी पर्देके बीचोबीच 
एक नन्हा-सा गोल-गोल बिन्दु भी दीखता है, जिसे हम 
आँखका 'तिछ!ः या "तारा? कहते हैं और जो वास्तबमें 
एक छेद है। यह छेद काले रंगका दिखायी देता है क्योंकि 
आँखका अन्तर्पटल बिल्कुल काला है। जिस प्रकार एक परके 
भीतरका गहरा अन्यकार एक छोटसे छेदद्वारा काले रंगका 
दीखता है, उसी प्रकार हमारी आँखका यह काला तिल 
भी भीतरके ठाले रंगकों प्रकट करता है। तेज प्रकारर्मे 
यह तिरू अर्थात्‌ छेद पुतलीके पर्देसहित सिकुड़कर 
छोटा-सा हो जाता हैं, परन्‍्तु अन्धकारमें यह फैल जाता 
है । इसी छेदके द्वारा लेन्सको पार करके बाहरी चीजों- 
का जो प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ चित्र आँखके अंदर पहुँचता 
है बह वहाँके पिछले भागमें एक दूसरे पर्दे (२९७४७ ) 
पर गिरता है, जिसे हम फ़ोटोका ड्लेठ या फ़िल्म कह 
सकते हैं । इस पर्देका सम्बन्ध स्नायुओंद्वारा मस्तिष्कसे 
रहा करता है, जिससे पर्देपर चित्र गिरते ही तुरंत उसकी 
सूचना मस्तिष्कको मिल जाती है और वह जान सकता 
है कि आँखोंके सामने क्या वस्तु है। फ्रोटोका केमेरा 
जिस प्रकार लकड़ी, चमड़े और कपड़ेसे मढ़े हुए ढाँचेमें 
सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार हमारे ये नेत्र भी 
हड्डियोंसे बने हुए गड्ढीमें सुरक्षित हैं और ऊपरसे पलकें 
भी उनकी रक्षा किया करती हैं | कुछ केमेरोंमें तुमने 


१७१२ 


ध५८ रे 3 चज3स सजी क्‍न्‍ विन अल टन 3० ४० 3० अत ४ ० अत सं 3+ल अल जल ट फट फल तल ली सल न्‍ल िट रन धट कल कट अत फट पेट 3 


देखा होगा कि उनके मुँद्दको चित्र लेते समय ठीक 
सीधान पर रखनेके लिये कुछ ऊपर-नीचे हृठानेका भी 
प्रबन्ध रहता है | उसी प्रकार हमारे नेत्रोंकी पुतलियाँ 
भी इच्छानुसार ऊपर-नीचे और इधर-उधर फिरायी जा 
सकती हैं, जिससे हम बिना सिर धुमाये इधर-उघरकी 
चीज़ोंको देख सकते हैं । प्रत्येक नेत्रमें इसके लिये छ:- 
छः: मांसपेशियाँ छगी रहती हैं । इस प्रकार तुम देखते 
हो कि हमारे नेत्र फ़ोटोके केमेरेसे हर एक बातमें 
मिल्ते-जुलते हैं | अपूर्वता केवल इतनी ही है कि 
आदमीके बनाये हुए बाजारूः केमेरेमें एक प्लेटपर केवल 
एक ही चित्र खिंच सकता है; और दूसरा चित्र लेनेके 
लिये उसमें दूसरा हट भरनेकी ज़रूरत होती है। 
किन्तु हमारे नेत्ररूपी इस देवी केमेरेमें एक ऐट जीवन- 
पर्यन्त सब प्रकारकी तख्रीरें खींचनेके लिये काफ़ी है । 
ईश्वर और मनुष्यके काममें यद्दी अन्तर है । 


केशव-अच्छा, ये आँखें दो क्यों दी गयी हैं ? क्‍या 
एक ही आँखसे काम नहीं चल सकता था ? 


पिता-चल सकता या, परन्तु उतना अच्छा नहीं 
जितना दो आँखोंसे | हमारे ज्ञाकाक अधिकतर भाग 
केवल देखने और घुननेकी शक्तियोंपर निर्भर रहता है। 
इसीलिये हमें आँख और कान दो-दो दिये गये हैं | ये 
आँखें सिर्के सामनेवाले भागमें रखी गयी हैं, क्योंकि 
इससे द्वर्में देखनेमें सुविधा मिलती है | यदि ये शरीरके 
किसी अन्य स्थानमें होतीं तो हमें उतनी छुविधा न होती। 


केंशव-नेत्रोंके ऊपर-नीचे पलकोंपर बरौनीके बाल 
क्यों पैदा किये गये हैं ? क्या इनसे भी कुछ प्रयोजन है ? 


पिंता-हाँ, इनसे भी आँखोंकी रक्षा होती है, और 
बाहरसे धूल, गर्द इत्यादि आँखोंके अंदर नहीं जाने 
पाती | साथ ही नेत्रोंकोी साफ और निर्मल रखनेके लिये 
ऊपरकी पलकोंके अंदर पानी निकालनेका एक-एक 
यन्त्र भी रद्दता है, जिसे “अश्रुप्रन्थि! ( ॥१९४४-४७४० ) 
कद्दते हैं | इससे थोड़ा-पोड़ा जल निकलकर नेन्रोंको 
सरस और साफ़ रखता है । इस यन्त्रसे मिली हुई एक 


कल्याण 


[ भाग १६ 
छोटी-सी नली नाकके अंदर छगी है | घुआँ ढगनेसे 
अथत्रा रोते समय जब अश्रुप्रन्थिसि आँसू बहुत अधिक 
मात्रामें बन-बनकर बहने लगता है, तब उसका कुछ. 
पानी इस नलीद्वारा नाकमें भी आकर टपकने लगता है। 


केश्व-मेरे दरजेके कई लड़के आँखोंपर चश्मा 
लगाते हैं और कह्दते हैं. कि बिना चश्मा उन्हें दूरकी चीज़ें 
साफ तौरसे दिखायी नहीं देतीं। इसका क्‍या कारण है ? 


पिता-यह दृष्टिदोष नेत्रोंके सामनेवाले पारद्शकः 
भाग ( 0077०७ ) में कुछ विरूपता उत्पन्न हो जानेके 
कारण आ जाया करता है। जिन लोगोंको नजदीक॒की 
चीज़ोंपर नित्य बहुत समयतक दृष्टि गड़ाये रखना पड़ता 
है, उनके नेन्रका यह पारदशंक भाग बीचमें कुछ मोटा 
और किनारेकी ओर कुछ पतला पड़ जाता है, जिससे 
दूरकी वस्तुओंसे आनेवाली प्रकाशकी किरणें यहाँ 
आकर बिखर जाती हैं और अंदरके चित्रपट (२ ०६॥७) 
पर ठीक ढंगसे अश्लित ((००४५५८०१) नहीं द्वो सकतीं। 
निदान उन बस्तुओंका चित्र भी नेत्रोंके भीतर स्पष्ट 
रूपसे नहीं खिंच सकता और वे धघुँधली दिखायी 
देती हैं | किन्तु जब चर्मेका एक ऐसा 
कृत्रिम ताल उनके सामने लगा दिया जाता है जिसके 
बीचका भाग तो पतला और किनारेका भाग मोटा हो, 
तब यह सारा दोष मिट जाता है और उन बस्तुओंका 
चित्र नेत्रोंके भीतर फिरसे अपने स्वाभाविक ढंगपर प्रकट 
होने लूगता है | आँखोंमें इस प्रकारका दोष अधिकतर 
पढ़े-लिखे लोगोंमें ही दिखायी देता है, क्योंकि उन्हें 
नित्य घंटोंतक अपनी दृष्टि पुस्तकके बारीक अक्षरोंमें 
गड़ाये रखना पड़ता है। परन्तु कभी-कभी यह दोष 
पैदायशी भी हुआ करता है और छोटे-छोटे बालकों- 
तकमें देखा जाता है। इसके विपरीत एक दूसरे प्रकारका 
दृष्टिदोष भी होता है, जिसमें आदमीको दूरकी चीज़ें 
तो स्पष्ट दिखायी देती हैं, किन्तु पासकी चीजें घुँघली 
जान पड़ती हैं। ऐसे लोग दूरपर छगे हुए साइनबो्ड के 
अक्षरोंकों तो आसानीसे पढ़ लेते हैं, किन्तु द्वाथमें ली 
हुई पुस्तकके अक्षरोंको बिना चस्माके नहीं बाँच सकते | 


संख्या ९ ] 


बाल-प्रश्नोत्तरी 
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केशव-यह दोष केसे हो जाता है 


पिवा-यह दोष भी नेत्रोंके सामनेवाले पारद्शंक 
भाग ( ८०7४०० ) की विरूपतासे ही उत्पन्न द्वो जाता 
है, किन्तु इसमें व्िरूपता दूसरे प्रकारकी होती है 
कर्थात्‌ इसमें पारदशंक भागका बीचबाला अंश मोठा न 
होकर पतला पड़ जाता है और मोटाई किनारेके भागों- 
पर चढ़ जाती है । अतएब इसके लिये एक ऐसे ऐनक- 
की जरूरत होती है, जिसके ताल बीचमें तो मोटे हों 
और किनारेकी ओर पतले। जिन्हें पढ़ने-लिखने या 
सीने-पिरोनेके लिये ऐनक लगाना पड़ता है, उनका 
ऐनक बस इसी प्रकारका होता है | किन्तु दूरका दृष्टि- 
दोष हो या नज़दीकका-सबका मूल कारण प्रायः 
खास्थ्यके नियमोंकी अवहेलना और नेत्रोंका अनुचित 
उपयोग ही हुआ करता है। यदि आरम्भसे ही खास्थ्यके 
नियमोंका पालन करते हुए नेत्रोंकी रक्षाका पूरा-पूरा 
ध्यान रक्खा जाय तो चश्मा लगानेका अवसर बहुत द्वी 
कम आने पावे | 


केशव-अच्छा तो नेत्रोंकी रक्षाके लिये करना क्‍या 
चाहिये !? 

पिता-देखो, विद्यार्थियोमें जो आँखोंकी कमजोरी 
अधिकतर देखी जाती है,वह उनके पढ़ने-लिखनेके अनुचित 
ढंगसे ही उत्पन्न हो जाया करती है। अतएव सबसे पहले 
उन्हें अपने पढ़ने-लिखनेका ढंग ही खुधारना चाहिये | 

केशव-कैसे ? 

पिता-देखो, बहुत-से लड़कोंकी आदत होती है 
कि पुस्तकको आँखोंके बिल्कुल पास ले जाकर पढ़ते 
हैं । यह आदत अच्छी नहीं | इससे आँखें बहुत जल्द 
खराब हो जाती हैं | पढ़नेमें किताबको न तो बहुत 
पास रखना चाहिये और न बहुत दूर। क़रीब एक 
हाथकी दूरीपर रखकर पढ़ना चाहिये। किताबकों 
धूपमें भी रखकर पढ़ना ठीक नहीं है । इससे आँखें 
कमजोर द्वो जाती हैं । सदैव छायामें ही बैठकर पढ़ना 
चाहिये और पढ़ते समय बैठना इस तरद्द चाहिये कि 


प्रकाश सामनेकी तरफ़्से न आबे, बल्कि बाई तरफ़्से 
आता रहे । सन्ध्या समय या धीमी रोहानीमें भी कभी 
न पढ़ना चाहिये, क्योंकि इससे भी आँखोंपर बड़ा जोर 
पड़ता है | कुछ लड़के सदैव द्विल-हिलकर पढ़ा करते 
हैं और कुछको पेटके बल लेटकर पढ़नेकी आदत होती 
है | ये दोनों आदतें भी बहुत बुरी हैं | इनसे न केवल 
आँखें ही खराब होती हैं, बल्कि फेफड़े और पेट भी 
दबकर कमजोर पड़ जाते हैं | पढ़ने-लिखनेका काम 
जहाँतक हो सके किसी मेज या डेस्कपर रखकर करना 
उत्तम है | डेस्ककी ऊँचाई इतनी द्वो कि पढ़ते समय 
शरीरको झुकाना न पड़े । डेस्क नीचा होनेसे छड़कों- 
को झुककर बैठनेकी आदत पड़ जाती है, जिससे रीढ़ 
टेढ़ी पड़ जाती है | यदि मेज या डेस्क न मिले तो 
किताब रखनेके लिये किसी संदूकचीको ही काममें 
लाया जा सकता है | इसके अतिरिक्त जब कभी बहुत 
देरतक लगातार लिखने-पढ़नेका काम करना पड़े तो 
थोडी-थोड़ी देरमें नेत्रोंकी किताब या काम्रजपरसे हृटा- 
कर एक या दो मिनटतक किसी दूरकी चीजको देखने 
लग जाय । इससे आँखोंमें जल्दी दृष्टिदोष नहीं पेदा 
होने पाता और न वे उतनी जल्दी थकती ही हैं। 
यह सावधानी तो पढ़ने-लिखनेके सम्बन्धमें हुई । अब 
कुछ दो-एक बातें और हैं, जिन्हें सीने-पिरोनेवाली 
लड़कियों एवं सिनेमा-यियेटर देखनेत्रले शौकीनोंको 
धघ्यानमें रखना चाहिये । 

केशवर-वे क्‍या हैं ? 

पिता-बहुधा लड़कियाँ सीने-पिरोनेके समय नेत्रोपर 
बहुत अनुचित जोर डाला करती हैं, जिससे उनकी 
आँखें और सिर दर्द करने लगते हैं और धीरे-बीरे नेत्रोंकी 
शक्ति भी घट जाती है | सीते समय इस बातका सदा 
ध्यान रखना चाहिये कि गर्दन और छाती बहुत झुकी 
हुई न हो और दृष्टि सदा एक द्वी स्थानपर न गड़ी 
रहे, बल्कि सुईके साथ-साथ ऊपर और नीचेको बराबर 
फिरती रहे । इससे नेत्रोंपर जोर बहुत कम पड़ेगा और 
आँखें जल्दी खराब न द्वोने पावेंगी । 
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केश़क-सिनेमा देखनेमें किस बातका ध्यान रखना 
चाहिये !? 


प्िता-सिनेमासे भी बहुत-सी आँखें खराब हो 
जाया करती हैं, किन्तु इसका मुख्य कारण सिनेमा 
देखना नहीं, बल्कि सिनेमा देखनेका अनुचित ढंग 
है । साधारण लोग प्रायः सिनेमाको आँख फैलाये हुए 
घंटोंतक एकटक देखा करते हैं और बस, इसीसे 
उनकी आँखें खरात्र हो जाती हैं | ठीक ढंग सिनेमा 
या नाटक देखनेका यह है--..कुर्सीपर आरामसे किन्तु 
सीधे होकर बैठो, सिर पीछेको झुका हो, ठोढ़ी ऊपरको 
उठी रहे और ऑँखोंकी पलकें कुछ-कुछ नीचेको गिरी 
हुईं हों तथा अपनी खाभाविक रीतिपर बराबर मँजती 
भी रहें । बहुत-से लोग पलक भाँजनेका ठीक-ठीक ढंग 
नहीं जानते । उनकी पलके कभी झटठकेके साथ और 
कभी अनियमित रूपसे उठती तथा- गिरती रहती हैं । 
वास्तत्रमें पठक भाँजनेका मुख्य उद्देश्य नेत्रोंकी थकावट 
मिठाना और उन्हें क्षणिक आराम देना द्वी हुआ करता 
है । अतएत्र इसकी खाभाषिक विधि यह्द है कि ऊपरकी 
पक घीरेसे केवल इतनी मुँदे कि उससे आँखकी 
पुतलीमात्र ढक जाय और तत्काल ही वह फिर खुल 
जाय | इस प्रकार प्रति मिनट दस बारके हिसाबसे 
पलकोंको सदेव ख़ुलते और मुँदते रहना चाहिये । चाहे 
हम पढ़ते-लिखते हों या किसी चीज़को देखते हों, 
हमारी पलकोंका यह काम हर समय और हर ह्वाल्तमें 
“जारी ही रहना चाहिये। इसे रोकना किसी समय भी 
7 उचित नहीं। बहुधा देखा जाता है कि सिनेमा या 
थियेटर देखते समय बहुत-से भावुकलोग अपनी पलकों- 
का भाँजना एकबारगी बंद कर दिया करते हैं । इससे 
आँखोंपर बड़ा जोर पड़ता है और उनकी देखनेकी 
शक्ति घट जाती है। अतएव इस विषयमें विशेषरूपसे 
सावधान रहनेकी ज़रूरत है | साथ ही सिनेमा 
या नाटक देखते समय पलकोंको बहुत ऊपर उठाना 
भी अच्छा नहीं है। केवल ठोढ़ीको ही ऊपर उठाये 
रहना चाहिये | इससे आँखोंपर बहुत कम ज़ोर पड़ेगा 


और वे जल्दी ख़राब नहीं होने पार्येगी। आँखके एक 


अनुभत्री डाक्टरने सब प्रकारके दृश्टिदोषोंको दूर करनेके. 
लिये कुछ विशेष प्रकारके अभ्यास बतलाये हैं, जिन्हें 
यद्यपि मैं तो नहीं आजमा सका, किन्तु एक अनुभत्री 
विशेषज्ञकी कह्दी हुई बात द्वोनेके कारण वह दर एक 
मनुष्यके लिये आज्ञमानेयोग्य समझा जा सकता है । 


केशव-किस प्रकारके अभ्यास हैं वे ? 


पिता-पहला है सूर्यताप-सेबन | डाक्टरका कहना 
है कि सूर्य हमारी आँखोंकी तमाम खराब्रियोंको ठीक 
करनेकी अद्भुत क्षमता रखता है। अतएब सूरययके 
सामने मुँह करके आरामसे पलूथी मारकर बेठ जाओ 
और आँखोंको मूँदकर अपने शरीरकों दायें और बारें 
धीरे-पीरे बरात्र हिलाते रहो । इस प्रकारकी क्रिया 
नित्य सन्ध्या और सबेरे दस मिनटसे लेकर तीस मिनट- 
तक की जा सकती है । 

केशव-और दूसरी क्रिया कौन-सी है ! 

पिता-दूसरी क्रिया एक नेत्रपरीक्षक चार्ट 
( 57८009 ९४८ (८घ६धड ८४४7६) को नियमपूर्वक 
पढ़ना है । इस चाटमें छोटे-से-छोटे और बढ़े-से-बढ़े 
अक्षर क्रमपूवंक छपे रहते हैं । लड़कोंको चाहिये कि 
यद्द चार्ट दीवारपर ठाँग लें और फिर आठ या दस 
फ्रीटकी दूरीपर बैठकर उसके छोटे-से-छोटे अक्षरोंको, 
जो आसानीसे पढ़े जा सकते ह्वों, नित्य पढ़नेकी चेष्टा 
करें | इस प्रकारकी चेशसे डाक्टरका कह्दना है कि, 
कितने ही विद्यार्थियोंकी आँखें स्थायीरूपसे खुधारी जा 
चुकी हैं। अतएव यह विधि भी आजमानेयोग्य है। 
हमारे वैद्यक प्रन्थेमिं नेत्रोंकी ज्योति बढ़ानेक्रे लिये 
त्रिफलाका सेवन, त्रिफलाके पानीसे आँखें धोना, शहद, 
गौका घी तथा मक्खन आदिकी बड़ी प्रशंसा गायी गयी 
है । लेकिन याद रहे कि जबतक खास्थ्यरक्षक 
नियमोंका पूर्णरूपसे पाछन न किया जायगा और हमारी 
ऊपर बतलायी हुई नेत्ररक्षासम्बन्धी तमाम बातोंपर 
पूरा-पूरा ध्यान न रक्खा जायगा, तबतक कोई भी 
चिकित्साविधि कदापि कारगर नहीं हो सकती । हमारे 


संख्या ९ ] 


बलात्कारके समय क्‍या करें ? 
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नेत्र इस जीवनके अमूल्य रज्न हैं| अतएव इनके विषयमें 
किसी प्रकारकी भी उपेक्षा या छापराद्दी करना 
भय्डूर मूल है । जिस समय किसीको अपने नेन्रोंमें 
किसी ग्रकारकी भी शिकायत जान पड़े, तो उसे तुरंत 
किसी अच्छे चिकित्सकको दिखाकर उसकी राय लेनी 
चाहिये और उसीकी सलाहसे काम करना चाहिये। 
आँखोंमें बहुत-से संक्रामक रोग भी हुआ करते हैं । 
अतएब उनकी छूतसे आँखोंको सदा बचाये रखना 
चाहिये | बहुत्रा देखा जाता है कि पघरमें यदि एक 
बच्चेकी आँख उठी दढ्वो तो दूसरे बच्चोंकी भी आँखें 
उठ आया करती हैं | अतएब इस प्रकारकी छतसे 





बचना बहुत ज़रूरी है। जिस बर्तनसे और जिस 
तौलिया या रुमाल्से ऐसे बच्चोंका आँख-मुँह धोया और 
पोंछा जाता है, उसे दूसरोंके ब्यवद्धारमें हर्मिज नहीं 
लाना चाहिये, नहीं तो उसकी छूत दूसरोंको भी लग 
जायगी । सब बातोंको विस्तारपू्वंक समझानेके लिये 
यहाँ समय और स्थान नहीं है | संक्षेपमें केबल इतना 
ही समझ लो कि सब प्रकारकी शुद्धता और नेत्रोंका 
उचित उपयोग ही नेत्ररक्षाका सर्वश्रेष्ठ साधन है, और 
इन्हींकी उपेक्षा भाँति-भाँतिके नेत्ररोगोंका आह्वान है। 

केशव-मैं समझ गया हूँ और आपकी बतायी हुई 
बातोंपर सदा ध्यान रखँँगा । 


“४$की्दी४3४ 


बलात्कारके समय क्‍या करें ? 


( लेखक--महात्मा गांधी ) 


एक बहनने अपने पत्रमें मुझसे नीचे लिखे सवाल पूछे हैं- 

१, कोई दैत्य-जैसा मनुष्य राह चलती किसी बहनपर 
हमला करके उसपर बलात्कार करनेमें सफल हो जाय, तो 
क्या उस बहनका सतीत्व भज्ञ हुआ माना जायगा ! 

२. क्या वह बहन तिरस्कारकी पात्र है ! उसका बहिष्कार 
किया जा सकता है 

३. ऐसे सहुटमें फँसी हुई स्त्री क्या करे ! जनता 
क्या करे ! 

तिरस्कार नहीं, दयाकी पात्र 

मैं मानता हूँ कि दर असल तो इसे सतोत्व-भन्ञ ही 
कहना होगा | छेकिन जित्पर सफल बलात्कार किया जाय॥ 
वह स्त्री किसी भी तरह तिरस्कार या बहिष्कारकी पात्र नहीं; 
बह तो दयाकी पात्र है। उसकी गिनती घायलोंमें होनी 
चाहिये; और इसलिये घायलोॉंकी सेवाकी तरह उसकी भी 
सेवा करनी चाहिये । 

सच्चा सतीत्व-भज्ञ तो ज्ञश स्त्रीका होता है, जो उससमें 
सम्मत हो जाती है; लेकिन जो विरोध करते हुए भी घायल 
हो जाती है, उसके सम्बन्धमें सतीत्व-मद्धकी अपेक्षा यह 
अधिक उचित है कि उसपर बलात्कार हुआ। धसतीत्व-मज्ज? 
या व्यभिचार शब्द बदनामीका सूचक है, इसलिये वह 
बलात्कारका पर्यायवाची नहीं माना जा सकता | जिसका 


सतीत्व बलात्कारपूर्वक नष्ट किया गया है; उसको किसी भी 
तरह निन्दनीय न माना जाय; तो ऐसी घटनाओंँको 
छिपानेका जो रिवाज पड़ गया है; वह मिट जाय। यदि मिट 
जाय) तो खुले दिलसे ऐसी घटनाओंके विरुद्ध ऊद्मापोह 
कर सकेंगे | 


अगर अखबारोंमें इन घटनाओंके खिलाफ ठीक-ठीक 
आबाज उठायी जाय तो सैनिकोंकी छेड़खानी बहुत कुछ रुक 
सकती है और तब उनके सरदार भी उन्हें बहुत हृदतक 
रोक सकेंगे । 


आज शरहरोमें रहनेवाली प्रत्येक स्लीके सामने यह खतरा 
तो है ही, ओर इसीलिये पुरुषोंकों इसके सम्बन्धमें चिन्तित 
रहना पड़ता है । इसलिये मेरी सलाह तो यह है कि डरकर 
नहीं; बल्कि सावधानीके विचारसे त्लियोंकों गाँवोंमें जाकर बस 
जाना चाहिये ओर वहाँ पॉँबोंकी कई तरहसे सेवा करनी 
चाहिये । गाँवोंमें खतरेकी कम-से-कम सम्भावना है | यह 
याद रखना होगा कि गाँवोंमें घनवान्‌ बहनेंको सादगी और 
गरीबीसे रहना पड़ेगा । अगर वे वहाँ कीमती गहने 
और कपड़े पहनकर अपने घनक्ा प्रदर्शन करेंगी तो 
एक सझ्ुटसे बचकर दूसरेमें जा पड़ेंगी। और दो सकता 
है कि देद्तमें उन्हें एकके बदले दो-दो सड्डूटोका सामना 
करना पड़े । ह 


कल्याण 


[ भाग १६ 





खियाँ निर्भय बनें 

लेकिन असल चीज तो यह है कि स्त्रियाँ निर्मय 
चनना सीख जायें । मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जो 
स्त्री निडर है और जो हृढ़तापूर्वक यद्ट मानती है कि 
उसकी पवित्रता द्वी उसके सतीत्वकी सर्वोत्तम ढाल है; 
उसका शील सर्वथा सुरक्षित है | ऐसी स््रीके तेजमात्र- 
से पशुपुरुष चोंधिया जायगा और छाजसे गड़ जायगा | 


इस लेखको पढ़नेवाली बहनोंसे मेरी सिफारिश है कि वे 
अपने अंदर हिम्मत पैदा करें | परिणाम इसका यह होगा कि 
ये भयसे छुटकारा पा जायेगी और निर्मय रद्द सकेंगी | वे 
स्त्रियोंमें पायी जानेवाली थरथराहट या कम्पनका त्याग कर 
देंगी । यह कोई नियम नहीं कि हर एक सोल्जर ( सैनिक ) 
पशु बन ही जाता है। बेशरमीकी इस हृदतक जानेवाले 
सोल्जर कम ही होते हैं | सोमें बीस ही साँप जहरीले होते हैं 
ओर बीसमें भी डेसनेवाले तो इने-गिने ही होते हैं ॥ जबतक 
कोई छेड़े या सताये नहीं, सॉप हमलछा नहीं करता । लेकिन 
डरपोकको इस ज्ञानसे कोई लाभ नहीं होता । वह तो सॉपको 
देखते ही थर-यर कॉपने लगता है | अतएच जरूरत तो यह 
है कि हर एक स्त्री निर्भय बननेकी शिक्षा प्राप्त करे। माता- 
पिताओं और पतियोंका काम हे कि वे उन्हें यह शिक्षा दें। 
इस शिक्षाकों प्राप्त करनेका सबसे सरल उपाय तो ईर्वरमें 
आस्था रखना है । अदृश्य होते हुए भी वह दृर एककी रक्षा 
करनेवाला अचूक साथी है | जिसमें यह भावना उत्पन्न हो 
चुकी है, वह सब ग्रकारके मयोंसे मुक्त है । 

निडरता या आसख्थाकी यह शिक्षा एक दिनमें नहीं मिल 
सकती । अतएवब यह भी समझ लेना चाहिये कि इस दरम्यान 
क्या किया जा सकता है | जिस स््रीपर इस तरहका हमला 
हो, वह हमलेके समय हिंसा-अहिंसाका विचार न करे। उस 
समय अपनी रक्षा ही उसका परम घमं है | उस बक्त जो 
साधन उसे सूझें, उनका उपयोग करके वह अपनी पवित्रताकी 
और अपने दारीरकी रक्षा करे | ईश्वरने उसे नाखून दिये हैं, 
दाँत दिये हैं ओर ताकत दी है । बह इनका उपयोग करे 
और करते-करते मर जाय । मोतके भयमे मुक्त दर एक पुरुष 
या स्त्री खयं मरके अपनी ओर अपनोंकी रक्षा करे । सच तो 
यह है कि मरना हमें पसंद नहीं होता | इसलिये आखिर हम 
घुटने टेक देते हैं | कोई मरनेके बदले सलाम करना पसंद 
करता है; कोई घन देकर जान छुड़ाता है, कोई मुँहमें तिनका 


छेता है और कोई चींटीकी तरइ रेंगना पसंद करता है| 
इसी तरह कोई स्री छाचार होकर; जूझना छोड़) पुरुषकी 
पञ्चताके बश हो जाती है । 


ये बाते मेंने तिरस्कारवश नहीं लिखीं; केवल वस्तु- 
स्थितिका ही जिक्र किया है। सलामीसे लेकर संतीत्व-भद्जभ- 
तककी सभी क्रियाएँ. एक ही चीजकी सूचक हैं । जीवनका 
लोभ मनुष्यसे क्या-क्या नहीं कराता ! अतएव जो जीवनका 
लोभ छोड़कर जीता है, वही जीवित रहता है । “तेन त्यक्तेन 
भुज्जीया:? इस मन्त्रके अर्थकों हर एक पाठक समझ लें और 
कण्ठाग्र कर लें। 


दर्शक पुरुष क्या करे ! 


यह तो सत्रीका धर्म हुआ । लेकिन दर्शक पुरुष क्‍या 
करे ? सच पूछो तो इसका जवाब मैं ऊपर दे चुका हूँ, 
वह दर्शक न रहकर रक्षक बनेगा । वह खड़ा-खड़ा देग्बेगा 
नहीं । वह पुलिसको दूँढ़ने नहीं जायगा। वह रेलकी 
जंजीर खींचकर अपने-आपको कृतार्थ नहीं मानेगा । अगर 
वह अहिंसाकों जानता होगा तो उसका उपयोग करते-करते 
मर मिटेगा और सड्डुटमें फँसी हुई बहनकों उबारेगा। 
अहिसासे नहीं तो हिंसाद्वारा बहनकी रक्षा करेगा। अहिंसा 
हो या हिंसा, आखिरी चीज तो मौत है । मेरे समान बुढ़ापेके 
कारण अज्ञक्त ओर बिना दंतोंवाला बूढ़ा अगर ऐसे 
समय यह कहकर छूटना चाहे कि “में तो कमजोर हूँ, यहाँ 
मैं क्या कर सकता हूँ ! मुझे तो अहिंसक ही रहना है |? तो 
उसी क्षण उसका महात्मापन नष्ट हो जायगा ओर बह 
निन्दनीय बन जायगा क्योंकि अगर ऐसे समय वह मर- 
मिटनेका निश्चय कर ले ओर दोनोंके बीच जा खड़ा हो 
तो बरहनकी रक्षा तो हो ही जायगी। वह उसके सतीत्व-भज्ञका 
साक्षी भी न रहेगा | 


इन दर्शकोंक्रे सम्बन्ध भी अगर वातावरण ऐसा बन 
जाय कि हिन्दुम्तानका कोई भी आदमी किसी भी ख्रीकी छाज 
लटते देख नहीं सकता तो पद्म सिपादी भी हिन्दुस्तानी 
ख्रीको हाथ लगाना भूल जायगा। किन्तु शर्मके साथ यह 
कबूल करना पड़ता है कि आज हमारे वातावरणमें यह तेज 
नहीं है। अगर हमारी इस शर्मको मिटानेवाले छोग देश- 
में पेदा हो जायें तो बड़ा काम हो । 

--इरिजनसेवक! 
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बिनय-पत्रिका-( भ्रीतुल्सीदासजीकृत ) १). सजिस्द १।) | 
दोहावछी-( भीतुलसीदासजीकृत ) ***  ॥) | 
| मैचे्य-( जुने हुए २८ लेखोंका संग्रह ) ॥). सजिल्द ॥#) 

, हुफसीदुछ-( चुने हुए. २५ लेखोका संग्रह» ॥)  सजिल्‍्द ॥») 

| उपभिषदोंके चोदह रख-( चुनी हुई कथाएँ ) “०. ४) 
प्रेम-दृशेन-( नारद-भक्ति-सूज सटीक ) *** [-) | 
कल्याण-कुझ-( मननीय तरंग-संग्रह ) २० १) 

। सानव-घमे-( मनुकथित धर्मके दस लक्षण ) न ४) || 
साथन-पथ-( साधनोपयोगी चुनी हुई बातें ) *** #»)॥ 

| सजन-संग्रद ४वाँ भाग ( पत्र-पुृष्प ) न०* #) । 

| स्त्री-धर्मेप्रश्ोत्तरी-( दो बहिनोंके संवादरूपमें ) *** -)॥ ॥ 
शोपी-प्रेम-( माधुर्य प्रेमका अनूठा वर्णन ) "* -)॥ 
मनकी वहा करनेके कुछ उपाय-( विषय नामसे स्पष्ट है ) *** -)॥। | 

| आनम्दकी छहरें-( सुखी होनेका बर्णन ) _ 5 ०6 

| अज्यव्वर्य-( ब्रक्षचर्यकी रक्षाके अनेक उपाय ) *** +) | 

समाज-सुधार-( कुछ जटिल प्रश्नोपर विचार ) न" >>) 

| बर्तन शिक्षा-( आधुनिक शिक्षाके हानि-्भ ) ** -) ॥ 

| नारद-भक्ति-सूत्र-( संक्षिस सरल टीकासद्वित ). न )। | 
दिव्य सम्देश-( भगवद्मासिके कुछ उपाय ) न )। 
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सत्सड्रकी महिमा 


वर्णोध्रमाचारर्ता.. भगवद्धफ्त मानसाः । कामादिदोषनिमुक्तास्ते सन्‍तो लोकशिक्षकाः ॥ ; 
सत्सभ्ः परमो अह्ान न लम्पेताकृतात्मना । यदि लम्येत विज्लेयं पुण्य जम्मान्तराजितम्‌ ॥ हैँ 
पूथवोर्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य यै । सत्सक्ृतिम वेत्तस्य नान्यथा घटते दि सम ॥ 
रविदिं रदिमजालेन दिया हन्ति बहिस्तमः । सन्‍्तः सक्तिमरीच्योपैश्यान्तध्कस्त हि सदा ॥ न्‍; 
दुलेभाः पुरुषा लोके भगवद्धक्तिमानसाः । तेषां से भवेद्‌ यस्य तस्य शान्ति्िं शाश्यती ॥ 

जो लोग वर्ण एवं आश्रमोचित सदाचारका पालन करते हैं, जिनका अंन्तः 
करण काम आदि दोषोंसे रद्दित दे ओर जो खयं अपने हृदयमें मगवर्प्ेमी संतोंका 
चिन्तन करते रहते हैं, वे ही संत साधकोंको शिक्षा देनेके अधिकारी हैं । वैसे संतों- 
का सहज ही सर्वश्रेष्ठ लाम है । जिनके अन्तःकरण और इन्द्रियों अपने बसें नंदीं 
हैं, उनके लिये तो बह दुलंभ ही है। यदि किप्ती प्रकार सत्सज्ञ मिल जाय तो पूर्व 
जन्मके पृण्योका उदय समझना चाहिये । जब जन्म-जन्मान्तरके पाप नष्ट हो जाते है 
हं तभी सलयकदी पाप होती है; अन्यथा नहीं । दर् तो केवल दिनके समय अपनी . 
किरणोंसे बाहरका अँधेरा नष्ट करते हैं, परन्तु संत अपने सदुपदेशरूपी किरणोंके द्रा & 
निरन्तर ही मोतरका अन्धकार मिटाते रहते हैं । अवश्य ही जगवमें ऐसे संत पुरुष 
दुलभ हैं, जिनके हृदयमें मगवत्मेमका सप्द्र लहराता रहता है । परन्तु यदि कदाचित्‌ £ह 
वैसे धृुरुषोंफा सहन प्राप्त हो जाय तो सर्वदाके लिये अनन्त शान्ति मिल जाती है।. ९ 
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हरे शाम दरें शाम रास राम दरे हरे । हरे कृष्ण दरे कृष्ण कृष्ण रृष्ण हरे दरे ।। 
जयति शिवा-श्िद जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम ॥ 
रुपति राषव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 

जग्र जय दूर्गो ज्य मा तारा | जय गणेश जय शुम आमारा॥ 


[ संस्करण दर ५०० ] 





बार यार बर मागउें हरषि देहु श्रीरंग । 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ 


यार्षिक मूल्य जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनैंद भूमा जयजय ।। [ धारण प्रति 
का हा जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ । भारतमें |) 


(शिक्क्िर१३) |. जेंय विराट जय जमत्पते।गोरीमति जय रमापते॥ कर 
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नयी पुस्तक / तत्तचिन्तामणि भाग ४ प्रकाशित हो गयी 
[ छोटे आकारका संस्करण ] 

( छलेखक--भीजयदयालजी गोयन्दका ) 
श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके कुछ लेखोंका एक संग्रह गतवर्ष तत्तचिन्तामणि भाग ४ के मामसे पुस्तक रूपमें 
प्रकाशित किया गया था; उसका बिशञापन कल्याण वर्ष १५ अड्ढ ११ में दिया जा चुका है। उसी पुस्तकका यह छोटे 
आकारका संस्करण अधिक प्रचारकी दृष्टिसे प्रकाशित किया गया है । साइज २२०८२९८३ २ पेजी, पृष्ठ ६९६, भीरामचतुष्टयका 
तिरंगा चित्र, मूल्य |+); डाकखर्चंतहित ॥।); सजिलल्‍्द ॥); डाकखर्चंसहित ॥॥%) व्यवस्थापक--गीताप्रेंस, गोरखपुर 


कल्याण मई सन्‌ १९४२ की 
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१-नाम-कामतरु [ कविता | ( श्रीतुल्सीदासजी ) १७१७ १७-अज्ञात चेतनाका अगाघ रहस्य ( श्री चन्द्र- 
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यह लेख कल्याणके वर्ष १६ अड्डु ४ में प्रकाशित हुआ था | तभीसे कई सज्लनोंका आश्रह था कि इसे 
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व्यवस्थापक--गीताप्रेस, गोरखपुर । 
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बरहदारण्यकोपनिषद्‌ 


( मन्त्र, मन्त्रार्थ, शाह्ररभाष्य और भाष्याथंसहित ) 


शृहदारण्यक उपनिषद्‌ यजुर्वेदकी काण्वी शाल्राके वाजसनेयित्राक्णके अन्तर्गत है। 
कलेवरकी दृशष्टिसे यह समस्त उपनिषद्की अपेक्षा 'शहस' है तथा अरण्य ( चन ) में अध्ययन की 
जनेफे कारण इसे 'आरण्यक' कहते हैं। इस प्रकार 'बृहत” और “आरण्यक' होनेके कारण 
इसका नाम 'बृहदारण्यक' हुआ है| यह बात भगवान्‌ भाष्यकारने ग्रस्थके आरम्भमें ही कही है । 
हैं. बार्तिककार भ्रीसुरेश्वरायार्य अर्थतः भी इसकी बृह्ता खीकार करते हैं--“बृहत्त्वद्‌ प्रन्थतोःथोत् 
हैं बृहदारण्यक मतम्‌ | ( सं० वा० ९.) भाष्यकारने भी जैसा विशद्‌ और बविषेचनापूर्ण भाष्य 
बृहदारण्यकपर लिखा है वैसा किसी दूसरी उपनिषद्पर नहीं लिखा। उपनिषद्भाष्योंम इसे हम 
उनकी सर्वोत्ट्ृष्ट कृति कह सकते हैं । 

इस उपनिषद्की प्रतिपादनशैली बहुत ही खुब्यवस्थित और युक्तियुक्त है। इसमें कुल छः 
अध्याय हैं। इसमें दो-दो अध्यायोंके मधु, याशवल्कीय और खिलसंशक तीन काण्ड हैं। इनमेंसे 
मधु और खिल काण्डोमे प्रधानतया उपासनाका तथा याशवल्कीय काण्डमे शानका विवेचन 
हुआ है। भाष्यकारने इसकी व्याख्या करते हुए अपना हृदय खोलकर रख दिया है। भ्रन्धमें 
देवताओंका उद्गीथके द्वार अखुरोंका पराभच करना, गाग्य॑ और अजातशज्ञका संवाद, 
याश्षवल्क्य और मैत्रेयीका संवाद, जनक और याक्षबल्क्यका संवाद, आत्माका खरूप, उसकी 
प्राप्तिके साथन, आत्मज्नानीकी स्थिति, प्रजापतिका देव, मनुष्य और अखुरोंके प्रति उपदेश, 
प्राणोपासना, गायज्जी-उपासना आदि अनेक सुन्द्र-सुन्दर विषय हैं। भ्रन्थके अन्तम मन्त्रोकी 
बर्णानुक़्मणिका भी दे दी गयी है । 
0 पुस्तकका आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठ-संख्या १७०८, खुन्द्र ६ तिरंगे चित्र, हाथकर्घसे 
है बने कपड़ेकी सुन्दर जिल्द, मूल्य ५॥) मात्र । 

































विशेष सूचना--कमीशन १२॥) प्रति सैकड़ा काटनेपर मूल्य ४॥।>) होता है। एक प्रतिका वजन 
लगभग दो सेर है; अतः डाकसे मँगानेवालोकोी १७) डाकखर्च और -) पैकिंगखर्च जोड़कर कुछ ६०) 
है. भेजना चाहिये। नजदीकके ग्राइकोंको रेलसे मैंगानेपर खर्चमें काफी किफायत पड़ सकती है | किन्तु दूरके ग्राहकोंको 
है रेलसे मेगानेमें विशेष फायदा नहीं होगा। रेलसे मंगानेवाले सनन अपने रेछवे स्टेशनका नाम अवश्य लिखें। 
कक आर्डरके साथ कुछ रुपये पेशगी भेजने चाहिये। कम-सेन्‍कम ३०) के आर्डरपर माल्गाड़ीद्वारा मेँगानेपर फ्री 
डिलेवरी और रेल्पार्सलसे मेंगानेपर आधा किराया बाद दिया जाता है | 


हमसे मेंगवानेसे पहले अपने गाँबके पुस्तक-विक्रेतासे अवश्य पूछ लेना चाहिये । इससे आप भारी 
डाकखर्च और रेल्पातंल-खर्चसे बच सकते हैं । 


-->यवस्थापक, भीताग्रेस, गोरखपुर हु 
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डे पृणमद: पूणेमिद पृणोत्‌ पू्णमुदच्यते । 


पूर्णस्य पूणमादाय पृण॑मेव्रावशिष्यत्रे ॥ 





कड़ेदोपनिधे राजन्रस्ति लोक महान्‌ गुणः । की्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसड्रः पर॑ वजेत्‌ ॥ 


क्ते यदू ध्यायतों विष्णु त्रेतायां यजतो मस्त: | द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकी्तनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत १२ । ३। ५१-५२ ) 








४ ते ६ संख्या १० 
वषे १६ | गोरखपुर, मई १९४२ सौर वेशाख १९९९ | पूर्ण संख्या १९० 
4 तनाम-कामतरु 
पड कलि नाम काम तह रामझे 


दरुनिहार दागिद दुकार दुख दोप घोर घनघामका ॥ 

नाम केत दाहिनो होत मन बास बिघाता बामकों ) 

कहते मुनीस महेस महातम उठे. सृंध नामको॥ 

मे होऋ-परले)क तासु जाके बढ रम्ति-सकामक 

तुकसी जग जानियत नामत सोच न कुच मुकामकों॥ 
--उछस्तीदासजी 
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पअ्रभुस्तवन 
( अनुवादक--श्रीमुंशीरामजी दार्मा, एम्‌* ए्‌०, (सोम? ) 


मधुमन्मे  निक्रमणं मधुमन्मे. परायणम । 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसन्दशः ॥ 
(अथवे० १। ३४ । ३) 
मेरा निकट गसन मधुमय हो; मेरा मधुमय दूर गमन । 
वाणीसे मैं मघुमय बोदूँ; बन जाऊँ माधुर्य-सदन ॥ 
इय॑े कल्याण्यजरा. मत्येस्थार्ुता खहे । 
यस्मे कृता शये स यश्वकार जजार सः ॥ 

( अथर्व० १०। ८ । २६ ) 
उठ) जाग) जीव | ढक देख यहाँ; माँ ठुझे जगाने आयी है ; 
अजरा-अमरा माँ कल्याणी पय तुझे पिलाने आयी है । 
यह मर्त्य अनित्य विनश्वर घर-जर्जर, भर्भर गिरनेवाला ; 
चल निकल यहाँसे, माँ तुझको अमरत्व दिलाने आयी है ॥ 
उठ छाल ! पड़ा क्यों सोता है! जननीकी सूनी गोद भरे ॥ 
यह सुधा-सिन्धु दिकोल उठे, तू चिदानन्द बन मोद करे । 
यह बरेठी तेरे लिये यहाँ; क्‍या जाने कबसे जाग रही ; 
माताकी ममताने अपनी बाँकी झाँकी दिखलायी है॥ 

अब यत्स्वे सधस्थे देवानां दुमेतीरीक्षे । 
राजन्नप द्विषः स्ेघथ मीढवों अप स्त्रिधः सेध ॥ 

( ऋ० ८ ।७९। ९) 
मेरे राजा सोम; हृदयसे द्वेष भावना दूर भगा दो ; 
रहे न हिंसा ब्त्ति, अमृत-सिश्चनन कर ऐसे रंग रँगा दो । 
बन जाती विपरीत इन्हींके कारण दिव्य जृत्तियाँ मेरी ; 
हो जाता है द्वदय कुमतिका केन्द्र, कछुषकी बजती भेरी । 
दृदय; जहाँ तुम झोमित द्वोते मेरे साथ परमपद झोभी,-- 
फिर कैसे टिक सकें वहॉपर दुर्मतियाँ दुखदाथिनि व्येभी । 
दूर भगा दो), दूर भगा दो--द्वेष छेश भर भी न रहे प्रभु! 
हृदय सधघस्थ रहे नित निर्मठ, घवल धर्मकी घार बहे प्रभु । 

देवान्‌ यज्ञाथितो हुवे ब्रह्मचयं यदुषिम । 

अक्षान्‌ यद्‌ बश्रुनालभे ते नो सड़न्त्वीदशे ॥ 

(अथर्व० ७ । १०९ | ७ ) 

नाथ ! विकट सझ्ूुटकी बेला ! 
रिपु दरू चार्रो ओर खड़ा है देख मुझे असहाय, अकेला । 
देवोंका आह्वान करूँ में, पर वे भी मुख मोड़ चले क्यों? 
ब्रद्मचये व्रत, तेप संयम सब मुझ विपन्नको छोड़ चले क्यों ! 
इन्द्रिय-दमन;, दशमन-मन-तनका मेंने खेल व्यर्थ ही खेला! 
मेरी इस दयनीय दशापर दया-इष्टि करणाकर डालो ; 
मेरी बिगड़ी बात बनाकर कष्ट-कृूपसे नाथ निकालो । 
पलर्टे पुण्य कर्म फिर मेरे; छगे विजय श्रीसुखका मेला । 


+.>--कडस<२-बछ--क- 
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प्रार्थना 


दयामय ! यह सच है कि तुम्हारी दया सभी जीवॉपर समान है और वह है असीम । परन्तु 
मैं हतना अमागा हूँ कि तुम्हारे उस करुणामतकी वर्षों सदा नहा नहीं पाता । जब अपने अनुकूल 
कोई बात देखता हूँ तब तो कमी-कभी तुम्हारी दया मान भी लेता हूँ परन्तु प्रतिकूलमें तो कमी 
मानता ही नहीं ! यह मी जानता हूँ कि तुम्हारी दया दोनों ही रूपोंमें आती है और आती है मेरा 
कल्याण करनेके लिये ही, परन्तु प्रतिकूलताके रूपमें मन उसे स्वीकार नहीं करता। प्रमो ! वह 
दिन कब्र होगा जब में अनुकूलता और ग्रतिकूलता दोनोंकों ही तुम्हारी ऋपा-सुधा समझकर बड़े 
आनन्दसे पी जाऊँगा । कब में अपमान-मान, तिरस्कार-पुरस्कार, प्रशंसा-निन्दा, छाभ-हानि, सुख- 
दुःख और जीवन-मरण सभीमें तुम्हारी दयाके दशन कर परम शान्ति और सन्तोषका अनुमव 
करूँगा ! 

मेरे प्रभो ! इस समय इस बातसे मनमें बड़ी ही पीड़ा हो रही है कि में तुम्हारा कहलाकर 
मी वस्तुतः अपनेको तुम्हारा बना नहीं पाया | देखता हूँ-स्पष्ट देख पाता हूँ कि मुझ्पर अब भी 
विषयोंका अधिकार है | कभी-कभी तो बड़ी ही बुरी तरहसे विषय-वासना अपना प्रश्नुत्व प्रकट करती 
हैं ओर बाध्य करना चाहती है अपनी गुलामी करानेके लिये ! उस समय बड़ी व्यथा होती है- 
बस, तुम्हारी कृपा ही उस समय बचाती हे । देखता हँ--तुम्हारी करपाके द्वारा क्षणमें ही उस 
वासनाका विनाश हो जाता है । इतना होनेपर भी में सबंधा तुम्हारा ही नहीं बन पाता हूँ ! 


मेरे सवंशक्तिमान्‌ स्वामी ! मालूम होता है मेरे प्रयत्लसे कुछ नहीं होगा। अब तो तुम्हीं 
अपनी शक्तिसे इस अधमको उठाकर हृदयसे चिपका लो । यह तुम जानते ही हो कि कभी-वभी तो 
मेरे ग्राण तुम्हारे लिये छटपटाते ही हैं | बुद्धिका निर्णय भी यही होता है कि तुम्हारा ही बन 
जञानमें मेरा कल्याण है । परन्तु दुष्ट मन नहीं मानता । मेरे प्राणोंकी छटपटाहटपर विचार कर 
मेरे प्रभो ! तुम्हीं अपनी कृपासे मुझे बचाओ | ऐसा न करो तो यही कर दो कि मुझे न तो कमी 
कोई चाह हो और न में बार-बार ग्राथना करके उसके लिये तुम्हें सताऊँ ही । तुम जो करो, जेसे करो, 
जब करो, मुझे किसी भी हालतमें केसे भी रक्खो-में उसीमें सन्तुष्ट रहूँ और इस बातका अनुभव 
करता रहूँ कि यह सब तुम्दारी द्वी कृपा है। तुम्हारे अजानमें कुछ नहीं हो रद्दा है। तुम सोच-समझकर 
ही मुझे इस स्थितिमें रकखे हुए हो--और सचमुच इसीमें कल्याण है । 


--तुम्हारा ही कोई । 


कल्याण 


याद रक्खो---भगवानकी भक्तिमें आडम्बरकी आवश्यकता नहीं है। बाहरी दिखावा तो वहाँ ह्वोता है 
जहाँ मीतरकी अपेक्षा बाइरका--करनेकी अपेक्षा दिखानेका महत्व अधिक समझा जाता है। भक्ति तो भीतर- 
की वस्तु है---करनेकी चीज़ है इसमें दिखावा कैसा ? बस, चुपचाप मनको चले जाने दो उनके चरणोंमें और 
मस्त हो रहो ! जब तुम्हारे पास मन ही अपना न होगा तो दूसरी बात सोचोगे ह्वी केसे ! दिन-रात आलिज्ञन 
करते रहो अपने प्रियतमका भीतरके बंद कमरेमें, और बाहरको भूल जाओ । वस्तुतः ऐसी अवस्थामें--इस 
मस्तीकी मौजमें बाहरकी याद आती ही किसे है ? 


याद ऱ्खो--किसी दूसरे कामके ढिये भगवानसे प्रेम करना सच्चा प्रेम नहीं है | वह तो असहमें प्रेम- 
का तिरस्कार है । प्रेममें चाह्न नहीं होती “फिर प्रेम क्‍यों करते हो ? “इसीलिये कि किये बिना रहा नहीं जाता।! 
भनको न जाने दो उधर !” “जाने देनेकी कौन-सी बात; मन इधर तो आता ही नहीं । एक क्षणके लिये भी 
तो वहाँसे हटना नहीं चाहता | उसे न कोई चाह है न परवाह ! वह तो मतवाला हो गया है ।' यह है भगवत्पेम । 
इसीकी साधना करो | 


याद रक्खो--जब सच्चे प्रेमका स्रोत हृदयमें बह निकलेगा तत्र क्षणमें ही अनन्त कालकी सारी कालिमा 
धुल जायगी । फिर स्मरण, कीर्त्तन, ध्यान और तन्‍्मयता अपने-आप ही होने हगेंगे। रोमाश्च, अश्रुपात आदि 


सात्विक भावोंका उदय और अभ्युदय खाभात्रिक द्वी होता रहेगा । ऐसा ही भक्त भुवनकों पावन करनेवाला होता 
है। 'मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति |? 


याद रक़्खो--सचा सौन्दर्य वही है, जहाँ भगवानका प्रेम छलछक रहा है । भगवसत्प्रेमको छोड़कर जो कुछ 
भी है वह तो सदा ही भयानक और बीभत्स है | मन जब विषयासक्तिसे रहित होकर सारी असद्भावनाओंसे मुक्त 
हो जाता है तत्र उसमें भगब्रत्प्रेमकी प्रतिष्ठा होती है | इस प्रेमसे जिस खरूपका प्रकाश होता है, वस्तुतः वही 
यथार्थ सुन्दर है। 


याद रक्खो--इस प्रेमकी साधथनाके लिये आवश्यकता है निष्कपट प्रेम-कामनाकी | बस, उनका प्रेम 
ह्वी चाहो, प्रेमसे ही चाहो, प्रेममें ही चाहो | दिल खोलकर सरलतासे उन्हें पुकारो । भगवत्प्रेम निष्कपट प्रेम- 
कामनासे द्वी मिलता है । मनको टटोल-टटोलकर देखते रहो उसमें कोई दूसरी कामना छिपी तो नहीं है । 


याद रक़्ख़ो---तुम जिसको चाहते हो, जिसको अपना बनाना चाहते हो उसके अनुकूल तो तुम्हें होना 
ही पड़ेगा | तुम भगत्रान्‌को और उनके प्रेमको चाहोगे तो तुम्हारा पहला कतंव्य होगा, तन-मनसे उनके अनुकूल 
चलना ! साथ द्वी तुम्हें अपने बाइर-भीतरके आचरणोंसे यद्द भी सिद्ध कर देना होगा कि तुम उनके सामने 
भोग-मोक्ष सभीको तुच्छ समझते हो । इसमें विशेष सावधानीकी आवश्यकता है, नहीं तो विशुद्ध प्रेम-कामना ह्टी 
उदय नहीं होगी । 
शिव! 


अं ++ध्शणऋछजक्ि-२>-77०-- 


श्रीश्रीह्वथीबाबाजीके उपदेश 


( प्रेषक--भक्त भीरामशरणदासजी ) 


प्रश्न-बाबा, श्रीकृष्णदशनका उपाय क्‍या है ! 


उत्तर- श्रीकृष्णके दर्शनोंकी छालसा ही श्रीकृष्णदर्शन- 
का मुख्य उपाय है | जब्रतक मन इस संसारसे नहीं 
फिरता, तबतक आनन्द नहीं आता | देखो, गोसाईजी 
भी कहते हैं-- 

जगते रहु उत्तीस है, रामचरन छः तीन । 

तुलसी देस्त्रि बिचारिऐ, हैं यह भतौ प्रवीन॥ 


संसारमें दरमारा जितना राग है, उससे हजारों गुनी 
अधिक लछाल्सा क्रृष्णदर्शनकी बनी रहनी चाहिये। 
जबतक मन संसारमें भटकेगा, तबतक कृष्णदर्शन नहीं 
हो सकता | अरे, जब तुम जगतको देखोगे तो जगत्‌ 
दिखायी देगा और जब श्रीकृष्णको देखना चाहोगे तब 
श्रीकृष्ण दिखायी देंगे। 


प्र ०-कीर्तन केसे करना चाहिये ! 


उ०-कीर्तन हर समय और अत्यन्त प्रेमपृ्वक 
करना चाद्दिये | भगवान्‌ खय॑ कह्द रहे हैं--.'सततं 
कीरत॑यन्तो माम्‌ ।! उसके साथ हादिक प्रेम भी होना 
चाहिये | प्रेम वह वस्तु है, जिससे प्रमु मिल जाते हैं| 
किन्तु वह होना चाहिये स्ंधा शुद्ध, उसमें कपट्का 
लेश भी नहीं होना चाहिये | देखो, भगवान्‌ ही कह 
रहे हैं. 
निमंल मन जन सो मोहि पावा। मोधदि कपट छल छिद्ध न भावा ॥ 

प्र०-बाबा, हम लोग गृहस्थ हैं; मारा उद्धार 
कैसे द्वोगा ! 


उ०-मृहस्थ क्‍या नरकमें जानेके लिये ही आया 
है ?! और साधु क्‍या बिना भजन किये ही तर जायगा ? 
अरे | चौबीस घंटोंमें कुछ समय तो भजनमें लगाओ | 


गृहस्थ हो या साधु -- कल्याण तो सबका भजनसे दी 
होगा, बिना भजन तो कुछ होना नहीं है । 


2९ हर ८ ३ २८. 


१. जिनकी सब आशाएँ शान्‍्त हो गयी हैं, वे 
ही सुखी हैं और वे द्वी धनी हैं । जिसे तरह-तरहकी 
आशाएँ घेरे रहती हैं, वह पेसेवाला होनेपर भी काहेका 
धनी है । 

२. सब महापुरुषोंका मत यही है कि सत्यको 
ग्रहण करे और भगवान्‌का भजन करे । भजन ही 
जीत्रोंका सच्चा स्वार्थ है । 

श्रीगोसाईजी महाराज कहते हैं--.- 
स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा । मन क्रम बच्चन राम पद नेहा ॥ 

भजन ही ऐसा खार्थ है, जिससे जीवका कल्याण 
हो सकता है | और सब स्वार्थ तो आत्मकल्याणसे 
दूर ह्वी ले जानेवाले हैं । 


३. सारे संसारको प्रभुमय देखना ही सम्यक्‌ ज्ञान 
है । ऐसी दृष्टि बनानेकी कोशिश करनी चाहिये। 
सर्त्र समदृष्टि रखनेसे ही भगवानकी प्राप्ति होती है | 
जिसकी दृश्मिं सारा जगत्‌ प्रभुमय है, वह किससे 
विरोध करेगा ? उसके लिये तो किसीसे विरोध करना 
प्रभुसे ही विरोध करना है | श्रीगोसाईजी कहते हैं--.. 

डसा जे राम चरन रत बिगत कास मद क्रोध । 
निज्ञ प्रभुमय देखदिं जगत केहि सन करहिं विरोध ॥ 

9. सत्संगकी बड़ी भह्विमा है; वह छुगमतासे 
मिलता भी नहीं | जब भगव्रानकी कृपा होती है, तभी 
सच्चे साधुओंका संग मिलता है; उस साघुसमागमके 
बिना जीबके विवेकरूप नेत्र नहीं ख़ुछते । श्रीगोसाईजी 
कद्दते हैं- 


श्ज्र्२ 


बल्पाण 


[ भाग १६ 





बिसु सतसंग विवेक न दोई। राम कृपा जिनु खुछम न सोई ॥ 

सत्संगकी महिमाका वर्णन करते हुए वे कहते हैं-- 
तात स्वर्ग अपबर्ग सुख घरिअ तुझा एक अंग। 
तूल न तादि सकल मिलि जो सुख रकूव सतऊ्ंग ॥ 

७५. आजकल बहुत-से साधु भाश्रम और कुटिया 
बनानेमें लग जाते हैं | यह ठीक नहीं । साघुको ऐसी 
प्रवृत्तिमें नहीं फँसना चाहिये | यदि इसमें कोई दोष न 
होता तो शासत्र मने क्‍यों करता ? साधुकों चाहिये कि 
फूसकी कुटीमें पड़ा रहे | इस प्रकार रहेगा तो जब 


मौज होगी छोड़कर चल देगा । धर बनाकर रहनेपर 
तो उसे छोड़ना कठिन ही होगा । 

६. याद रक्‍्खो, जन्म और मृत्यु--ये दोनों महान्‌ 
रोग हैं, जो सभीको लगे हुए हैं। जब इन दोनों रोगोंसे 
छुटकारा मिले, तमी समझना चाहिये कि काम बना। 
ये बड़े दारुण दुःख हैं | इनसे छुड़ी पानेकी एकमात्र 
महौषधि भगवदू-भजन ही है; बिना भगवानका भजन 
किये जन्म-मरणसे मुक्ति नहीं मिल सकती । इसीसे 
श्रीगोसाईजी भी कहते हैं--- 


भेज मन राम चरन दिन राती ॥! 


"+कक्कैटन-- 
एक एकान्तवासी महात्माके उपदेश 


ख्िर हो जाओ और अनुभव करो कि भी ब्रह्म हूँ।! 
हाँ, मनकी स्थिरताका अभ्यास करते रद्दी, और सब- 
कुछ ठीक हो जायगा | सारे विषयसम्बन्धी तिचारोंको 
दूर करके, अन्तःकरणमें चित्तको एकाग्र करनेकी चेष्ट 
करो; मान लो वहाँ ( तुम्दारे हृदयमें ) एक सुन्दर 
कमल है, जहाँ नित्य चेतन्यका नित्रास है | यह केबल 
एकाप्रताका एक ढंग है, और कुछ नहीं | वस्तुतः 
चितिशक्तिका न कोई नाम है न रूप | जब मनको तुम 
निर्विषय कर देते हो उस समय केत्रल चितिशक्ति रह 
जाती है, जो प्रेममय, शान्तिमय और आनन्दमय है | 
तब मन निश्चयपूवंक उस चितिशक्ति अथात्‌ नित्य- 
चेनन्यमें विलीन हो जाता है । इस साधनाको प्रतिदिन 
कुछ समयतक नियमितरूपसे करों, और उस समय 
किसी भी प्रकास्के चिन्तन या विचारकों मनमें न आने 
दो । दूसरे समय विश्ेप डालनेव्रले वेषयिक विचारोंसे 
बिल्कुल दूर रनेकी यथाशक्ति चेष्ठा करो | सदा मनको 
शान्त और स्थिर रक्खो; केवल प्रेम, शान्ति और 
आनन्दके विचारोंकों स्थान दो | वासनाओंको दूर करके 
झुद्धता प्राप्त करो, तुम्हें निश्य शान्तिकी प्राप्ति 


होगी, जो जीबनका लक्ष्य है। याद रक्खो-“सदा प्रेमर्मे 
विचरण करना ओर सब्रके प्रति प्रेममाव रखना द्वी सचा 
जीवन है, वास्तविक जीवन है |? 


शान्ति और आनन्दकी प्राप्तिके लिये तुम्हें जैसे दो 
सके अपने विचारोंको शुद्ध करना पड़ेगा। ध्यान 
रक्खो, खार्थपरताकी भावना कभी तुम्हारे मनको दूषित 
न करे । सांसारिक जीवोंकों यहाँ केवल एक ही महान्‌ 
और देवी शिक्षा लेनी है, और वह है पूर्ण निष्काम 
भावना । सभी युगोंमें जिन्होंने इस शिक्षाकी ग्राप्तिमें 
अपनेको लगा दिया, इस शिक्षाकों प्राप्त कर तदनुकूछ 
आचरण किया, वे ही संत, महात्मा और उद्धारक 
कहलाये । संसारके समस्त धर्मग्रन्थ इसीका पाठ पढ़ाने- 
के लिये रचे गये हैं | समस्त बड़े-बड़े आचार्य इसीको 
दुहराते हैं । संक्षार-"“'जो इसकी अबहेलना करके खार्थ- 
परताके जटिल पथपर लड़खड़ा रद्दा है उसके लिये यद्द 
सरल शिक्षा है | हृदयको पत्रित्र करना ह्वी सब धर्मोका 
लक्ष्य है और यद्दीसे आध्यात्मिकताका प्रारम्भ होता है | 


सामाजिक आराम, क्षणिक खुख अथवा सांसारिक 


संस््या १० ] 
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जीतसे जो शान्ति मिलती है वह अनित्य है, ओर जीवन- 
की अग्निपरीक्षाके तापमें दग्ध हो जाती है | केवल 
आध्यात्मिक शान्ति सब ग्रकारकी परीक्षाओंके बीच 
एकरस बनी रहती है, और केवल निष्काम हृदयके द्वारा 
ही उस शान्तिकी प्राप्ति हो सकती है । 


पवित्रता ही अमर शान्ति है | आत्मसंयमसे इसकी 
प्राप्ति होती है, और इस पथपर यात्रा करनेवालेके लिये 
निरन्तर बढ़ता हुआ विवेकका प्रकाश मार्गप्रदशकका 
काम करता है | धर्मके पथपर आरूढ़ होते ही विवेक- 
का प्रकाश कुछ सामने आ जाता है, परन्तु इसका पूर्ण 
अनुभत्र तो तब होता है जब निर्दोष जीवनकी ज्वालामें 
अहंकार विलीन द्वो जाता है | 


यदि तुम अनन्त सुख और अक्षय शान्तिकी प्राप्ति 
करना चाहते हो, यदि तुम अपने पापोंसे, दुःखोंसे, 
चिन्ताओंसे, अपनी कठिनाइयोंसे सदाके लिये छुट्टी पा 
जाना चाहते हो, यदि तुम्हें मुक्तिकी आकांक्षा है, 
इस प्रकारके परम दिव्यजीवनकी अभिलाषा है, तो 
अपने-आपपर विजय प्राप्त करो । अपने हृदयमें स्थित 
देवी शक्तिकी आज्ञाके अनुसार प्रत्येक तिचार, प्रत्येक 
भावना तथा प्रत्येक कामनाको सम्नालित करो । इसके 
सित्र शान्तिका और कोई मार्ग नहीं है | यदि तुम इस 
मागपर चलनेके लिये तैयार नहीं हो तो कर्मविधरिका 
चाहे कितना द्वी इृढ़तापूवंक पालन करो, सब्र निष्फल 
ओर व्यर्थ हो जायगा, और कोई देवी-देवता तुम्हारी 
सहायता न करेंगे | जो अपने-आपपर विजय प्राप्त कर 
लेता है उसीको वह नवजीवनका खेत पत्थर, जिसपर 
नये अक्षरोंमें कमी न मिठनेवाला नाम लिखा होता है 
ब्रदान किया जाता है | तुम्हारी सत्य और शाश्रत 
श्लात्मा ही तुम्हारे भीतर रहनेवाला तीर्थस्थान है। 
तुम्हारे भीतर वही ईश्वरीय तत्त्व है। 


कुछ समयके लिये विषयोंसे, इन्द्रियोंके भोगोंसे, 


एक एकान्तवासी महद्दात्माके उपदेश 


१७२३ 
बुद्धिके ऊहापोहसे, सांसारिक झंझटोसि अलग होकर 
अपने हृदयकी गुफाके अन्‍्तरालमें प्रवेश करो; वहाँ 
सारी खार्थयुक्त कामनाओंके दूषित आक्रमणोंसे मु 
होकर तुम्हें एक पवित्र शान्ति, आनन्दमय धामकी 
प्राप्ति होगी; और तुम्दारे निर्दोष नेत्र वस्तुओंको 
बास्तविक रूपमें देखेंगे । 


बाह्य जगतमें निरन्तर सह्नर्ष, परिवर्तन और 
अशान्ति चलती रहती है परन्तु प्रत्येक वस्तुके भीतर 
अक्षय शान्ति निवास करती है । उस गम्भीर निस्तब्धतामें 
चेतनका निवास है । 


छोटे बच्चोंके समान निर्दोष बनो | अपनी दान- 
शीछताको इतना बढ़ाओ, उसका इतना प्रसार करो 
कि अहड्डतर दयाके प्रवाह्में बढ जाय । 


ईर्ष्य न करो | क्रोध और द्वेषसे अलग रहो। 
सबके प्रति समान और एकरस दया तथा छोह्का 
भाव रक्खो और वैसा ही बर्ताव करो | कठिन-से-कठिन 
परीक्षामें भी कभी कठुता न आने दो, अथवा कु 
शब्दोंका प्रयोग न करो। बल्कि क्रोधको शान्तिसे, 
उपह्ासको घेंयंसे और द्वेषको प्रेमसे जीत छो। 
कभी दलबंदीमें न पड़ो, बल्कि शान्तिस्थापक बनो। 
कमी छोगोंके भेद-भावको न बढ़ाओ, अथवा दूसरे 
पक्षके विरुद्ध एक पक्षकी सहायता करके झगड़ा न 
बढ़ाओ, बल्कि सबको समान रूपसे न्याय, प्रेम और 
सद्भावका दान करो। दूसरे आचार्यों, धर्मों तथा 
सम्प्रदायोंकी हेयदष्टिसे न देखो | गरीब और अमीर, 
मालिक और नोंकर, शासक और शासितमें मेद-भाब 
उपस्थित न करो; बल्कि अपने-अपने कर्तव्योंमें रत 
इन सबोंके प्रति समान बुद्धि रक्‍्खो | निरन्तर मन:- 
संयम करनेसे, कटुता और द्वेषको दूर करने और आदर 
दयाकी ग्राप्तिकी चेष्टा करनेसे अन्तमें साधुताका 
उदय ढ्वोगा। 


१७२४ 


कल्याण 
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फछकी चिन्ता छोड़कर पूरी ईमानदारीसे अपने 
कर्तन्योंका पालन करो । झुख या स्वार्थकी कोई कामना 
तुम्हें कर्तब्य-पथसे च्युत न करे। दूसरोंके कर्तव्यमें 
इस्तक्षेप मत करो । सदा न्यायशील बने रहो | कठिन- 
से-कठिन परीक्षामें, तुम्हाशा जीवन और छुख ख़तरेमें 
पड़ जाय तो भी, सत्यसे विचल्ति न होओ | दृढ़ 
सझल्पवाल पुरुष अजेय द्वोता है । वद्ध धोखा नहीं 
सा सकता, और वह संशय तथा भ्रमके दुःखमय 
जालसे बचा रद्दता दै। यदि कोई तुम्हें गाली दे, 
तुम्द्दारी निन्दा या उपहास करे, तो तुम शान्त और 
घीर बने रहो; और यह स्मरण रखनेकी चेष्टा करो कि 
तुम्हारी बुराई करनेवाला तबतक तुम्हें हानि नहीं 
पहुँचा सकता जबतक तुम बदला लेनेके लिये तेयार 
नहीं दोते, और ख़य्य तदनुकूछ मानसिक अवस्थाको 
नहीं प्राप्त होते। बल्कि उस बुरा करनेवालेके प्रति 
दयाका भाव रक्‍्खो, यद्द समझकर कि वह खय॑ अपनी 
ही द्वानि कर रद्दा है | 


पवित्र विचारवाला पुरुष कमी नह्वीं सोचता कि 
दूसरेसे उसकी द्वानि द्वोती है| वद्द तो अपने अददद्भार- 
के सिवा किसीको वात्रु द्वी नहीं मानता । 


केवछ उन्हीं बातोंकों कहो जो सत्य और यथार्थ 
हों। शब्द, संकेत या भावके द्वारा किसीको धोखा 
न दो। मिथ्यापवादसे उसी प्रकार बचो, बिस अकार 
तुम घातक सर्पसे बचते हो; नहीं तो तुम उसके 
जालमें फँस जाओगे | वह मनुष्य जो दूसरेंकी निन्‍्दा 
करता है कभी शान्तिके मार्गपर नहीं पहुँच सकता | 
व्यपंके बकबादसे दूर रहो । दूसरोंकी निजी बातोंपर 
विचार न करो, समाजके रंग-दंगपर बहस न करो 
ओर किसी प्रसिद्ध पुरुषकी आलोचना न करो। किसी- 
को, जो तुम्हें दोषी बताता है, दोषी या अपराधी न 
वराओो, बल्कि अपने शुद्ध आचरणके द्वारा अपने 


ऊपर आरोपित दोषका निराकरण करो । जो समन्मार्गपर 
नहीं चढ रहे हैं, उनकी निनन्‍्दा मत करो, बल्कि 
खय॑ सन्मार्गपर चलते हुए दयाभावसे उनकी रक्षा करो | 
सत्यके शुद्ध जलसे क्रोधकी अप्रिकों शान्त कर दो । 
विनीत होकर बातें करो; और नीरस, व्यर्थ तथा 
निष्प्रयोगन परिहासमें भाग न लो | गम्भीरता और 
सबके प्रति पूज्य भाव ही शुद्धता और ज्ञानके चिह्न हैं । 


सत्यके विषयमें विवाद न करो, बल्कि सत्यमय 
जीवन बनाओ । सारे श्रम और संशयकों दूर करके 
अपरिमित श्रद्धापूवंक ज्ञानके पाठका अभ्यास करो। 
किसी प्रलोभनमें पड़कर सत्यथसे विचलित न होओ । 
आवेशमें न आओ | वासनाओंके जाग्रत्‌ होनेपर उन्हें 
रोको और निमूल करो | जब मन चश्नल हो उठे तो 
उसे ल्लैटाकर ऊँची वस्तुओंमें छगाओ । यह मत सोचो 
कि तुम्हें गुरुसे या पुस्तकोंसे सत्यकी प्राप्ति हो सकती 
है । तुम्हें सत्यकी ग्राप्ति केवल साधनासे ही हो सकती 
है | गुरु और ग्रन्ष तुम्हें शिक्षाके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं प्रदान कर सकते, और उसे तुम्हें खयं आचरणमें 
लाना होगा | केवल वे ही पुरुष, जो प्राप्त हुए नियमों- 
का तथा शिक्षाओंका श्रद्धापूषक अभ्यास करते हैं, और 
पूर्णतया अपने प्रयत़्का ही भरोसा करते हैं, ज्ञानकी 
उपलब्धि कर सकते हैं | सत्यका अर्जन करना द्वी 
द्वोगा | शकुनोंके फेरमें न पड़ो | आत्माओं अथवा मृत 
पुरुषोंसे बा्ताछाप करनेका उद्योग न करो; बल्कि 
सत्यकी साधनाके द्वारा दिव्यज्ञान, वरिविक और धम्मकी 
प्राप्ति करो । गुरुमें विश्वास रक्खो, धर्ममें विश्वास रक्‍्खो, 
और धर्मके मार्गपर विश्वास रक्खो । 


इढ्सडूल्प बनो । एक उद्देश्य रक्खो । अपने 
सड्डल्पको प्रतिदिन दृढ़ करते जाओ | 


सारी भवस्थाओं और परिस्थितियोंमें धर्म, आनन्द, 


संख्या १० ] 


कामना 


१्ज्रण 





शान्ति, तपस्या, दया, साधुता, श्रद्धा, विनय, पैय और 
इन्द्रिय-निम्रह आदि देवी गुणोंका ही प्रकाश करो। 
क्रोत, भय, सन्देद्द, ईष्या, मात्सय, राग, देेष और शोक- 
से पूर्णतः मुक्त हो जाओ | भागवतघर्ममें जीवन व्यतीत 
करते हुए सांसारिक गरुणोंके विपरीत मगुणणोंको ही 
अभिव्यक्त करो जिनको लछोक मूढ़ताके नामसे पुकारते 
हैं। अधिकारकी इच्छा न करो, अपने पक्षका समर्थन 
न करो | बदला लेनेका विचार छोड़ दो । जो तुम्हें 
हानि पहुँचानेकी चेष्टा करते हैं; उनका भी भला 
करो | अपना विरोध करनेवालों तथा आक्षेप करनेवालोंके 
प्रति भी उसी प्रकारकी सजनताका व्यवहार करो, 
जेसा कि तुम उन लोगोंके प्रति करते हो जो तुम्हारे- 
जैसे दी विचार रखते हैं | दूसरोंके विषयमें अपना 
निर्णय मत दो | किसी भी आदमी या मतका विरोध 
मत करो, और सबके साथ शान्तिसे रहो । 


याद ऱ्खो---खर्ग कोई ऐसी काल्पनिक वस्तु नहीं 
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कामना 

नर-देह पाऊँ, जन्म धारूँ पयखिनीके तीर, 

कामद की नित्य ही परिक्रमा लगाऊँ में । 
चृक्ष जो बनूँ तो मन्दाकिनी किनारे वहीं, 

भीन जो बनूँ तो कुण्ड-जानकी नहाऊँ मैं ॥ 
खग-देह पाऊँ तो प्रमोद-बन बीच बरूँ, 

“कमलेश” नाथके अनन्त गुण गाऊँ मैं। 
रज बन जाऊँ, पाऊँ फटिकशिलाकों पनन्‍्थ, 

पाहनको टुक चित्रकूटको कहाऊँ में ॥ 


->-अरिंधण 





है जो मरनेके बाद प्राप्त होती है, वह एक यथार्थ वस्तु 


है और सदा द्वी हृदयमें उपस्थित रहती है | जहाँ प्रेम 
है वहीं ही खर्ग है, और वहाँ सदा ही शान्तिका 
निवास है। 


सदा प्रेम और शान्तिका चिन्तन करो । ये द्वी दो 
मुख्य वसतुएँ हैं । इनके अनुसार ही पूर्णतः अपने 
चरित्रका गठन करो और तुम्दारा जीवन अत्यन्त ही 
आनन्दमय हो जायगा | 


भव-बन्धनसे मुक्ति पानेके लिये धर्म एवं सदाचारके 
प्रसिद्ध नियमोंको द्वी यहाँ बारंबार दुद्दराया गया है, 
केवल इसी दृष्टिसे कि वे तुम्हें बराबर स्मरण रहें. और 
तुम दृढतापूर्वक्ष उनका अभ्यास करते रहो । मेरे 
विचारसे जीवनको शान्तिमय और आनन्दमय बनाने- 
के लिये और किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं। अतरव 
खूब दढ़तापूर्वक इनकी साधनामें छंगे रहो । अद्भुत 
सफलतापूर्वक तुम्हें उद्देश्यकी प्राप्ति हो जायगी । 


--लक्ष्मीनारायण गुप्त “कमलेश! 
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मुख्यलीला-रहस्य 


( छेखक---देवर्षि पं» श्रीरमानाथजी शास्त्री ) 


एकादश समास्तन्न गृढाचिं: सबछो5चसत्‌ । 
ओऔमभागवतम्‌ । 


श्रीकृष्णभगवानकी मुख्य लीलाएँ रासलीछा आदि हैं। 
श्रीकृष्ण यदि रासलीला आदि चरित्र न करते तो श्रीकृष्णका 
वास्तविक भगवर्व प्रकाशित न द्ोता | रासलीलासे ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूर्ण परअन्मत्व सिद्ध हुआ है । इसलिये 
ये मुख्य लीलाएँ हैं । 

राजसूय यशके सम्पूर्ण होनेपर राजा युधिष्टिरने देवर्षि 
श्रीनारदसे वर्णाश्रमधर्मोका रहस्य पूछा । श्रीनारद जीने संक्षेपमें 
उनका वर्णन किया । बर्णनके समाप्तिमें श्रीनारदने कहां-- 

धयूय॑ नृछोके बत भूरिसागाः !? 


(राजन्‌ ! इस मनुष्यछोकमें तो ठुम सबसे अधिक 
भाग्यवान्‌ हो |! “क्यों भगवन्‌ !? 
'छोक॑पुनाना मुनयो5भियन्ति ।! 


क्योंकि तुम्हारे घरपर आ-आकर, छोककों पवित्र 
करनेवाले बढ़े-बढ़े मुनिकोग निवास कर रहे हैं ।? 


राजाने कहा-भगवन्‌ ) यह तो इनका अनुग्रह है ) 

किन्तु यज्ञ तो समाप्त हो चुका; उनका पूजन भी हो चुका; 
फिर ये क्‍यों निवास कर रहे हैं ! तो नारद उत्तर देते हैं-- 
“ेबां गृह्मनावसतीति साक्षाद्‌ गृह परं अद्य मनुष्यलिक्षम्‌ ।! 

( श्रीमद्भधा०ण ७। १७% । ७० ) 


(तुम्हारे धरमें मनुष्यके चिह्ंको धारण करके छिपे हुए, 
परन्रह्म निवास करते हैं; इसलिये जबतक यह परबद्य यद्दों निवास 
करते रहेंगे; मुनिलोग भी तुम्दारे घरसे नहीं जायेंगे ।? नारदजी- 
की बात राजा युधिष्ठिरकी समझमें न आयी। कोन परख्रह्म ! 
क्या गूढ़ ? क्‍या मनुष्यलिज्ञ ? तो सबको निःसन्देह करनेके 
लिये श्रीनारद कषि पासमें ही विराजित श्रीकृष्ण श्रीहस्त 
पकड़कर बोले---'राजन | 

स॒वा अ्षर्य ब्रह्म महदिसूग्य- 

केवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः. । 
प्रियः सुहद वः खल॒॒मासुछेय 
आत्माइंणीयो विधिकृद्‌ गुरुश्न ॥ 
( श्रीमद्भधा० ७ । १५ । ७६ ) 


ये श्रीकृष्ण ही वह परब्रक्ष हैं, यह भाप निश्चित जानिये | 
ऐसे बड़े-बड़े मुनिलोग जिन्हें दूँढते रहते हैं और जो केवल» 
सबके अन्तमें बाकी रहनेवाले। अप्रमेय, आनन्दके अनुमब- 
मात्र कहे जाते हैं, वे ही अप्रमेय आनन्दानुभव आजकल 
आपके अति प्यारे; जातिके, मामाके पुत्र, आत्मा ( अपनपा )) 
पूजनीय, नौकर भी और गुरु भी बनकर आपके घरमें 
विराजमान हैं ।? 


“इन श्रीकृष्णके अव्यक्त मूल्म्वरूपको तुमने नहीं समझा, 
इसमें तुम्दारा दोष नहीं है। इनकी माया ही ऐसी है-- 


न यस्पय साक्षाद्‌ भवपद्मजादिभी 
रूप घिया वस्तुतयोपवर्णितम्‌ । 
मोनेन भक्त्योपशमेन पूजितः 
प्रसीदतासेष स सात्वतां पतिः ॥ 
( श्रीमद्भधा० ७ । १५७ । ७७ ) 


ठुम द्वी क्या इनके वास्तविक रूपको अपनी बुद्धिके द्वारा 
मलीभाँति समझकर, श्रीमहादेव ओर ब्रह्मादि देवगण भी 
वर्णन नहीं कर पाये । केवल चुपचाप और द्वदयको निर्विकार- 
विश्युद्ध बनाकर प्रेमसे इनकी पूजा-सेवा करते रहे और अब भी 
करते हैं ।? 


इस प्रकार एक श्रीनारद ऋषिने ही नहीं, अका, श्री- 
महादेव, सनकादि और कपिलादि महर्षियोने भी खूब अनुमब 
करके श्रीकृष्णके स्थरूपको अप्रमेयानन्द कहा है । 
साधारण जनता जिसे न समझ सके) ऐसा इनका खरूप ही 
है; इसमें किसीका दोष नहीं है। कहीं वस्तुका स्वरूप ही 
ऐसा होता है, जहाँ प्रत्यक्ष घत्रढ़ा जाता है; युक्ति काम नहीं 
करती; पर जिसे बलात्‌ मानना पड़ता है । ऐसोके 
ल्ये दी वेद है। 


गोपाल्तापिनी, नारायणोपनिषद्‌$ कृष्णोपनिषद्‌ आदि 
बेद ऐसे हैं जो अनुभूत प्रकट परब्रह्मका निरूपण करते हैं; 
और कितने ही छान्दोग्यादि वेद ऐसे हैं; जो स्वसामर्थ्यसे 
अशक्यानुमव अप्रकट परब्नह्चका निरूपण करते हैं | पर 
दोनों एक द्वी वस्तुका निरूपण करते हैं; यह निश्चय है। 
परअक्ष कहें चाहे रस कहें वस्तु एक ही है | एक कहता है-- 
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चढ़ पर है, किसीकी दृष्टिमें, समझमें पूरा-पूरा नहीं आया 
है; किन्तु सर्वत्र वही-वह फैल रहा है | दूसरे कहते हैं---रस्यते 
आस्वायते असौ रसः । हमने उसका रस लिया है; 
अनुभव किया है--“रसो वै सः? । 'रस*. होवाय॑ लब्ध्बाउड- 
नन्‍दी भवति |! 


माकी आज्ञा मानकर पिताकों जान लेनेवाले कहते हैं 
कि हम दोनों तरहको श्रुतियोंसे प्रतिपादित परत्रह्म आनन्द- 
मय श्रीकृष्णकों स्वीकार करते हैं । वह परब्रह्म भी है; 
रसरूप श्रीकृष्ण मी है। गीता ओर भागवत आस्तिकोंकी 
माता है | उन्होंने श्रीकृष्णकों ऐसा ही कहा है । 


रसका अगाघ होना असम्मव नहीं । और ब्रह्मका 
निरतिशय द्वोना असम्भव नहीं । “आनन्द ब्रक्न? (तैत्ति०्)। 
जब कह दिया तो वह अतलूस्पर्शी और निरतिशय हो चुका । 
वह इतना चतुरख महामहत्‌ है कि कभी किसीने उसका पार 
न पाया | इसीलिये इस रसब्रह्मसे बढ़कर कोई भी अन्य पदार्थ 
नहीं है । 'निर्गतः अतिशयो यस्मात्‌ |? यही हमारी श्रुतियाँ 
“नेति नेतिः, प्यतो वाचो निवर्तन्तेः) (तम आसीत्‌” आदि 
कह रही हैं | अतएव वह अतलूस्पर्शी भी है । वाणी और 
मन उसको न कह सकते हैं ओर न समझ ही सकते हैं। 
ऐसा मादूम पड़ता है कि कुछ नहीं है; अन्धकार था। 
ऐसी अवस्थामें यदि नयी रोशनीवारलोकों श्रीकृष्णके स्व॒रूपमें 
था उनके चरित्रेमिं कुछ आशंकाएँ या अस्म्भावनाएँ हों तो 
इसमें नयी बात कौन-सी है | उनका स्वरूप ही ऐसा है कि 
साधारण जनताकी समझमें नहीं आ सकता । केवल मौन; 
उपशम ओर भक्तिसे ही समझें आसकता है, सो भी 
उनका अनुग्रह दो तो । 


हमारी समझसे तो जो छोग ५्नेति नेतिः, प्यतो वाचो! 
आदि श्रुतियोंका अर्थ “त्रह्म सर्वथा मन-वाणीसे अगम्य है? 
यह मान रहे हैं वे भूल करते हैं | “्नेति? श्रुति तो ब्रह्मके 
लोकिक प्रकारका निषेध कर रही है । क्‍योंकि “इति! शब्द 
प्रकारवाची है। और ध्यतो बाचः? श्रुति जीव-बाणी, जीव- 
मनका निषेध करती है क्योंकि प्रतीतका ही निषेध हो सकता 
है। तो ठीक ही है | लोकिक बुद्धि एवं मन अश्युद्ध। श्रान्त 
रहते हैं, अतः ऐसे मन-वाणी वहाँ नहीं पहुँचते । जहा- 
'विदाप्नोति परम”, 'रसथ्बोवायं लब्ध्याउडनन्दी भवति |? 
आदि श्रुतियाँ कहती हैं कि वह ब्रह्म मिलता भी है । यह 
केसे ! मिलता मी है और नहीं भी ! लौकिक मन-बाणी उसे 





पाते नहीं, ओर अनुभवकर्ता लोग अपने बाहर-मीतर सर्वत्र 
उसका अनुभव करके आनन्दमम्म होते हैं । ये विरुद्ध बातें 
कैसी ! किन्तु किया क्या जाय । जो बस्तु जैसी होती है, 
उसे वैसा ही कह्दा जाता है। चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, लोह- 
चुम्बक आदि अनेक पदार्थ ऐसे अद्भुत हैं कि जिन्हें उनके 
स्वरूपमें रखकर ही समझना पड़ता है | जो सहज ही समझमें 
नहीं आते, उनको समझनेके लिये कुछ-न-कुछ उपाय 
निकालना होता है । कमी-कभी अनुमानसे भी पता लगाया 
जाता है। “मान लो”, “समझो? इत्यादि सम्मावनारूप उपाय- 
से भी समझ लेते हैं | बेदने भी कई बार इस सम्भावना 
( मान लो ) उपायसे अह्मको समझाया है। 


पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 


“इदम?-यह दीखने और सुननेमें आनेबाला पदार्थ-- 
जगत्‌ पूर्ण है। ओर जो परोक्ष है; समझमें नहीं आता; वह 
ब्रह्म भी पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्मसे ही पूर्ण ( भरा-पूरा ) जगत्‌ 
निकलता है ! किन्तु यहाँ यह प्रश्न द्वोता है कि जब [र्णमेंसे 
पूर्ण निकल आया, तब वह पूर्ण कहाँसे रहा। तब आगे 
श्रुति कहती है कि यही उसकी विशेषता है पूर्णता है-- 


पूर्णस्य पूर्णभादाय पूर्णमेवावश्षिष्यते ॥ 


ब्रह्म पदार्थ ही ऐसा है कि पूर्णमेंसे पूर्ण निकाल लेनेके 
बाद भी वह १र्णका प्रर्ण ही बच रहता है । वह अनन्त है 
और पूर्णता पारिभाषिक दै। इसलिये पूर्ण ही रहा आता है । 
ऐसे अनन्तानन्द भगवान॒को छोकमें समझाना है| तब 
श्रुतिने दृष्टान्तके द्वारा इस सम्भावना उपायसे अनन्तानन्दकों 
समझाया-- 

युवा स्थात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो द्रढिष्लो बलि्ठस्तयेयं 


घृथिवी सर्वा वित्तस्थ पूर्णा स्थात्‌ । स एको मानुष आानन्दः । 
( तै० बर० वली ) 


अर्थात्‌ मान छो कि दुनियामें कोई युवा हो | यहाँ पस्थात्‌ः 
क्रियामें सम्भावनार्थक लिझलकार हे । यह सम्भावनार्थक 
'स्यात्‌? सर्वत्र दिया गया है। और बह युवा साधु, भला 
अर्थात्‌ सदाचार सम्पन्न हो । जवानमें जो आनन्द है उससे 
बढ़कर सदाचारसम्पन्न युवामें आनन्द है । यदि इतना 
होनेपर भी उतकी आशाओंकी पति न होती हो तो आनन्द 
कम रहता है । इसलिये कद्दते हैं कि नहीं “आशिष्ठःः उस 
साधु युवाके सब मनोरथ पूर्ण द्वोते हों । तब और भी अधिक 
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आनन्द रहता है। और फिर वह द्रढिष्ठ और बलिष्ठ भी हो, 
अर्थात्‌ पूर्ण मनोबल और शारीरबलवाला हो । इससे सुखकी 
सीमा और बढ़ी । इसपर मी यदि सब तरहके द्रव्योसि भरी 
हुई यह प्रृथ्वी उसीकी हो । यह एक पूर्ण मानुष-आनन्द है । 
यद्यपि विचित्र कर्मवश मनुष्यके पास ये सब सुखसाधन होने 
दुर्लभ हैं, तथापि “स्यात्‌? यह देकर सम्भावना की है । 
कदानित्‌ एकके पास ही ये सब सुर हों, तब वह सब एक 
पआनुषसुख” कहा जाता है। यह मानुष आनन्द सबको प्रत्यक्ष 
है। अब इस आनन्दकों दृष्टान्त बनाकर यदि इससे भी 
सौगुने, हजारगुने या अनन्त आनन्दका भी अंदाजा लगाया 
जाय तो बात कुछ समझमें आ सकती है | यों समझकर ही 
श्रुतिने मनुष्य और गन्धर्वोके आनन्दोंसे प्रारम्भ कर 
अक्षरत्रह्मपर्यनत एक-एकसे सोगुने आनन्दोंका अंदाजा 
लगाया है। और वहाँ सर्वत्र स्मातः पदकी अनुबृत्ति की 
गयी है । 


'ये ते शर्त प्रजापतेरानन्दाः (स्थुः) स एको तद्मण 
आनन्दः ।! 

अर्थात्‌ प्रजापतिके आनन्दका जो सौशुना आनन्द है; 
बह अक्षर ब्रह्कका एक आनन्द है । अब इसके आगे जो 
परब्ह्ष है, उसके आनन्दके अनुमानके लिये श्रुति कहती है-- 


“थयतो वाचो निवर्सस्ते अप्राप्प मनसा सह।! 


परअक्षके आनन्दकों समझानेके लिये तो वाणी और 
मन दोनों असमर्थ हैं| इतना होनेपर भी पूर्वोक्त सम्भाव- 
नात्मक दृशन्तोंसे आस्तिकोंके ह्ृदयमें किसी तरह उस अमेय 
अनन्त पूर्ण आनन्दरूप भगवान्‌की धारणा जम जाती है। 
किन्तु क्‍या यह धारणा, यह समझ; प्रत्यक्ष आनन्दकी 
समझके बराबर है ! कभी नहीं । भले मानुषानन्द प्रत्यक्ष 
हो; किन्तु उसके दृष्टान्तसे सहर्सों श्रुतियों भी यदि उस 
अनन्तानन्दकी समझको हृदयमें जमाना चाहें तो भी प्रत्यक्षकी 
तरह वह समझ पूर्णताको प्रास नहीं होती। कुछ-न-कुछ 
समझकी न्यूनता बनी ही रहती है। और न्यूनता वेदके 
हृदयमें भी खटकती है । श्रुतियों भी समझती हैं कि उस 
आनन्दका प्रत्यक्ष हुए बिना हम उसे न समझ सकती हैं 
और न समझा ही सकती हैं | 


हमारी समझ ( शान ) हम हैं; हमारी इन्द्रियाँ सी हम 
हैं, ओर हमारा शब्द भी हम हैं। इसी तरह वेदरूप 
शब्दराशि भी भगवानका ही एक रूपान्तर है, यह ठीक है। 
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तथापि वह अपने ( भगवानके ) ही स्वरूपको प्रत्यक्षमें लाये 
बिना लोकके द्वृदयमें वैसे परत्रह्मको उत्तार नहीं सकता | 
और जबतक वह हृदयमें जमता नहीं, तबतक लछोक भगवन्मय- 
तन्‍्मय नहीं हो सकता। और वेद तो लोककों भगवन्मय 
बनाना चाहता है । 


इसलिये एक बार श्रुतियोंने उस अगाघ अमेय 
अनन्तानन्दसे ही अपने आनन्दका मानुष प्रत्यक्षानुमब 
करानेकी प्रार्थना की । दे भगवन्‌ ! जिस प्रकार नित्यसिद्धा 
गोपिकाएँ आपके आनन्दका अनुमव करती हैं, उसी तरह 
हम भी आपके रसका अनुभव कर सर्के-ऐसा अनुग्रह 
कीजिये | हम अपने साधनोंसे अनुभव करनेमें अशक्त हैं, 
अब तो अनुग्रह-मार्गके सिवा अन्य गति नहीं है। इतना 
अनुग्रह कीजिये ।? ( नक्षवेबतंपुराण ) 


नित्यसिद्धा गोपियोंकी तरह पूर्णानन्दका अनुभव हो) 
इसके लिये मनुष्य-जन्म और स्त्री-जन्म आवश्यक है । मनुष्य- 
जन्ममें शानके साधन शानेन्द्रिय और अन्तःकरण पूर्ण हैं । 
अतएब रसका अनुभव इस जन्ममें जितना पूर्ण होता है, उतना 
अन्य जन्ममें नहीं । अतएव परत्रह्म पुरुषोत्तमने यही मनमें 
विचारकर सचेतना श्रुतियोंको सारस्वतकल्पमें प्रजमें गोपी और 
गोप-स््रीरूपसे प्रकट किया। भ्रुतियाँ दो प्रकारकी हैं --अन्यपूर्वा 
और अनन्‍्यपूर्वा | गौरी, गणपति) इन्द्र, पृथ्वी, जल आदि 
उसीके चेतनाचेतन अवयबोद्वारा उस परबह्मका ही निरूपण 
करनेवाली श्रुतियाँ अन्यपूर्वा हैं । क्योंकि पूर्वमें अज्ञका और 
फिर उसके द्वारा अज्ञी भगवानके स्वरूपका अनुभव करती 
हैं, ओर ध्सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म), “आनन्द ब्रह्म', “रसो वै सः?, 
ध्यतो वा इमानि? इत्यादि श्रुतियाँ साक्षात्‌ परअ्मका ही 
निरूपण करती हैं--इसलिये अनन्यपूर्वा कही जाती हैं। 
जब ये ब्जगोपी रूपमें मानुष होकर प्रकट हुईं, तब भी 
अन्यपूर्वा-अनन्यपूर्वा रूपमें ही प्रकट हुई । 


इधर पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम भी वरदानकी पूर्तिके लिये 
उसी समय पुरुषरूपसे भ्रीनन्दरायके णहमें श्रीयशोदासे 
प्रकट हुए | यह बात हम सवा अय॑ ब्रह्म! इस इलोकके 
द्वारा कह चुके हैं | पूर्णानन्द भगवानमें स्वस्सतः प्रीति होना 
और उसके आनन्दका पूर्ण अनुभव करना--यह मानुष 
स््री-पुरुष जन्ममें ही सम्मव है| इसका छोकद्ृशन्त अन्यन्न 
है ही नहीं । अतएव शाज्नोंमें कद्दा है-- 
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था प्रीतिरविवेकानां. विषयेष्वनपायिनी । 
स्वामनुससरतः सा मे हृदयास्मापसपंतु ॥ 
( ओऔरीप्रह्ाद ) 
प्रिय प्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनो5रविन्दाक्ष दिदक्षते त्वाम। 
( श्रीजृत्र ) 


अतएव भगवानकी अपने अवयव नित्यसिद्धा, श्रुति 
ओऔर अपने-आपको लौकिक पुरुषरूपमें प्रकट करना पड़ा । 
यद्यपि यह लोकिकता भी अलीकिक ही थी | इस अवतारमें 
इन गोपियोंके चार यूथ हैं | नित्यसिद्धा जिन्हें (सिद्धि! भी 
कहते हैं, इनका अवतार भी गोपीरूपमें हुआ | दूसरा श्रुति- 
रूपाओंका यूथ | तीसरी ऋषिरूपा और चौथा वाणी आदि 
प्रकीणओंका यूथ । इनमें नित्यसिद्धाओंमें कार्मांश नहीं है; 
क्योंकि वे नित्यसिद्धा हैं। भगवानका ही एक रूपान्तर 
सिद्धि? है । अतएवं उसमें कामका अंश होना सम्भव नहीं । 
अभावमें काम ( इच्छा ) होता है। किन्तु नित्यसिद्धा तो 
सर्वथा ब्ह्मानुभव करनेवाली हैं ओर अवतारोंमें भी स्वामिनी, 
रमा; सीता आदि होकर साथ ही रहती हैं; इसलिये उनमें 
का्मांश नहीं है । अन्य तीन यूथवाली गोपियोंमे अधिकारा- 
नुसार थोड़े-बहुत रूपमें काम ( सुखमोगेच्छा ) था | भगव- 
द्विषयक कामकी पूर्ति मगवानसे ही हो सकती थी; इसलिये 
उन्हें स्त्रीरूप दिया गया और आप पुरुषरूप हुए. । कामकी 
पूर्तिको ही निष्कामता कहा गया है। पूर्णकाम भगवानके 
द्वारा जिन-जिनकी कामपूर्ति हुई, वे-वे गोपियाँ निष्काम) 
निर्गुण, अतएव मुक्त हो गयीं । भगवान्‌ तो पूर्णकाम 
( पूर्णानन्द ) थे ही, अतएव उनमें तो कामकी शंका ही 
नहीं थी । 


प्राकृत पुरुषोंकी तरह भक्तद्नदयमें भी किसी तरहका 
अन्यथा ज्ञान न होने पावे, इसलिये यहाँ इतना कह देना 
आवश्यक है कि गोपीजन और श्रीमगवानमें देह,इन्द्रिय, अन्तः- 
करण और उनके धर्म प्राकृत नही हैं, आनन्दरूप ही हैं; मगवद्‌- 
रूप ही हैं किन्तु लोककों तन्‍्मय करनेके लिये रतविशेषकी 
स्फूर्ति करानेके लिये अप्राकृतमें भी प्राकृतता आभास तो 
दिखाना पड़ा | भगवान्‌ सर्वधर्मविशिष्ट हैं, अतएब 
आभासधर्म भी उनमें सर्वदा विद्यमान रहता है। ब्रह्षका 
स्वरूप ही ऐसा है। कुछ-का-कुछ दिखा देना-यह भी 
ब्रक्मधर्म ही है | यही भगवानने गीतामें कहा है--- 





सर्वेग्द्रियगुणाजासं 


उस परबह्ममें सब इन्द्रिय और उनके गुणों ( धर्म ) 
का आभास है, पर वास्तवमें वह लौकिक देहेन्द्रिय एवं 
तद्धमॉसे रहित है | 


खाँड़के खिलौने बच्चोकों खेल-ही-खेलमैं तन्‍्मय बना देते 
हैं। इन खिलौनेके सभी अवयव हाड़-चाम-मांसके नहीं हैं, 
उनमें केवल खॉड़-हो-खाँड़ है। पर अवयर्बोके आभास तो 
हैं ही, ओर वे झठे भी नहीं हैं । बच्चे उन्हें उन आभारसेकि 
द्वारा ही हाथी; घोड़ा आदि मानते हैं। उन्हें इनमें बड़ा 
रस आता है । खेलते-खेलते तन्‍्मय हो जाते हैं। इसी तरह 
रक्मय भगवानके सभी देह-इन्द्रिय आदि अवयव और 
उनकी क्रियाएँ मानुष नहीं हैं, प्राकृत नहीं हैं, अपितु केवल 
आनन्दमय हैं | गोपी; गोप$ गाय प्रति दर्शक छोककों 
तन्‍्मय, निजरसमय बनानेके लिये उस स्वरूपानन्दर्मे ही 
उस रसमय पुरुषोत्तमने देह्देन्द्रियान्तःकरण क्रिया ऑका आभास 
दिखाया है, और दिखाना असत्य भी नहीं है । स्वसामर्थ्यसे 
ब्रह्म ही तत्तत्‌ रूपोंको धारण करता है। बस, यही इसकी 
सिद्धि ओर शक्ति है | 


श्रुतिरूपा गोपियों भी शब्दब्रह्म होनेसे अप्राकृत हैं। 
उनको रसरूप अपने स्वरूपका अनुमव करानेके लिये 
गोपीरूपमें प्रकट किया; यह पुराणोंमें प्रसिद्ध है। नित्य- 
सिद्धा गोपियों रसकी ही लहरें हैं | समुद्र जब दझ्ान्त रहता 
है, तब उसकी लहइरें उसीमें समायी रहती हैं किन्तु जब वह 
उद्देल होता है; उमड़ता है, तब्र उसकी वे लहरें प्रकाशित 
होती हैं | उस अप्रमेय रसरूप भगवानकी रहरें ये नित्य- 
सिद्धा गोपियोँ हैं । इन्हें (सिद्धि! मी कहते हैं | 
सबमें प्रथम और श्रेष्ठ सिद्धि राघस्‌ या राधा है। 
राधस) राधा; राधिका, मुख्यस्वामिनी एक ही पदार्थ हैं। 
निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा 
स्वधासनि बह्ाणि रंस्पते नमः । 
( श्रीमद्भागवत द्वि० स्क॑ं० ) 
यह “राधस? सिद्धि असम और अनतिशय है। अर्थात्‌ 
भगवद्गूप ही है। पतिद्धि? शब्दका अर्थ ही तद्रपतापत्ति अर्थात्‌ 
अपने-आपको तद्ूपमें सिद्ध कर लेना है। रस ही लद्टरोंका 
रूप ले लेता है। रसस्वरूप परमपुरुषको जब बाहरसे अपने 
रसका आखाद लेना होता है तब वह अपने-आपको उन-उन 
सिद्धियोंके रूपमें प्रकाशित करता है | कभी-कभी हमें अपने 
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धोती-उपरनेका साधारण वेष नहीं सुद्ाता। अतएव रसिक 
स्वभाववाले अपने स्वरूपको सजाते हैं। इसको दूसरे 
प्रकारसे कहें तो कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी माताके 
गर्भमें जब वीर्यरूपसे या गर्भरूपसे रहता है; तब 
प्रशान्त रहता है; किन्तु जब वह गर्भसे बाहर निकलता है 
तब वह स्वमावसे ही अशान्त, अखिर रहता है । और 
वह भी अति दृद्ध-अवस्था पर्यन्त | इसी तरह “रसो वे 
स;?---उस अनन्त अगाघ रसमय परब्रह्मका भी साधारण 
स्वरूप सच्िदानन्द है । यह स्वरूप शान्त है | “शश्वत्‌ 
प्रशान्तममयम्‌? (द्वि० स्क॑ं० ) में कहा है कि सार्वदिक 
भगवानका स्वरूप प्रशान्त है; एकदम लहरी रहित है। 
किन्तु जब उसे अपने उस स्वरूपमें शश्रत्‌ होनेसे वैसा मज़ा 
नहीं आता, तब व अपने स्वरूपको उद्बेल--लहरीयुक्त, 
अतएव “लक्ष्मीसहललीलामिः सेब्यमान! करता है। तब 
उसीमे अनेक लद्दरीरूप सिद्धियाँ तैयार हो जाती हैं | ये 
सिद्धियाँ श्रीराधिका प्रभति गोपियाँ हैं। अतएव यह अश्ान्त 
श्रह्म है । अक्षरत्रह्ष प्रशान्त ब्रह्म है और भ्री पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
अश्यान्त ब्रह्म हैं | शान्त ब्रह्म नियतशक्ति है, अतएवं असमर्थ 
है और श्रीपुरुषोत्तम अनियतशक्ति हैं; अतएव अति समर्थ 
हैं| शान्त त्रह्म साधनसाध्य है; और श्रीपुरुषोत्तम स्वसाध्य हैं, 
स्वतन्त्र हैं। अतएव प्रशान्त ब्रह्म ( अक्षर ) चाहता है कि 
मेरे-जेसा पवित्र होकर आबे तो में अपनाऊँ | किन्तु स्वतन्त्र, 
स्वसाध्य ब्रह्म श्रीकृष्ण कदते हैं “कि कोई केसा भी हो, में वैसा 
ही होकर उसे अपना ढूँगा |? अतएव प्रतिशा करते हैं-- 
ये यथा मां प्रपथन्ते तांस्तमेव भजाम्यहम । 
(गीता ) 


प्रशान्त ब्रह्म क्लिष्टकर्मा है और ये अशान्त ब्रह्म पुरुषोत्तम 
अक्लिश्कर्मा हैं । अपना अक्लिष्टकर्मत्व, स्वतन्त्रत्व और 
स्वसाध्यत्व प्रकाशित करनेके लिये ही श्रीकृष्णने रासछीला 
प्रभति अटपटे चरित्र किये | अशान्तब्रह्म भ्ीकृष्णका मुख्यकर्म 
सर्वोद्धार है । और प्रशान्तब्रह्मका कर्म दैवोद्धार कि वा 
निर्मुणोद्धार है । किन्तु समी तो निर्मुण नहीं हो सकते। 
त्रिगुणात्मक जगत्‌में अनन्त प्रकारके जीवजात हैं; उन सबको 
निर्गुण बनानेमें ओर बननेमें अह्मको और भक्तको कष्ट करना 
ही पड़ता है | किन्तु श्रीकृष्णावतारमें इस अशान्त उद्देल 
ब्रह्मको किसी तरहका कष्ट नहीं करना पड़ा । अपनी साधारण 
लीलाओंके द्वारा राजस-तामस आदि जीवबोंका उद्धार भी 
कर दिया था। अतएव इस अक्षको श्रीशुकने मिन्नसेतुः? 





शकम्यन्मफनकम्प पक्का 


विशेषण दिया है । और यही गीता चतुर्थाध्यायके ११ वें 
खोकमें प्यथा? प्तथा! पर्दोंका तात्पर्य है| अद्लिष्टकार्यकारी 
होनेसे जैसा भक्त, जिस प्रकारकों खीकार कर शरण आता 
है वैसे भक्तके उसी प्रकारकों वर्तमान रखकर किसी 
आडम्बरको न करते हुए अपनी साधारण लीलाओसे ही 
उसका उद्धार कर देते हैं| यही इस अशान्तत्रहझ्का विशेषत्व 
है । इसको भजन कह्दा है। अर्थात्‌ भगवान्‌ अपने भक्तोंका भी 
भजन करते हैं । “तांस्तवैव भजाम्पहम्‌ |? 
ब्रज ( गोकुल आदि ) तामस था। मथुरा; द्वारका 
राजस थे। और बहाँके निवासी भी तामस; राजस थे | उनकी 
अवस्थाका दिग्दर्शन श्रीशुकने संक्षेपसे करा दिया है-- 
अहयापतं निशि शयानमतिश्रमेण 
छोक॑विकुण्ठ उपनेष्यति गोकु् स्वम्‌ ।! 
<ुभेगो बत छोको5य॑ यद॒वी नितरामपि | 
ये संवसन्तो न विदुद्दीरे' मीना हवोडुपम्‌ ॥? 
( भाग० ) 
अशान्त रसमय श्रीकृष्ण ब्रह्मकी निरोध नामक अष्टम 
लीला है। “नितरां रोध: निरोधः? एकदम रुक जाना; पँँस 
जाना । ब्रह्मांश अतएव रसमय यह जीव संसारावस्थामें 
इस आधिभौतिक प्रपश्नमं एकदम रुक रद्दा है। इस प्रपश्च- 
मेंसे हटकर जब यह श्रीकृष्ण अपने अंशी उस आनन्दमय 
परब्रह्ममें एकदम रुक जाय) फैंस जाय-तब यह निरोध 
भगवल्लीला या भागवत कहा जाता है । निरोध तीन प्रकार- 
का है। यह तोनों तरहका निरोष श्रीमद्धागवतके दशम स्कन्धर्मे 
वर्णित है इसलिये दशम स्कनन्‍्ध निरोधस्कन्ध है। “पपन्चे 
क्रीडर्न हरे; |? राजस-तामसादि जगतूमें प्रकट होकर लीला- 
ऑआको करना यह कारण-निरोध है | और नितरां आसक्ति, 
व्यापार-निरोध है । और भक्तप्रपञ्चका एकदम प्रलय; यह 
कार्य-निरोध किंवा फलनिरोध है | ये तीनों तरहके निरोध 
दशम स्कन्धर्मे हैं, इसलिये दशमको निरोधस्कन्ध कहा है। 
दशम स्कम्घीय लीलाओंमें तामस, राजस, सात्तिक और निर्मुण 
जनता निरोष्य हैं। अतएव इस स्कन्धरके जन्म, तामस, राजस; 
सातक्त्तक और गुण-ये पाँच प्रकरण हैं। पहला प्रकरण ४ 
अध्यायका जन्मप्रकरण है। दूसरा ५वें अध्यायसे अद्दाईस 
अध्यायका अर्थात्‌ ३३ वें अध्यायपर्यन्त तामसप्रकरण है । 
इस तामस मह्यप्रकरणके चार अचान्तर प्रकरण हैं, 
प्रमाण; प्रमेय, साधन और फल | चार्रों प्रकरण ७) ७५ 
अध्यायोंके हैं । ऐश्वर्य, वीर्य, यश, भी, शान; वैराग्य और 
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सप्तम गुणी मगवान्‌ ) प्रेम और शान दोनों भगवानके अंश 
हैं। प्रेम ( आनन्द ) सम्बन्धी बातें तो मूरमें ही स्पष्ट 
प्रतीत होती हैं। किन्तु विशन ( चित्‌ ) सम्बन्धी बातें 
भी प्रथक प्रथक्‌ कहनी होती हैं | विस्तारके भयसे यहाँ सत्त 
अध्यायोक्त लीलाओंमें सत्त भगवत्सरूपका निरूषण नहीं 
किया है। 


सात अध्यायका प्रमाणप्रकरण है। ५ वें अध्यायसे 
११ वें अध्यायपर्यन्त | ५ वें अध्यायसे ११ वें अध्याय 
पर्यन्त सात अध्यायोंमें उस अद्यान्त रसमय श्रीकृष्ण ब्रक्षकी 
बाललीलाएँ हैं। यह अशान्त ब्रह्म अपनी साधारण बाल- 
लीलाओंके द्वारा निरोध्य भक्तोंको प्रेमका दान करते हैं। 
बाललीलाएँ तामसोंके लिये प्रमाण हैं | तामसोंके लिये वेद- 
शास्त्र नहीं किन्तु प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। हमारा श्री- 
कृष्ण; नारायण है किंवा नारायणके समान है; यह समझ 
श्रीवजजनोंकी श्रीकृष्णजी बाललीलाओंसे ही हुई । इसलिये 
यह प्रमाणप्रकरण है। इससे अर्थात्‌ इन बाललीलाओँसे 
भगवानके माहात्म्यका बोध हुआ | 

तदनन्तर सात अध्यायोंका प्रमेयप्रकरण है। जिसमें 
अधिक प्यार हो वही तामसोंका प्रमेय है । बाललीलाओंँके 
द्वारा श्रीज्रजजनोंकी श्रीकृष्णमें प्रीति हुई थी अतएव श्रीकृष्ण 
ही ब्जजनोंका प्रमेय ( परत्रह्म ) था। इस प्रकरणमें भी 
ऐश्वर्याद षडगुणयुक्त गुणी पौगण्डबयोयुक्त श्रीकृष्ण 
भगवानमें आसक्ति हुई। आनन्दकी ही छोकमें तीन लहदरी 
ईं--प्रेम, आसक्ति और व्यसन | हृदयके इर्षयुक्त आकर्षणको 
प्रेम” कहते हैं । जब यही प्रीति बढ़कर इस तरहकी हो जाय 
कि ग्रहमें अरुचि हों जाय और श्हस्थलोग उस प्रेमके 
बाधक मादूम देने लगें तब वही प्रेम “आसक्ति? कहा जाता है 
“आसक्तया स्थाद्‌ ग्रह्रचिः” श्रीगोपीननोंको भगवानने 
अपनी पौगण्डलीलाओंके द्वारा आसक्तिरूप निरोधका दान 
किया । यह आंशिक तन्‍्मयता भी है । 

एवंविधा भगवतो या बृन्दावनचारिणः । 

चर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः ॥ 

भगवत्स्वरूपानन्द, गोपियोंके द्ृदयमें पहुँचकर “प्रेम? 
“आसक्ति! और “व्यसन? रूपको प्राप्त हुआ और उन्हें अपने 
रूपमें मिलाकर आनन्दमय श्रीकृष्णममय बना दिया । 

इसके अनन्तर ध्व्यसन है | प्रेम ही आसक्तिसे बढ़ता- 
बढ़ता व्यसन दो जाता है। (बिशेषेष असन॑ विषयाणां येन तत्‌ 


व्यसनम्‌ ।? जिस व्यसनके हो जानेपर छौकिक और वेदिक 
सभी विधय एकदम दूर हो जति हैं। प्रेमीके सिवा खाना- 
पीना कुछ ही अच्छा नहीं लगता | अतएब कद्दा है कि-- 


संत्यज्य सर्वविषयांसत्व..॒ पादसूर्रू 
प्राप्ता:'*'* >्ग्ढ्न हह़ब्ज ( १ ० स्कन्ष ) 
“अश्नन्त्यो 5पास्य भोजनम “दुइस्त्यो $भिययुः काश्रित! । 
( १० स्कन्ध ) 


किसी महात्मा कविने उनकी व्यसन दशाकी अन्तिम- 
अवस्थाका वर्णन किया है--- 


दोहः प्रायो न भवति गवां दोदन चेश्न पाकः 
क्षीराणां स्थात्‌ स भवति तदा दुलेभ तहघित्वम्‌ । 
दक्षः सिद्धो क्र खलु मथन मन्‍्थन चेलन्न पाक- 
स्तक्रादीनामिति गतिरभूद॒य गोधुग्गुद्देयु ॥ 
वीतासज्ञाः शयनवसनमस्तानदानाइनादो 
गायन्त्यस्व्वच्चरितगुणिताः सन्‍्ततं गीतग्राथा: । 
ओदासीन्यं किसपि सकलछा अन्धुवृन्दे वहन्त्यो 
गोपष्यो छीछाक्षितिषु भवतो योगिनीवद्‌ अ्रमन्ति ॥ 
( श्रील्वामिन्य: ) 


यह व्यसन यहाँसे लेकर कुरुक्षेत्र-मिलनपर्यन्त रहा । 


आतक्तिके अनन्तर व्यसनप्रास्िके लिये दशमका 
साधन-प्रकरण है । प्रेम ही अति विशेष हो जानेपर प्रेमीके 
सिवा सबका त्याग केवल उसीका परिग्रद रूप हो जाता है; यही 
साधन है। फल है श्रीकृष्णप्राप्ति । उसका साधन केबल 
मगवान्‌, अन्यत्‌ कुछ नहीं | 


देदिकान सकछान्‌ भावान्‌ निजां बीडां च दैहिकीस । 
परित्यज्य हरिआ्राप्य्ये यदेव स्थात्ततेव. हि। 
चैदिकं छोकिकं चापि तत्कत्ता ब्यसनी मतः॥ 


साधनरूपसे श्रीकृष्णका ही स्वीकार है अतएव जो कुछ 
भगवान्‌ कहें वह करना भी साधनके अन्तर्भूत है। योग्य- 
अयोग्य जिस किसी साधनसे भगवान्‌ मिलते हों वह भी 
करना; यह भी साधनके अन्‍्तर्भूत है | इसीको व्यसनी कहा 
जाता है। श्रीकृष्णके बिना रहा न जाय, इसका नाम ही व्यसन 
है | अन्यथका निराकरण और साधनरूपसे भगवानका ही 
स्वीकार, बस; इस निरूपणमें ही साधन-प्रकरणके सात 
अध्याय हैं । 
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कृष्णयाक्यं सदा कार्य मायामोई निचाय॑ हि। 
बृक्षकशु स्थितिः कार्या झुद्धान्नेन से वर्तयेत्‌ ॥ 
इच्छों विज्ञाय दातब््यं भाहात्म्यशानपूर्वेकम्‌ । 
यागादयो5पि स्यक्तब्यास्तदिष्छा चेदू ब्रतानि च॥ 


शाख्रने जिन नियमोंकों तैयार किया है; उन बनावटी 
कृति किंवा कर्तव्योंको यदि छोड़ दिया जाय और अपने 
प्राकृत बढ्वकी ओर दृष्टि दी जाय तो कहना द्ोगा कि ऐसी 
अवस्थामें कोई भी नियत साधन नहीं है । जिसके द्वारा फल- 
प्राप्ति हो जाय वही साधन है “यदेव स्यात्तदेव हि? | जो 
कुछ भी हो बढ़ी साधन । गोवत्स-गोप-गोपी कोई भी निरोध्य, 
वैदिक बनावटी साधनोंके अधिकारी नहीं थे। गोवत्सादि 
पश्च-पक्षी, जिनको श्रीकृषष्णने निरोध ( अति आसक्ति ) का 
दान किया था वे तो तिर्यक्‌ होनेसे बनावटी धर्मोके अधिकारी 
हो ही नहीं सकते । रहे गोप-गोपी शूद्र जातिके; सों वे भी 
तामसप्रधान होनेसे उन नियमोंके अधिकारी नहीं थे । पद्मु 
आदिको भी निरोध प्राप्त हुआ था । 


'धस्याः सम मूठमतयोडउपि हरिण्य एता: 
“गावश्न कृष्णमुखनिगतवेणुगीत- 
पीयूषमुत्तमितकर्णपुरै: पिकन्स्यः ।! 
'आयो बताम्ब विहगा मुनयो बने$स्मिनः 
अस्पन्दुनं॑ गतिमतां पुलकस्तरूणाम! 
( श्रीमद्भधा ० वेणुगीतम्‌ ) 
बत्सालोकस्मरणसुलभप्रसव छावनी य॑ 
घूलीजाल॑ नयनसलिलेरध्वसु छ्ावयन्त्यः । 
स्थामन्विषय पध्जपुरसरित्ती रभूषु अ्मन्त्यः 
खद्यो जातानपि सुरभयो ना भंकान्‌ पाययन्सि ॥ १॥ 
निष्प्रेमाणो छलितयवसे श्याम सीमन्यरण्ये 
स्थस्य न्‍्यस्थ त्वदनुरूतये चक्षुषी दिश्लु दिक्षु । 
जआजिप्नन्ति व्यधितमनसः किल्व सिद्चन्ति बाष्पे: 
क्रीडानीप॑ तब यदहुपते वससका वत्सतये: ॥ २॥ 
( श्रीस्वामिन्थ; ) 


यह बहाव कुछ ओर ही है। सहख-सहरस वैदिक यश्ञ- 
यागादिसे भी अप्राप्य है | इसी प्रेमनदीके बहावरूप साधन- 
के लिये समाधिभाषाने और इमारे गीताके ठाकुरने कहा 
है कि-- 
चद्दो कुब॑स्ति मां भक्‍त्या सत्खियः सत्पतिं यथा । 
( श्रीभागवत ) 


मयि ते तेषु खाप्यहम । (गीता ) 


ये सब साधन भगवद्धातनासे प्राप्त होते हैं, जीववासनासे 
नहीं । सप्तम स्कन्ध वासना ( क्रति ) स्कन्ध है | वहाँ इसका 
विस्तार है । अतएवं हमारे लिये अनुअहमार्ग वैदिक मार्गसे 
कहीं उच्चतम है । और इसीलिये निरोध ( दशम ) स्कन्धर्मे 
सबसे पहले तामस-प्रकरण है । 


हम वेदजड पण्डितोंको यह “तामस” शब्द बड़ा खटकता 
होगा । इसलिये यहाँ इसके विषयर्में भी कुछ कष्ट देना 
उचित है । वेदके कोई भी नियम ईश्वरेश्वर, अह्लिश्कर्मा। 
सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र सर्वशक्ति इस अशान्‍न्त परब्रह्म श्रीकृष्णके 
व्यवहारोंके बाधक या साधक नहीं हो सकते, यह खयंसिद्ध 
ठिद्वान्त है। ब्रज, गोवत्स, गोप-गोपी, प्रभ्ञति सब कुछ परिकर 
उस परब्ह्मका व्यवद्वार है । अतएव जैसा वह चाहे (वासना करे) 
वैसा ही सब व्यवद्वार रहता है। प्रभुने अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता 
ओर अक्लिष्टकारिता दिखानेके लिये ही त्रज और बअजवर्ती 
जीरबोकोी उस समय तामस बनाया ओर यथा तथा साधनेसि 
ही उनका उद्धार किया, उनको तन्मयता दी एवं म्वरूपफल 
भी दिया | अतएब कारिकामें कह्दा कि-- 

दैद्दिकान सकछान्‌ सावान्‌ निजां वीडां च देडिकीस । 

परित्यज्य हरिप्राप्ये यदेव स्यात्तदेव दि॥ 


देहिक भाव ( व्यवहार ) सब ही छूट गये और ख्ल्रीका 
भूषण किंवा अवश्य रक्षणीय लजा धर्म भी जब छोड़ दिया 
तो फिर भगवद्यास्तिके लिये कौन-से साधन बन सकते हैं । 
ऐसी अवस्थार्में तो जो कुछ बन जाय वही साधन है । 


यहाँ तामस शब्द पारिभाषिक है। आ। ऐ, ओ।॥ इृद्धि- 
शब्दका अर्थ नही है तथापि वैयाकरणोने ऐसी परिभाषा बाघ 
रक्‍्खी है। किसी एकदेशिक अर्थ बढ़नेरूप गुणकों लेकर वे 
उन तीनों अक्षरोंकों इृद्धि कहते हैं।यह पारिभाषिक शब्द 
और अर्थ कहा जाता है | इसी तरह यद्०ाँ समश्ष रखना चाहिये 
तामस शब्द भी ऐसा ही है । तामस डब्द मानुषदृष्टि- 
बोध्य ही है | वास्तबमें तो भगवानके उपयोगमें आनेबाले 
और भगवानमें इस प्रकारकी सर्वोत्तम आसक्ति-प्रेम रखनेवाले 
तामस हो ही नहीं सकते | सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र दोनेसे भगवानने ही 
उत्तम अधिकारियोंको ह्वी अपनी क्रीडाके लिये अपनी असंकुचित 
ईश्वरता, अक्लिष्टकारिता ओर कृपापरबशताको प्रकट करनेके 
लिये तामख बनाया | अतएव तामर्सोपर ही प्रभुका पूर्ण 
अनुग्रह रहता है, सात्विक-राजर्सोपर थोड़ा । सात्तिक अपने 
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साधनेसे अपना उद्धार करना चाहते हैं और इच्छानुकूछ 
कभी-कभी उससे उनका उद्धार हो भी जाता है। राजस 
तो देद्दाव्मादिके लोकिक सुख ही चाहते हैं अतएव पूर्ण 
अनुग्रहकी अपेक्षा ह्टी नहीं रहती । पूर्ण अनुग्रह तो आव्मदान 
देनेपर द्दी समझा जाता है। माता जब अपने ग्रहकार्यमें व्यग्र 
रहती है और बच्चा रोता है तब पहले खेलनेको खिलोने दे 
देती है, नहीं चुप द्ोता तो कुछ मिठाई खानेको दे देती है; 
ओर जब किसीसे भी रोना बंद नहीं होता तब वह जान लेती 
है कि अब बिना मेरे रोना बंद नहीं होगा तब उसको 
गोदमें ले लेती है। और तब बच्चा भी सुखी होता है । यही 
रहस्य यहाँ भी है । 

भगवान्‌ सात्त्िवक; राजसोंकों आत्मदानके सिवा मुक्ति- 
पर्यन्तके अन्य सब फल दे-देकर सुखी करते रहते हैं किन्तु 
ये अनुग्रद्दीत तामस मक्त तो उन फर्लोको चाहते ही नहीं । 
उनकी तो केवल भगवानके स्वरूपमें ही आसक्ति होती है 
अतएव भगवान्‌ भी अपने अनुग्नरहके परवद्य होकर उन्हें अपना 
दान--आत्मप्रदान करते हैं। भगवान्‌को पाकर ही ये लोग 
प्रसन्न होते हैं । इससे मालूम होता है ऐसोॉंपर ही प्रभुका 
अनुग्रह है | यह बात बृत्रासुरने भी कही है-- 

औवर्गिकायासविघातमस्मस्पतिविधतत पुरुषस्थ शक्र। 
ततोअनुमेयो भगवध्पसादों यो दुलेभो5किब्वनगोचरो स्येः ॥ 

हमारा पति भक्तका त्रेवर्गिक श्रम मिटा देता है, यही 
प्रभुका पूर्ण अनुग्रह है । अतएव कहना पड़ता है कि यह 
तामस शब्द प्राकृत तामस नहीं है । ये अलोकिक तामस हैं । 
अनुग्रदको गुप्त रखनेके लिये ओर पूर्वोक्त अन्य प्रयोजनोके 
लिये ही इन्हें भगवानने अपनी वासनासे तामस बनाया है। 
एक हृठधर्मको छेकर ही ये तामस हैं | जीव-वासना दूसरी 
और भगवद्वासना दूसरी । जीववासना कर्मकृत होती और 
भगवद्गरासना स्वेच्छाकृत किंवा क्रीडाकृत होती है । हाँ, एक 
हठधर्म दोनोंका समान-सा दीखता रहता है ) 

यक्तु कृत्ख्रवदेकस्सिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ | 

अतरस्वार्थवद॒ढ्पं च. तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 

जो शान एकहीमें सब कुछ समझाता है, और कार्यकी 
ही बुद्धि रखता है कारणकी नहीं और कार्यमें ही निर्दशितुक 
आसभक्ति कराता है, जिसमें कोई भी तात्त्विक फल नहीं होता 
ओर जो अल्प होता है वह तामश् शान (समझ ) होता है। 

यह तामस शानका लक्षण तामस बजमें भी आपाततः 
पाया जाता है। सारा ब्रज एक भ्रीकृष्णको ही अपना सर्वस्व 
समझता था । और भ्रीकृष्णमें उनकी देखनेमें मनुष्य-बुद्धि 
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ही थी; सर्वकारण ईश्वर-बुद्धि नहीं थी। अपनी जाति किंवा 
अन्य पृरु्षोंकी तरह ही श्रीकृष्णकों भी प्रिय मानकर उनमें 
दृढ़ आसक्ति थी, और वह भी निर्देतुक। वास्तविक भगवत्‌- 
तत्व कया है, इस प्रीतिका परिणाम क्‍या होगा । हम कोन 
हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। उनके हृदयमें यह तत्व-विचार 
नहीं हुआ । 

इस आपाततः प्रतीत तामस लक्षणॉसे ही वह ब्रज तामस 
था; और अब भी कहा गया है । वास्तवमें कोई देवरूप थे 
कोई देवस््नी थीं; कोई वाणी थी, कोई श्रुतियाँ थीं, कोई ऋषि- 
कुमार थे; कोई नित्यसिद्धा भगतरद्विभूतियों थीं | किन्तु जिम 
समय गोप-गोपी, गाय-वत्स पश्चु प्रभ्गति हुए. उस समय वे देखने- 
में तामस ही थे, न राजस, न सास्विक | अतएव कहा है कि 
+सम्भवन्तु सुरखियः |? “हर्वे वै देवताप्रायाः )! इत्यादि । 

वास्तबमें देखा जाय तो सत््वः रजम्‌ , तमस्‌ गुण और 
सात्त्विक,। राजस, तामस आदि पदार्थ, ओर उत्तम; मध्यम 
अधम आदि अधिकार--ये सब मानुषदष्टि हैं | प्रकृत दृष्टि 
है | गुणातीत दृष्टिमं या भगवानकी दृष्टिमि तो सब 
समान हैं । ब्रह्मा भी जीव हैं, चाण्डाल भी जीव है । पत्थर 
भी पार्थिव है, हीरा पत्थर ही है। मत्स्य-जन्म अधम नहीं 
तो देवावतार उत्तम नहीं । कहा है कि-- 

गुणदोषदशिदोषो युणस्तूमयवर्जित:] (भाग० ११ ) 

भगवानकी दृष्टि प्रेम है| जित्का प्रेम दृढ़ और सर्वतः 
अधिक है बही उत्तम है; वही प्रिय है प्यो मद्भक्तः स में प्रियः? । 
उत्तम-अधम, साधन-असाधन समी प्रेमके सहयोगसे ही उत्तम 
ओर भगवत्य्रिय होते हैं | 'येडपि स्युः पापयोसयः” । अनुग्रह- 
का स्वीकार कर लेनेपर जैसा त्राह्मण्यादि अधिकार वैसा ही 
ब्रह्मदादि अधिकार । जैसा अश्वमेष, सामयाग, सइलतमा तप 
ओर वेसा ही एक बार “श्रीकृष्ण” नाम-अ्दण, दोनों समान 
हैं । छप्पन भोग भी सम है; एक तुलसीदल भी सम है। 
अधिकार-अनधिकार, साधन-असाधनपर असमर्थ स्वामियोंक्री 
दृष्टि रहती है । अतएव कहा है कि-- 

#्रिप्राप्त्ये यदेव स्यात्तदेव हि।! 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्लिष्टकर्मा भी हैं। न भक्तकों और 
न अपने द्वटी कष्ट करना चाहते हैं। उत्-उस अधिकारको 
उन-उन अधिकारियोंका उसी अवस्थामें रखकर फलदान 
देते हैं । अतः यह फलदान है फल-प्राप्ति नहीं । अतएव 
निदोंष है, निःशड्ड है | 

वैदिक मर्याँदामें गुणातोत निर्मुण अधिक्ारीकों भरक्ति 
होती है अतएव राजत-प्रकरणमें मुचुकुन्दक्कों मुक्तिन मिझे । 
उसे जन्मान्तरमें भगवस्य्राप्ति हुई | यह वहाँ स्पष्ट है । 
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क्षात्रधर्मे स्थितो जस्तून्‌ स्यवधीर गयादिभिः । 
समादितस्ततपसा जहांघं॑ं मदुपाश्ितः ॥ 
जम्मन्यनन्तरे.. राजन. सर्वभूतसुहत्तम३ 
भृत्वा द्विजवरत्वं वे मामुपैष्यसि केवछम ॥ 
तामसकी तामसताकों दूर करे; राजस बनावे; फिर 
राजतताकी दूर करें; फिर सात्विक बनावे और फिर 
सात्त्िकताको भी दूर कर निर्गुण करे तब निर्गुण भगवान्‌ 
भीकृष्णकी प्राप्ति हो। किन्तु यह सब असमर्थ और छ्लिश्कर्मा 
स्वामीसे हो सकता है, अक्लिष्टकारी सर्वसमर्थ कब्णाकर प्रभुसे 
कभी भी बन नहीं सकता। यह तो अति तामसादिके भी उन्हीं 
स्वरूपों ओर साधनोंको कायम रखकर उन्हीं साधनोंसे उनका 
उद्धार करते हैं। अनुग्रहमार्गमें यही स्वतोभद्र विशेष है। 
पूतनाकों तुल्सी-चन्दन चढ़ानेसे नहीं किन्तु जहर पिलानेके 
साघनद्वारा ही मुक्ति दी । 
अनुग्रहमार्गमे केवल भगवत्स्वरूपसे सम्बन्ध होनेकी 
अपेक्षा है अन्य साधनोंकी नहीं। स्वरूप-सम्बन्धसे ही आश्चर्य- 
कारक उत्तमोत्तम फल मिल जाता है । पूतनाके समय उसके 
किसी भी साधनकी ओर या उसके अधिकारपर दृष्टि नहीं 
थी। केवल अपने खंरूपका उसने सम्बन्ध किया; इतने मात्रसे 
ही उसे मुक्ति दे दी । 
क॑ वा दयालुं शरणं चजेस । ( भाग ० रकन्‍्ध १ ) 
ये यथा मां प्रपथन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । (गीता ) 
अनुग्रह होनेपर राग) द्वेष, भय; सांसारिक सम्बन्ध) 
जारभाव, वैदिक मर्यादा, श्ञान-भक्ति सभी साधन दो सकते हैं, 
इनमें परस्पर कोई न्यूनता या विशेषता नहीं है। 
उत्तम अधिकारियोंकोीं उत्तम साधनोंद्वारा मुक्ति देना या 
उनका उद्धार कर देनेमें ईश्वरेश्वरका ईश्वरत्व प्रकाशित नहीं 
होता । अधिकार और साधनका भी महत्त्व रहता है| किन्तु 
जब अधम अधिकारीके अधम साधनोेंद्वारा उत्तमोत्तम गति 
दी जाय तभी ईश्वरका ईश्वरत्व प्रसिद्ध होता है। पर अधम 
अधिकार और उत्तम साधनोंका परस्पर विरोध रहता है। 
यह मर्यादा है। अधम अधिकारी उत्तम साधन नहीं करता 
और उत्तम अधिकारी अधम साधन नहीं कर सकता । गोप- 








१. अनेन भगवत्स्वरूपं यथाकथब्रिदपि संबद्धं साधनान्तरनिरपेक्षू 
फल साधयतीत्युत्तम । भगवांश्व गुणानेब गृक्काति न दोषानू । 
अन्यस्तु दयाल॒देंन्‍्यमपेक्षते नम्नतां दोषामावं वा। अयं तु किमपि 
नापेक्षतीं शरणपदेन च सेवाभक्त्यादिकमपि निवारितम्‌। 

( सुबोधिनी स्कन्‍्ध ३) 





गोपी, गाय, बत्स, तिर्यक्‌ आदि वैदिक मर्यादासे अधम 
अधिकारी हैं । इनको भगवत्सेवा, मगवन्नाम और भगवत्पेम- 
का निरन्तर सम्बन्ध होना मर्यादासे असम्मव है। तथापि 
इनका भगवान्‌ और भगवस्येमादिसे नित्य सम्बन्ध हो जानेसे 
स्पष्ट होता है कि ये सब अधम अधिकारी नहीं, परम उत्तम 
अधिकारी ही थे । 
किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी अर्लि शकारिता, ईश्वरेश्व- 
रता और असीम दयाछुता छोकमें प्रकाशित करनेके लिये ही 
उत्तमाधिकारियोंकों ही गो-गोप-गोपी बनाकर उनके साधारण 
जारमाबादि अधम साधनोंद्वाय ही उनका उद्धार किया | 
इससे मगवान्‌का आश्चर्यकारक माहात्म्य फैल गया । यह 
श्रीकृष्णथा जितनी प्रसिद्ध हुई उतना शिव-ब्रक्मादिके 
शतशतवर्पीय तपका माहात्म्य और उनके फलदानकी महिमा 
भी साधारण छोकमें न फैली | 
श्रीगोपीजन श्रीकृष्ण परब्रह्ममें केद दो चुकी थीं, निरुद्ध 
हो चुकी थीं। लोक और वेद भी उनकी भगवदेकतानतार्मे 
या प्रेममयी इत्तिमें बाधा न दे सके | फलप्रकरणमें श्रीगोपीजरनो- 
ने स्पष्ट कह दिया कि-- 
यत्पत्यपत्यसुहदामनुवृत्तिरझन 
सत्रीणां स्वधमं इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्ववेवमेतदुपदेशपदे स्वयीशे 
प्रेष्ठो भवांस्तनुभ्टतां कि बन्धुरात्मा ॥ 
मूलमें उत्तमाधिकार होनेसे इन्हें आर्षपज्ञान है; और 
साम्प्रतमें केवल संसारी होनेसे सुदृढ॒सर्वतोधिक, माधुर्य प्रेम 
है । दोनोंकी यद्ाँ युक्तिसे सहोक्ति है | दृदयके प्रेमका प्रवाह 
लोक, वेद किसीकी रोक नहीं मानता, यह सर्वसिद्ध बात है । 
रोकना चाहिये या नहीं। रोकनेसे लाभ होता है या हानि; यह 
दूसरी बात है किन्तु अतिशय प्रीतिपात्रमें जब मन रुक जाता है, 
बंध जाता है, तब प्रेमका प्रवाह लोककी लज्ञा, अर्गठा और 
वेदकी मर्यादाकी ओर देखता भी नहीं । ऐसा प्रेमी लोकके 
अपने समभी प्रीतिपात्र पितृ-श्रातृ-सुदृत्‌-सम्बन्धी गुरु, लघु) 
घन-णह आदिके कुल प्रेमप्रबादको इकट्ठा करके अपने 
एक नियत प्रेमीमें ही लगा देता है । छोटे-छोटे जलप्रवाह 
कदाचित्‌ अर्गला और बंधोंसे दक जाते हैं किन्तु जब वे ही 
छोटे-छोटे प्रवाह सम्मिलित होकर प्रलयकालिक मह्दप्रवाह 
बन जाते हैं तब उनको रोकनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है । 
_'आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति? इत्यादि वेदबचनोंके 
द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि सर्वप्रियता आत्मा परत्रह्ममें ही 
है । और बही प्रियता श्रीकृष्णमें श्रीगोपियोंकी थी । ( क्रमशः) 








मान-बड़ाईका त्याग 
( लेखक--ओऔजयदयालजी गोयन्दका ) 


जो उच्च कोटिके पुरुष हैं, जिन्होंने परमात्माका 
तक्त मलीमाँति जान लिया है वे मान-अपमान, निन्‍्दा- 
स्तुति आदिको समान समझते हुए भी मान-बड़ाई, पूजा- 
प्रतिष्ठासे बहुत दूर रहते हैं | क्योंकि साधनकालमें वे 
इन्हें विषके -समान हेय तथा आध्यात्मिक उन्नतिमें 
बाधक समझकर इनसे बचते आये हैं और दृढ़ अभ्यास- 
के कारण यही आचरण उनके अंदर सिद्धावस्थामें भी 
देखा जाता है। सिद्ध पुरुष बास्तवमें तो कुछ करते 
नहीं; किन्तु उनके द्वारा लोकमें वैसा द्वी आचरण होते 
देखा जाता है, जेसा आचरण वे सिद्धावस्थाके ठीक 
पहले करते रहे हैं । सिद्धावस्थाके समीप पहुँचा 
हुआ उच्च कोटिका साधक कभी कोई ऐसा कार्य नहीं 
कर सकता जो संसारके लिये अनुकरणीय न हो । 
खयय भगवानने गीतामें कहा है--- 

यद्‌ यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरों जनः। 

स॒यत्‌ प्रमाणं कुरुते छोकस्तदनुवतते ॥ 

(३।२१ ) 

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष 
भी उस-उस प्रकारका द्वी आचरण करते हैं। वह 
पुरुष जिसको प्रमाण कर देता है, छोग भी उसके 
अनुसार बत॑ने लगते हैं ।! 

ऐसे पुरुष अपने जीवनकाहमें तथा मरनेके बाद 
भी मान, बड़ाई, ग्रतिष्ठाको नहीं चाहते । जो लोग 
उनके इस रहस्यको जानकर खयं भी मान, बड़ाई, 
प्रतिष्ठासे दूर रहते हैं वे ही उनके सच्चे अनुयायी 
कहलानेयोग्य हैं | इसके विपरीत जो लोग मान, 
बड़ाई, प्रतिष्ठाके गुलाम हैं. किन्तु कहते हैं अपनेको 
महात्माओंका अनुयायी, वे तो वास्तबमें महात्माओंके 
संगको छजानेवाले हैं | जो छोग ऐसा मानते हैं कि 


महात्मालोग लौकिक व्यवहारकी दृष्टिसे ढ्वी लोगों- 
को अपनी पूजा करनेसे रोकते हैं वे तो ऐसा करनेत्राले 
महात्माओंको एक प्रकारसे दम्मी सजाते हैं। जो लोग 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाका त्याग इसलिये करते हैं कि ऐसा 
करनेसे ल्ोकमर्यादाकी रक्षा होती है, किन्तु हृदयसे 
अपनेको पुजबाना चाहते हैं, वे वास्तवमें महात्मा नद्ीं 
हैं । मरनेके बाद पूजा चाहनेका खरूप यह्द है कि लोग 
मरनेके बाद उनकी कीर्तिको स्थायी रखनेके लिये, 
उनकी स्मृति बनाये रखनेके लिये किसी स्मारकका 
आयोजन करें और वे लोगोंके इस विचारका समर्थन 
करें । यही नहीं, जो छोग अपने किसी पूज्य पुरुषके 
लिये इस प्रकारके स्मारकका आयोजन करते हैं, 
उनके सम्बन्धमें भी ऐसी धारणा अनुचित नहीं कह्दी 
जा सकती कि वे खय॑ भी अपने लिये यद्दी चाहते हैं 
कि मेरे मरनेके बाद लोग मेरे लिये भी इसी प्रकारका 
स्मारक बनायें। 


जो कोई भी ऐसा चाहता हैं कि मरनेके बाद छोग 
मेरा चित्र रखकर उसकी पूजा करें और मेरी कीर्ति 
अखण्ड रहे, उसके सम्बन्ध यह निश्चय समझ लेना 
चाहिये कि वह परमात्माके रहस्यको नहीं जानता, वह 
निरा भनज्ञानी है। ज्ञान एवं भक्ति दोनोंके ही सिद्धान्त- 
से हम इसी निर्णयपर पहुँचते हैं | ज्ञानके सिद्धान्तसे 
तो एक सनब्चिदानन्द ब्रह्मके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु 
है ही नहीं, तब कौन किसदी पूजा करे और कौन 
किससे पृजा कराये । एक ही परमात्मा सर्वत्र स्थित है, 
वह अनन्त और सम है; ऐसी स्थितिमें अपने एक- 
देशीय खरूपकी पूजा करानेवाला महात्मा कैसे समझा 
जाय | यदि कोई यह समझे कि पूजा ग्रहण करनेसे 
मेरा तो कोई लाभ नहीं परन्तु पूजा करनेबालेको छाभ 
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पहुँचेगा, वहाँ यह स्पष्ट है कि ऐसा समझ्ननेवाल 
अपनेको ज्ञनी और पूजा करनेवार्लोको अज्ञानी समझता 
है । किन्तु जो अपनेको ज्ञानी ओर दूसरोंको अज्ञानी 
समझता है, वह खय॑ अज्ञानी ही है । ज्ञानीके अंदर यह 
भावना कदापि सम्भव नहीं है कि मेरी पूजासे दूसरों- 
को लाभ पहुँचेगा । यदि यह कहा जाय कि ऐसा 
माननेवाला ज्ञानी तो नहीं हो सकता किन्तु जिनज्ञासु 
तो ऐसा मान सकता है, तो यह भी ठीक नहीं । 
अपनी पूजासे दूसरोंका छाम समझनेवाला जिज्ञासु भी 
नहीं हो सकता । इस प्रकारकी धारणा जिज्ञासुके अंदर 
भी नहीं हो सकती। निरा अज्ञानी ही ऐसा सोच 
सकता है । 


यदि यह मानें कि मद्ात्मा खय॑ तो पूजा नहीं 
चाहते परन्तु लोगोंकी दृष्टिसे, उन्हें मह्ात्माओंकी पूजामें 
प्रवृत्त करनेके लिये वे ऐसा करते हैं, तो इसका उत्तर 
यह है कि छोगोंको महत्माओंकी पूजामें लगाना तो 
ठीक है, परन्तु ऐसा करना चाहिये अपने व्यक्तित्वको 
बचाकर द्वी | महात्माओंकी पूजाका आदर्श स्थापित 
करनेके लिये भी अपनेको पुजत्राना ठीक नहीं | यदि 
महात्माओंकी पूजाका प्रचार द्वी करना है तो पहले 
भी तो अनेकों एक-से-रक बढ़कर महात्मा हो गये हैं 
और उनसे भी बढ़कर खय॑ भगवत्रानके अत्रतार हो चुके 
हैं । उन सबको छोड़कर अपनी पूजा करवानेकी क्या 
आवश्यकता है । सिद्धान्तकी दृश्टिसे देखा जाय तो 
आत्मा और परमात्मा एक हैं, अतः अपनेसे भिन्न कोई 
है ही नहीं। इस पिद्वान्तको माननेवालेकी दृष्टिमें 
भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्ण भी अपने ही खरूप हैं, 
अतः उनकी पूजा भी अपनी ही पूजा है | किर उनकी 
पूजासे हटाकर कोई ज्ञानी महात्मा कैसे चाहेगा कि छोग 
मेरी पूजा करें | जो ऐसा चाहता है वह देहाभिमानी 
है, ज्ञानी नहीं | ज्ञानी पुरुषको तो चाहिये कि यदि 
कोई दूसरा भी ऐसा करता ह्वो तो उसे रोके, उसका 


विरोध करे, जिससे उसका अज्ञान दूर हो | ऐसा न 
करके यदि वह खय॑ अपनेको पुजबाता है तो यही 
मानना पड़ेगा कि या तो वह अज्ञानी है, मूर्ख है, या 
ढोंगी है, दम्भके द्वारा अपना उल्लू सीधा करता है, 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाका किद्लर है। इसके सित्रा 
और क्या कहा जा सकता है। फिर श्रीराम, श्रीकृष्ण 
आदिके खरूप तो नित्य एवं दिव्य हैं, हमारी तरह 
पाग्चभीतिक---मायिक नहीं । और महात्माओंका शरीर 
तो ज्ञानकी प्राति हो जानेपर भी मायाका कार्य होनेके 
कारण नाशवबान्‌, क्षणमंगुर ही है | ऐसी दशामें किसी 
भी मनुष्यका शरीर, चाहे वह बड़े-से-बड़ा महात्मा ही 
क्यों न हो, भगवान्‌ राम-कृष्णादिके अलोकिक सोन्‍्दर्य एबं 
माधुयसे पूर्ण विग्रहोंकी समता केसे कर सकता है। 
अत: भगवान्‌ राम-क्ृष्णादिके विग्रह्“ं की पूजासे हटाकर जो 
अपने नाशबान्‌ शरीरकों पुजबाता है, वह वास्तवरमें 
भगवानके तच्वकों नहीं जानता । इसी प्रकार भगवानके 
दिव्य एवं मधुर नामोंसे हटाकर जो अपने नामकी 
पूजा, अपने नामका प्रचार कराता है वह भी ज्ञानी 
नहीं, अज्ञानी ही है । 


यह तो हुई ज्ञानकी बात । भक्तिके द्वाग जो 
भगवानको प्राप्त कर चुका है, वह भी भगवानके स्थानपर 
अपनेको केसे बैठाना चाहेगा। जो ऐसा करता है, वह तो 
अपनेको घोर अन्धकारमें डालता है। यदि यह कह्दा जाय 
कि वह खय॑ तो पूजा नहीं चाहता परन्तु कोमलखभाव 
होनेके कारण वह दूसरोंको पूजा करनेसे रोक नहीं सकता, 
तो इसका उत्तर यह है कि जो भक्त दूसरोंको अपने 
साथ अनुचित ब्यत्रह्मर करनेसे रोक नहीं सकता, उन्हें 
समझा नहीं सकता, उसकी पूजा और प्रतिष्ठासे हमें 
क्या लाभ हो सकता है, भगवानको प्राप्त हुए भक्तोंमें 
तो अलौकिक शक्ति होनी चाहिये । फिर यदि कोई मनुष्य 
भक्त होकर भी दूसरोंके द्वारा अपने प्रति किये जानेवाले 
पूजा-प्रतिष्ठादिको रोक नहीं सकता तो वह दूसरोंका 


संख्या १० ) 
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कल्याण कैसे कर सकता है । किसी महात्माके नामपर, 
चाहे वह भक्ति, ज्ञान, योग-किसी भी मागेसे पहुँचा 
हुआ हो, कोई अनुचित व्यवहार करे और वह उसे 
रोक न सके-यह असम्मव है । यदि कोई श्रीहनुमानजी- 
को भगवान्‌ श्रीरामके स्थानपर बिठाकर पूजना चाहे तो 
भक्तशिरोमणि श्रीह॒नुमानजी उसकी इस पूजाकों केसे 
खीकार कर सकते हैं । यदि किसी सेठकी गद्दीपर कोई 
उसके गुमाश्ते या मुनीमको ही सेठके रूपमें सजाकर 
उसकी इजत करनी चाहे और वह गुमाश्ता या मुनीम 
खामिभक्त है तो वह उस इज्जतको कत्र खीकार करेगा । 
और यदि करता हैं और सेठको इस बातका पता चल 
जाय तो वह अपने गुमारते या मुनीमके इस व्यवहारको 
कैसे सहन करेगा | नमकहराम नौकर ही ऐसा कर 
सकता है | सच्चा भक्त ऐसी बात कभी सोच भी नहीं 
सकता । यहाँ तो गुमाश्ता या मुनीम सेठ बनकर ऐसा 
कर भी सकता है और सेठको पता ही न चले; परन्तु 
भगवान्‌ तो सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञ हहरे, उनसे छिपाकर 
कोई कुछ कर ही नहीं सकता । भगवान्‌ सजकर पूजा 
ग्रहण करना कोई भगवत्प्राप्त पुरुष तो कर ही नहीं 
सकता, भक्तिमार्गपर चलनेवाला साधक भी ऐसा नहीं 
कर सकता | इस पग्रकारका अवसर अनायास कभी 
प्राप्त भी हो जाय तो भक्त साबक ऐसी अबवध्थामें रोने 
लग जायगा, वह समझेगा कि यह तो मेरे लिये कलझ्कु- 
की बात होगी । बात भी सच है, ऐसा करने-करानेवाला 
अपने और अपने भगवान्‌ दोनोंपर कल लगाता है | 
जो भगवानके:नामपर अपनेको पुजबाता है, वह भक्ति- 
का प्रचार करना तो दूर रहा उल्टा संसारमें भ्रम 
फैलाता है और भगवान्‌ भी उसकी इस करवूतपर मन- 
ह्वी-मन हँसते हैं । 


जो मनुष्य भगवानके स्थानपर अपनेको बिठाकर 
पूजा ग्रहण करता है, उसके प्रति खाभाविक ही 
हमारी अश्रद्धा हो जाती है। इसी प्रकार हमें भी 


मान-बड़ाईका त्याग 
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सोचना चाहिये कि यदि हम भी ऐसा करेंगे तो लोग 
हमें भी घ्रणाकी दृष्टिसे देखने रूग जायेगे | तथा इस 
प्रकार हम लोग भी महात्माओंके प्रति श्रद्धा बढ़ानेके 
बदले अश्रद्धा उत्पन्न करनेमें ही सहायक बनेंगे । 
क्योंकि वास्तवमें इस प्रकारका व्यवहार निन्दनीय 
ही है । सिद्ध पुरुषोंके द्वारा तो खाभाविक ही 
ऐसा आचरण होगा जो साधकोंके लिये छाभ- 
दायक हो । संसारमें ऐसे पुरुष ही आदर्श माने 
जाते हैं जिनके आचरण, उपदेश, दर्शन, स्पर्श एवं 
सम्माषणसे दूसरोंका कल्याण हो | अच्छे पुरुषोंके 
आचरण ही दूसरोंके लिये आदर्श होते हैं | यह बात 
सदा याद रखनी चाहिये कि महात्माओंमें अविद्याका 
लेश भी नहीं होता; फिर अविद्याका कार्य-मान, बड़ाई, 
प्रतिष्ठा आदिकी इच्छा--तो हो ही कैसे सकती है । 
खय॑ महापुरुष, जो इस तत्नको भलीभाँति जानते 
हैं, इसका प्रचार एवं प्रकाश करके लछोगेंके 
अज्ञानान्धकारका नाश करते हैं । वास्तवमें जो 
मान, बंड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा एवं सत्कार आदि 
चाहते हैं अथवा सम्मति देकर लोगोंसे अपनी पूजा 
आदि कराते हैं वे तो महामूढ हैं ही | किन्तु जो 
न तो दूसरोंको अपनी पूजा करनेके लिये कहता है 
और न पूछनेपर सम्मति देता है परन्तु पूजा आदि 
मिलनेपर उसे प्रसन्न मससे खीकार कर लेता है, 
उसका विरोध नहीं करता, वह भी मूह ही है । जो 
पूजा मिलनेरो प्रसन्न तो नहीं होता, चाहता भी 
नहीं कि लोग मुझे पूज्े, किन्तु हृदयसे पूजा-सत्कारका 
विरोध नहीं करता, वह भी ज्ञान और भक्तिसे अभी 
बहुत दूर है । 


बतेमान समयमें असली श्रद्धा और प्रेम बहुत कम 
लोगोंमें देखनेकी मिलता है, अधिकांश लोगोंमें श्रद्धा 
और प्रेमकी नकल ही देखनेकों मिलती है | असली 
श्रद्धाका रूप बाहरी पूजा, नमस्कार, सत्कार आदि 


१७१८ 


कल्याण 
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नहीं हैं; ये तो श्रद्धाके बाहरी रूप हैं, शिश्चारके 
अन्तर्गत हैं। ये दिखावटी भी हो सकते हैं। असली 
श्रद्धा तो श्रद्धेय पुरुषका हृदयसे अनुयायी बन जाना, 
उनकी इच्छाके--उनके मनके सर्वथा अनुकूल बन जाना 
है । सूत्रधार कठपुतछीको जिस प्रकार नचाता है, 
उसी प्रकार वह नाचने लगती है, वह सत्र प्रकारसे 
नचानेत्रालेपर ही निर्भर करती है। इसी प्रकार जो 
श्रद्ेय पुरुषके सबेथा अनुगत हो जाता है, उसीके 
इशारेपर चलता है, अपने मनसे कुछ भी नहीं करता, 
वही सच्चा श्रद्धालु है | श्रद्रेयकी आज्ञाओंका अक्षरदा: 
पालन करना भी डँची श्रद्धाका द्योतक है। परल्तु 
श्रद्धेयको मुँहसे कुछ भी न कहना पड़े, उसके इच्नितपर 
ही सब काम होने छगे, उसकी रुचिके अनुकूल सारी 
क्रिया होने लगे-यह ओर भी ऊँची श्रद्धा है। सच्चे 
अनुगत पुरुषको छायाके समान व्यत्रहार करना चाहिये। 
जिस प्रकार हमारी प्रत्येक चेष्ठा अपने-आप हमारी 
छायामें, हमारे प्रतिबिम्बमें हुबह उतर आती है, उसी 
प्रकार श्रद्धेयका प्रत्येक आचरण, उसका प्रत्येक गुण 
श्रद्धाड्के जीवनमें हुबहू उतर आना चाहिये | इस प्रकार 
जो छायाकी भाँति श्रद्धेयका अनुसरण करता हैं वही 
सच्चा शरणागत है, उसीकी श्रद्धा परम श्रद्धा है, 
उच्चतम कोटिकी श्रद्धा है। सच्चा श्रद्धालु श्रद्धेयके 
प्रतियूल आचरण करना तो दूर रहा, अनुकूल्तामें 
रंचकमात्र कमीको भी सहन नहीं कर सकता, संतों- 
की बाहरी पृजाका--शिश्टाचारका इतना महत्त्व नहीं 
है जितना भीतरसे उनके अनुकूल बन जानेका । संतों- 
के अनुकूल बन जाना ही उनकी असली पूजा है। 

इसी प्रकार जो सच्चे प्रेमी होते हैं, वे अपने प्रेमा- 
स्पदका एक क्षणके लिये भी वियोग नहीं सह सकते | 
बे जान-बूझ्कर तो अपने प्रेमास्पदका त्याग कर ह्वी नहीं 
सकते, यदि प्रेमास्पद उन्हें बरबस अलग कर देता है 
तो विरहके कारण उनकी दशा शोचनीय हो जाती है। 
किसी-किसी ग्रेमीकी तो प्रेमास्पदके विरहमें मृत्युतक 
दो जाती है, अथवा मृत्युकी-सी दशा हो जाती है, 
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जल्के अभावमें मछलीकी तरह उसके ग्राण छठपठाने 
लगते हैं। वह यदि जीता है तो प्रेमीकी इच्छा मानकर--- 
उसके मिलनकी आशासे ही जीता है, मनसे तो 
उसका प्रेमास्पदसे कभी वियोग होता ही नहीं, 
मन उसका निरन्तर अपने प्रियतममें ही बसा 
रहता है । प्राचीन इतिहासके पन्नोंको उलठनेपर श्रद्धा 
और प्रेमका सर्वोच्च नमूना हमें भरतजीके जीवनमें 
मिलता है | ननिहालसे छोटनेपर भरतजीने जब झुना 
कि श्रीराम वनको चले गये और उनके वनगमनका 
कारण में ही हूँ, तब वे सब कुछ छोड़कर तुरंत रामके 
पास बनमें गये और अयोध्या छोट चलनेके लिये उनसे 
प्राथना की । वाल्मीकीय रामायणमें तो उन्होंने श्रीरामजी- 
को यहाँतक कह दिया कि यदि आप अयोध्या न 
चढेंगे तो में अनशन-तबत लेकर प्राणत्याग कर दूँगा। 
परन्तु फिर श्रीरामकी आज्ञा मानकर, उनकी रुख देखकर 
वे चुप हो रहे ओर उनकी चरणपादुकाओंको मस्तकपर 
रखकर अयोध्या लौट आये | किन्तु अयोध्या लऔौठकर 
भी वे भोगोंमें लिप्त न हुए, अयोध्यासे बाहर नन्दिग्रामर्मे 
रहकर उन्होंने मुनियोका-सा जीवन व्यतीत किया और 
बड़ी उत्कण्ठासे श्रीरामके छौठनेकी प्रतीक्षा करते रहे । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि भरतजीका 


श्रीरामके चरणोंमें अतिशय प्रेम था तो उनसे श्रीरामका 
वियोग केसे सहा गया, श्रीरामक्रे विरहमें उन्होंने प्राण 
क्यों नहीं त्याग दिये । इसका उत्तर यह है कि भरतजी 
श्रीरामके निरे प्रेमी ही न थे, वे उच्च कोठिके श्रद्धालु 
भी थे। उनकी प्रसन्नतामें प्रसन रहना, ग्राणोंकी 
बाजी लगाकर भी उनकी आज्ञाका पालन करना उनके 
जीवनका ब्रत था। उनकी इस श्रद्धाने ही उनके 
प्राणोंकी रक्षा की और उन्हें चौदह वर्षतक जीवित 
रक्खा । उन्हें विश्वास था कि चौदह वर्ष बीतनेपर 
श्रीरामसे अऋ्य भेंट होगी और फिर आजीवन मैं उनके 
साथ रहूँगा, फिर कभी वे मुझे अल्ग रहनेको नहीं 
कहेंगे । इसी आशापर वे जीवित रहे । फ़िर भी उन्हें श्रीराम- 


संख्या १० ] 








के श्योगका दुःख कम न था | एक-एक दिन गिनकर 
उन्होंने चौदद्न वर्ष व्यतीत किये और विरह-व्यथामें 
सूखकर काँटा हो गये । यही नहीं, चौदद्द वर्ष बीतनेके 
बाद यदि श्रीराम बनसे लोटनेमें क्षणमरका भी विलम्ब 
करते तो उनका प्राण बचना कठिन था। इस प्रकार 
प्रेमकी ऊँची-से-ऊँची अवस्था उनके अंदर व्यक्त थी। 
साथ ही उनमें श्रद्धा भी कम न थी | इसीलिये उन्होंने 
सोचा कि जब श्रीराम अपनी इच्छासे वनमें जा रहे हैं 
तो उनकी इच्छाके विरुद्ध उन्हें लोटानेके लिये मुझे 
आग्रह क्‍यों करना चाहिये | इस प्रकार अतिशय प्रेमके 
साथ-साथ उनमें श्रद्धा भी उच्चतम कोटिकी थी । किन्तु 
उच्च श्रेणीके प्रेमी अपने प्रेमास्पटकी और सब बातें 
मानते हुए भी कभी-कभी उनके सद्भके लिये अड जाते 
हैं | सन्न के लिये उनका इस प्रकार आग्रह करना भी 
दोषयुक्त नहीं माना जाता । इससे उनकी श्रद्धामें कमी 
नहीं मानी जाती । सारांश यह है कि प्रेमी किसी भी 
हेतुसे प्रमास्पदका त्याग नहीं करता । प्रेमास्पदका सच्न 
बना रहे, इसके लिये वह कभी-कभी अपने प्रेमास्पदकी 
रुचिकी भी उपेक्षा कर देता है । इसके विपरीत श्रद्धालु 
अपने श्रद्धेयकी रुचि रखनेके लिये उनके सन्नका भी 
प्रसन्नतापूषक त्याग कर देता है, परन्तु उनकी रुचिके 
प्रतिकूल कोई चेष्टा नहीं करता । प्रेमीको प्रेमास्पदका 
सन्न छोड़नेमें मृत्युके समान कष्ट होता है और श्रद्धालु 
को श्रद्वेयकी रुचिके प्रतिकूल आचरण मरणके समान 
प्रतीत ह्वोता है । प्रेमास्पद प्रेम बढ़ानेके लिये यदि प्रेमीको 
कभी अलग कर देता है तो प्रेमीको उसका वियोग 
असह्य हो जाता है। इसी प्रकार श्रद्धाढुसे श्रद्धेयकी 
रुचिका पालन करनेमें तनिक भी कोर-कसर सहन 
नहीं होती । सच्चे प्रेम और श्रद्धाका यही खरूप है। 
इसपर कोई यह कद्द सकते हैं कि सच्चे भगवद्धक्त मान 
आदि तो बिल्कुल नहीं चादइते, न यह चाहते हैं कि 
छोग उनके चित्रकी पूजा करें, उनके नामका प्रचार 
हो अथव्रा उनकी जीत्रनी लिखी जाय । परन्तु सभी 


मान-बड़ाईका त्याग 
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भक्त और ज्ञानी यदि इन सब बातोंका कड़ाईके साथ 
विरोध करने लग जायें तो फिर अच्छे पुरुषोंकी 
जीवनियाँ अथवा स्मारक संसारमें मिलने ही कठिन द्वो 
जायेंगे, जिससे आगेकी पीढ़ियाँ उनसे मिलनेबाले छाभ- 
से सदाके लिये वशच्चित हो जायँगी। इसका उत्तर यह 
है कि अच्छे पुरुष इन सब बातोंका तनिक भी विचार 
नहीं करते | अखण्ड ब्रह्मचर्यका ब्रत धारण करनेवात् 
क्या कभी यह सोचता है कि मेरी देखा-देखी यदि 
दूसरे लोग भी ल्री-खुखका त्याग कर देंगे तो फिर 
संसारका व्यत्रहार कैसे चलेगा, सृष्टिका कार्य ही बंद 
हो जायगा । ऐसा सोचनेवाला कभी ब्रह्मचर्यका पालन 
नहीं कर सकता । इसी प्रकार अच्छे पुरुष यह कभी 
नहीं सोचते कि यदि हम पूजा ग्रहण करना छोड़ 
देंगे तो संसारसे महापुरुषोंकी पूजाकी पद्धति ही उठ 
जायगी । संसारका व्यत्रहार तो सदा इसी प्रकार चलता 
आया है और चलता रहेगा। यदि कोई कहे कि 
अबतकके महात्माओंकी इच्छा पत्र॑ ग्रेणासे ही उनकी 
जीवनियाँ लिखी गयी हैं अथवा उनके स्मारकोंका 
निर्माण हुआ है, तो ऐसा कहना अथवा सोचना उन 
महात्माओंपर झूठा कलझू लगाना, उनपर व्यर्थका 
दोषारोपण करना है | महात्माओंकी बात तो अल्ग 
रही, ऊँचे साधकके मनसे भी यह वासना हट जाती 
है; यदि उठती है तो यह मानना चाहिये कि वह 
उच्च कोटिका साधक नहीं है। इस सम्बन्धमें यह 
निश्चित सिद्धान्त मान लेना चाहिये कि अच्छे पुरुषोंके 
मनमें यह वासना कभी उठती ही नहीं कि मेरे जीवन- 
कांलमें अक्वा मरनेके बाद लोग मेरे शरीर या मूर्तिकी पूजा 
करें, मेरे नामका प्रचार हो अथवा मेरी जीवनी लिखी जाय | 
इस प्रकारकी इच्छाका अच्छे पुरुषोंमें अन्यन्ताभाव हो 
जाता है । और महात्माओंका सच्चा अनुयायी एवं 
सच्चा श्रद्धादु बही है जो उनके भात्रके, उनकी इच्छाके 
अनुकूछ अपने जीवनको बना लेता है। वहीं सच्चा 
शरणापन्न और वही सच्चा भक्त है | 





विज्ञान तथा तलज्ञान 


( लेखक-डॉ० डी० जी० छोंढे, एम्‌ ० ए०, पी-एच ० ढी० ) 


तत्वश्ञानके अध्यवसायियोंसे प्रायः एक प्रश्न पूछा 
नाता है---“तत््वशान कया है !? यह प्रश्न दीखता बड़ा सरल 
है, परन्तु समझनेवालेको बड़े झमेलेमें डाल देता है। इसका 
उत्तर उसे ज्ञात रहता है और वह थोड़े शब्दोंमें भी दिया जा 
सकता हैं | लेकिन उसके सामने समस्या यह रइती है कि इस 
छोटे-से उत्तरसे प्रश्नकर्ताका समाधान होगा या नहीं। 
4तत्वसम्बन्धी ज्ञानं तत्वशञानम?! यह उत्तर अपने साथ ही 
“तत्त्य क्या है !? इस प्रइनकों घसीट छाता है। और ०तत्तत 
यानी सत्य; अन्तिम सत्य” । तत्वज्ञानका उद्देश्य है सत्यका 
शान प्राप्त करना । इतनी रामायण पढनेके बाद मी प्रशनकर्त्ता- 
की जिज्ञासा तृप्त नहीं होती । उसे अभी भी यह ज्ञात नहीं 
हुआ कि तत्त्व-शान किन-किन विशेष प्रश्नोंकी चर्चा 
करता है | इसलिये तस्वज्ञानके ग्रन्योमें ्तत्वज्ञान क्या है !? 
की समस्या सुलझाते समय विज्ञान और तत्त्वशनका भेद 
स्पष्ट करनेकी परिपाटी उचित ही है । 


साधारणतः “विशान? शब्दकी योजना किसी एक ज्ञान- 
शाखाके अर्थमें होती है | प्रत्येक शानशाखाका एक विवश्षित 
विषय द्वोता है। इसकी एक पद्धति और परिमाषा रहती है। 
किसी भी विधयका सुव्यवस्थित तथा परिभाषाबद्ध ज्ञान ही उस 
विघषयका “विज्ञान! है । इस अर्थके अनुसार वैद्यक, ज्योतिष 
तथा रुंगीत विशान हैं | इसी तरह वेदान्तश्ञास्त्र, सांख्यशाख्र; 
न्यायशासत्र तथा धर्मआास्त्र भी प्रयोगसम्मत होनेसे विज्ञान 
है । इस लेखमें (विज्ञानः शब्दकी योजना किसी एक “श्ञान- 
शाखा? के सामान्य अर्थमें नहीं हुईं है । क्योंकि इस अर्थके 
अनुसार तो तत््वज्ञान भी एक विज्ञान है। ५विज्ञान” शब्द यहाँ 
भौतिक शास्त्र) प्रयोगप्रधान शास्त्र सायन्‍्स ( 53९7८० ) के 
विशिष्ट अर्थमें आया है । तत्त्तशान दर्शनशात्र(7%7]050997) 
या मेटेफिजिवसके अर्थमें रक्‍खा गया है । 


स्थूलरूपमें सम्पूर्ण मानवीय ज्ञानके दो भेद दृष्टिगोचर 
होते हैं---एक शास्त्रीय अथवा वैशानिक तथा दुसरा तात्त्विक | 
क्या ये भेद क्षेत्रभेद अथवा प्रान्तमेदके कारण हुए हैं ! क्या 
विशानका और तत्त्वशञानका विषयज्श्षेत्र भिन्न-भिन्न है ! पहले- 
पहले ऐसा भास होता है कि विशान और तत्वशानके क्षेत्र 
सम्पूर्णतया भिन्न-भिन्न हैं | विज्ञान दृश्य-सृष्टिपर विचार 


करता है ओर तत्त्वशान दृश्य-खृष्टिके परे जो अदृश्य सृष्टि-तत्त्त 
हैं उसपर | दृश्य-सृश्सि तत्त्वज्ञानका कोई सरोकार नहीं । उसी 
तरह विज्ञानका अदृश्य सृष्टिसे कोई सम्बन्ध नहीं। अंग्रेजीके 
7059८७ फिज्ञिक्स ओर मेटेफिज्िक्स ६६०-]/ए5९5 
शब्द भोतिकशान-विषयकोी अतिभौतिकज्ञान-विषयसे अलग 
दिग्दर्शित करते हैं । ऑरिस्टॉटल्‌ ( 477४:०0० अरस्तू) ने 
दृश्य-दृष्टिसम्बन्धी (फिजिक्स? ग्रन्थ पहले लिखा | और 
फिर दृश्यातीत वस्तुओंके बारेमें “मेटेफिजिक्स” नामक 
ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया । इसलिये कुछ व्यक्ति ऐसा 
सोचने छगे हैं कि जहाँ विशानका क्षेत्र समाप्त होता है वहींसे 
तत्शानका क्षेत्र प्रारम्म होता है । छेकिन आगे बिचार करने- 
से ज्ञात होगा कि विज्ञान और तत्वज्ञानकी सीमाएँ विपय- 
पेत्रपरसे अलग नहीं की जा सकती । मनुष्यकी जुद्धिका विषय 
एक ही है दृश्य अथवा अनुमान्य जगत्‌ । हमारी बुद्धिसे जो 
प्रशन किये जायेंगे वे सब इस संसारके बारेमें ही होंगे । दोनों- 
का विषय-श्षेत्र एक है, लेकिन दोनों अलग-अछूग तरद्दसे 
विचार करते हैं | संसारके विषयमें विश्ञन एक प्रश्न पूछता 
है तो तत््वज्ञान वूमरी तरहका | संसारकी वस्तुआँके घटक 
कोन-कोनसे हैं ! पदार्थोकी स्थिति केसे बदलती है ! 
उनमें होनेबाली विक्रियाओंके बारेमें कुछ नियम बनाये जा 
सकते हैं या नहीं ! विज्ञानके लिये ये प्रश्न महत्वपूर्ण 
हैं | विविध पदार्थसम्बन्धी अन्तिम सत्यके प्रश्नको 
तत्वशान अधिक महत्त्व देता है। नित्य क्या है और 
अनित्य क्या है ? सत्य किसे कहें ओर असत्य किसे कहें ? 
बाह्य जगत्‌के अनुभवांका स्वरूप क्‍या है ! उसकी मर्यादा 
और शर्तें कौन-कोन-सी हैं ! तत्वज्ञान इन प्रइनोंपर विचार 
करता है | हम देख चुके हैं कि विशान और तस्वज्ञानके 
क्षेत्रीं अथवा प्रदेशोंमें कोई मेद नहीं है। उनके ध्येय तथा 
पद्धतियोंमें क्या भेद है--क्रमशः इसका विचार करें । 


दृश्य भावोंका वर्गीकरण तथा उनमें चलनेवाली क्रियाएँ 
जिन नियमेके अनुसार होती हैं उनका निश्चय करना 
वैशानिक अन्वेषणका ध्येय है । विशानके ध्येयका एक 
व्यावहारिक पहलू भी है । नेसर्गिक नियर्मोके शानसे मनुष्य 
प्रकृतिपर शासन कर सकता है | वैशानिक शान विशिष्टरूपमें 
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इस बातको प्रमाणित करता है कि शान ही सामर्थ्य है । 


पदार्थ-विशान और रखायनशास््रके अन्वेषणोंके बलूपर 
मनुष्यने निसर्गपर कितनी सत्ता स्थापित की है। लेकिन 
अपने ध्येयकी प्रासिके लिये विशानकों सृष्टिके मार्वोका वर्गी- 
करण करना पड़ता है| वह सृष्टिको विभाजित कर एक-एक 
भाग विभिन्न शाखाओंको सौंप देता है। विश्ञानमें इस तरह 
विशेषीकरणका श्रीगणेश होता है| ज्योतिषशास्त्र खगोछों- 
पर तथा उनकी स्थिति और गतियोपर विचार करता है। 
पदार्थ-विज्ञान बस्तुओंके द्रव्य और उनकी क्रियाओंका अध्य- 
यन करता है। इसी तरह वनस्पति-शांसत्र आदि अनेक विज्ञान 
सुष्टिके एक-एक कोनेमें अपना कार्य कर रहे हैं । वैज्ञनिक 
ज्ञानकी प्रगतिके लिये यह विशेषीकरण अत्यन्त आवश्यक है। 
तथापि इस ( विशेषीकरण ) के कारण विज्ञानके कार्यमें 
छित्नता रहती है । सम्पूर्ण विज्ञानोंके सब तिद्धान्तोंके एकन्री- 
करणसे प्रास होनेवाछा सृश्ज्ञिन बिथरा-सा और कुछ अंश्शों- 
में विसज्ञत होगा । इन वेशानिक सिद्धान्तोंकी गुदड़ी इमें 
सष्टिका सत्य स्वरूप नहीं समझा सकती | सुष्टिके वास्तविक 
स्वरूपका ज्ञान प्रात्त करनेके लिये हमें तत्वशञानक्री ओर जाना 
चाहिये । सृष्टिका वास्तविक श्ञान-प्रदान तच्वशानका 
ध्येय है। इसके लिये विज्ञानसे तरव-शञान अधिक अधिकारी है। 
कारण स्पष्ट है। सृष्टिका विचार तत््वज्ञानसाकल्यको लेकर 
करता है ओर विज्ञान वेकल्य (एकदेशित्व) को लेकर | 
वैज्ञानिक दृष्टि परथक्रण करती है ओर तारि्विक दृष्टि एकी- 
करण | वैज्ञानिक दृष्टि भेदक हे; तात््विक दृष्टि संग्राहक है ) 
वैज्ञानिक दृष्टि नानात्व देखती है तो ताक्त्विक दृष्टि एकत्व | “नेह 
नानास्ति किश्वन? यह नानात्व निरासात्मक एकत्वदर्शन तत्त्वदृष्टि- 
के लिये ही शक्य है| विज्ञान सृष्टिकी ओर एकांगी दृष्टिसे 
देखता है, अतः उसे उसका सम्पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं होता । 
तात्विक दृष्टि साकल्यसे विचार करती है अर्थात्‌ वर्तमान) 
भूत और भविष्य, अन्न-तत्र, आदि काल-देश-मेदको एक 
ओर रख सम्पूर्ण अस्तित्वका समष्टिरूपसे दर्शन करती 
है। और इसीलिये यूनानी तत्वश ऐ्ेटोने तत्वशानकों सबे- 
संग्राहक दर्शन एफ्रा050एा7 35 5ज9ग्र०.»5 कहा है। 
लेकिन भारतीय तत्वज्ञ उसे ध्सर्वसंग्राहक दर्शन” की अपेक्षा 
(सम्यगू दर्शन! कहना ठीक समझते हैं। हाँ ! सर्वसंग्राहक 
दर्शन ही सम्यग्‌ दर्शन हो सकता है । एकदेशीय दर्शन कभी 
सम्यक्‌ अर्थात्‌ वस्तुस्थितिनिदर्शक नहीं हो सकता । वैशानिक 
तथा ताल्विक दृष्टिभेदका विवेचन यहाँ इतने विस्तारसे किया 
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गया है ताकि दोनोंके ध्येयोंका अन्तर अधिक स्पष्ट हो जाय । 
तासयय; सृष्टिशान विशानका ध्येय है ओर सत्यशान तरवशान- 
का । सृष्ट पदार्थोका वर्गीकरण तथा उनकी विक्रिया-सम्बन्धी 
नियमोंको निश्चय करते समय विश्ञानको उनके (पदार्थोके ) 
अन्तिम सत्यके बारेमें कोई शंका नहीं रहती । वह पदा्थोंका 
सत्यतव मानकर आगे बढ़ता है| विज्ञानकी यह दृढ़ धारणा 
है कि बस्तुआँका अस्तित्व खतन्‍्त्र और स्वयंसिद्ध है। तथा 
ज्ञान उनके अस्तित्वमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। 
विज्ञानके प्रामाण्यकोी एक तरहसे इस बातकी आवश्यकता 
रहती है । लेकिन महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि व्यक्ति ओर 
वस्तुमें विज्ञान जो सम्पूर्ण विभिन्नता उपस्थित करता है वह 
समर्थनीय है या नही | विज्ञान व्यक्तिकरे ज्ञाना विचार न 
कर केवल वस्तुका एक संसार खड़ा कर देता है। लेकिन 
वास्तवमें वस्तुका स्वरूप व्यक्तिके शानक्रे साथ अविच्छेद्र- 
रीतिसे सम्बद्ध रहता है। वस्तुका धृश्यमानस्वरूप शानोत्यादक 
नियमौसे निश्चित किया गया है | किंबहुना यों भी कहा जा 
सकता है कि वस्तुका स्वरूप ज्ञानमें ही उत्पन्न होता हे । 
वस्तुतः शान ओर शेय, अनुभव और अनुभाव्य विषर्योकी 
अटूट एकरूपता है । तत््वज्ञान दृष्टिके अनुसार अनु- 
भवद्वारा वस्तुओंकी ओर देखता है। और विशान शानके 
गूदेसे वस्तुके छिलकोंको अलग कर उन्हींपर विचार करता 
रहता है । जब हम अनुभवज्ञात वस्तु और शानकी एक- . 
रूपतापर ध्यान देते हैं तब यह सारावेज्ञानिक विवेचन कृन्निप्त 
विषयोपर विचारविनिमय-सा जात द्वोता है। विशानके विषय 
वस्तुस्थितिके एक अंग रहते हैं इसलिये वेशानिक शान सत्य 
शञान नही है। विज्ञानका विश्व अन्तिम पूर्ण सत्य नहीं है। 
विषयोंके सत्यासत्यका प्रश्न विज्ञानके सम्मुख उपस्थित नहीं 
होता । यह उसका कार्य नहीं है लेकिन तस््वज्ञानक्रे लिये 
सत्यासत्यका विवेक अत्यन्त महत्वपूर्ण ओर प्रिय है | उसे 
अनुभवद्वारा सत्यासत्यका निश्चय करना पड़ता है। कहा 
जाता है कि भाषाकी शुद्धता अथवा अश्ुद्धताका शान व्याकरणसे 
होता है उसी तरह तस्वज्ञानक्रे अध्ययनसे सत्यासत्यका शान 
होता है । तस्वज्ञान अनुभवका व्याकरण है | 


विज्ञान विषरयोको अनुभवसे विलित्त करता है, वैज्ञानिक 
अपूर्णताका यह एक कारण है। इसके अतिरिक्त और भी 
कई कारण हैं | विशानकी खोज उपपत्तिरूप रहती है । अमुक 
एक कार्य क्‍यों हुआ ! उसके कारण क्या हैं ! विजन इन्हें 
समझनेका प्रवज्ञ करता है । थोड़ा घिचार करनेसे शात होगा 
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कि कारणोंके अन्वेषणकी मर्यादा सकुचित है| विज्ञान कार्यके 
कारणोंकी ब्रतलछाता है लेकिन वे कारण दूरतक नहीं जा 
सकते । वे हमारी जिज्ञासा सम्पूर्णतया तृत्त नहीं करते । पानी 
क्यों बरसता है! इसका उत्तर विज्ञान देता है--५्नदियों) 
तालाबों, समुद्रों तथा जलाशयोंका जल सूर्यकी उष्णतासे 
वाष्पमें परिणत होता है। भाप ऊपर उठती है, बादल बनते 
हैं, ओर जब एक निश्चित अंशतक वातावरण शीतल एवं 
सघन होता है तब बादलकी भाप नीचे जलरूपमें बरसने 
लगती दे ।? इस उत्तरसे वर्षाके बारेमें कुछ जान जाते हैं। 
यह उत्तर हमें चुप कर सकता है लेकिन इससे हमारी जिज्ञासा 
शान्‍्त नहीं होती | इसी प्रश्नका उत्तर आदिमानव आधि- 
देविक मीमांसानुसार देता था--८्यरुण ( या कोई अन्य 
देवता ) जल बरसाता हैं |! वेज्ञानिक उपपत्तिके अनुसार 
आज हम कह सकते हैं-जलकी भापसे वर्षा होती है | विशान 
हमें ब्रतछाता है कि जलकी भाप और भापका फिर जल हो 
जाता है अर्थात्‌ स्थितिके भेदसे जछूका ही चक्राकार परिवततन 
चल रहा है | इस वैज्ञानिक उत्तरकी अपेक्षा हमें वरुणवाले 
आधिदेविक उत्तरसे अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ क्‍या ! वरुण 
नैसर्मिक पद्धतिका देवीकरण है। विज्ञान उस देवीकरणका 
नैसर्गीकरण करता दे । वेशानिक उत्तरमें शब्दाडम्बर और 
गुरुता ही अधिक है। अकाल क्यों पड़ता है ! अबतक विशान 
उसका समाधानकारक उत्तर नहीं दे सका है। “वरुणका 
क्रोध! इस आधिदेविक उत्तरमें जितनी यदच्छा है, उतनी दी 
यहच्छा “वाष्पकी कमी? या “विष्रमविभाजन! के वैज्ञानिक 
उत्तरोंमें है । वेशानिक उपपत्ति केवल घटनाका क्रम बतलाती 
है, लेकिन कारणसे कार्य केसे होता है इस विधयमें विज्ञान 
कुछ नहीं कहता । विशञान कट्ठता है उदजन और ओषजन 
बायु एकत्र होनेपर जल बनता है; लेकिन इन दो वायुओंके 
एकन्रीकरणसे जल केसे बनता है यह वह नहीं बतला 
सकता । तात्पर्य, विज्ञान “केसे? के उत्तरमें कुछ नहीं कह 
सकता और “कहाँ? के सम्बन्धमें भी उसकी गति मर्यादित है | 


विशान और तत्त्वज्ञानकरे ध्येयमें क्या अन्तर है यह दम 
देख चुके । वैज्ञानिक ओर तार्विक दृष्टियाँका अन्तर पहले ही 
स्पष्ट हो चुका है | दोनोंकी पद्धतिमें क्या अन्तर दै यह देखें। 
ध्येयके स्वरूपभेदके कारण पद्धतिमें भी भेद द्वो जाता है। 
पद्धति ध्येयप्राप्तिका साधन है; अतः वह ध्येयके अनुरूप ही 
होनी चाहिये | सृष्टिका ज्ञान विज्ञानका ध्येय है। सुष्टिके 
व्यापार नियमबद्ध और सूक्ष्म रहते हैं | जितनी सूक्ष्म और 


अचूक विधिसे इन व्यापारोंका निरीक्षण किया जायगा उनका 
शान उतना ही अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगा। 
वैज्ञानिक निरीक्षण नेत्र आदिका उपयोग करता है | लेकिन 
केबल निसर्गदत्त इन्द्रियॉपर ही अवलम्बित रहनेके कारण 
उसके इस निरीक्षणकरा क्षेत्र बहुत सकुचित रहता है। नेत्रों- 
की रचना अत्यन्त आश्चर्यजनक है। लेकिन उनकी भक्ति 
अत्यन्त परिमित है | इस शक्तिकों बढ़ाकर निरीक्षणका क्षेत्र 
विस्तृत करनेके लिये सूक्ष्मदर्शक यन्त्र और दूरदर्शक यन्त्र- 
जैसे कृत्रिम साधनोंका उपयोग करना पड़ता है। चूँकि 
निसर्गक्रमके अनुसार होनेवाली प्रक्रियाओऑपर निरीक्षण 
अवलम्बित रहता है; इसलिये प्रकृति उस समय जो एक 
विवक्षित कारण-समुच्चय एकत्रित करती है हमें उन्हीके 
कारणोंका निरीक्षण करना पड़ता है। कुछ अंशोमिं यह 
विवशता अपरिद्ार्य होती है, छेकिन कई स्थानोंमें इसका 
परिद्वार किया जाता है । परिणाम देखनेके लिये किये जाने- 
वाले निरीक्षणमें प्रकृतिपर अवलम्बित रइना अत्यन्त अमुविधा- 
जनक है | प्रयोगशालामें उनका परिणाम सुविधापूर्बक देखा 
जा सकता है । वहाँ घटकोंका इच्छानुसार प्रथक्करण अथवा 
एकीकरण ओर प्रत्येक कार्योका शान प्राप्त किया जा सकता 
है । निरीक्षणमें ऐशा नहीं हो सकता । नैसर्गिक परिस्थितियों में 
जो अवलोकन किया जाता है वह है “निरीक्षण! | उत्पन्न की 
हुई परिस्थितियोम जो निरीक्षण किया जाता है वह है “प्रयोग! । 

निरीक्षण और प्रयोगका उपयोग घिज्ञान अपने विषयोंके 
वर्गीकरणक्रे समय करता है; लेकिन, विषयोंक्रे वर्गीकरणके 
बाद जब वह सिद्धान्त निश्चित करता है तथा उपसिद्धान्तोंका 
शोध करता है तब्र उसे ताकिक पद्धतिका सहारा लेना पड़ता 
है। निरीक्षित बातोंसे अनुमान निकालनेके लिये तकशास््रने 
जो नियम बना दिये हैं वे समी शात््रों एवं विशानोंपर लागू 
हैं। इतना ही नहीं, विचारोंके क्षेत्रमँ तकका साम्राज्य 
अबाधित है, क्योंकि व्यवस्थित तथा ध्वेयकी प्रासि कराने- 
वाले विचार तर्कशुद्ध होने ही चाहिये | इत दृष्टिसे तत्वशान- 
के लिये भी ताकिक पद्धति औवश्यक है । 

विज्ञान और तत्वज्ञान दोनोंके लिये ताकिक पद्धति 
समानरूपसे आवश्यक है। तर्कके साथ ही विशञान निरीक्षणा- 
त्मक तथा प्रयोगप्रधान पद्धतिकी योजना करता है। तत्त्वशञान- 
की पद्धति (बाह्य ) निरीक्षणात्मक नहीं है, अन्तर्निरीक्षणात्मक 
है। विज्ञनके विषय बाह्य हैं अतः वहाँ बाह्य निरोक्षण 
सम्मव दे। किन्तु तत््वशानके विषय “अनुमव? हैं अतः 


विज्ञान तथा तत्तज्ञान 
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उनके लिये अन्‍्तर्निरीक्षण ही आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण 
है। विशानका सम्बन्ध जड पदा्ोंसे है, इसलिये उनका 
भोज-भाव तथा उनकी क्रिया-प्रक्रििओंका निरीक्षण 
विज्ञाके लिये आवश्मक है | लेकिन तत्त्वश्ञान किसका 
भोज-भाव करे ? जहाँ स्थल; काल) क्रिया-प्रक्रियासे 
रहित कूटस्थ नित्य एवं स्वयंप्रकाश सत्यकी शक्‍्यता ओर 
उसके स्वरूपका विचार करना हो वहाँ बाह्य प्रयोगोंसे क्‍या 
हो सकता है ?! हमारे अनुभवका स्वरूप क्‍या है ! उसे किन 
शर्तोंने निश्चित किया है ! अनुमवर्में जो एकसूत्रता है 
उसकी सम्मवतांके छिये अखण्ड स्वयंसिद्ध चित्‌-तत्त्वको 
अधिष्ठान मानना चाहिये या नहीं ? इन तथा अन्य प्रश्नोंको 
सुल्झानेके लिये अन्तर्निरीक्षण ही योग्य पद्धति है । यहाँ 
निरीक्षण और प्रयोगका कोई उपयोग नहीं हो सकता । अनुमव- 
का अन्‍्तर्निरीक्षण करनेवाली पद्धतिको जर्मन तत्वज्ञ काण्ट? 
( १५॥६ ) एक विशेष दृष्टिसे चिक्रित्सक पद्धति कहता है। 
उसका समर्थन करते हुए, वह कहता है कि पहले तत्त्वशानके 
स्वरूपके सम्बन्ध अन्धश्रद्धायुक्त ( 00 77800० ) था । 
धज्ञानका स्वरूप क्‍या है !? इसका विचार न करते हुए तत्वश 
सष्टिस तत्व दूँढने लग जाते हैं| इससे उनके सिद्धान्त 
ऐकान्तिक तथा परस्पर अत्यन्त विरोधी रहते हैं और इसलिये 
इस पद्धतिके देष् दिखलाकर, ज्ञानके स्वरूपपर विचार 
करनेके लिये उसने चिकित्सक ( (४८४ ) पद्धतिका 
सहारा लिया । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है विज्ञानके समान तत्त्वशान भी 
तार्किक पद्धतिका उपयोग करता है। इस बातमें तत्त्वशान 
ओर विज्ञान समान हैं । तत्त्वज्ञान तथा तकंके सम्बन्धमें 
पाश्चात््यों तथा हमारी दृत्तिमें जो भेद है बह इस स्थानपर 
स्पष्ट होना चाहिये । पाश्चात्योंके मतानुसार तत््वज्ञान केवल 
तर्कनिष्ठ है। आरम्भसे लेकर अन्ततक वह तकसे नाता नहीं 
तोड़ सकता । भारतीय मतके अनुसार वह केवछ तकमय 
नहों है । वह तकंप्रधान किन्तु अनुभवमें पर्यवसित होनेवाला 
है | तर्ककी दौड़ एक सीमातक है । आगे तर्क रुक जाता 
है, बुद्धि थक जाती है ओर प्रत्यक्ष अनुभवमें उसका 
पर्यवक्षान हो जाता दे । केवल तर्क अप्रतिष्ठित है । अकेले 
उसे कही भी स्थान न मिलेगा । केवल तकंपर प्रतिष्ठित 
तस्ज्ञान बाढूकी भीत ( ५४७] ०9 $4४७० ) के समान 
है। तक्कसे मतभतान्तरोंकी खिचड़ी बन जायगी। सत्यकी 
प्राप्ति नहीं होगी; इसलिये यह सदैव ध्यानमें रखना चाहिये 
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कि तर्क अनुमवशरण है । इसीलिये तो हमारे अध्यात्म- 
शास्त्रोंमें श्रुतिका महत्व है। उसमें मूर्तिमान्‌ अनुमव ही शब्द- 
रूपमें प्रकट हुआ है । प्राचीन त्ववेत्ताओंके शब्दोंमें व्यक्त 
हुआ अनुभव ही श्रुति है । बुद्धिके चमत्कार दिखलाकर 
स्वमत मण्डन तथा परमत खण्डन ही तत्वश्ञानका ध्येय नहीं. 
है। तत््वको जानकर तद्रुप होना, सत्यज्ञान-प्राप्तिके बाद 
उससे समरस होना-यही हमारे यहाँ तत्त्वश्ञानका उदात्त और 
अन्तिम ध्येय माना गया है | श्रुतिकी प्रतिशा है-“त्रक्मविद्‌ 
ब्रद्ीव भवतिः । 

पाश्चात््य मतके अनुसार तत्त्वशान “विशानोंका विज्ञान? है। 
वेशानिक ज्ञानमें जो कमियाँ हैं, उनको पूरी करना तत्वशान- 
का काम है| विभिन्न विशानोंके शद्दीत तत््वोंकी जिकित्सा 
तत्वशानकों करनी पड़ती है। वैज्ञानिर्क सिद्धान्त जब परस्पर 
विसद्धत होते हैं तब उनकी एकवाक्यताका कार्य भी तत्त्व- 
शञानके पल्ले पड़ता है। सारांश, अलग-अलग विजार्नेके पूर्व 
तथा उत्तर संस्कार कर वैज्ञानिक शानकी पूर्ति करना--यह 
त्वश्ञानका महत्त्वपूर्ण कार्य है | इस पाश्चात््य मतके अनुसार 
तच्ज्ञान विज्ञानोंकों सुब्यवस्थित करता है । इसलिये उसकी 
व्याप्ति विज्ञानसे अधिक है | यद्यपि यह सब ठीक है; तथापि 
इस तरह तत्त्वशान एक प्रकारका विज्ञान ही बन जाता है। 
तत्वज्ञानका क्षेत्र सारे विशानोंकरे क्षेत्रसे विस्तृत है । लेकिन 
तत््वज्ञान ओर बिज्ञानकी जाति एक है । किन्तु भारतीय मतके 
अनुसार दोनोंकी जाति अलग-अलग है ओर दोनोंके स्वरूपमें 
भी भेद है। केवल व्याप्तिमे भेद नहीं है । 

विज्ञान तथा तत्त्वज्ञानका भेद स्पष्ट करनेके लिये दोनोंके 
ध्येय तथा उनकी पद्धतिका अन्तर बतलानेवाली दो विधियोंके 
सिवा एक और भी विधि है | और वह है--“विज्ञान जिज्ञासा- 
मूलक है ओर तत्वजञान मुमुक्षामूलक |? यह कया है! इस 
प्रश्ममे जो आश्रर्यमाव छिपा है वह जिशासा है। आकाश 
बिना आधारके केसे खड़ा है ! पर्वत अपने खानसे हिले नहीं, 
समुद्र अपनी मर्यादाका अतिक्रमण न करे, प्रथ्वी भूतोंका 
वहन करें; जल नीचेकी ओर बहे, पवन निश्चक न रहे, इस 
तरहकी नियमितता कहाँसे आयी ! सृष्टि केसे उत्पन्न हुई ! 
संसारका मूल द्रव्य क्या होगा ! आप; बायु या तेज ! ये या 
ऐसे ही अनेकों प्रश्न जिज्ञासासे निकला करते हैं । जिज्ञासा 
विचारकी प्रवत्तक है | यद्यपि यह सत्य है कि जिज्ञासामें 
बुद्धिदीन तथा पाश्विक समाधानसे ऊपर उठाकर बौद्धिक 
व्यापास-क्षेत्रमे छा छोड़नेका सामर्थ्य है. तथापि गणितशास्त्र; 
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भूगर्भशास्त्र या प्राणिशास्तके सिद्धान्त खोजनेमें जितने अंशोंमें 
यह बृत्ति उपयोगी होगी उतने द्वी अंशोमें वह दृष्टि-सम्बन्धी 
सामान्य सिद्धान्त हूँढ़ते समय साधनस्व॒रूपा होगी । तत्त्वज्ञान 
अर्थात्‌ 'सष्टिका सामान्य विचार? इस पाश्चात्त्य व्याख्याके 
. अनुसार जिज्ञासा तरवशानके लिये भी आधारभूत है। लेकिन जैसा 
ऊपर कहा जा चुका है इस तरह तस्वज्ञान केवल एक विशान 
हो जाता है | जिज्ञासामे एक प्रकारकी वैकल्पिक वृत्ति रहती 
है। यह होगा या शायद न भी हो। वस्त॒ुके संशोधनमें 
यह लापरवाही चछ सकती है कि अन्तिम सिद्धान्त यो रहा 
तो क्‍या और ध्यों रह तो क्या ! किन्तु सत्य-संशोधनमें जहाँ 
कि आत्माका शोधन है वहाँ ऐसी बृत्तिको कोई स्थान नहीं है । 


जिज्ञासामें सर्वदा तट्स्थताका अंश रहता है । नठकां 
खेल होते देखकर “देखें तो जरा क्या हो रह्य है ? ऐसा कहते 
समय हमारी जो बृत्ति रहती है कुछ वैसी ही बृत्ति विज्ञानका 
शान प्राप्त करते समय नहीं रहती है क्या ! दोनोंमें जो थोड़ा 
अन्तर है वह जातिनिष्ठ नहीं है अंशात्मक है ! वैज्ञानिक 
संशोधनके लिये एकनिष्ठता तथा तीत्रताकी आवश्यकता है; 
परन्तु संशोधनको इससे कोई प्रयोजन नहीं कि उसके संशोधन- 
से यह सिद्धान्त निकले या वह अथवा इनमेंसे कोई-सा भी 
न निकले । वैज्ञानिकके जीवनसे संशोधनका निकट सम्बन्ध 
नहीं रहता । जिज्ञासामें विकल्प है आवश्यकता नहीं । 
जिज्ञासित ज्ञान केवल पसंदगीका विषय है । ऐसे विषयके 
व्यासांगमें अपरिद्वार्यता नहीं है; क्योंकि पसंद व्यक्तिनिष्ठ है; 
किसीको उत्साह रहता है; किसीकों नहीं। अन्तर्भावना रहती 
है इसलिये ज्ञान प्रात करना है; यदि यह ज्ञान प्राप्त हुआ 
तो अच्छा ही है ओर न मिला तो कुछ नुकसान नहीं । 
जिज्ञासा केवल “शोक? का स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं | किसी- 
को प्राणियोंके ढाँचे एकत्रित करनेका शोक रहता है तो 
किसीको अनेक प्रकारके पत्थर संग्रह करनेका । ५तत्त्वज्ञान 
केवल जिशासामूलक है? इस कथनका अर्थ है कि तत्त्वशन 
भी एक शोक है | सारांश, जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्तिके जीवन 
तथा भविष्यके साथ अपरिहार्यरूपसे निगडित नहीं है । बढ़ 
व्यक्तित्वके प्रष्ठभागपर तैरती है। वह अन्तःकरणमें मिनती 
नहीं । जिज्ञासामूलक विशानद्वारा ज्ञात सुष्टितर्व हमसे सदा 
परोक्ष, अपरिचित और दूर रहते हैं किन्तु मुम॒क्षासे जो तत्त्व 
शात होते हैं उनका व्यक्तिके जीवनसे निकट सम्बन्ध रहता 
है। थे ज्ञात हों चाहे न हों” का विकल्प उनके सम्बन्धमें 
नहीं उठ सकता । मुमुक्षाद्वारा साध्य होनेवाले तत्व यदि 


कल्याण 


[ भाग १६ 


शात न हुए, तो मनुष्य सर्वदा सन्‍्ताप और पश्चात्तापकी 
आगमें जलता रहता है; “जीवन सफल नहीं हुआ, दुःख मिटा 
नहीं, मृत्युसे मुक्ति नहीं हुईः--यह भावना उसे व्याकुछ 
करती रहती है | 'जीवनमें जो करना था वह न कर सका! 
यह कष्टप्रद मावना तबतक शान्त नहीं हो सकती जबतक 
अन्तिम ओर वास्तविक तच्ज्ञान अर्थात्‌ आत्मज्नानको प्राप्ति 
नहों। 


धतत्तमसि, अढं ब्रह्मास्म' इन महावाक्योंने जिस 
शानकी ओर संकेत किया है वह मुमुक्षाबत्तिस ही साध्य है। 
इसलिये ब्रह्मजिज्ञासाका अधिकार प्राप्त करनेके लिये जिस 
पूर्व तैयारीका वर्णन किया है उसमें नित्यानित्य-वस्तुविवेक, 
शम) दम तथा वेराग्यके साथ ही मुमुक्षाका भी खास स्थान 
है। तटस्थ बौद्धिक कुतृहल जिशासा है, और अन्तःकरण तथा 
बौद्धिक कुतृहलसे उत्पन्न भावना सुमुक्षा है। यह अन्तर 
मलीमाॉति समझ लेनेपर तत्त्वशान जिज्ञासामूलक न होकर 
मुमुक्षामूलक क्‍यों है तथा तत्त्वज्ञानके सम्बन्ध हमारी तथा 
पाश्चात््यदृत्तिम क्या भेद हे-यह स्पष्ट हो जायगां। हमारे 
मतानुसार तत्त्वज्ञन केवल ५विज्ञानोंका विज्ञान? नहीं है | यह 
“ध्अध्यात्मज्ञान है । 


छान्दोग्योपनिषद्के ससम अध्यायमें एक सुन्दर संवाद 
है जो विशन और तक्नज्ञानके भेदके सम्बन्धकी भारतीय 
कल्पनाको भलीभाँति स्पष्ट कर देता है। एक बार नारदजी 
सनत्कुमारके पास गये और प्रार्थना करने छगे कि 'मुझे ज्ञान 
प्राप्त करा दीजिये ।” सनत्कुमारजीने पूछा कि “आपने अबतक 
किस-किस विद्याका अध्ययन किया है |? नारदजीने उत्तर दिया, 
कैने ऋग्वेद, यजुबैद, अथर्ववेद, सामवेद और इतिहास- 
पुराणादिसद्दित पाँच वेद; पित््य, राशिविद्या (गणित )) तक- 
शास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, भूतविद्या; धनुवेंद, ज्योतिष, स्प- 
विद्या तथा देवजन विद्या ( गान्धवेशासत्र ) का अध्ययन किया 
है। किन्त॒ भगवन्‌ ! मैं केवल मन्त्रविद्‌ हूँ; आत्मविद्‌ नहीं । 
मैंने ज्ञानियोंते सुना है कि आत्मविद्‌ शोकसे छुटकारा पा 
जाता है । मुझे दुःख होता है । मुझे दूःखोंसे मुक्त कीजिये ।? 
तब श्रीसनत्कुमारने बतलछाया कि “ये सब शास्त्र नाममात्र हैं। 
नामके आगे इनकी गति नहीं है | नामके पहले वाणी है। 
वाणीके पहले मन; मनके पहले उत्तरोत्तर संकल्प) चित्त, ध्यान) 
विशान; बल; अन्न; आप) तेज, आकाश) स्मरण; आशा 
और प्राण हैं | प्राणश अतिवादी है। परन्तु बस्तुतः स्यश 
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ही अतिवादी है । सत्य “भूमन्‌! है । जो भूमन्‌ है वही सुख- 
स्वरूप होता है | अल्पमें कमी सुख नहीं द्वोता । इस सर्व- 
व्यापी सत्यका आत्मासे आदेश किया जाता है | आत्मा ऊपर- 
नीचे, आगे-पीछे, सर्वत्र व्याप्त है। प्यह सब आत्मा है? यह 
जाननेवाला आत्मामें रममाण है| वह आत्मामें क्रीड़ा करता 
है | आत्मामें उसका आनन्द रहता है । वही वस्तुतः समस्त 
विश्वमें सद्बार करता है।? यह आत्मज्ञान प्राप्त कर नारद 
शोकसे मुक्त हों गये और उनके ह्ृदयकपाट खुल गये । 
यह संवाद स्पष्टरूपेण एक बात निदर्शित करता है कि 
वैज्ञानिक शान-सम्पादनके बाद भी मनुष्यके मनमें एक प्रकार- 
की अतृप्ति बनी रद्दती है | सर्वशास्रोंमें पारड्डत होनेके बाद 
भी नारदजी मनःशान्ति प्राप्त न कर सके | क्या इससे यह 
दृष्टिगोचर नहीं होता कि सम्पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुतः अज्ञान 
ही है ! मराठी संत ज्ञानेश्वरने सर्वशात्रपारज््त कलाप्रवीण, 
परन्तु आत्मज्ञानविद्दीन अशानीका, जो केवल ज्ञानका बोझा ही 
ढो रहा है, बड़ा सुन्दर वर्णन किया है--«वह कर्मकाण्ड जानता 
है, पुराण उसे कण्ठस्थ है; ज्योतिषशास्रमें वह इतना प्रवीण 
है कि जो कुछ कहेगा वह्दी होगा, शिल्पशास्त्रका वह अधिकारी 
है, विधि, वशीकरण तथा अथर्वण-ये सभी उसे खूब अभ्यरत 
हैं । कोकशास्त्रका वह पूरा पण्डित है | किसी भी बातपर वह 
हाभारत रच देता है; आगम तो उसके सामने हाथ जोड़े 
खड़े हैं। नीतिशास्त्र, वेद्यकशासत्र तथा तर्कशास्त्रमें उसने 
अच्छी गति प्राप्त कर ली है। निघण्ठु उसका सेवक है । अन्य 


आराधना 
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सब शास्त्रेमें भी वह पूर्ण निष्णात है । किम्त आत्मशानर्मे 
कोर है ।? सम्पूर्ण विशानोंका आधारस्तम्भ होनेपर भी यदि 
वह अध्यात्मसे एकदम कोरा है तो उसके उस शानका क्‍या 
उपयोग ? संत शानेश्वर कहते हैं कि जिस शानसे आत्मा नहीं 
जानी जा सकती वह जल जाय; नष्ट हो जाय--- 

के एक दांचुंनी आधा शाद्धी ५ पिद्धान्तनिर्माण धार्ज्ी । 
प्रिजरों ते मूल नक्षत्री । न पांढेगा । 

मूल नक्षत्रमें उत्पन्न हुए. पुत्रके समान सम्पूर्ण लक्षणोंसे 
युक्त वढ ज्ञान अलक्षणी-अपशकुनरूप है |शान-प्रासिमें विशान- 
का उतना ही उपयोग है जितना क्ि देखनेके लिये मोरपंखके 
नेत्रीका | 

तत््वज्ञान अर्थात्‌ अध्यात्मशानके सम्बन्धर्मे भारतीय मत 
क्या है इसे समझानेके लिये ही यह विवेचन किया गया है । 

सारांशमें विज्ञान तथा तत्त्वशानक्रे भेद तीन तरइसे बतलाये 
जा सकते हैं-- 

(१) वैज्ञानिक संशोधनका ध्येय ध्यष्टि-शानः है तो 
तात्त्विक संशोधनका ध्येय “सत्य ज्ञान! है । 

(२) वैज्ञानिक पद्धति निरीक्षणात्मक, प्रयोगप्रधान 
तथा केवल तार्किक रहती है । तत्त्वशञानकी पद्धति आन्तर- 
निरीक्षणात्मक, तार्किक, परन्तु अनुभव-दरण रहती है ! 

(३) विज्ञान जिशासामूलक है और तत्त्वश्ञान मुमुक्षा- 
मूल्क है । 
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आराधना 
( रचबिता--(तिवारी सुमन? ) 


सभी सिद्धियाँ सत्यसे साधना । करो ईंशकी नित्य आराधना ॥ 


सदा सर्वदा सत्य बोला करो। 
कभी झूठ का घूँट कोई न लो॥ 
कही जो करो, या करो जो कहो। 
बुरा ताकि कोई तुम्हारा न हो ॥ समभी० ॥ 


भले काम सारे करो सबबंदा! 
बढ़े नाम गौरव मिले सम्पदा ॥ 
कहो बात सारी पतेकी सदा! 
मिट केश सारे मिटे आपदा ॥ 


बुरा है किसीका बुरा सोचना। 


भला है सभीका भला सोचना ॥ 

करो. सामना शत्रु-सन्तापका । 

रखो ध्यान आस्तीनके सॉपका ॥ सभी० ॥ 
नहीं साहता सज्जनोंको. कभी । 


कि हो जाय वे भी बड़ी दुन्दुभी ॥ 
स॒ुहाते भले बोल बोलो सभी | 
बने प्यारा हार संहार भी॥ 
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कामके पत्र 


(१) 
भाग्यवान्‌ और अभागे कोन हैं ? 


भैया ! तुम्ददारा पत्र मिला | यहाँ कुछ भी अपना 
नहीं है । आज जिसको अपना मानकर छातीसे लगाया 
जाता है, वही कल हायसे निकलकर पराया हो जाता 
है । यहाँ कोई ऐसी वस्तु है द्वी नहीं जो सदा हमारे 
साथ रहे | या तो वद्द चलछी जाती है, या उसे छोड़कर 
हम चले जाते हैं। तुम्हारे पास आज घन है और 
कभी-कभी---मैं देखता हूँ---तुम्हें उस घनका अमिमान 
भी होता है । छोग तुम्हें 'भाग्यत्रान! कहते हैं तो तुम्हें 
बड़ा सुख मिलता है, परन्तु भैया ! सच पूछो तो धनसे 
कोई भी भाग्यवान्‌! नहीं होता | संसारके धन, मान, 
प्रतिष्ठा, अधिकार सभी कुछ ह्वों और हों भी प्रचुर 
परिमाणमें, परन्तु मन यदि भगवानके श्रीचरणोंमें न 
लगा हो तो वस्तुत: वह *अभागा? ही है। "ते नर 
नरकरूप जीवत जग, भत्रभंजन-पद बिमुख अभागी ।! 
भाग्यवान्‌ तो वस्तुतः भगवच्चरणानुरागी ही है। “अद्दह 
धन्य लक्षिमन बड़भागी। राम पदारत्िंदु अनुरागी॥! 
तुम्हें जो धघनका अभिमान होता है यह भी तुम्हारी बड़ी 
ग्रलती है । फिर तुम्हारे पास तो धन है ह्वी कितना ? 
तुमसे बहुत बड़े-बड़े धनी अब भी दुनियामें बहुत-से 
हैं । अबसे पहले ऐसे कितने हो गये हैं जिनकी घनराशि- 
का कोई पार नहीं था | पर आज उनका वह अनन्त 
ऐश्वय कहाँ है ? शित्रि, मान्चाता, ययाति, रन्तिदेव 
आदिके धनसम्पत्तिका पार नहीं था; पर आज उसका 
कहीं पता नहीं है । न तो धनके होनेका अभिमान 
करना चाहिये और न यही अभिमान करना चाहिये कि 
यह मैंने कमाया है | यह भगवान्‌की चीज् है, तुम्हें तो 
मिली है--भलीमॉँति रक्षा करते हुए इसे मग्वानकी 
सेवामें लगानेके लिये तुम इसके व्यवस्थापक हो, खामी 


नहीं | खबरदार, कहीं मालिक न बन बैठना | नहीं 
तो, चोरीके अपराधमें बड़े घरकी हवा खानी पड़ेगी। 
तुम्हारा तो बस, यही काम है कि तुम ब्यवस्थापूर्वक 
इसे खामीकी सेवामें लगाते रहो | इसीमें धनकी सार्थकता 
है और असलमें इसीलिये धनीलोग भाग्यत्रान्‌ हैं कि 
उन्हें धनके द्वारा भगवत्सेत्ाका सौभाग्य मिला है | 
दीन-दुखी गरीब भाई,पति-पुत्रहीन दुखी बहिनें, अभावग्रस्त 
गृहस्थ, अनाथ बालक आदि सभी इस धनके द्वारा सेब्य 
हैं । यह समझकर नहीं कि वे दयाके पात्र हैं बल्कि 
यह समझकर कि भगत्रान्‌ दही उनके रूपमें अपने 
अधिक्ारसे उस धनको तुमसे चाहते हैं । तुम नि:संकोच 
और मुक्तहस्त होकर नम्नता और विनयके साथ उनका 
सम्मान करते हुए उनकी निःखार्थ सेवा करो | उनसे 
न कुछ बदलेमें चाहो और न उनपर अहसान करो ! 
ऐसा करोगे तो ज़रूर “भाग्यवान! कहलाओगे | 
(२) 
विरह-सुख 

» » » श्रीश्रीगौराद्नदेवने कहा था--- 

युगायितं निर्मेषण चश्लुषा प्रावृषायितम्‌। 

शुल्यायितं जगत्स गोविन्द्विरहेण में ॥ 

गोविन्दके विरहमें मेरा एक निमेष भी युगोंके 
समान रूम्बा हो रहा है। ये दोनों आँखें सावनकी जल- 


धाराके समान सबबंदा बरस रही हैं और सारा जगत्‌ 
मेरे लिये सूना हो रहा है | 


इस दु:खपूर्ण त्रिरहमें कितना असीम सुख है, इस 
बातका प्रमशून्य हृदयसे कैसे अनुमान लगाया जाय ? 
विरही जलता है पर इस जलनमें ही महान्‌ शान्तिका 
अनुभव करता है। वह कभी इस जलनको मिटाना नहीं 
चाहता | वह मिलनमें उतना सुख नहीं मानता जितना 
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विरह्की अग्निमें जलते रहनेमें मानता है | “हा प्राणनाथ ! 
हा प्रियतम, हा श्रीकृष्ण ! इस तरद्द रोते-कराहइते 
जन्म-जन्मान्तर बीत जायेँ | में मिलना नहीं चाइता, 
चाहता हूँ तुम्हारे बिरहमें जी भरकर रोना और तुम्हारे 
वियोगकी आगमें जलते रहना । मुझे इसमें क्‍या सुख है 
इसको में ही जानता हूँ ।” 
थना रहे हमेशा यह विरह-दुख दिवाना , 
मैं जानता हूँ इसमें कितना मज़ा मुझे है । 
ञ् ह भर >९ 
(खुदा करे कि मज़ा इंतज़ारका न मिटे ; 
मेरे सवाछका वह दे जवाब बरसोंमें । 
भगवत्पमेमका पागल वह विरही अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णके सित्रा और किसीको जानता ही नहीं, वह तो 
अपनेको सदाके लिये उनकी चरणदासी बनाकर उन्हीं- 
की इच्छापर अपनेको छोड़ देता है और विय्ोगकी 
ज्ञालामें जलता हुआ ही उन्हें सुखी देखकर परम सुख- 
का अनुभव करता है । महाप्रभु कहते हैं--- 
आर्छ्िष्य वा पादरतां पिनष्ट मा- 
मदर्शनान्ममहतां करोतु 
यथातथा वा विद्धातु लम्पटः 
मत्याणनाथस्तु स॒ पव॒नापरः ॥ 

“वह लम्पट मुझ चरणदासीको प्रिय समझकर चाहे 
आलिज्लन करे, चाहे अपने पेरोंसे कुचछे और चाहे 
दर्शन न देकर विरहकी आगसे मेरे प्राणोंको जाता 
रहे--जो चाहे सो करे, परन्तु मेरा तो प्राणवक्ठभ वही 
है, दूसरा कोई नहीं । 

आपको यदि भगवानके विरहमें कुछ मज्ञा आता 
है तो यह बड़े ही सौभाग्यकी बात है । रोनेमें आनन्द 
आता है यह भी बहुत उत्तम है | बस, रोते रहिये 
और प्रेमके आँसुओंसे सींच-सींचकर विरहकी बेलको सारे 
तन-मनमें फेलाते रहिये | उसकी जड़को पाताल्में 
पहुँचा दीजिये, और फिर उसीकी सघन छायामें उसीसे 


यवा। 


कामके पत्र 
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उल्झे बैठे रहिये । देखिये, आपका मज़ा कितना 
बढ़ता है-- 

श्रीसूरदासजीने रोते-रोते गाया था--- 

मेरे नेना बिरहकी बेल बई । 

सींचत नीर नैनको सजनी ! मूल पताछ गई 0४ 

बिगसत लता सुभाय आपने छाया सघन भई । 

अब कैसे निरुषारों सजनी ! सब तन पसर गई ॥ 


यह सच है कि ऐसा विरही मिलनसे वद्चित नहीं 
रहता । सच्ची बात तो यह है कि वह नित्यमिलनमें ही 
इस विरह-सुखका अनुभव करता है । भगवान्‌ उससे 
कमी अलग होते ही नहीं ! 

(३) 
विषयोंमें सुख नहीं हे । 

२८ » » मौतके मुँहमें पड़े हुए मनुष्यका भोगोंकी 
तृष्णा रखना वैसा ही है जेसा काल्सपके मुँहमें पढ़े 
हुए मेंद्रकका मच्छरोंढी ओर झपटना ! पता नहीं कब 
मौत आ जाय । इसलिये भोगोंसे मन हटाकर दिन-रात 
भगवानूमें मन लगाना चाहिये। जबतक ख्ास्थ्य अच्छा 
है तमीतक मजनमें आसानीसे मन लगाया जा सकता 
है । अखस्थ होनेपर बिना अभ्यासके भगवानका स्मरण 
होना भी कठिन हो जायगा । इसीसे भक्त प्रार्थना 
करता है-- 

क्ष्ष्ण 





त्वदीयपदपड्ड जप अ्रान्ते 
अद्येब मे विशतु मानसराजहंसः | 
प्राणप्रयाणसमये कफवातपिसी:ः 
कण्ठावरोधनविधों स्मरणं कुतस्ते ॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरा यह मनरूपी राजहंस तुम्हारे चरण- 
कमलरूप पिंजरेमें आज ही प्रवेश कर जाय । प्राण 
निकलते समय जब कफ-बरात-पित्तसे कण्ठ रुक जायगा, 
इन्द्रियाँ अशक्त हो जायँगी तब्न स्मरण तो दूर रहा 
तुम्हारा नामोच्चारण भी नहीं हो सकेगा ।” अतएब 
अभीसे मनको भगबानमें लगाना और जीभसे उनके नामका 
जप आरम्भ कर देना चाहिये | 
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धन-ऐस्र्य, कुटठुम्ब-परिवार सभी क्षणभद्डूर हैं। इनकी 
प्राप्तिमें खुख तो है ही नहीं वर॑ दुःख ही बढ़ता है । 
संसारमें ऐसा कोई भी विचारशील पुरुष नहीं है जो 
विवेक-बुद्धिसे यह कह सकता हो कि इनमेंसे किसीसे 
भी उसे कोई छुख मिला है | यहाँकी प्रत्येक स्थितिमें 
विरोधी स्थिति बतमान है--सुख चाहते हैं मिलता है 
दुःख, खास्थ्य चाहते हैं, आती है बीमारी, प्रकाशके 
पीछे अन्धकार रूगा है, जवानीके साथ बुढ़ापा सटा है, 
जीवनका विरोधी मरण सिरपर सवार है | यहाँ कौन-सा 
सुख है जिसमें आसक्त होकर मनुष्यको अपना जीवन 
बरबाद करना चाहिये | यह तो मूर्खता है जो हम 
विषयोंमें सुख मानकर दुर्लभ मानव-जीवनको खो रहे हैं। 
भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--- 


एहि तन कर फल बिषय न भाई। स्वर्ग स्व॒ल्प अंत दुखदाई॥ 
नर तनु पाह बिषयेँ सन देहीं। पछटि सुधा ते सठ बिष छेद्दीं ॥ 
ताहि कबहूँ भल कहद न कोई । गुंजा गहद परस सनि खोई॥ 
परन्तु विचार कर देखिये, मनुष्य सचमुच इसी तरह 
अपने अमृतसे मानव-जीवनको विषय-विष बटोरने और 
चाटनेमें ही खो रहा हैं | इसीसे उसे एकके बाद 
दूसरे--लगातार दु:खोंकी परम्परामें ही रददना पड़ता है। 
याद रखना चाहिये, यहाँकी कोई भी चीज्ञ, कोई भी 
सम्बन्धी उसको दु:खोंसे नहीं छुड़ा सकता | मगवानका 
भजन ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्यको दुःखके 
सारे बन्धनोसे छुड़ा सकता हैं | अतएत्र मन लगाकर 
खूब भजन कीजिये । बस रटते रहिये -- 
गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे 
गोविन्द गोविन्द रथाह्ुपाणे । 
गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण 
गोविन्द दामोदर माचवेति ॥ 
(४) 
अर्थ! और 'अन्थ! 
आपका कृपापत्र मिछ्ा | आपने “अर्थ! और “अनर्थः 


कल्याण 


[ भाग १६ 
का भाव एवं अनर्थकी निवृत्तिका उपाय पूछा सो 
आपकी कृपा है। “अर्थ! शब्दका अर्थ है 'प्रयोजनः । 
मनुष्यका प्रयोनन---उसकी चाह एक ही है, वह 
है असीम अपार अनन्त नित्य और पूर्ण आनन्द । 
इस आनन्दके बिना उसकी कभी तृप्ति नहीं होती । 
इसीलिये वह हर अबस्थामें अभावका अनुभव करता है। 
ऐसा पूर्ण आनन्द है एकमात्र भगवानमें । भगवान्‌ ही 
विशुद्ध आनन्दमय हैं | अतरत्र भगव्याप्ति ही बस्तुतः 
अर्थः है। यही परमार्थ है । एक संतने कहा है कि 
गीताका अर्थार्थी भक्त वस्तुत: इसी “अर्थ! की कामना 
करता है। इसके त्रिपरीत जो कुछ भी है सो सभी 
“अनर्थ! है चाहे वह संसारकी दश्टिमें अच्छा हो या बुरा । 
भगवानकी भूलकर जो कुछ भी पुण्य-पाप, सुख-दु:ख, 
लाभ-हानि, हष-शौक, प्राप्ति-तरिनाश और जीवन-मरण 
है--सभी अनथरूप है। भगबानकी प्राप्ति होती है 
भगवत्तत्वका यथार्थ रहस्थ जानकर उनकी भक्ति 
करनेसे---“भकत्या खनन्‍यया लम्य: भ्मक्तत्याहमेकया 
ग्राह्म:? “भक्त्या मामभिजानाति! आदि भगवद्गाक्य प्रसिद्ध 
हैं । भक्ति जब पूर्णलरको प्राप्त हो जाती है तब इसीका 
नाम पराभक्ति या भगवत्‌-प्रम हो जाता है । इस प्रेममें 
भगवानके साथ कभी विछोहन नहीं होता । यह प्रेम 
ही पूर्ण परम अर्थ है । इससे विपरीत ले जानेवाले या 
इस ओर आनेमें बाघा पहुँचानेवाले जितने भी काम या 
पदार्थ हैं वे सभी अनर्थ हैं । माधुयकादम्बरी' में चार 
प्रकारके अनथ बतलाये गये हैं- 

(१ ) दुष्कृतोत्थ-( पापोके परिणामखरूप पाप- 
मूलक विषयासक्ति बढ़ जाती है। उससे मनुष्य सांसारिक 
भोगोंकी प्राप्ति तथा उनके भोगमें इतना उन्मत्त हो 
जाता है कि वह नित्य नये-नये पाप करनेमें मौरवका 
अनुभत्र करता है। ) 

(२) सुक्ृतोत्थ-( पुण्योंके फलखरूप मनुष्यको 
घन, जन, सम्मान, आराम आदि अनित्य भोगोंकी ग्राति 


संख्या १० ] 





द्वोती है | तब उनमें उसकी ममता और आसक्ति इतनी 


बढ़ जाती है कि वह उन्हींमें रमा रहता है. तथा केवल 
उन्हींके भरण-पोषणकी चिन्ता करता है| भगवान्‌की 
ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहता । ) 

(३ ) अपराधोत्य-( भगवानके नाम और खरूप 
आदिका अपराध होनेपर साधनमें विन्न और प्रत्यवाय 
( विपरीत फल ) उत्पन्न हो जाते हैं । 

(9 ) भक्त्युत्थ-( भक्तिमें लगनेपर मनुष्यकी कुछ 
प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोगोंमें उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने 
लगती है। इधर उसकी भोगवासना अभी मिटी नहीं, 
ऐसी हाल्तमें वह धन, मान, पूजा, प्रतिष्ठा आदिको 
खीकार करके उन्हींमें रत हो जाता है । ) 

इन चारों ही प्रकारके “अनर्थों की निवृत्ति 
सत्सनह्न, सत्करम, नाम-जप और विनय तथा श्रद्धापूरण 
भगक़त्सेवनसे होती है। अनर्थनिवृत्ति पाँच प्रकारकी 


अनुनय 
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मानी गयी है। “एकदेशवर्तिनी,” 'बहुदेशवर्तिनी”, 
आ्रायिकीः, पूर्ण! और “आत्यन्तिकी!। खल्प सत्सब्न 
आदिके प्रभावसे कुछ अंशमें जो अनर्थ छूटते हैं, यद्द 
“एकदेशर्तिनीः निदृत्ति है। अधिक अंशमें छूटनेपर 
उसे “्बहुदेशवर्तिनी! कह्दते हैं। बहुत ही थोढ़े-से 
अनर्थ शेष रह जाये इसे 'प्रायिकी! कहते हैं और 
अनर्थोकी पूर्ण निवृत्ति हो जानेपर उसे 'पूर्णा' कद्दते 
हैं | पूर्णा निवृत्ति हो जानेपर भी जबतक भगत्रत्माप्ति नहीं 
हो जाती तबतक जअनर्थका बीज नष्ट नहीं होता, 
इसलिये अभिमानजनित भक्तापराध आदि दुष्कर्मों- 
से पुनः “अनथः की उत्पत्ति ह्वो सकती है| परन्तु 
'आत्यन्तिकीः निषृत्ति होनेपर अनर्थवीजका नाश द्वो 
जाता है। वह आत्यन्तिकी निवृत्ति है--प्रेमलरूप 
भगवानकी प्राप्ति। यह पश्चम तथा परम-पुरुषार्थ है 
और यही यथार्थ परमार्थ है । 





अनुनय मेरी मान, सनेही । 


ण्ड्नग्डः-न्डझन्डजझ०ड:-णडा-ण्ड:-ण्ड-०ड-०्ड- 
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अनुनय 
( गीत ) 


युगसे साथ लिये बैठी हूँ, अब दे द्शन-दान सनेही ॥ 
आ इस आसनपर तू जम जा, 
सजन, संगिनीके हित थम जा, 
जीवनकी खूनी 
में तुझमे, तू मुझमें रम जा। 
बिर वियोगके बाद पूर्ण हो, जीका यह अरमान सनेही | 
युगसे साध लिये बैठी हूँ, अब दे दर्शन-दान सनेही ॥ 
अब फिर भेद-विभेद न कर तू 
न्धन' का विच्छेद न कर तू, 
गिरा-अर्थसी एक रूप हो, 
सम्बल दूँगी; खेद न कर तू। 
में ही चिरसंगिनी प्रकृति हूँ, तू है. पुरुष पुराण”, सनेद्दी 
हे. मेरे 
युगसे साथ लिये बैठी हूँ, अब दे दर्शन-दान, सनेही ॥ 


कुटीरमे 


भगवान, सनेही !! 


ण्ड््झन्डःझप्डनपण्ड-०्डा-ण्ड:-०्डा>ण्ड:-०उा-०्सन 


--द्विजेन्द्र, एम्‌० ए.०) साहित्यभूषण 
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( कारयेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयासपसः ) 
[ कहानी ] 


( लेखक--श्री “चक्र! ) 


चारों ओर छुनसान जंगल देखकर शिष्यने कहा, 
“गुरुदेव, हम सब मार्ग भूल गये हैं !! 

“नहीं वत्स, यहाँ आनेका कुछ उद्देश्य हैं | गोरख 
कभी मार्ग नहीं भूछता | देखो, उस पीपलकी सीधरमें 
वह ग्राम दिखायी दे रहा है | वहाँ पर्याप्त भीड़ है । 
आज एक भक्तने साघधुओंको भोजन करानेका निश्चय 
किया हैं | कोलाहल स्पष्ट छुनायी पड़ता है और धीकी 
सुगन्धि भी आती हैं |? महात्मा गोरखनाथजीने एक 
ओर संकेत किया 'यह सीधा मार्ग है। दूसरे मार्गसे 
आनेपर सन्ध्यातक भी वहाँ न पहुँचते । 


चलते-चलते दिन ढलने ७गा और तत्र जाकर कहीं 
ग्राममें पहुँचे | शिष्य सोच रहा था “अवश्य गुरुदेवने 
बह बातें अनुमानसे कही होंगी | अन्यथा उतनी दृरसे 
ग्राम देख लेना, शब्द सुन लेना या सुगस्धि प्राप्त कर 
लेना कैसे सम्भब है । जो भी हो, गुरुदेवका अनुमान 
अत्यन्त सच्चा होता है | 


पड़ि बेठी और साधु भोजन करने लगे | महात्मा 
गोरखनाथजीने एक लड्डूको काटते हुए कहा, 'इधर 
लडुओंमें नीमके पत्ते डालनेकी भी प्रथा है क्‍या ? 
गृहस्थ उस नवीन रिष्यकी भाँति महात्माजीसे अपरिचित 
नहीं था | वह उन योगिराजकी अलौकिक शक्तियोंसे 
परिचित था | उसने घरमें पूछताछ की और यह 
खीकार करते हुए क्षमा-याचना की कि “बघृत खोलते 
समय दो-तीन नीमके पत्ते हवासे उड़कर कड़ाहेमें जा 
गिरे थे |! 


भोजनोपरान्त सबको आसन देकर बैठाया गया। 


श्रीगोरखनाथजीने अपना आसन छोड़ते हुए कहा, “मैं 
अस्थिपर तो बेठनेसे रहा !” वहीं एक दूसरे सिद्ध भी 
थे। उन्होंने उस आसनपर चरण रक्‍्खा “प्ृथ्वीमें कहाँ 
अस्थि नहीं है ? सो यहाँ तो पूरे एक हाथ नीचे एक 
पशुका पैर मात्र है |! वे वहीं बेठने लगे । उत्सुकतावश 
छोगोंने उन्हें दूसरे आसनपर बेठाकर उस स्थानको 
खोदा । निकला क्या ? एक कुत्तेका पेर ! 

शिष्यको अब गुरुकी शक्तिका बोध हुआ । एकान्त 
प्राप्त कर उसने वहाँसे आश्रममें आनेपर एक दिन अपने 
महान गुरुके पदप्रान्तमें मस्तक रखकर इन सिद्धियोंका 
रहस्य जाननेकी इच्छा प्रकट की | 

थे कोई सिद्धियाँ नहीं हैं, यह तो स्वाभात्रिक 
शक्ति है प्रत्येक मानवकी ।” योगिराजने गम्भीरतापूर्वक 
समझाया । “आदिशक्तिने किसीसे पक्षपात नहीं किया 
है । सबको समान शक्ति प्रदान की है | गिद्गधकी दृष्टि, 
पिपीलिकाकी प्राणशक्ति, हंसकी रसना, ज्वानका श्रवण, 
अन्धोंकी स्पर्शशाक्ति और मकड़ीका काछज्ञान प्रत्येक 
प्राणीको ग्राप्त है। उपयोग न करनेसे इन सबकी 
खाभाविक शक्ति नष्ट हो जाती है और उनपर मल 
एकत्र हो जाता है। तपस्याके द्वारा अशुद्धि नष्ट होनेपर 
वे शक्तियाँ पुन: जाग्रत्‌ हो जाती हैं ॥! 

समर्थ गुरुने भाँप लिया कि शिष्य्मे इनके प्रति 
अनावश्यक उत्सुकता है, “ये कोई महत्ततकी बस्तुएँ नहीं 
हैं । गिद्वादि पक्षी बननेकी अपेक्षा तुम्हें मानबतासे भी 
ऊपर उठना है और वह दिव्य बोध प्राप्त करना है जो 
इस शरीरका रुक्ष्य है। तुम्हारी शक्तिका उपयोग उसीके 
लिये होना चाहिये | इन बाजीगरीके कौतुरकोके लिये नहीं | 


संख्या १० ] 
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उस समय तो शिष्यने गुरुदेबके वचनोंकों खीकार 
कर लिया, पर उसके हृदयसे वह' उत्सुकता गयी नहीं । 
आवश्यक शिक्षा प्राप्त कर उसे तपस्या करनेका आदेश 
हुआ | नेपालकी तराईके एक उपयुक्त वनके लिये उसने 
प्रस्थान किया । 


[२] 

'तुम बढ़े बलसे गर्बित दीखते हो, तनिक वह मेरा 
कमण्डलु तो दे दो !! एक हड्रे-कड्ढें पहलवानको सिद्धनाथ- 
जीका आदेश हुआ | उस बेचारेने बड़ा बल लगाया, 
उसके माथेपर पसीना आ गया; लेकिन वह तुम्बी उससे 
उठी नहीं । 'बस, इसीपर इतने धरमंडी बने हो ? 
उसने लजासे मस्तक झुका लिया | 

कुछ अधिक सम्पन्नलोग आ गये थे दश्ना्थ। 
इतनी सिद्धि दिखानेसे सन्‍्तोष हुआ नहीं | “बच्चे ! 
मुझे तनिक उठाकर वहाँ तो बैठा दो !! भला वह आठ 
वर्षका बालक उन्हें कैसे उठाता ? लोगोंके पुचकारनेपर 
वह उठा । यह क्या ? उसने फूलके समान खामीजीको 
उठाकर दूसरी चौकीपर बेठा दिया | लोगोंको तब और 
भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि महाराजका 
शरीर उस चौकीपर पहुँचनेके पश्चात्‌ ही घटने लगा 
ओर घटते-घटते नवजात शिशुक्े समान हो गया। उसी 
अवस्थामें रहकर वह उपदेश और प्रत्रचन करते रहे । 


दिन थे गर्माके, आम पकने लगे थे | महद्दात्माजीने 
पासके वृक्षेके शिख्वर्पर चमकता बड़ा पीछा आम 
छानेका आदेश दिया | चढ़नेको एक व्यक्ति चढ़ गया, 
पर वह फल बहुत दूर सीधी डालपर था वहाँ चढ़ना 
बहुत कठिन था | डाल द्विलानेपर कच्चे फल कई 
गिरे, पर वह नहीं गिरा। “व्यथमें कच्चे फल मत 
गिराओ ।” मद्वाराजने आदेश किया | विवश होकर 
लंबे बाँसकी खोज होने लगी । 


सच्ची बात तो यह थी कि मद्दाराजको चमत्कार 


दिखाना था | “मैं खय॑ तोड़ छूँगा ।! कहकर वे उठे और 
उनका शरीर लंबा होने लगा । इतने लंबे हुए कि 
हाथसे ही फलको तोड़ा | फल एक भक्तको जो सबमें 
सम्पन्न जान पडता था, प्रसादरूपमें दिया गया | शरीर 
अपनी माध्यम स्थितिमें आ गया । 


भीड़ जुटने लगी सिद्धनाथजीके समीप । जनता 
तिलका ताड़ तो चुटकी बनाते करती है । चर्चा होने 
लगी कि वे पत्थरको मनुष्य, बाधकों बड़ा आदि 
बना देते हैं | सबके मनकी बात बतला देते हैं । रोगी 
रोगसे ऋ्राण पाने, दरिद्र धनके लिये, संतानहीन पुत्रके 
लिये, इस प्रकार छोग अपनी-अपनी कामनाके लिये 
आने लगे । 


महाराजको खाँसी भी आ जाय तो भक्त उसका 
कुछ-न-कुछ अर्थ अवश्य लगा लेते। प्रसिद्विके साथ माया 
भी एकत्र द्वोने लगी | भव्य मठ तो बन ही गया था, 
सरोवरके घाट बँघ रहे थे । बगीचा लग गयाथा। 
आगन्तुकोंके ठहरनेके लिये धर्मशाल्लकी नींव भी पड़ 
गयी । मण्डारा तो नित्य होता है । 


[३] 
पूरे चौदद्द वर्ष परचात्‌ शिष्यकों सुयोग मिला कि 
वह अपने परम पूज्य गुरुदेवके श्रीचरणोंमें उपस्थित हो 
सके । बाबा गोरखनाथजी आये थे और उन्होंने घाघरा- 
के दूसरे तटपर एक बटबृक्षेके नीचे आसन लगा 
दिया था। पता नहीं क्‍या समझकर वे इस पार 
श्रीसिद्नाथजीके मठपर नहीं पघारे । 


“गुरुदेव नहीं पबारे तो मुझे तो उनके चरणोंमें 
उपस्थित होना ही चाहिये ।” सिद्धनाथजीके साथ उनका 
सेवकमण्डल भी चला । सिद्ध और साधारण मानवमें 
प्रभेद द्वी क्या हो, यदि वह भी सर्वसाधारणके सदश 
ही सब काम करे ? लोग तो बेठे नौकाओंपर; किन्तु 
सिद्धनाथजी तो सिद्ध ठहरे, वे खड़ाऊँ पहने ही नदीके 


१७५२ 
बक्षसपर चलने छगे ! उनके खड़ाऊँ जलके ऊपर वैसे द्वी 
पड़ते थे, जैसे पृथ्वीपर | चरणकी अंगुलियोंको भी 
जलने स्पशे नहीं किया । वे घाघरा पार हो गये । 

बटकी सघन छायामें मूलके समीप बावा गोरखनाथ जी 
एक शिलापर व्याप्राम्बर डाले शान्‍्त बेठे थे। धूनी 
जल रही थी और लंबा चिमटा गड़ा हुआ था। दोनों 
कानोंमें त्रिशाल मुद्रा झूल रद्दी थी । पास ही बहुत-से 
भक्त मस्तक झुकाये प्ृृथ्वीपर बेठे थे । 

सीधे पहुँचकर सिद्धनाथजी सम्मुख दण्डकी भाँति 
गिर पड़े | भक्तोंने उनके छिये मार्ग छोड़ दिया था। 
गुरुने मस्तक उठाया | पता नहीं क्‍यों महापुरुषका 
मुख तमक उठा । नेत्र छाल हो गये | चिमटठा उखाड़- 
कर उन्होंने अंधाधुंध बौछारें प्रारम्भ कर दीं सिद्ध- 
नाथकी पीठपर ! 


किसीमें इतना सादइस नहीं था कि उन योगिराजको 
उस समय रोके । प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धनाथ भी इस प्रकार 
भीत हुए पिट रहे थे, जेसे अध्यापकके द्वा्ों कोई 
बालक ताड़ना पा रहा द्ो। गुरुदेबकी उम्र मुखाकृतिको 
एक बार देखनेके पर्चात्‌ फिर नेत्र नहीं उठ सके | 
चिमटेकी मार पीठ, सिर, हाथ, पर जहाँ भी जो अन्न 
सामने पड़ता, वहीं बेभावकी पड़ रही थी । 

'क्यों रे, नदी पार होनेमें कितने पैसे छंगते हैं ?? 





कल्याण 


[ भाग १६ 
भली प्रकार पीठ-पूजा करनेके उपरान्त गुरुदेवने पूछा । 

“केवल एक पैसा और साधुसते कुछ नहीं ।” डरते- 
डरते शिष्यने उत्तर दिया । 

(इतने दिनों शरीरको तपस्याकी अभ्रिमें भस्म करके 
तने यह एक पैंसेकी मजदूरीका व्यापार सीखा है ! 
मूखे, ताड़ तुझसे अधिक लंबा है और दविमालयसे भारी 
त्‌ बन नहीं सकता | कोई तेरा कमण्डलु उठा सके 
या न उठा सके, तुझे क्या लाम ? तूने पशु और जड 
बननेके लिये ही घर-द्वार छोड़कर इतना कष्ट 
उठाया था ? 


चिमटेकी मार उतनी गहरी नहीं थी, जितनी इन 
शब्दोंकी | गुरु क्‍या जो शिष्यके बाह्मभ्यन्तरका 
प्रतिपलका ज्ञान न रक्‍्खे ? चिमटेकी मारमें मूक 
रहनेवाले सिद्धनाथ बच्चोंकी भाँति सर्वज्ञ गुरुदेवके समर्थ 
श्रीचरणोंमें फूट-फटकर रोने लगे | 

बस--इसीलिये आया था | अब फिर मिट्ँगा 
चौदह वर्ष बाद ।' गोरखनाथजीने चिमटा और व्याध्राम्बर 
उठाया और एक ओर सबन वनमें छीन हो गये । वे पुनः 
चौदह वर्ष पश्चात्‌ सिद्धनाथजीको मिले या नहीं, यद्द 
तो पता नहीं पर इतिहास साक्षी है कि सिद्धताथ अपने 
मुरुदेवसे तनिक भी न्यून नहीं थे । वे एक उच्च कोटिके 
महापुरुष हो गये हैं । 


+-च्याक ७ क्र 


आनन्द 
आनन्द चाहोंगे ओर लूगे रहोगे दुःखमय विषयोकी उपासनामें तो आनन्दकी प्राप्ति कभी होगी दी 
नहीं । क्‍योंकि जैसे बाल्दूमें तेल नहीं दै और जलमें घी नहीं है वैसे ही विषयों आनन्द नहीं है ! 
आनन्दमय बनना चाहते हो तो आनन्दमय भगवानके समीप रहो--भगवानकी उपासना करो। जैसे 
अप्निके समीप अवस्थान करनेसे शरीर गरम और बरफके पास बैठनेसे ठंढा हो जाता है, वैसे ही भगवान- 


की सबश्चिघिसे सब कुछ आनन्दमय हो जाता है । 








ख्रियाँ और नौकरी 


आजकल अपने यहाँकी शिक्षित त्रियोंको मी 
नौकरीका बड़ा चस्का लग रहा है । इस सम्बन्धमें 
पाश्चात््योंका क्या अनुभव है, इसे भी जरा देखना 
चाहिये | गत महायुद्धके पहले पाश्चात्त्य देशोंमें भी बड़े 
घरोंकी स्लियोंके छिये रुपया कमाना अपमान समझा 
जाता था, केवल गरीब श्लियाँ घरों तथा कारखानोंमें काम 
करके अपना गुजर करती थीं । परन्तु युद्धके दिनोंमें 
पुरुषोंके लड़ाईपर चले जानेके कारण प्राय: सभी कार्मो- 
पर त्रियोंका लगाना आवश्यक हो गया | इस तरह 
उनको आर्थिक खतन्‍्त्रताका मजा आ गया | परन्तु जब 
युद्ध समाप्त हुआ, तब एक विकट प्रश्न उपस्थित हो 
गया । खत्री-पुरुष दोनोंको काम देना मुश्किल हो गया 
ओर बेकारोंकी संख्या बढ़ने लगी। 

'आवर फ्रीडम ऐण्ड इट्स रेजल्द्स” ( हमारी 
खतन्‍्त्रता और उसके परिणाम ) नामक पुस्तकमें ब्रिटेनके 
'नारी-आन्दोलन!की एक प्रधान नेत्री श्रीमती रे स्ट्रेची 
लिखती हैं कि 'ब्रिटेनमें जितनी ख्रियाँ हैं, उनमें सैकड़े 
पीछे केबल ३७ को अभीतक काम मिल सका है, 
त्रियोंकी आर्थिक खतनत्रताके मार्गमें कितनी ही रुकावर्टे 
हैं | इनमें कुछ तो प्राकृतिक हैं, जिनमें परिवतंनकी 
सम्मावना नहीं ओर कुछ परम्परागत सामाजिक बहमोंके 
कारण हैं, जिनके दूर होनेमें काफी समय लगेगा। 
गर्भधारण करके बच्चे जनना शख्रियोंका प्रकृतिसिद्ध 
कार्य है, जो कमी पुरुषोंके मत्थे नहीं पड़ सकता | 
यद्यपि इसमें अधिक समय नष्ट नहीं होता, तब भी 
इसकी सम्भावनाके कारण त्रियोंको काम मिलनेमें बाधा 
अवश्य पड़ती है | इस भावमें कुछ परिवततन हुआ है | 
हवोटलोंमें भोजन करनेकी ' प्रथासे, मेहनत बचानेवाली 
मशीनों और'बने-बनाये सामान बिकनेके कारण ब्नियोंका 
अधिक समय अब गृह्वस्थोमें न नहीं होता। फिर भी 
पुरुषोंने इन कार्योंकी अपनाया नहीं है । छड़कोंको 


सीना-पिरोना, खाना थकाना भले ही सिखलाया जाय, 
परन्‍तु इन कार्मोके लिये बे घरोंमें नहीं बैठते । इसका 
फल यह होता है कि बाहर काम करनेवाली श्रियोंपर 
दोहरा बोझ पड़ जाता है, जिसमें वे अपना खास्थ्य 
गैँवा बैठती हैं | ज्ियोंकी शारीरिक शक्ति पुरुषोंसे कम 
होती है यह मानना ही पड़ेगा । गत मह्ाायुद्धके समय 
यह देखा गया था कि जो काम दो पुरुष करते थे, 
बही तीन द्वियाँ कर पाती थीं। एक बात यह भी है 
कि ४० वर्षकी आयु हो जानेपर क्षियोंमें शक्तिका हास 
आरम्भ हो जाता है| इतनी आयु द्वोनेपर ही जिसको 
हटानेकी आवश्यकता हो, ऐसे व्यक्तिको काम देनेमें 
लोगोंको आगा-पीछा होता ही है । यह देखा गया है 
कि १८ से २० वर्ष तककी ब्लियोंको ही अधिक काम 
मिलता है | ३५ वर्षकी आयु हो जानेके बाद काम 
मिलना बड़ा कठिन हो जाता है । उनका वेतन पुरुषों- 
से कम होता है, जिसमेंसे वे कुछ बचा भी नहीं पाती । 
सम्मवतः दूसरी जगह काम न मिले, इस डरसे वे 
नौकरी छोड़ती भी नहीं हैं ओर उसीमें पिसकर अपना 
खास्थ्य नष्ट कर देती हैं । त्रियोंमें एक दोष यह भी है 
कि वे जिस कामको लेती हैं, उसके पीछे पड़ जाती 
हैं । मनोनुकूछ काम मिलनेपर तो यह गुण है, पर जब 
ऐसा नहीं होता, तब इसका खास्थ्यपर बड़ा प्रभाव पड़ता 
है । पुरुषकी अपेक्षा ख्रियोंमे ममता भी अधिक होती 
है। घर-बार, बाल्-बच्चों, वृद्ध तथा रोगी आश्रित जर्नोंको 
छोड़कर जहाँ चाहे चले जाना इनके लिये सद्बज नहीं 
होता |” अन्तमें श्रीमती स्ट्रेचीका कहना है कि 
“इनमें कितने भाव स्वाभाविक और कितने सामाजिक 
रूढ़ियों तथा अम्या्सोके फल हैं, यद्ध कहना बड़ा 
कठिन है। ज्ियोंकी आर्थिक खतन्त्रताका प्रश्न बड़ा 
जटिल है । अभी तो इसके प्रयोगका प्रारम्भ ही हुआ 
हैं, उनके तथा समाजके जीवनपर इसका क्या प्रभाव 
पड़ेगा, यद् समय द्टी बतलायेगा ।? 


१७५४ 


“दि फ्यूचर आफ मारल्स” ( सदाचारका भविष्य ) 
नामक पुस्तकमें इंगलेण्डके प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीजोड लिखते 
हैं कि जिस लहरमें पड़कर ख्रियाँ नौकरियों और 
ब्यवसायोंके लिये दौड़ रही थीं, वह अब निश्चित रूपसे 
पीछे हट रही हैं, युद्धके वे दिन, जब आवश्यकतावश 
सभी व्यवसायोंके द्वार ब्रियोंके लिये खुले हुए थे, बीत चुके। 
अब तो समाज उन्हें कम वेतनपर जी उबानेवाले काम 
ही देनेके लिये तैयार हैं | बड़ी-बड़ी नौकरियोंके लिये 
उन्हें कोई पूछतातक नहीं | उनके अधीन काम करनेमें 
पुरुष अपना अपमान समझते हैं । विश्वत्रिधालयोसे 
प्रतिवर्ष सैकड़ों-हजारोंकी संख्यामें उच्चशिक्षाग्राप्त ल्रियाँ 
निकल रही हैं, जिनके लिये कहीं उपयुक्त काम नहीं 
मिल रहा हैं | केवल लन्दन नगरमें मध्यम श्रेणीकी 
५३,००० ख्रियाँ कामकी तलाशर्में भटक रही हैं। उसके 
फलखरूप उन्हें घरोंकी याद फिर आ रही है और वे सोचती 
हैं कि कितने ही मालिकोंकी घुड़की-धमकी सहनेसे तो 
यही अच्छा कि विवाह करके घरके मालिकपर ही शासन 
करें | इस भावकी पुनर्जायृतिके आज कितने ही लक्षण 
दिखलायी पड़ रहे हैं । ज्लियोंको अपने बनाव-सिंगारकी 
फिर सूझ रही है | प्रत्येक त्रीकी अ्रद्भारसामग्री झोलेमें 
हमेशा साथ रहती है, जरा-सा अवकाश मिलते ही, वह 
अपना मुख सँवारने छगती है | इन छोटी-छोटी बार्तोसे 
ही पता लग रहा है कि हवा किस ओर बह रही है |? 

यह बतंमान महायुद्धके पहलेकी बात है। अब 
उसमें पुरुषोंके फँस जानेके कारण ब्रियोंकी फिर बड़ी 
माँग हो रही है । ब्रिटेनमें ल्लियोंसे मिन्न-मिन्न विभागोंमें 
भरती होनेके लिये अपील की जा रही है । परतु युद्ध 
समाप्त होनेपर इस बार भी कया यह लहर फिर न 
पलटेगी ? बल्लियोंकी आर्थिक खतन्‍्त्रताका क्या परिणाम 
हो रहा है इसका दिग्दर्शन श्रीमती आइरिन सोल्टूने 
अपनी “दि फ्री वोमनः ( खतन्‍्त्र न्ली ) नामक पुस्तकमें 
कराया है । वे लिखती हैं. कि 'शिक्षाके साथ लड़कियों- 


कल्याण 


[ भाग १६ 


जीन 


को नौकरीकी चिन्ता होने छगती है। जिनको काम 


मिल जाता है, उनका मन फिर गृहस्थीके अंझ्टोंमें नहीं 
लगता | चार पेसा कमा सकने योग्य हो जानेपर फ़िर 
उन्हें हर बातमें---वैवाहिक बन्धनोंमें, बच्चे पैदा करने- 
में, उनके पालने-पोसनेमें, अपने शरीरका मनमाना 
उपयोग करनेमें--खतन्त्रता सूझने छगती है । इस 
तरह उनमें एक विद्रोहका भाव जाम्रत्‌ हो उठता है, 
जो किसी प्रकारकी रुकाबटको सहन नहीं कर सकता | 
गृहस्थीकी प्रवृत्तियाँ उनमें नष्ट हो जाती हैं । एक 
पवेबी! ( बच्चे ) की अपेक्षा उन्हें “बेबी आस्टिन! 
( छोटी मोटर ) की आवश्यकता अधिक प्रतीत होने 
लगती है ।” पति-पत्नी दोनोंकी जब धन कमानेकी धुन 
सवार होती है, तब घर तो चौपट हो ही जाता है, 
इसमें सन्देह नहीं | यदि पतिको एक जगद्न नौकरी 
मिलती है तो पत्नीको किसी दूसरी जगह, ठीक समय- 
से नोकरी बजाना है, घरका काम देखनेके लिये 
अवकाश नहीं है, बच्चोंकी देखरेख नोकरोंके मत्थे है । 
इस जीवनमें भी क्‍या कोई सुख है ? फिर यह खतन्‍्त्रता 
है या पूरी परतन्त्रता ? घरका काम सँभालना पराधीनता 
हुई और दफ्तरमें घंटों नोरस काममें पिसना खतन्त्रता ? 
अपने बच्चोंकों पालना-पोसना,उन्हें अच्छी-से-अच्छी शिक्षा 
देना तो हुआ 'समयका नष्ट करना? और दूसरोंके बच्चोंकी 
धाय बनकर रहना या स्कूलेमिं जाकर उनको पढ़ाना हुआ 
समयका '“सदुपयोग” ! पति जो प्रमका पात्र है, उसकी 
एक कठु बात भी सहन नहीं हो सकती, पर अफ्सरों- 
की घुड़कियों-धमकियोंपर मुँहसे एक शब्द भी निकालनेका 
साहस नहीं होता । यह भी क्या कोई खतन्‍त्रता है, 
जिसके लिये इतना ऊघम मचाया जा रहा है ? 

जियोंके नौकरियोंके पीछे पड़नेसे धर बिगड़ जाता 
है, इसका अनुभव पाश्चात्त्य देशोंमें भी हो रहा है । 
इंगलण्डमें विवाहिता त्रियाँ शिक्षा तथा अन्य कई विभागोंमें 
काम नहीं कर सकतीं । कई नगरोंकी म्यूनिसिपल्टियोंमें 
यह नियम है कि विवाह हो जानेके पश्चात्‌ ख्रियाँ 
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कामपरसे इटा दी जाती हैं । सुधारकोंकी दृष्टिमें यह 
समाजकी सह्लीणंता तथा केवढ रूढ़िग्रेम है । सोवियट 
रूसमें स्रियोंको इस सम्बन्धमें पूर्ण खतन्त्रता दे दी 
गयी है| लेनिनकी राय थी कि ब्रियोंको गृहस्थीके 
कार्य तथा बच्चोंकी परवरिशसे मुक्त कर देना चाहिये, 
जिसमें वें देशकी सेवा कर सकें। इसलिये ब्चोके पालन- 
पोषण और उनकी शिक्षाका भार राष्ट्रने लिया । बच्चों- 
को जननेके लिये सरकारी 'सूतिकाग्ृह” खोले गये, 
'शिशुशाल्षओं!में उनका पालन-पोषण होने लगा और 
बढ़े होनेपर स्कूलोंमें उनकी शिक्षाका प्रबन्ध किया 
गया, इस तरह माता-पिता तथा थघरके प्रभावसे बच्चे 
अलग कर दिये गये | इन संस्थाओंमें सब तरहकी 
सुविधाएँ दी गयीं, इनका सम्नालन विशेषज्ञोंके द्ाथमें 
सौंपा गया | एक तो सब गाँवोंमें और शहरोंमें ऐसी 
संस्था खोलना मुश्किल हैं, दूसरे यह देखा गया कि 
सत्र प्रकारका आदर्श-प्रबन्ध होनेपर भी इनमें पले हुए 
बच्चोंमें बढ बात नहीं आती, जो घरके पले हुए बच्नोंमें 
होती है | इसका अनुभव खय॑ लेनिनकी पत्नी श्रीमती 
क्रुसकायाने किया । बहुत दिनोंतक 'शिक्षुपालनविभाग! 
का निरीक्षण उन्हींके ह्वाथमें था । उनको यह मानना 
पड़ा कि “मनुष्योंमें सन्‍्तानग्रवृत्ति खाभात्रिक है, वह 
दबायी नहीं जा सकती । जो श्रमजीवी अपने बच्चोंको 
सरकारी संस्थाओंमें भेजनेसे इनकार करते हैं, उनके 
भात्रोंको मै ठीक समझती हूँ । मेरी रायमें साम्यवादी 
समाजमें बच्चोंकी शिक्षाका ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये 
कि जिसमें शिक्षकके साथ-साथ उनके माता-पिता भी 
भाग ले सके |” अब वहाँ जगह-जगह यह लिखा हुआ 
टैंगा रहता है कि 'माताके दूध और उसके प्रेमका 
स्थान कोई दूसरी वस्तु नहीं ले सकती', 'जिस तरह 
बछड़ोंको दूध पिलानेके लिये ल्लियाँ नहीं हैं, उसी तरद्द 
बच्चोंको दूध देनेके लिये गायें नहीं हैं |! अब वहाँ 
तलाककी घुविषाएँ कम की जा रही हैं, गर्भपात अपराध 
बना दिया गया है और अधिक बच्चे जननेके लिये 


इनाम तथा अन्य प्रोत्साइन दिये जा रहे हैं | क्या इन 
सबका इशारा खियोंको घरमें रहकर अपने बच्चोंकी 
देख-रेख करनेकी ओर नहीं है ! 

कट्ठा जा सकता है कि यह खतनन्‍त्रता या समानता- 
का शौक नहीं है, जिसके कारण ख्लियाँ नौकरियोंके 
पीछे दौड़ती हैं, वास्तत्रमें यह उनकी आर्थिक विवशता 
है। सन्‌ १९३७ में राष्ट्रसंघने भिन्न-मिन्न देशोमें 
ल्रियोंकी परिस्थितिका पता छुगानेके लिये एक ग्रश्नातली 
निकाली थी । उसके उत्तरमें ल्लियोंकी 'समानाधिकार 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था” ने एक वक्तव्य भेजा था, इस सम्बन्ध- 
में उसपर विचार करना आवश्यक जान पड़ता है। 
यूरोपकी यह एक प्रसिद्ध संस्था थी, जिसकी शाखाएँ 
बढ्बाँके बीस प्रधान देशोमें स्थापित थीं। इसके वक्तव्यमें 
यह बतलाया गया है कि 'ब्रियोंकोी सामान खरीदना, 
खाना बनाना, घरकी सफाई रखना, कपड़े सीना और 
उनकी मरम्मत करना, कपड़े धोना, धरके रोगियोंकी 
सेत्रा-शुश्रूषा करना, बच्चोंकी पाल्ना-पोसना, उनकी 
पाँच सालकी अवस्थातक उन्हें शिक्षा देना, घरका 
हिसाब रखना तथा घरके अन्य कितने ह्वी काम करने 
पड़ते हैं । देह्ातोंमें खेती-बारी तथा पुरुषोंके अन्य 
कार्मो्में भी हाथ बठाना पड़ता है । इन सबके बदलेमें 
कानूनकी दष्टिसे प्राय: सभी देशोंमें श्नीको केवल परमें 
रहने और खाने-पहननेका अधिकार प्राप्त है ? बाकी 
सब उसके पतिकी इच्छापर निर्भर है, वद्द चाहे उसे 
पैसा दे या न दे, कानूनन वह और कुछ नहीं पा 
सकती, वास्तव्रमें उसकी दशा एक मजदूरसे गयी बीती 
है । मजदूरको कुछ निश्चित समयतक ह्वी काम करना 
पड़ता है, रातमें वद्द आराम कर सकता है, महीनेगें 
उसे कई दिनकी छुट्टी भी मिलती है । पर ख्रीको तो 
दिन-रात और प्रतिदिन घरके कामोंमें पिसना पड़ता 
है । ऐसी दश्ामें ज्रियोंका एक निश्चित वेतन होना 
चाहिये, जिसको अपने पतिसे अदाल्तद्वारा पा सकनेका 
उन्हें अधिकार हो ।' एक डूबे वक्तव्यका यद्द सारांश 
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है । इससे पाश्चात्त्य क्षियोंकी मनोबृत्तिपर कितना प्रकाश 
पढ़ता है? यदि इन सब कार्योके लिये पतिसे एक निश्चित 
बेतनकी आवश्यकता है तो अपने शरीरके उपभोगके 
लिये वेश्याओंकी तरद्द पतिसे एक निश्चित फीस क्‍यों 
न चार्ज की जाय ? घरके वातावरणमें इस व्यवसायबुद्धि- 
का भी कोई ठिकाना है?! परन्तु यहाँ इमें केवल 
नोकरियोंके सम्बन्धर्में ही इस वक्तव्यपर विचार करना 
है | इससे पता लगता है कि स्रीकी मेहनतका कितना 
मूल्य है | घर यदि पति-पत्नीकी साझेदारी है तो उसमें 
पति बाहर मेहनत करके पैसा छाता है और पत्नी घरमें 
मेहनत करके अपना हिस्सा पूरा करती है, इनमें 
अन्याय कह्टों हें ? यदि पत्नी भी बाहर कमाने चली जाय 
तो यही काम मजदूरी देकर दूसरोंसे कराना होगा। तब 
भी क्‍या सब काम अपने मनके अनुसार होगा और स्री अपनी 
कमाईसे सबको मजदूरी देकर अपने लिये कुछ बचा लेगी ? 

बिना गृह्स्थीके काममें मजे हुए भी क्या ब्रियाँ 
देशकी सच्ची सेवा कर सकती हैं ? ब्रिटेनके युद्धोद्योग- 
में स्षियोंक्रे लिये भाग लेना अनित्रा्य बनाया जा रद्दा 
है, और ३० वर्षसे कमकी आयुवाली ख्रियोंकी सूची 
बनायी जा रही है । ज्ियोंसे अपील करते हुए हालद्टीमें 
बहाँके युद्धमन्त्रीने कद्ठा कि 'साधारण काम करनेमें श्लियाँ 
समझती हैं कि उनका समय नष्ट दो रहा है | पर यह 
बात नहीं है । किसी-न-किसीको तो राष्ट्रके ढिये आद्ध 
बनाना और थालियाँ साफ करना ही पड़ेगा । बिना 
छोटे-छोटे काम सीखे बड़े-बड़े काम करनेकी योग्यता 
नहीं आती |” बचपन पढ़ने-ल्खिनेमें गया और जवानी 
दफ्तरोंकी नौकरी बजानेमें, तो फिर घरमें इन सबको 
सीखनेका समय कट्दों मिलेगा ? भारतकी ब्रियोंमें नौकरी- 
का शौक बढ़नेसे विकट समस्याएँ उपस्थित द्वोने लगी 
हैं । स्कूलोंकी इंस्पेक्टरानियाँ बड़े चक्करमें हैं, दोरेपर 
बच्चोंको हवर समय अपने साथ कद्दाँतक रखें ओर घर- 
पर नौकरोंके मत्थे छोड़ें तो उनकी दुदंशा | पंजाब- 
सरकार इसपर गौरसे विचार कर रद्दी दे और विवाद्दिता 


७०७०७१४८४१४०७१४१७न १ ५ 3ल जी +ल अल +ल पटक १५3 3टि ली जी ली 


ल्रियोंको यद्द पद न देनेके लिये नियम बनानेवाली है । 
अभी उसी दिन त्रावणकोर राज्यकी कौंसिल्‍में यद्ट बहस 
छिड़ी थी कि नर्सों ( धाय ) को विवाहिता होना चाहिये 
या नहीं । उस विभागके अध्यक्षने स्पष्ट शब्दोंमें कट्ठा 
कि “या तो पत्नी बनकर रहना पड़ेगा या धाय, दोनोंके 
काम एक साथ नहीं दो सकते ।” हाँ, यह बात अवश्य 
है कि यदि गृहस्थीको सुचारुरूपसे चलाते हुए तथा अपने 
मानमर्यादाकी रक्षा करते हुए किसी उद्योग-घंघेद्वारा 
चार पैसे कमाये जा सकें तो अच्छा द्वी है। इस तरद्द 
यदि और कोई सह्दायता करनेवाला न हो तो निर्वाह्के 
डिये घरेद्ध उद्योगवंधे करनेमें कोई द्वानि नहीं है। 
इसको मनुने भी माना है, वे लिखते हैं कि यदि पति 
जीवननिर्वाहका प्रबन्ध बिना किये विदेश चला जाय 
तो स्री ( सीना-पिरोना आदि ) अनिन्दित शिल्पोंसे 
अपना निर्वाह करे--- 
प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छल्पैरगर्हितेः ॥ (९ । ७५) 
कहा जा सकता है कि जब गरीब घरोंकी या 
'नीची? कही जानेवाली जातियोंकी ल्लियाँ घरके बाहर 
मेहनत-मजदूरी कर सकती हैं, तो फिर अमीर या बड़े 
घरोंकी ल्लियोंके मार्गमें द्वी क्यों रुकाबर्टे डाढी जायें? 
यहाँपर दो बातोंका ध्यान रखना पड़ेगा । ध्नमेंसे एक 
तो है सम्मिल्ति कुठुम्बकी प्रथा | इसमें कई दोष हैं, 
प्रायः कोई एक योग्य व्यक्ति कमाते-कमाते पिसता और 
कई निठल्दू सदस्य बैठे-बैठे खाते तथा मौज उड़ाते 
हैं | इसके अतिरिक्त जद्दों चार बर्तन एक साथ द्वोते हैं 
वहाँ कुछ खुटपुट चलती ही रहती है । परन्तु इन 
सबके द्वोते हुए भी इसमें एक छाम मानना ही पड़ेगा 
और वहन यह्द है कि कोई सदस्य सबंथा निस्सह्ाय नहीं 
रहता । किसी-न-किसी तरद्द सभीका निर्वाद्ट द्वो जाता 
है | सबके लिये कुछ-त-कुछ काम करना एक तरहद्द 
अनियाय है। बच्चोंकी देख-रेखका भार प्रायः घरकी 
बड़ी-बूढ़ियोंपर रद्वता दे | उनको अपने बच्चे सौंपकर 
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काम करने योग्य खस्लियाँ निश्चित्तताके साथ बाहर 
मेह्नत-मजदूरी करती हैं । दूसरी बात यद्द है कि प्रायः 
ल्लियाँ अपने घरके पुरुषषोके काममें द्वी उनका द्वाय 
बटाती हैं | किसानके घरकी शल्लियों खेती-बारीमें अपने 
यहाँके पुरुषोंके साथ पूरी मेहनत करती हैं । पेशेवरों 
ओर व्यवसायियोंके सम्बन्धमें भी यद्ी बात है | उनकी 
ज्रियाँ अपने पतिके काममें बराबर सहायता करती रहती 
हैं | 'साइजीः की दूकान बहुत कुछ 'साहुनि' की 
सद्दायतासे चलती है | बढ़ई, दर्जी, लोहार, मनिह्दार 
आदिकी ब्रियाँ अपने पतियोंके काममें कितनी दक्ष हो 
जाती हैं, आवश्यकता पड़नेपर बिना पुरुषोंकी सद्दायता- 
के वे अपना काम चला लेती हैं । इसमें एक और 
सबसे बड़ा लछाभ यह्द होता है कि बच्चोंको छुटपनसे 
ही अपने माता-पिताके कामकी शिक्षा मिलने छूग 
जाती है । प्रत्येक धर “बेसिक ट्रेनिंग सेंटरः द्वो जाता 
है । बच्चोंको जीविकोपार्जनके योग्य बनानेमें एक पैसा 
खर्च नहीं द्वोता | क्या यह्द बात बनावटी वातावरणवाली 
संस्थाओंमें आ सकती. है, जिनपर आजकल इतना 
रुपया ए्ँका जा रहा है ? 


केवल पति-पक्नीका कुद्धुम्ब और दोनोंके विभिन्न 
व्यवसाय यह स्ंथा आधुनिक भाव है। किसी कुटुम्बी- 
जनको घरमें रखनेसे खतन्त्रतामें बाधा पड़ती है । ऐसी 
दशामें यदि पति-पत्नीका कार्यक्षेत्र अलग हुआ तो फिर 
न बच्चोंकी देख-रेख दो सकती है और न घरकी ही | 
इन ब्यावद्वारिंक अड्चनोंके अतिरिक्त इस प्रकारकी 
आधिक खतन्‍्त्रतामें केवल घरके द्वी नहीं, समाजके 
विधटनके बीज अन्तह्वित हैं | अपने यहाँका यद्द प्राचीन 
आदर्श है कि स्री, अपनी देह और सन्तान ये तीनों 
मिलकर पुरुष ह्वोता है। जो भर्ता है, वही भार्या है, इन 
दोनोंमें कुछ भी मेद नहीं है--- 
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पतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा भजेति ह। 
विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो मतो सा स्मृताजञना ॥ 
( मनु० ९। ४५ ) 
इसलिये जीवनपर्यन्त स्री-पुरुष धर्म, अर्थ, काम 
आदियें पृथक्‌ न द्वों, आपसमें यद्दी उनका धर्म बतलाया 
गया है- 
अन्योन्यस्याव्यमीचारों भवेदामरणान्तिकः । 
एप घमेः समासेन शेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ 
(९।१०१ ) 
प्रसिद्ध यूनानी दाशनिक प्लेटोने कद्ठा है कि “बह्द 
बड़ा द्वी सौभाग्यशाली तथा सुखी राष्ट्र है, जहाँ “मेरा? 
ओर ०तेरा' ये शब्द बहुत कम सुनायी देते हैं, क्योंकि 
वहाँके नागरिकोंका सभी प्रधान बातोंमें सम्मिल्ति खार्थ 
होता है---इसी तरह विवाहित ख्री-पुरुषकी पूँजी एक 
ही होनी चाहिये--जिसमें कि उनमें भी “मेरे! और 
पतेरे! का भाव न द्वो ! अपने यहाँ अब भी पुरानी 
चालके घरोंकी यही रीति है कि पति जो कुछ कमाकर 
लाया, अपनी पक्नीके द्वाथ्में रख दिया, वह चाहे जेसे 
खर्च करे, वह घरकी रानी दै । बैंकोंमें दोनोंके 
अलग-अलग खाते, अलग द्विसाब-किताब, अलग-अलग 
खर्च ये सत्र नये भाव हैं, जिनका परिणाम यह हो रद्द 
है कि 'संघटन” 'संघटन' चिह्वाते हुए भी सर्वत्र विधटन- 
द्वी-विघटन देख पड़ रहा है । विश्वमें शान्ति स्थापित 
करनेके लिये जिन विद्वानोंका दिमाग किसी 'नत्रन्यवस्था? 
की खोजमें है, उनमें बहुतोंकी यद्दी राय है कि इसकी 
कुंजी देश या व्यक्तिकी आर्थिक “आत्मनिरभरता? में 
नहीं बल्कि परस्पर निर्भरता? में है | आर्थिक द्वी क्यों, 
यदि देखा जाय तो जीवनके सभी विभागोंमें परस्पर 
निर्भरतासे ढ्वी सहयोगकी प्रदृत्ति आ सकती है । पर 
जब उसका पधरमें द्वी अन्त कर दिया जायगा तो क्‍या वह्द 
फिर राष्ट्र या विश्वके सम्बन्धमें आ सकती है ! 
( सिद्धान्त! ) 
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तृष्णा ! 


(श्रोजगदीशशरण सिंहजी एम््‌० ए० (प्रथम) ) 


(१) 
धनाशासे मैने बहु बार- 
हृदय बखुधाफा किया विदीर्ण । 
गलाई अतुलित गिरिकी धातु, 
किए गंभीर-सिंघु. निस्तीर्ण । 
सपति-सेवा, आराधन-मंत्र-- 
किया शव-भू में निशिको जाग। 
न पाई लघघु॒वराटिका किन्तु, 
अरी ठष्णे, अब मुझको त्याग ॥ 

(२) 
किया दुर्गयम देशोमें 
कुपथमे घूमा मैं अज्ञान। 
किया अंगीकृत. सेवान-अमे, 
त्याग कर जाति-वंध अभिमान। 
मान-वर्जित-पर ग्रृह-आहार-- 
काकवत्‌ करता रहा सदोष | 
पाप गत दुर्मति रृष्णे! किन्तु, 
न तुझको फिर भी है सन्‍्तोष ॥ 


चास, 


(५) 


(३) 
खलाोंका सहकर भी उपहास, 
किया आराधन उनका हाय ! 
शुल्य मनसे में हुआ प्रसस्न, 
रोककर शोक अश्रु-समुदाय । 
चित्त भी करके वृत्ति-निरोध, 
किया करबद्ध विनयका कृत्य । 
अरी आशा संगिनि तू और, 
नचाएगी अब कितना लृत्य? ॥ 

(४) 
हुई भोगोंकी तृष्णा शान्त, 
रूपगत हुआ, हुए रछथ अंग। 
गये समवय साथी सुरधाम, 
त्याग करके जीवनका खंग। 
यथ्टिबलले उठते हैं पैर, 
हुए तमसाबृत नैन पुनीत । 
अहो थिक्‌, फिर भी काया नित्य, 
मरणके भयसे दै. भयभीत ॥ 


उठाते हैं हम क्या आनन्द, 
आह ! उठ जाते हैं हम आप। 
तापलसे मिलती है क्या सिद्धि, 
और बढ़ जाता है सन्‍्ताप। 
समय होता है कहाँ व्यतीत, 
हमारा ही होता है अंत। 
बलवबती तृष्णा हुई न जीणे, 
हुए हम स्वयं जीणं, हा हंत ॥ 


( राजर्षि मर्तृदरिके छोकोंका भावानुवाद ) 


--++*4/3ऑ४५६४७०----- 


अज्ञात चेतनाका अगाध रहस्य 


( लेखक--औश्लाचन्द्रजी जोशी एम्‌० ए० ) 


मनुष्य अपने प्रतिदिनके जीवनमें जो कुछ करता 
है, जो कुछ सोचता है, यदि निरपेक्ष दृष्टिसे उसका 
विवेचन किया जाय, तो पता चलेगा कि उनमें परस्पर-विरोधिता 
ओऔर असामझस्य कल्पनातीत रूपसे वर्तमान है | हमलछोग 
अतिपल ऐसे-ऐसे कार्य करते रहते हैं; ऐसी-ऐसी बातें सोचते 
रहते हैं जिनका न कोई प्रत्यक्ष उद्देश्य हमारे सामने रहता है, 
न कोई स्पष्ट कारण | प्रत्येक व्यक्तिकों समय-समयपर इस 
बातपर आश्चर्य होता है कि वह करना चाहता है कुछ, पर 
कर बैठता है कुछ ओर; बोलना कुछ दूसरी ही बात चाहता 
है, पर बोल बेठता है कुछ ओर ही | इच्छा न रइनेपर भी, 
बरबस) अज्ञातरूपसे हमारे प्रतिदिनके जो कर्म और विचार 
पग-पगपर हमें विस्मयविमूढ़ करते रहते हैं, उनका रहस्य 
यास्तवमें अत्यन्त गम्मीर ओर महत्त्वपूर्ण है । 


कवियों और दार्शनिकोंने इस रहस्यका उल्लेख बार-बार 
किया है ओर उसपर प्रकाश डालनेकी चेश भी की है। 
इमारे यहाँ कालिदासने इस परम गइन मनोवेशानिक तत्त्वके 
सम्बन्धमें अपनी जिस जानकारीका परिचय दिया है वह 
संसारके आधुनिक मनोविज्ञानाचार्योकोी भी चक्करमें डाल 
देनेबाला है| दुष्यन्त जब एक बार शकुन्तलाको अपनी 
जाग्रतू नेतनासे एकदम बिसारकर अपने महलूमें शान्तचित्तसे 
बैठे हुए थे, तो अकस्मात्‌ रानी हंसपदिकाका गाना सुनकर 
उनका चित्त चशञ्चल हो उठा, और एक अज्ञात; अस्फुट 
वेदना उनके मनमें आलोडित हो उठी । अपनी इस 
मानसिक स्थितिसे परिचित होकर उन्होंने अपने-आपसे प्रश्न 
किया--'किन्तु खलु पियजनविरहादहते5पि बलूवदुत्कण्ठि- 
तोउस्मि ??--५किसी प्रियजनके विरहमें पीड़ित न होनेपर भी 
मेरे मनमें बरबस ( विरहकी ) उत्कण्ठा क्यों जाग पड़ी है !? 
इस प्रइनका उत्तर भी उनका मन उन्हें अपनी समझके 
अनुधार अपने-आप दे देता है। उत्तर इस प्रकार है-- 


रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्व निद्म्य शब्दान 

पर्युत्सुकी मवति यत्सुखितो5पि जस्तुः । 
स्रति नूनमबोधपूर्व 

भावस्थिराणि जननास्तरसोहदानि ॥ 


अर्थात्‌ “सुन्दर वस्तुके दर्श और मधुर झब्दोंके 


तन्चेतसा 


श्रवणसे सुखी जीवके मनमें भी जो एक उत्छुकता और 
उत्कण्ठाका भाव जाग्रत्‌ हो उठता है; उसका कारण यह 
है कि ये दो बातें उसके जन्मान्तरके किसी अशात ओर 
भावमम्न प्रेमकी स्मृतिको उसकी ( जाग्रत्‌ ) चेतनाके सम्मुख 
ला देती हैं।? 


इस एक कोकमें कालिदासने आधुनिक मनोविशान- 
विश्लेषकोंकी अज्ञात चेतना ( [79९००5०९४०४५$ ) सम्बन्धी 
सिद्धान्तका जो निरूपण किया है वह वास्तवमें अद्भुत और 
अपूर्व है । इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या हम आगे चलकर 
करेंगे । पर यहाँपर जो बात ध्यान देने योग्य है; वह यह है 
कि दुष्यन्त अपनी “अकारण!ः-उत्थित विरह-वेदनाका जो 
कारण खोज निकालता है वह केवछ मूल ओर वास्तविक कारण- 
को भुलानेकी एक छलनामात्र है। इसमें सन्देह नहीं कि 
इस छलनाका प्रयोग वह अपने-आपको ठगनेके लिये करता 
है, ओर इससे भी अधिक मनोरञ्ञक तथा आश्चर्यजनक बात 
यह है कि वह जान-बूझकर ऐसा नहीं करता, बल्कि किसी 
अज्ञात रहस्यमय कारणसे प्रेरित होकर करता है । 


दुष्यन्तके शान्त और सुखी मनमें बेचैनी उठनेका मूल 
कारण रानी दंसपदिकाके संगीतकी मधुर म्वरलहरी नहीं, 
बल्कि उसके पदोंका अर्थ था। हंसपदिका जो गीत गाती है; 
उसका संक्षिप्त शब्दार्थ यह दे कि 'हे मधुलोभी भौरे ! व्‌ 
अन्न मालती-कुसुमका प्रेम मुलाकर आम्र-मझ्नरीके मोहमें 
क्यों लिप्त हो गया ?? इस अर्थकी ध्वनिने परस्पर सम्बन्धित 
विचारोंकी संसर्गज प्रेरणा ( 055०९०४६०७ ० 0९85 ) 
के रहस्यमय नियमसे दुष्यन्तकी अज्ञात चेतनामें दबी हुई 
शकुन्तलाके प्रति प्रेम-भावनाको उभाड़ना प्रारम्म कर दिया; 
पर चूँकि उसका सचेत मन ( जाग्रत्‌ चेतना ) उस विचित्र सुख - 
दु/खमयी असामाजिक प्रेमानुभूतिको भुछठाना चाइता था; 
इसलिये उसने उस बरबस उत्यित विरइ-वेदनाका एक विश्व- 
जनीन दार्शनिक कारण खोज निकाछा। और इस प्रकार 
अपनी व्यक्तिगत समस्याको दबाकर अपने-आपको ठगा । 
यह सारा क्रियाचक्र शातरूपसे नहीं, किन्तु अशातरूपसे चला । 


एक और उदाहरण देकर हम इस बातको स्पष्ट करनेकी 
चेष्टा करेंगे। पाश्ाच्य देशोंमें सम्मोहन-तन्त्र (लू 90597) 
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ने एक विशिष्ट वैशानिक रूप घारण कर लिया है। सम्मोहन- 
विशेषश अपने पात्र ( 5707०८६ ) को एक प्रकारकी योग- 
निद्रामें मप्न कर देता है; और उस जाग्रत-निद्रावस्थार्म 
वह जैसा कुछ करनेकों कहता है, उसका पात्र कठपुतलीकी 
तरह ठीक वैसा ही करता है; उससे जैसा कुछ सोचनेको 
कहा जाता है, ठीक वैसा ही वह सोचता है | एक बार 
एक सम्मोहन-विशेषशने अपने एक पातन्नको उसकी मोहनिद्राकी 
अवस्थामें यह आदेश दिया कि निद्रासे जगनेपर उसे 
एक कुर्सीको फशंपरसे उठाकर ऊपर मेज़पर रख देना 
होगा । जगते ही उस सम्मोह्तित पात्रने फ़र्शपरसे एक कूर्सी- 
को उढाकर मेज़पर रख दिया | जत्र उससे यह पूछा गया 
कि उसने क्यों ऐसा अनोखा कार्य किया) तो उसने उत्तर 
दिया कि कुर्सी बीचमें पड़ी होनेसे आने-जानेमें बाधा पहुँचा 
रही थी; इसलिये उसने उसे हटाकर अलग रख देना उचित 
समझा | इस उत्तरसे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यक्तिके 
मनमें यह चेतना नहीं रह गयी थी कि जब वह मोहनिद्रा 
( छ7ए॒7०४८ 56८७9) में मग्न था, तो उस समय सम्मोहक- 
ने उसे जगनेपर कुर्सीकों हटानेका आदेश दिया था और 
वह अनजानमें उसी आजाका पालन कर रहा है | असल्में 
बात यह थी कि उसकी अज्ञात चेतना सम्मोहककी आशाको 
नही भूली थी, और जाग्रतू चेतना उसे भूल गयी थी । जगने- 
पर उसे उसकी अज्ञात चेंतनाने उस आदेशकी पतिके लिये 
प्रेरित किया, और वह ( अज्ञात चेतना ) उसके कारणसे 
भी परिचित थी; पर जाग्रत्‌ चेतना कुर्सीकों हटानेके उस 
रहस्यमय कारणसे यद्यपि परिचित नहीं थी, तथापि उसे 
एक स्वकल्पित कारणको पेश करनेमें न क्षणभरकी देर लगी$ 
न कोई द्विविधा हुई । 


इस उदाहरणसे सम्मोद्दित व्यक्तिके व्यवद्र और 
ख्भावकी जो एक विशेषता हमारे सामने आती है, उसकी 
वुलना दुष्यन्तके पूर्ववर्णित व्यवहारसे की जा सकती है । 
यह बात केवल दुष्यन्त या किसी सम्मोदित व्यक्तिके सम्बन्ध- 
में दी लागू नहीं होती, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिके प्रतिदिनके 
जीवनर्मे इस तरहके बीसियों उदाहरण पाये जा सकते हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति बहुधा ऐसी बात कह बैठता है, ऐसा काम 
कर बैठता है; जिसका वास्तविक कारण ( जो कि उसकी 
अशाव चेतनाकी अतल गहराईमें छिपा रहता है ) उसके 
सचेत मनको जात नहीं रहता, पर जिसकी सफाईके लिये 
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एक स्वकल्पित कारण खोज निकालनेमें उसे तनिक भी 
देर नहीं लगती । 
अज्ञातरूपसे हम अपने छोटे से-छोटे कार्यका वास्तविक 
कारण जानते हैं, पर चूँकि उस मूल कारणकी अनुभूति 
हमारे मनको सुखकर नहीं होती; अथवा नैतिक और सामाजिक 
इृष्टिसे वह निन्‍्दनीय होती है, इसलिये हमारी जाग्रत्‌ चेतना 
उसे भुछाकर अपने-आपको ( और स्वभावतः दूसरोंकों ) 
ठगनेके लिये बिना विलम्ब कोई कल्पित कारण उपस्थित कर 
देनेकी तत्परतामें कमाल कर दिखाती है । 
वास्तवमें यह बात मनुष्यके लिये अत्यन्त अपमानकर 
है कि उसे स्वर्य अपने कृत्यों ओर भाषनाओंके मूल उद्देश्यों 
और वास्तविक कारणोंका पता नहीं लगने पाता | हममेंसे 
कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने प्रतिदिनके व्यावहारिक 
जीवनमें अपनी प्रत्येक बात था कामसे सन्तुष्ट रहते हों ? 
प्रत्येक व्यक्तिके मनमें बहुधा यह असन्तोष बना रहता है 
कि उसका कार्यचक्र उसके विचारोंके एकदम विपरीत होता 
जाता है । रवीन्द्रनाथने अपना यह असन्तोष अपनी एक 
कवितार्मे बड़े सुन्दर रूपसे व्यक्त किया है। वे लिखते हैं-- 
ए कि कौतुक नित्य नृतन 
ओगो. कोतुकमयो ॥ 
आमि जाहा किछु चाह बोढिबार 
बोकिति. दितेद्धो 
अन्तर माझ्षे बसि, अहरह 
मुख हते तुमि माण केड़े रहो, 
मोर कथ रूणे तुमि कथा कहो 
मिशाय आपएन 
जा बलिते चाइ सब भुंके जाइ 
तुमिजा बोछाओ आमि बोछि ताइ,-- 
इत्यादि 
“हे कौठ॒कमयी ! ठम्हारा यह नित्य नूतन कोतुक क्‍या 
है । मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, उसे तुम कहाँ कहने देती 
हो! नित्यप्रति मेरे भीतर बैठकर तुम मेरे मुँहसे मेरी भाषा 
छीन लेती हो, और मेरी बातको लेकर तुम उसे अपने सुरके 
साथ मिलाकर एक नयी बात गढ़ देती हो । मैं जो कुछ 
कहना चाहता हूँ, सब भूल जाता हूँ; और तुम जो कुछ 
मुझसे कद्दलाती हो केवल उसीको दुद्दराता हूँ ।? 
अन्तस्तलके गहन स्तरोंके नीचे इमारी अशात चेतनामें 
इमारे प्रतिदिनके बात-व्यवद्धार, मनन-चिन्तन। केथन और. 


कई 


सुरे ! 


संख्या १७० ] 


भक्तवर बालि 
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लिखनेके जो मूल कारण निहित रहते हैं उनसे अपरिचित 
रइनेकी वेदना उक्त कवितामें अत्यन्त मार्मिक रूपमें फूट 


पड़ी है। 


बहुघा यह देखा जाता है कि जब दो मित्र तर्ककी रगड़- 
से गरम हो उठते हैं, तो एक दुसरेको लक्ष्य करके ऐसे-ऐसे 
मार्मिक व्यंगपूर्ण व्यक्तिगत आक्षेप ओर कटाक्ष कर बैठते हैं, 
जिनके लिये उन्हें बादमें शान्त होनेपर पछताना पड़ता है। 
उनसे जब कारण पूछा जाता है, तो वे कहते हैं--प५मैं ऐसी 
यात कहना नहीं चाहता था, पर वाद-विवादके कारण क्षणिक 
उत्तेजनाके आवेशमें आकर मेरे मुँहसे इस तरहकी बात निकल 
गयी ।? पर मनोविज्ञान-विइलेषक इस दलीलकी सचाईको 
सन्देहकी दृष्टिसे देखता है । वह जानता है कि साधारण 
परिस्थितिमें मले द्वी उस व्यक्तिकी जाग्रत्‌ चेतनामें अपने 
मित्रके प्रति विद्वेषके वे भाव न रहे हों, जिन्हें असाधारण 
परिस्थितिमें वह अपने मुँहस बाहर निकाल बैठा है, पर उसकी 
अज्ञात चेतनामें वे भाव बराबर, सब समय वर्तमान रहे हैं । 


किसी भयदड्जुर सड्डूंटके समय हम आदतव्मरक्षाके भावसे 
प्रेरित होकर कभी-कभी ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति और अपूर्व 
विवेचनाका परिचय दे बैठते हैं जिसकी कल्पना भी हम 


साधारण अवसरोंपर नहीं कर सकते | इमारी जाग्रत्‌ चेतना 
उस आकस्मिक और अद्भुत शक्ति-स्फूर्तिका कोई कारण नहीं 
खोज सकती, क्योंकि उसका मर्म हमारी अशात चेतनाके 
भीतर निद्वित है । हमें ऐसे अवसरोपर कमी-कमी यहद्‌ भ्रम 
होने लगता है कि वह असाधारण शक्ति हमारी अपनी नहीं 
है, बल्कि किसी अज्ञात अलोकिक प्रेरणासे हमें प्रात्त हुई है । 
इसी अनुभूतिसे प्रणोदित होकर प्राचीन कारूके एक मनीषीके 
मुखसे यह उद्गार निकला था-- 


केनापि देवेन हृदिस्थितेन 
यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि । 

--मेंरे हृदयके भीतर किसी अज्ञात देवताका वास है; बह 
मुझसे जेसा करवाता है, मैं वैसा ही करता हूँ ।? 

वास्तवमें यह अज्ञात देवता कोन है ! रवीन्द्रनाथने जिसे 
“कौतुकमयी? कहकर सम्बोधित किया है, उसका रहस्य क्‍या 
है १ यह है मनुष्यकी अज्ञात चेतना, जिसे पिछले युर्गोंके 
पण्डित अन्तश्रेतना ( 599-0०7्5ट०७५ ) कहा करते थे । 
जो सचमुच अपार रहस्यमयी ओर अनन्त लीलामयी है । 
अगले लेखमें उसकी गहनतापर थोड़ा-बहुत प्रकाश 
डालनेका प्रयज्ञ किया जायगा । 


-#7४2६&६-४कै---- 


भक्तवर बालि 
( लेखक--श्रीराजेन्द्रनाथ मिश्र अनुरागी ) 


जो जेहि भाये रह्दा अभिछाषो | तेद्दि तेद्दि के तसि तसि रुचि राखी॥ 

---का बाना धरनेवाले संसारको “दारु जोषित की 
नाई? नचानेवाले राम मूर्तिमान्‌ भक्तिखरूपा शबरीको 
कृतार्थ करने पहुँचे । उसे भक्तिका परम सुन्दर उपदेश 
दिया । 

ऐसी भक्तिके उपदेशक श्रीरामजी जनकसुताकी छुधि 
उस “भामिनी' से पूछते हैं | वह भी खामी “जानत हूँ! 
पूछते हैं अतएव आज्ञापालनपूर्वक निवेदन करती है--- 
पंपा सरहि जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुम्रीव मिताई॥ 

भगवान्‌का एक परम सिद्धान्त है कि वें भक्तके 
बैरीकी पहले खबर लेते हैं, भक्तकी पीछे । इससे 
भक्तकी परीक्षा भी हो जाती है, साथ ही उसका कार्य- 


साधन भी । राम ताड़का-बंष पहले करते हैं, विश्वामित्र- 
के यज्ञकी रक्षा पीछे | पंपापुरी-समीपषर्ती पंपासर पहले 
पहुँचते हैं, सुप्रीचकी मेंट पीछे | लंकाके तठतक जब 
पहुँच जाते हैं तब विभीषणको दर्शन होता है। ऐसा 
न होता तो सुग्रीवको यह श्रम कदापि न होता “पठए 
बालि होहिं मन मेला । 

अस्तु, भगवान्‌ पंपासर पहुँचे किन्तु आश्रमकी 
शान्ति और चराचर जगत॒कों सुखी देख न्यायपरायण 
रामने बालिपर रोषका लोक-प्रत्यक्ष कोई कारण नहीं 
पाया । अतएव उन्हें भक्तकी पुकार सुननी पड़ी । 

वे ऋष्यमूक पर्रवकी ओर बढ़े । वहाँ छुग्रीवसे 
मेंठ हुई। विरह-कातर रामसे सुग्रीव तो सीता वर्णन करता 
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है परन्तु भक्तकष्ट-कातर भगवान्‌ उससे “कारन कत्रन 
बसहु बन? पूछने छगते हैं | भाव है शीघ्र बताओ 
मुझे बालिको दर्शन देने हैं | 

सुप्रीव बालिकी सब कथा संक्षेपमें सुनाकर कहता है-- 
रिपु सम मोदि मारेसि अति भारी। द्रि ीन्देसि सबंसु अरु नारी 

अतएव लोकदृष्टिसे मित्रके दुःखसे दुखी भगवान्‌- 
की विशाल भुजाएँ सुग्रीचका कष्ट मिठानेके लिये फड़कने 
लगती हैं मानो वे अपने परम वैरमावसे भजनेवाले भक्त- 
का शीघ्र आलिज्नन करना चाहती हैं। 

'बिपति काठ कर सतगुन नेहा? करनेवाले रामजी 
सुग्रीवको (निज बल सोच त्यागने” का भरोसा देते हैं 
परन्तु उसे ध्बालि महाबल अति रनघीरा? का विचार आ 
जानेसे प्रबोध नहीं होता | अतएत्र भगवानको अस्थि 
और ताल दहानेका काम करना पड़ता है| सब काम 
इतनी फुर्तसि होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि मर्कटों- 
की तरह सबको नचानेवाले रामके हृदयमें उत्सुकता हो 
रही है | यहाँ बालिको मुक्त करनेके अतिरिक्ति और 
उत्सुकता हो ही क्‍या सकती है !? 

अब तो सुग्रीवकी इच्छा नहीं है कि बालि-बध हो, 
शत्रु बालि उसे अब “परम हित! जान पड़ता है परन्तु 
राम बिहँसकर कहते हैं-.'सखा बचन मम मृषा न 
होई ।” मैं बालिको अवश्य मुक्त करूँगा । क्‍योंकि वह 
भी तुम्हारी ही भाँति 'सुख सम्पति-परित्रार बड़ाई'का 
इच्छुक नहीं है | वह इस लौकिक कलेवरका परित्याग 
कर (राम चरन दृढ़ प्रीति! ही चाहता है ? 

अहा हा !) केसे परस्पर-वरिरोधी खभाववाले दो 
भक्त उपस्थित हैं । एकके पास राज्यसम्पत्ति है वह 
उनका त्यागकर सनाथ होना चाहता है, दूसरेके पास 
कुछ नहीं है वह सब कुछ चाहता है | भक्तवरत्सल 
दोनोंकी इच्छाएँ पूर्ण करते हैं । बे सचमुच भक्तोंके 
योगक्षेमको खयं॑ ढोकर भक्तके घर पहुँचाते हैं और 
गीतोक्त वचनका प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं । 





कल्याण 
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अस्तु ! चापसायकहाथ राम सुग्रीवको बालिके 
द्वार पहुँचाते हैं | पहिमायतः की गधी ऐरावतरके छात 
मारने पहुँचती है | बालि क्रोधातुर हो दौड़ता है। 
रावणमें एक दोष था-'अहंकार' और बालिमें एक दोष है - 
क्रोध! | “काम? की रावण, बालि, सुग्रीव और विभीषण 
सभीमें समानता है | इन्हीं दो गुणोंके कारण वे शीघ्र 
ही परम पद प्राप्त करते हैं परन्तु शेष दोनों कालान्तरमें। 
बालिकी पत्नी तारा पतिके चरण पकड़कर समझाती है-- 
कोसलेस सुत लक्तिमन रामा। कालहु जीति सकहिं संग्रामा ॥ 
पतिदेव ! मोह छोड़कर उनके शरण हो जाओ, शक्ति 
अपने शक्तिमानकों उपदेश देती है परन्तु आत्मामिमानी 
क्रोधी बालि कहता है... 
कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ । 
जों कदाचि मोहि मारहिं तो पुनि होड़ें सनाथ ॥ 
अर्थात्‌ हे भीरु ! वे प्यारे रघुनाथजी ( रघुबंशके 
खामी जिन्होंने दिग्रिजयमें इस देशको जीतकर खबश 
कर लिया था ) मेरे खामी हैं, वे समदर्शा हैं, उनका 
कोई शत्र-मित्र नहीं है अथवा सम-विषम, अन्तर-बाहर 
सब ओरकी समान रूपसे देखनेवाले हैं । वे क्या मेरे 
हृंदयगत प्रेमको नहीं जानते ? क्या तू जानती है कि वे 
बिना सब कुछ जाने ही यहाँ आये हैं | त्‌ भीरु है 
अतण्त तू नहीं समझ सकती कि वें मेरा वही मनोरथ 
पूर्ण करने आये हैं जिसे मैंने हृदयके गुह्मतम स्थलमें छिपा 
रक्‍्खा है । वे मेरे प्रिय-प्यारे हैं| बालि ताराको छोकद्ृष्टि- 
से समझाता हुआ कहता है---क्या तू मेरे बलको नहीं 
जानती ? मैं सम्मुख पड़नेपर दूसरेका आधा बल खींच 
लेता हूँ अतएत्र यह सम्मत्र ही नहीं कि कोई मुझे मार 
सके परन्तु यदि उन्होंने मुझे मार भी दिया तो में 
समझूँगा कि आज सेरको सवासेर मिला । सचमुच मैं 
सनाथ हो जाऊँगा ( मुझ उद्धत पशुक्े भी नाथ पड़ 
जायगी ) किन्तु अपने गम्भीर प्रेमकी ब्यञ्नना करते 
हुए कहता है कि कदाचित्‌ उस समदर्शाकों यद्दी रुचे 
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कि मेरी मृत्युमें ही मेरा कल्याण है तो भी कोई हानि 
नहीं, मेरा तो उसमें भी सब कुछ बनता है, मैं अपने 
नाथका सायुज्य बन जाऊँगा । 
अस कह्दि चछा मद्दा अभिमानी। “77 हा जनक 
तब सुञ्रीव बिकछ होहू सागा। मुष्टि प्रहार बच्च सम छागा ॥ 

अन्तमुखी भक्तिके सम्मुख बहिमुखी संशयशीला 
भक्ति भाग खड़ी हुईं । परीक्षामें सुग्रीव प्रेमी खरा नहीं 
उतरा । अतएव रामने बालिको नहीं मारा। लोकद्ृष्टिमें 
अभी बालिका अन्याय अधिक नहीं हुआ था । सुग्रीवने 
बालिकी श्री ली थी, राज्य लिया था अतएव बालिने भी 
वैसा ही किया । दोनों समान थे । 

बालिद्वारा सुग्रीवको अभी विशेष कष्ट नहीं पहुँचा 
था अतएव बालिको नहीं मारा अथवा प्रेमी सुग्रीबने 
आत्मसमर्पण नहीं किया था । 

इसी बातको वे प्रच्छन्नरूपसे कहते हैं-- 
एकरूप तुम्द भ्राता दोऊ । 33020 48 ॥ 

अतएव उन्होंने 'मेली कंठ सुमन के माला? इत्यादि 
करके सुग्रीवको फिर भेजा । गलेमें ऋलोंकी माला डालते 
ही उसका मन शुद्ध हो गया, तब उसे भेजा अर्थात्‌ 
उसे “मन्मना! करके भेज दिया परन्तु सदियोंका संस्कार 
क्षणभरमें नहीं निकलता । अतएव “पुनि नाना बिधि 
भई लराई! परन्तु वे रघुराई 'विटपकी ओट! खड़े 
सब देखते रहे । 

यहाँ लोग रामपर अन्यायका आरोप करते हैं परन्तु 
वे भक्तिकी महिमा नहीं जानते | भगवान्‌ तो “जीते 
जीत भगत अपनेकी हारे हारि बिचारों |? की प्रतिज्ञा 
किये बैठे हैं । उनकी अघटनघटनापटीयसी भक्ति 
भी भक्त-प्रतिज्ञाके सम्मुख कुण्टित हो जाती है | अतएब 
बालिकी मर्यादा रखना उन्हें अभीष्ट था, वे कैसे उसे 
सम्मुख होकर मारते । 

जनत्र सुग्रीव 'बहु छह बलकर भय मानि हिय 
हारकरः---रामकी शरणको प्राप्त हो गया तो भक्त-भय- 
मंजन रामने तानकर बालिके हियमें बाण मार दिया 


जा अल 


मानो क्रोघके स्थान हृदयकों नष्ट कर दिया, अथवा 
अपना प्रताप-शील-खरूप उसके हृदयदेशमें स्थापित 
कर दिया, या उसके अनन्‍्तर्निहित प्रेमके प्रकट होनेके 
लिये आत्माभिमानरूपी कपाट हटाकर हृदयके द्वारको 
उद्घाटित कर दिया | 

अब वह रणघीर बालि क्षणमात्रके लिये विकल हो 
महिपर गिरा परन्तु तुरंत ही फिर उठ बैठा । सम्भत्र 
था कि छुग्रीवको आगे पाकर उस समय वह भुनगा-सा 
पीस देता परन्तु अब सुग्रीव कहाँ थे । अब तो उसके 
हृदयस्थ राम ही सामने उपस्थित थे । वे उस समय 
थे-'स्याम गात सिर जटा बनाएँ | अरुन नयन सर चाप 
चढ़ाएँ |” मानो बालिका सम्पूर्ण कलझ्क-कलुप उसे छोड़ 
रामके रूपमें पुञ्नीभूत हो रहा था, अथवा राज्यश्री- 
विमुख बालिका वैराग्य हृदयस्थल छोड़कर सामने आ 
गया था अथवा विद्धहदयनिस्सृत रक्तबरारारूपसे उसका 
क्रोध निकलकर राम-नेत्रोंकी अरुणिमामें समा गया था 
या बालिको सनाथ बनानेवाछा संसार-शासक खरूप 
शर-चाप चढ़ाये सम्मुख उपस्थित था। फिर क्या था--- 
पुनि पुनि चितह चरन चित दीन्हा।सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा॥ 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोछा चितद्ू राम की ओरा ॥ 

बालि ! तू सुग्रीवकी अपेक्षा भी परम पन्‍्य है । तू 
अपने खामीको पहचान गया, वने उनके चरणोंमें 
अपना चित्त लगा दिया | हम परम पापिष्ठोंकी भाँति 
'मुँद्द मेँह राम बगलमें छुरी' की कहावत चरितार्थ न 
करके तूने अपने गुप्त प्रेमका माहात्म्य बनाये रक्खा और 

“हृदय प्रीति सुख बचन कठोरा! 

हो गया। त्‌ कहता है--- 
“धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई। मारेहु मोहि ब्याघ की नाईं॥! 

और 
“मैं बैरी सुप्रीव पिआारा । अवगुन कवन नाथ भोद्दि सारा ॥! 

इससे तू मानों स्पष्ट कह रहा है कि नाथ ! 
मैं जानता हूँ तुमने सर्ववा उचित किया है! 
परतु संसारके छोग तुमपर कलझ्ूट लगायेंगे कि तुमने 
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निरपराधघ बालिका वध किया | अतरव इस समय स्पष्ट लिया ? क्या मेरे हृदयके नालोंमें आपको ख़ुद चले 


कद्ठ डालो, जिससे तुम, मेरे खामी संसारकी दष्टिके 
सामने निष्कलट्टु हो सको, साफ-साफ बतला दो--मैं 
बैरी क्‍यों, सुग्रीव प्यारा क्यों ? 


भगवान्‌ उत्तर देते हैं-- 


सनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥ 
इन्दहि कुदष्टि बिछोकहट जोई। तादि बचें कछु पाप न दोई ॥ 

अर्थात्‌ संसारका वह मनुष्य वध्य है जो ऐसे नीच 
कम करता है । यदि भगवान्‌ इस समय यह कहते कि 
तूने ऐसे कर्म किये अतएव तुझे मैंने मारा तो समझा 
जाता कि बालिका पूर्वेक्त प्रश्न वैयक्तिक था परन्तु उत्तर 
उक्त शह्लाका सहज ही निराकरण करता है। 

अब भगवान्‌ «मैं बैरी” का उत्तर देते हैं. कि तुझे 
मैं अपना वेरी कब समझता हूँ । मैंने तो लोकमर्यादाकी 
रक्षाके लिये अपने भक्तकी रक्षा की है । संसार जान 
गया कि सुग्रीब रामका मित्र है | तू उसे मारना चाहता 
था| वह निर्बल निरभिमान प्रसिद्ध है, त्‌ उसके 
त्रिपरीत हैं अतएव मैंने तुझे मारा । मानो उन्होंने 
वाणीरूप दूसरे बाणसे उसके हृदयके अभिमानरूप 
दूसरे कपाठकों भी खोल दिया । अब बालि वह बालि है 
जिसके सामने बड़े-बड़े भक्त निछातर हैं, वह कहता है--- 

सुनहु राम स्वामी सन चछ न चातुरी मोरि । 

प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाल गति तोरि ॥ 

मेरे रामजी ! सुनो । मैंने चतुराई की । अबतक 
अपने प्रेमशुककों हृदय-पिंजरमें छिपा रक्खा था परन्तु 
अब न चल सकी । वह अकर्मात्‌ छूट निकला । हे 
प्रमो । क्‍या अब भी में पापी हूँ । ( अपनी इष्टिमें तो 
में कमी पापी न था परन्तु लोकदृष्टिमें ) जब कि अन्त- 
कालमें मेरे सामने आप खय उपस्थित हैं | क्या किसी 
पापीके भी अन्तकालमें आप उपस्थित होते हैं ? क्‍या 
अब आपको मेरे चलनकी चातुरीने वहमें नहीं कर 


आनेके लिये मज़बूर नहीं कर दिया ! 


रामकी कृपा देखिये | राम बालिके सिरपर हाथ 
रखते हैं, सुग्रीवके केवल अज्भनपर, परन्तु बालिके 
उत्तमाज्पर रामके करकमलका स्पर्श होता है। वे 
उससे कहते हैं कि “तुम्हारे शरीरको मैं अचल कर दूँगा, 
तुम अपने प्राण रक््खो “अचल करों तनु राखहु प्राना ।” 
परन्तु कोप-वाणीके द्वारा अभिमानसे बंद गुप्त प्रेमका 
खुला हुआ द्वार पुनः कृपाविगलित वचनोंका आश्रय 
पाकर बंद हो जाता है. मानो उसका आत्माभिमान 
पुनः जाग्नत्‌ हो गया । मोहसे नहीं, प्रेमसे । 


अब रामकी भी कृपा चाहनेवाला बालि कहता है-- 


जन्‍म जन्म मुनि जतनु कराहीं । अंत राम कट्दि आवत नाहीं॥ 
जासु नाम श्रल्ल संकर कासी । देत सबहि सम गति अबिनासी ॥ 
मम लछोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रभु अस बनिद्दि बनावा 
सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कह्ठि श्रुति गावहीं । 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबह-ुँक पावहदी ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कह्ेड राखु सरीरही । 
अस कवन सठ हृठि काटि सुरतरु बारि करिद्दि बबूरही ॥ 
अब नाथ करि करुना बिलछोकहु देहु जो बर मागऊँ। 
जेहिं जोनि जन्मों कर्म बस तहूँ राम पद अनुरागऊँ ॥ 
यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु छीजिऐ । 
गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिऐ ॥ 
अर्थात्‌ है नाथ ! तुम्हारे नाम-बलसे काशीपति 
शड्कर पापी पुण्यात्मा सभी काशीवासियोंको समगति 
देते हैं. वे तुम मेरे (पापी अथवा भक्त जो कुछ 
जानिये---उसके ) सम्मुख हो, जिसके लिये जन्म- 
जन्मान्तर यम-नियमरत मुनि यत्ञ करते हैं परन्तु अन्त 
समयमें उसका नाम मुखसे नहीं निकलता, वही मेरे 
प्रत्यक्षानुभवका विषय हो रहा है । वेद जिसे '“नेति? 
कद्दते हैं, मुनि पश्चग्राण इन्द्रिय मन आदिको तद्विषयक 
रसानुभवसे रहित करके ध्यानमें कभी ही स्थिर कर पाते 
हैं--.वबही मरी ऑँखोंके सामने है। 
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खामिन्‌ ! आपने मुझे अभिमानवश समझ ( यह 
विचार करके कि अभिमानी पुरुषको शरीरपर मोह 
विशेष होता है) शरीरके रखनेकी अनुकम्पा दिखायी है 
परतु कया कोई ऐसा भी शठ होगा जो ( आपके 
परमघामरूपी ) कल्पकृक्षको काटकर ( त्रिषयकण्टकाकीर्ण 
नश्वर शरीररूपी कश्प्रद ) बबूरको सींचनेकी चाह 
करता है ! 

भगवन्‌ ! इस विषयमें तो कृपा कीजिये । मुझे 
इस शरीरकी चाह नहीं हैं पर्तु ऐसी कृपा कोजिये 
ओर मुझे अभीष्ट वरदान दीजिये ( मैं आपसे मुक्ति 
नहीं चाहता क्योंकि ऐसी याचना करनेपर शायद 
आपका श्रुति-मा्ग भम्न हो जायगा )। मैंने जेसे भी कर्म 
किये हों ( आप समदर्शा हैं सब्र जानते हैं ) उन 
कर्मोके अनुसार मुझे जिस योनिमें जन्म लेना पड़े 
उसी योनिमें आपद्वीके चरणोंमें मेरा प्रेम लगा रहे । 

परन्तु मैं प्रभुकी शरीरसम्बन्धी कृपाका भी अनादर 
नहीं करता । यह पुत्र मेरे समान विनय और बलमें 
है ( मानो में बलका उपमान हूँ, व्िनयमें भी मेरी उपमा 
दी जा सकती है अथव्रा आपको इस समय बलशाली 
ओर विनीत सेत्रकोंकी आवश्यकता है इसीलिय 


अपना-सा एक सेवक सौंपता हूँ अथवा मेरे शरीरकी 
रक्षाके स्थान मेरे “आत्मा वे जायते! पुत्ररूप इस 
अंगदकी रक्षा करना क्योंकि इसको भी सुग्रीवसे शंका 
रहेगी जेसे आगे चलकर अंगदने कहा है--.'राखा राम 
निहोर न ओद्दी! आदि ) हे देव ! नरपति ! आप 
इसे अपना दास बनाइये |! 
बस ! रामके “उत्तरः अथवा “तथास्तु” की आकश्य- 
कता नहीं | स्थिर विश्वासी भक्तकी भाँति मानो उसे 
ज्ञात था कि उसकी प्राथंना भगबानूने खीकार कर ली 
अथवा भक्तके लिये भगवान्‌का कोई रहस्य अप्रकट नहीं 
है अतएवं उसे “लथास्तु” सुननेकी आवश्यकता ही नहीं 
थी। 
बालिने राम-चरणमें दढ़॒प्रीति करके---अन्तिम 
समयमें भी अपने बल, त्याग, सहनशक्ति और निर्मोह- 
का उदाहरण देकर इस प्रकार सहज ही शरीर छोड़ 
दिया जेसे हाथीके गलेमें पड़ी हुई माला गिरनेपर वह्ध 
जान भी नहीं पाता । 
राम चरन दृढ़ प्रीति करि बाछि कोन्द्र तनु त्याग। 
सुमन माक जिमि कंठ ते गिरत न जानह नाग ॥ 


बोलो भक्त और भगवानकी जय ! 


४5$2४82/४- 


उत्कण्ठा 
( गीत ) 
( रचयिता--० श्रीगार्गीदत्तजी मिश्र ) 


में तो कृष्णसे मिलने जाऊँगी । 


डर अन्तरकी घिरह व्यथाकी , छनाऊँ 
बलूँ चर किसको कथा गी?॥ 
चलूँ अब चैन न पढ़ती , 
मयन नेहकी नदी उमड़ती। 
प्राण पंछियोपर चढ़ करके , 
मोहन-बन उड़॒ जाऊँगी ॥ 
यमके डरसे नहीं डरूँगी , 
वज्जपातलसे भय न करूँगी। 


भाउु-भेद चल भव्य सवनमे , 
प्रिवम कंठ लगाऊँगी ॥ 

रोक सकेगा कौन जाल अब , 
काट चुकी हूँ कर्म-काल सब । 

“ार्गीदत्त” सदाकों स्ूग बन , 
स्थाम-चरण  लिपटाऊँगी ॥ 
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मुरली-माधुरो 


( छेखक-श्रीवैद्यनाथप्रसादसिंहजी ) 


ललित कलाओंमें काव्यके बाद संगीतका ही स्थान 
है । संगीतका क्षेत्र कान्यसे कुछ कम विस्तृत है, यही 
उसकी न्यूनता है। कलाएँ हमारी घुप्त चेतनाओंको जाग्रत्‌ 
करती और उनमें स्फूर्ति प्रदान करती हैं। यदि उनका 
अस्तित्व न होता तो हमारी विशालता कबकी नष्ट हो 
गयी होती, हम पशुओंकी एक नयी श्रेणी कायम 
करनेका श्रेयभर प्राप्त करते । हमारा संसार यह्द संसार 
नहीं रह जाता । उसमें विद्याकी जगह जडता, प्रेमकी 
जगह द्वेष और विश्वासकी जगह मिथ्यात्रका ही अखण्ड 
साम्राज्य स्थापित होता । तब मानव नामको न 
रद्द जाता । 

अंग्रेजीका मह्ाकवि शेक्सपियर संगीतके व्यापक 
प्रभावके सम्बन्धमें अपने प्रसिद्ध नाटक “अष्टम हेनरी? 
( प््॒माए शा ) में लिखता है--- 


7'॥6९ प्रा0प्राएभं। ६४095 790 ९८2८ 
80एल्ते धा्णइटॉएटड, जरा! गैल दांत शाए : 
79 ॥5 गाप्र८ जॉडा:5 98050 05 
छएला 5जछ्ापा३; 35५ 5पा बाते 509८५ 
पृशहाल धब्ते ग्राबवेंट 8 458४ 5900ए९- 
एएटाएप्रांजट्ट 80 मैल्वाव क्राण 9989, 
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अर्थात्‌ गायकने जब अपनी तान छेड़ी तो पर्बतकी 
बर्फीली चोटियोँ भी झुक गयीं, फन्‍्लूल-पौधे आनन्दमम्न द्वो 
उछलने छगे और सवबंत्र वासन्‍्ती छठा छा गयी । सूर्य 
अधिक प्रखरताके साथ चमकने लगे और बादल भी 
जल बरसाने छगा। यहाँतक कि समुद्रकी उत्ताल तरंगे भी 
मौन द्वो गयीं । मधुर संगीतमें यद्द गुण है कि वद्द सारी 
उद्दिम्नताओं तथा सन्तापोंको एक क्षणमें मिटा डालता है । 


वाद्य संगीत-सुन्दरीका आभरण है। यों तो सौन्द्य 
किसीका एहसान नद्हीं मानता, फिर भी यह खीकार 
करना द्वी पड़ेगा कि उसको भी अपनी उत्कृष्टताके 
अन्तिम शिखरपर आरूढ़ दोनेके लिये किसी-न-किसी 
आश्रयकी आवश्यकता पड़ती है । सूर्य खय॑ दीघछतिमान्‌ 
है, पर उसकी सुन्दरता उस समय अत्यधिक ड्ो जाती 
है जब वह नित्य प्रातःकाल उषा-सुन्दरीका मुख चुम्बन 
करता है | चन्द्रमाका अपना सौन्दर्य है, पर शरत्काल- 
का सहवास पाकर उसकी किरणमाला कह्ठीं अधिक पीयूष- 
वर्षिणी हो जाती है । सरितामें नाद है, पर पवनका 
इल्का-हल्का थपेड़ा पाकर वह कैसी कल्कल निनादित 
होती है । उसमें गति है, चपलता है; पर जब वह 
किसी पर्वतस्थठीसे होकर बहती है तो उसका इठलाना 
कितना आकर्षक हो जाता है। पुष्प सदा इँसता है 
पर चाँदनी रातका सहयोग पाकर उसकी मुसकुराहट 
कितनी मोदक बन जाती है। पवन भी वनका सौरभ 
चुराकर शीतल, मन्द और गन्धयुक्त बनता है। रमणीकी 
रमणीयता भी उसके वल्नाभूषणसे द्दी खिल्ती है । 

संगीतकी उन्नतिके साथ-द्वी-साथ वाध्यकलछाओंका भी 
काफी प्रसार और परिष्कार हुआ है। भारतमें भी 
विदेशियोंके संसगंसे तरह्-तरहके वाद्योका चढन द्वो 
गया है । पर, इससे यहाँके प्राचीन बाद्योका मद्गत्त 
कुछ घटा नहीं हैं । वे इस समय भी उसी प्रकार 
आनन्दवद्धन करते हैं । प्राचीन वाद्योमें बाँसुरी औरोंसे 
कहीं अधिक ख्यातिबद्ध है | भारतीय क्या, विदेशियोंके 
भी मस्तिष्ककों झंकृत करनेमें विश्वके शायद किसी भी 
वादक-यन्त्रोंसे यह अधिक समर्थ हुई है । यह 
वशीकरणयन्त्रिका कही जाती है । मनुष्य क्या,. पश्चु- 
पक्षीतक इसकी तानपर बेछुघ पाये गये हैं | यहाँतक कि 
जड प्रकृति भी उसके प्रभावसे अछूती नहीं गयी दे । 


संक््या १० | 


मुरी-माधुरी 
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इस कलामें भारतके मंगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सबसे 
अधिक निपुण समझे जाते हैं । कहते हैं, उन्होंने ही 
इस वादक-यन्त्रका पहले-पहल आविष्कार किया और 
गोपिकाओंके सम्मुख उसका प्रदर्शन किया । उनके 
नामके साथ ही इसका भी नाम लिया जाता है और 
बंशीघर, मुरछीवाले आदि तो उनके उपनाम हैं भी । 
बास्तवमें उनको पाकर दी मुरली अधिक प्रशंसित हुई 
है। उनके बंशी-नादका कैसा व्यापक प्रभाव था, 
इसका विशद वर्णन हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ भक्त महाकवरि 
सूरदासने अपनी अनूठी पुस्तक 'सूरसागरः में किया है । 
बास्तवमें श्रीकृष्ण सौन्दर्यके मूर्तिमान्‌ अवतार थे | उनमें 
रसिकता कूठ-कूटकर भरी थी । वे रसराज थे, रसरूप 
ही थे। उनके सौन्दर्य और रसिकताको लेकर भाषा- 
भंडार काफी समृद्ध हुआ है। उनके इन गुणोंके 
प्रशंसाखरूप अबतक लाखों छनन्‍्द रचे जा चुके हैं, जो 
अपनी ललिततामें दुनियाकी किसी भी भाषाके पदके 
समकक्ष बैठ सकते हैं | जब मुरली उनके अघरसे स्पर्श 
करती थी तो उनकी रमणीयता चरम सीमाको पहुँच 
जाती थी । उस समय उनकी आकृति और भावमंगी 
देखने ही लायक हो जाती थी। देखिये सूरदासके 
शब्दमिं- 


जब जब मुरलीके पुल छागत । 
तब तब स्थाम कमलदललोचन नख-सिख ते रस पायत ॥ 
बात न कहत रद्दत टेढ़े होहइ बाँद अिंगन मानत। 
स्कुटि अधर-बिंव नासापुट सूधो चितवन स्यागत ॥| 


हि श्र हि 


छटकत सुकुट मौंद छवि सटकत नैनसैन अति राजत। 
ग्रीय नवाइ अटकि उंशीपर कोटि सदन छवि छाजत ॥ 
कोछ कपोछ झऊक कुंडलकी यह उपमा कषश्ठु कछारत । 


मानहु सकर सुचा-रस क्रीड़ुत आप-आप अनुरागत ॥ 


हँ हू रू 


चपछ नयन भ्टकुटी मासापुट सुनि सुंदर मुख बैन । 
मानहु छृल्यत भाव दिखावत रति छिप नायक मैन ॥ 
चमकत मोर चंद्भिका माथे कुंचित झलक हुमारू । 
सानहु कमरू-कोदशा रस चाखत उड़ि आए अखिमारू ॥ 
कुंडड छोर कपोछन झल्कत ऐसी शोभा देत। 
मानहु सुधा-सिंधुर्मे क्री सकर पानके हेत 0 
यमुना-तटपर या बृन्दावतकी सघन छायामें अथवा 
गली-कूचेमें कहीं भी मनमोहन श्यामकी वंशी बजती है 
और ब्रजवनिताएँ एक साथ ही उद्विम्न हो उठती हैं--. 


मुरली सुनत भई' सब बोरी । 
5] कट कट 
कोउ धरणी कोउ गगन निहारे । कोऊ करतें बासन डारे ॥ 
गृह गुरुन तिन हूँ सुधि नाहीं। कोठ कतहूँ कोड कतहूँ जाई ॥ 
कोड मन-ही -मन बुद्धि बिचारे। कोड बाऊूक नहिं गोद सेभारे ॥ 
वंशीकी सुरीली आवाज उनके कर्ण-कुद्दरोंमें पड़ी नहीं 
कि उनकी स्थिरता सदाके लिये कहीं कूच कर गयी- 
तब ऊछगि सबे समान रही। 
जब लूगि श्रवण-रंत्र मग मिछिके नाहीं इहै कही ॥ 
तब छगि तरुनि तरछ चंचलछता बुधिबल सकुचि रही। 
सूरदास जबलगि वह ध्वनि सुनि नाहिन बनत कट्दी ॥ 
उन युवतियोंको क्या गम--लाज भी कैसी ! 
उनपर तो उस गोपाल-बाल श्रीकृष्णकी जादूभरी मुरलीने 
बेतरह असर कर डाल। है, वे करतीं तो क्या । उनके 
मन क्‍या उनके बशमें थे ? 


मुरली अधर बजाई श्याम । 
मन हरि छियो, मवन नहिं भावै, ब्याकुछ ब्रजकी बास ॥ 
भोजन-भूषनकी सुधि नाहीं, तनुकी नाहिं सेभार। 
गृह गुरु लाज सूत ज्यों तोरी डरी नहीं ब्यवहार ॥ 
रे 9 छः 


मनो चित्रकी-सी किस काढ़ी सुधि नाहीं मन घरको। 
कोककाज कुछकानि भुरानी छुब्धी श्याम सुंदरको ॥ 
कोड रिखाय कोड कहै जाम कछु, ढरी न काहू इरको। 


१७६८ कल्याण 
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श्रीकृष्णने वंशी बजायी। दिद्ञाओंको चीरती हुई उसकी बेणी शीश फूछ पहिरो हरि मैं सिर मुकुट क्नाऊँ। 


आवाज सत्र गूँज उठी | एक सखी दूसरीसे कहती है 
कि चलो, देर न करो; सब्र सखियाँ कबकी चली गयी, 
अकेली हम ही बच रही हैं। नाद-माघुरीने सृष्टि-ब्यापारकी 
गतिमें विचित्र तरहकी मंदता और तल्लीनता भर दी है-- 
सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई। 
सोहे सुर नर नाग निरंतर ब्रज बनिता मिक्ि धाई ॥ 
अमुना नीर प्रवाह थकित भयो पवन रह्यो सुरझाई। 
खर संग मीन अधीन भए सब अपनी गति बिसराई ॥ 
घुमबल्ली अनुराग पुलक तनु शशि थक्‍यो निशि न घटाई । 
सूरस्याम वृन्दावन विहरत चलहु सखी सुधि पाईं॥ 
श्रीकृष्णकी वंशी भी क्‍या बला है ! उसने गजबका 
राग ए्रँका है। सारा त्रजमण्डल उससे प्रभावित है। 
गोकुलकी ललनाओंमें उससे ईर्ष्या पैदा हो गयी है । इसे 
ईर्ष्या कहें या प्रेमानुकरण ? देखिये, वृषभानुनन्दिनीजी 
कहती हैं-- 
बिहारीऊछाल मुरली नेक बजाऊँ। 
जो जिय होत प्रीत कह्िबु की सो घरि अधर सुनाऊँ॥ 
जैसी तान तुम्हारे समुखकी तैसिय मधुर उपाऊँ। 
जैसे फिरत रंध्रमग अंगुरि तैसे मेंहु फिराजँ॥ 
जैसे आपु अधर घरि फूँकत में अधरनि पसराऊँ। 
हाहा करति पाय हों लछागति बॉस बेँसुरिया पाऊँ॥ 
मुझे वंशी दे दीजिये बनवारी ! मैं आपसे कम 
शिफतसे न बजाऊँगी | 
तहूँ छगि गान सुनाऊँ मोहन जहेँ लूगि तान सुरन मैं पाऊँ। 
सुरन बिमान थकित करि राखौं कालिंदी थिर नीर बहाऊँ।॥ 


जरा तो मानो । कुछ मुझे भी नाम कमाने दो- 
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तुम बृषभानु सुता है बेठो में नंदकाल कहाऊँ॥ 
देखो तो तुमने क्या-क्या रंग ढहाया है। बड़े-बड़े 


दिग्गज, शूरत्रीर, मुनि-महात्मा, गुणी-गन्धर्व-सभी एक 
साथ ही मूल पड़े हैं तुम्हारी मुर्ली-माधुरीपर। मुझे भी 
यदि वह सौभाग्य प्राप्त होता ! 


चरणि ज्ञीव जरू थछके मोहे नम मंडर सुर थाके । 
तृण द्ुम सलिल पवन गति भूले श्रवण शब्द पर-यो जाके ॥ 
बच्यो नहीं पाताल रसातल कितकि उदे छौों भान। 
नारद शारद शिव यह मारुत कछु तन रहो न ध्यान ॥ 
यह अपार रस रास उपाए सुन्‍्यो न देख्यो नेन । 
नारायण ध्वनि सुनि ललचाने श्याम अधर सुनि बैन ॥ 


इतनी अदना-सी चीज और यह करामात ! 


मुरली तो यह आदि बॉसकी । 
बाजत स्वास परत नहिं जानति भई रहति पिय पासकी । 
चैतनको लित हरति अचेतनि भूखी डोलत आसकी। 
सूरदास सब ब्रजबासिन को लिए रहति हो गासकी॥ 


तुम्हारी बंशीने तो यह घोर संग्राम जीता है। सारे 


ब्रह्माण्डमें अब उसके लिये बच ही क्या रहा ! उसका 
विजय-केतु आज सर्वत्र फहरा रहा है--- 


जीती-जीती है रन बंसी । 

मधुकर सूत बदत बंदी पिक मागध मदन प्रसंसी ॥ 
मथ्यो मान बलदर्प महीपति जुबति जूथ गहि आने । 
ध्वनिको खंड ब्रह्मांड भेद करि सुर सम्मुख सर ताने ॥ 
खग मग मीन हुमार किए सब जड़-जंगम जित बेष । 
छाजत छत मद मोह कवच कटि तजत न नेन निमेष ॥ 
अन्तमें यही खीकार करना पड़ता है कि-- 

यह निर्मोल, मोर नहिं याको, भलो न याते कोई ॥ 
सूरदास याको पटतरको तो दीजे जो होई ॥ 





एक भक्तके उद्गार 


( अनुवादक-श्रीयुत मुरलीधरजी श्रीवास्तव्य ) 


( १) 
प्राचीन महात्मा 

१-उन प्राचीनकालीन महात्माओंके दिव्य जीवनपर 
विचार करो, जिनमें सच्ची पूर्णा और धार्मिकता 
चमकती थी । 

हाय ! उनके जोबनकी तुलनामें हमारा जीवन कैसा 
छ्ुद्र है ! 

२-वे इस भोगमय सांसारिक जीवनसे घृणा करते 
थे ताकि अनन्त जीवन ग्राप्त कर सकें | 

अहा ! वे महात्मागण जड्जलमें कितना कठोर और 
त्यागपूर्ण जीवन बिताते थे ! कैसे बड़े और दु:खद 
प्रलोभन उन्हें सहने पड़े | कितनी ही बार वे शन्रुओं- 
द्वारा पीड़ित हुए | वे निरन्तर प्रभुकी प्रार्थनाएँ करते 
रहे । केसे-कैसे कठोर त्याग उन्होंने किये । आत्मोन्नति- 
की सिद्धिमें वे कैसा उत्साह और सावधानी रखते थे | 
वासनापर विजय पानेके लिये उन्हें केसे भयद्डर युद्ध 
करने पड़े ! प्रभुके प्रति उनकी भावनाएँ कितनी सच्ची 
और पत्रित्र थीं ! 

ते दिनमें परिश्रम और रातमें उपासना करते । 
परिश्रमके समय मानसी पूजा करते रहते थे ! 

३-त्रे सारा समय लामके साथ बिताते थे | प्रम॒ु- 
सेवाके लिये हरेक घड़ी अल्प जान पड़ती थी। 

घ्यानमें प्राप्त महान्‌ माधुयंके कारण वे शारीरिक 
खुखोंकी आवश्यकताको भूल गये थे । 

उन्होंने धन, मर्यादा, गौरव, मित्र, सम्बन्धी सबका 
परित्याग कर दिया। वे संसारकी किसी वस्तुकी अभिठाषा 
नहीं करते थे। जीवन-निर्वाहके लिये ज़रूरी चीजोंका 
व्यवहार भी बहुत कम करते थे | जरूरत पड़नेपर भी 
शरीर-सेवामें उन्हें कष्ट माछ्म होता था। 


बाहर वे आवश्यक वस्तुओंसे रहित थे, परल्तु 
भीतर ईश्वरानुप्रह और दिव्य सन्‍्तोषसे प्रफुछित रहते थे | 


9-वे दुनियाके लिये अजनबी, पर प्रभुके समीपी 
अन्तरज्ञ मित्र थे । 


वे निज दृष्टिमें नगण्य और प्रस्तुत संसारके भागे 
निन्दनीय थे, किन्तु प्रभुकी दृष्टिमें प्रिय एवं बहुमूल्य थे। 

सच्ची नम्नता उनका आधार थी; सरल भआज्ञापालन 
जीवन था तथा वे प्रेम और पैयक्रे बीच चलते थे। अतः 
वे ग्रतिदिन आत्मोन्नति करते और प्रभुकी इृश्टिमें महान्‌ 
कल्याण प्राप्त करते थे । 


वे सब धार्मिकोंके लिये आदर्श थे। आत्म-कल्याण- 
की भोर बढ़नेमें वे हमें विशेष प्रेरणा दे और हम तुच्छ 
मानवोंद्वारा कुमार्गमें प्रवृत्त न हो सकें। 

५--अद्दा ! प्राचीन कालमें उन धार्मिकोंका कैसा 
उत्साह था | 

प्रार्थनामें कैसी लगन थी ! एक-दूसरेसे धर्ममें 
बढ़नेकी कैसी महत्त्ताकाह्ला थी । उस समय कैसा कठोर 
संयम प्रचलित था । अपनेसे बड़े महात्माओंके शासनमें 
रहकर वे कितनी श्रद्धासे आज्ञापालन करते थे | 


अब वही बड़ा समझा जाता है जो पाप नहीं करता, 
और हाथमें लिये कामको धीरजके साथ निबाह सकता है। 


आह ! इस समयकी तुच्छता और उदासीनता--- 
हम घर्मोत्साहसे इतना शीघ्र गिर जाते हैं | 


भगवान्‌ करें तुम्हारे हृदयकी धर्मबृत्ति पूर्णतः सुप्त 
न हो जाय, जिसने अनेक मद्गाप्माओं और भक्तोंके 
उदाहरण देखे हैं । 
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सदाचारी और संतोंकी साधना ३-यदि कोई आध्यात्मिक साधना किसी भाईके 


१-सत्पुरुषका जीवन सह्रुणमण्डित होना चाह्टिये, 
ताकि जेसा वह्द बाहरसे प्रतीत होता है वैसा दी 
भीतरसे भी बन सके। 

जितना बाद्ररसे दीखता है, उससे अधिक अन्‍्तरमें 
होना चाहिये | हम कहीं भी रहें, ईश्वर हमें देखता 
रहता है। उसीकी उपासना करना और देवदूतोंके 
समान पवित्र जीवन बिताना उचित है। 

नित्य हमें अपना ध्येय यों पुष्ट करना चाहिये, 
धर्मरुचिसे संलम द्ोना चाहिये, मानो सात्तिक जीवनमें 
प्रवेशका पह्छा दिन ह्वो। तथा हमें यों प्रार्थना 
करनी चाहिये--- 

प्रभो ! इस पवित्र ध्येय और अपनी सेवामें बढ़नेमें 
मेरी मदद करो । मेरा दिन आजसे पूर्णताके साथ 
आरम्भ हो । आजतक जो कुछ मैंने किया, वह 
नगण्य दै । 

२-द्मारे घ्येयके अनुसार ही आत्म-कल्याणमें 
इमारी सफलता द्वोगी | जो ज्यादा छाभ चाद्वता है, 
उसे ज्यादा परिश्रम करना होगा | 

जब इढ़ संकल्प भी प्रायः असफल होता है, तब 
उसकी क्या दशा होगी जो शायद ही कोई काम दृढ़ 
निश्चयके साथ करता हो !? 

अनेक मार्गोंसे हम अपने ध्येयसे विचलित हो 
सकते हैं । साधनामें जरा छूट होते ही आत्म-कल्याणमें 
कुछ-न-कुछ द्वानि द्वो द्वी जाती है । 

संतोंका ध्येय उनकी बुद्धिपर नहीं, प्रमुके प्रसादपर 
निर्भर है, जिसपर वे द्वाथमें लिये हुए सभी कार्मोके 
ढिये विखास रखते हैं । 

मामव योजनाएँ बनाता और ईश्वर उन्हें पूरा करता 


लछाम या धर्मझत्यके पीछे छूट जाय तो वह फिर 
आसानीसे जारी की जा सकती है । 

पर यदि आल्सी खभाव या असावधानीसे हम 
उसे तुच्छ समझकर छोड़ दें तो यह्द प्रभुके प्रति बड़ा 
अपराध होगा और दइ्वमारी द्वानि करेगा | यथाशक्ति हम 
चाहे जितना अच्छ' करनेकी चेष्टा करें पर अनेक विषयोंमें 
असफल हो जायँगे | 

फिर भी हमें एक निश्चित पथपर चलना चाहिये 
और विशेषतः उन दोधोंके विरुद्ध चलना चाहिये, जिनसे 
हम विशेष पीड़ित होते हैं । 


४--यदि तुम निरन्तर आत्मचिन्तन नहीं कर सकते 
तो कभी-कभी किया करो या कम-से-कम दिनमें एक 
बार प्रातःकाल या रात्रिमें कर लिया करो | 


प्रभातमें अपना सदुदेश्य निश्चित करो । रातमें आत्म- 
परीक्षा करो कि मैंने मनसा, वाचा, कर्मणा कैसा 
आचरण किया | चूँकि इन्हीं कार्मोसे अकसर तुमने 
ईश्वर और अपने पड़ोसीको खिन्न किया है । 


मोहके नीच हमलोंके विरुद्ध मर्दकी तरद कमर कस 
कर डट जाओ | उच्छुझ्वल खादेन्द्रियपर लूगाम कसे 
रद्दो, इस प्रकार शरीरकी अदम्य वासनाओंपर विशेष 
नियन्त्रण रख सकोगे | 

कमी भी पूर्णत: आल्सी मत बनो, वर लोक- 
कल्याणके लिये अध्ययन, लेखन, प्रार्थना, चिन्तन या 
अभ्यास ही करते रहो | 

५-असाधारण साधनाको सर्वसाधारणके बीच नद्दीं 
करना चादिये । विशेष प्रकारकी साधनाएँ घरपर 
खुरक्षित रूपसे एकान्तमें होनी चाहिये । 

यह द्वोते हुए भी ध्यान रक्खो कि व्यक्तिगत कार्योमे 
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विशेष तत्पर होनेके कारण साधारण अभ्यासोंकी 
उपेक्षा न करो । पर जिन कर्मोंको करनेका तुम्हें आदेश 
है या जिन्हें फरनेके लिये तुम बाध्य हो उन्हें पूर्णतः 
सचाईसे पूरा करनेपर अगर तुम्हें फालत्‌ समय मिले तो 
अपनी भक्तिके अनुकूल कार्यमें छगो । 

सब छोग एक दी प्रकारकी साधना नहीं कर 
सकते । किसीको एक विशेष लाभप्रद द्वो सकती है, 
तो दूसरेकों दूसरी । 

समयकी स्थितिके अनुकूल भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
साधनाएँ उपयोगी हो सकती हैं | कुछ कामके दिनोंके 
लिये ज्यादा उपयुक्त हैं तो कुछ छुट्टीके दिनोंके लिये। 

कुछकी जरूरत प्रलोभनके समय होती है ओर 
कुछकी शान्तिके समय । 

कुछपर हम हृदयकी क्षुब्ध अवस्थामें और कुछ 
प्रभुकी आनन्द-सिद्धिके समय ध्यान देते हैं | 

६-मुझ्य पर्बोपर साधनाओंको फिर आरम्म करना 
चाद्षिये तथा भक्तोंकी ग्रारथनाओंको अधिक अश्रद्धासद्वित 
स्मरण करना चाहिये। 

एक पर्वसे दूसरे पर्वतक हमें अपना सदुद्देश्य 
निश्चित कर लेना चाह्निये, मानो दवमें दुनियासे कूच कर 
खर्गके शाज्वत पर्वमें सम्मिलित द्वोना द्वो । 

अतः पुण्यपबेमें दरमें सावधानीसे अपनेको तैयार 
रखना चाद्दिये, भक्तिपूणं जीवन बिताना और सब 
वस्तुओंको ध्यानसे निरीक्षण करना चाहिये, मानो दइमें 
शीघ्र ही भगवानके द्वाथों अपने परिश्रमका पुरस्कार 
पाना द्ो। 

धप्रभुका वह्ठ सेवक धन्य है, जिसे प्रमु ऐसा आचरण 
करते हुए पायेंगे | मैं यथार्थ कद्वता हूँ कि प्रश्मु अपने 
सम्पूर्ण ऐश्वर्योंका शासक उसे बना देंगे | 

(३) 
झूठा अहृह्भार 
१-सभी खभावत: ज्ञान ग्राप्त करना चाहते हैं, पर 








बिना धर्ंभीरु बने ज्ञानप्राप्तिसे क्‍या छाम ! 

एक मामूली किसान जो प्रमुका दास है, उस 
अद्दक्कारी दाशनिकसे बेहतर है जो आकाशका रद्दस्य 
समझनेका परिश्रम करता है। 

अपनेको भरीभाँति जाननेवाछा अपनेको तुष्छ 
समझता और दूसरोंकी प्रशंसामें आनन्द नहीं मानता। 

यदि दम दुनियाकी सब चीज़ोंका ज्ञान प्राप्त कर 
लें पर उदार न हों तो प्रमुके आगे इमें क्‍या मदद 
मिलेगी, जो इमारे कार्योपर विचार कर निर्णय करता है। 

२-अधिक ज्ञानप्राप्तिकी कामनासे अपनेको बचाओ, 
चूँकि उसमें धोखा और भ्रान्ति है । 

ऐसी बहुतेरी चीजें हैं, जिनके ज्ञानसे आत्माका 
तनिक कल्याण नहीं द्वोता । 

वह बड़ा मूढ़ है, जो मुक्तिकी साधक वस्तुओंके 
अतिरिक्त दूसरी वस्तुओंकी कामना करता हैं | 

अधिक शब्द आत्माको सनन्‍्तोष नहीं देते । पर 
सात्विक जीवनसे मनको शान्ति और प्रभुके सम्मुख शुद्ध 
अन्त:करणके कारण बड़ा अवरम्ब मिलता है | 

३-जितना ज्यादा तुम जानते हो और जितना 
अ्यादा तुम्हारा ज्ञान है, यदि तुम्हारा जीवन भी उतना 
ही पवित्र नद्वीं है तो तुम्द्दारा निर्णय उतनी द्वी कठोरता- 
से द्वोगा । 

किसी कला या विज्ञानका ज्ञान प्राप्त कर अपनेको 
गौखबान्‌ न मानो, वरं अपनेको अधिक सावधान और 
विनयी बनाओ । 

यदि तुम सोचते द्वो कि तुम्दारा ज्ञान या बुद्धि 
अधिक द्वै तो यद्द भी जान लो कि ऐसी बहुतेरी चीजें 
हैं, जिन्हें तुम नद्वीं जानते । 

अपनेको अधिक बुद्धिमान्‌ मत जनाओ, वर अपना 
अज्ञान खीकार कर लो | 

अपनेको दूसरोंसे बढ़कर क्यों मानते हो, अनेकों 
तुमसे अधिक विद्वान्‌ और पण्डित हैं । 


जी डी 3 बज जलन 





यदि तुम कोई उपयोगी चीज़ जानते हो या सीखना 


पानेकी इच्छा करो । 

आत्मचिन्तन और आत्मज्ञान ही सर्वेश्च और 
सर्वाधिक छाभपूर्ण अध्ययन है । 

अपनेको कुछ नहीं समझना और दूसरोंके प्रति अच्छी 
और ऊँची धारणा रखना, यह बहुत बड़ी बुद्धिमानी 
और पूर्णता है । 


किसीको खुले रूपसे पाप करते या कोई घृणित 
चाहते हो तो अज्ञात रहकर मानवद्वारा कम आदर पराध करते देखकर अपनेको अच्छा नहीं समझना 


चाहिये, चूँकि तुम नहीं जानते कि कबतक तुम इस 
स्थितिमें रह सकोगे | 


हम सब दुर्बल हैं, पर तुम्हें अपनेसे दुर्बठ किसी 
दूसरेको नहीं समझना चाहिये | 


“८ टकैअललपसस777_- 


प्रज्ञाकी सिद्धिमें वृत्तिकी प्रयोजनशीलता 


( लेखक-साधु श्रीप्रशानाथजी ) 


तस्‍्वम्पदस्यथ शुद्धस्य लक्ष्यभावावगाहिनी । 

निविकल्पा च॒ चिन्मात्रा वृत्तिः प्रशेति कथ्यते ॥ 
पत्त्व! ( अर्थात्‌ 'तत्वमसि? इस मद्दावाक्यका “तत्‌ 
त्व! अंश ) इस शुद्ध पदके लक्ष्या्थको ग्रहण करनेवाली 
जो विकल्परहित चिन्मात्रवृत्ति है, उसे 'प्रज्ञा' कहते हैं । 
यहाँ यह प्रस्न होता है कि बृत्तिकी कल्पना क्‍यों की 
जाती है; क्योंकि इस कल्पनासे ज्ञानके एकत्वमें बाधा 
पड़ती है, और दो प्रकारके ज्ञानकों स्वीकार करनेमें 
कोई प्रमाण नहीं है | यदि कहो कि “मैं जानता हूँ? 
इस ग्रकारके अनुमवसे यह बात सिद्ध होती है, तो यह 
भी ठीक नहीं; क्योंकि अनुभवकी विषयता तो तुम्हारे 
स्वीकार किये हुए चेतन्यकी भी है, अतः इससे 
भी ज्ञानकी द्विविधता प्राप्त होगी ही । इत्तिका 
काम तो इन्द्रियसन्रिकषसे भी हो सकता है, क्योंकि 
जडत्व तो वृत्ति और इन्द्रिय दोनोंमें समान ही हैं। 


परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अपरोक्ष 
घटादिका यदि किसी कालमें ज्ञान नहीं हुआ, तो 
तद्बिषयिणी अविधाकी निवृत्ति कमी नहीं हो सकती। 
यदि कहो कि बृत्तिके समान इन्द्रियसम्बन्ध ही ज्ञानके 
लिये चेतन्यका सहकारी माना जा सकता है तो यह 
भी ठीक नहीं, क्‍योंकि आत्माकी अविद्यानिवृत्तिमें 


इन्द्रियसम्बन्धका अभात्र है। तथा उसमें शब्द भी 
सहकारी नहीं है, कारण कि वहाँ ज्ञानके साथ शब्दवी 
उपलब्धि नहीं होती । 

यह भी नहीं कह सकते कि ग्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) 
के करणके रूपमें बृत्तिके लिये शब्दगप्रमाणकी 
आवश्यकता होती है। इसीसे प्रमाणरूपसे ज्ञानमें शब्दका 
अनुगम ढ्वोता है, क्योंकि ज्ञानकी प्राप्तिम॑ं साधारणत: 
शब्दप्रमाणके समान ही अनुमानादि प्रमाण भी हेतु हैं | 
अतरव लाप्वकी इश्टिसे यह स्त्रीकार करना पड़ता है 
कि अपरोक्ष वृत्ति ही ज्ञान-पग्राप्तिका कारण है । 

यह भी नहीं कहा जा सकता कि "मैं जानता हूँ? 
इस प्रकारका अनुभत्र भी स्वरूप ( आत्म ) ज्ञानको 
विषय करता है, क्‍योंकि अदृश्य चेतन्यको चैतन्यकी 
विषयता नहीं हो सकती तथा कोई सम्बन्ध न होनेके 
कारण आप ही अपना विषय होना भी सम्भव नहीं है। 
अतख 'में जानता हूँ? इस प्रकारका अनुभव बृत्तिको 
ही विषय करता है, इस प्रकार इससे बृत्तिकी सिद्धि 
होती है । इन्द्रियसम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाली वह वृत्ति 
विषयदेशमें ही उत्पन्न होती है, विपक्षीके मतानुसार 
अन्त:करणमें ही नहीं रहती, और न अन्त:करणमें ही 
उत्पन होकर विलीन होती है | 


संख्या १० ] 


प्रज्ञुकी सिद्धिमें इत्तिकी प्रयोजनशीर्ता 


१७७३ 
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वृत्तिके द्वारा ही जीव जाग्रत्‌, ख्त और सुषृत्ति -- 
इन तीनों अवस्थाओंसे सम्बन्धित होता है। बतिके 
द्वारा ही पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है. और संसारसे मुक्ति 
मिलती है । इन्द्रियोंके द्वारा जो विषयज्ञान होता है, 
उसे जाग्रत-अवस्था कहते हैं । इन्द्रियजन्य ज्ञानके 
बिना जाग्रत-अबस्थाका व्यत्रहार हो ह्वी नहीं सकता । 
वह इन्द्रियनन्य ज्ञान भी अन्त:ःकरणकी दृत्तिरूप ही 
है । आवरणके अभिभत्रके लिये भी वृत्तिको स्वीकार 
किया जाता है । जिस प्रकार खद्योतके प्रकाशसे 
अन्धकारका एक अंश ही नष्ट होता है, उसी प्रकार 
अज्ञानके अंशके नाशकों ही अमिमत्र कहा जाता है। 

जीव-चेतन्यके साथ विषयका सम्बन्ध होनेके लिये 
भी बृत्तिकी आवश्यकता होती है । एकजीवबादके 
अनुसार समष्टि अज्ञानमें चेतनका प्रतिबिम्ब दी जीव 
है | उसके साथ घट आदिका नित्य सम्बन्ध होते हुए 
भी इनका प्रकाश नित्य नहीं होता, क्योंकि इसके लिये 
उनसे विलक्षण किसी सम्बन्धकी आवश्यकता होती है | 
जीव-चेतन्यके साथ विषयका नित्य सम्बन्ध होते हुए 
भी विषयका नित्य प्रकाश नहीं होता, बल्कि वृत्तिविशिष्ट 
जीव-सम्बन्धके द्वारा ही विषय प्रकाशित द्वोता है; 
क्योंकि प्रकाशका हेतुरूप सम्बन्ध वृत्तिके ही अधीन 
रहता है और वह सम्बन्ध अभिव्यक्षक और अभिव्यदग्य 
( प्रकाशक और प्रकाश्य )-रूप ही होता है। यहाँ 
विषय अभिव्यक्षक और जीव-चेतन्य अभिव्यकग्य है। 
जिसमें प्रतित्रिम्म पड़ता है, वह अभिव्यश्षक होता 
है और जिसका प्रतिबिम्ब पड़ता है, वह 
अभिव्यज्ञय कट्टलाता है । जिस प्रकार दर्पणमें मुखका 
प्रतिबिम्ब पड़नेपर दर्पण अभिव्यज्ञषक और मुख अमि- 
व्यहग्य द्वोता है, उसी प्रकार घटादिमें चेतन्य ग्रति- 
बिम्बित होता है । प्रतिबिम्बको ग्रहण करनेवाली व्यञ्षकता 
घटादिमें ह्वी है और चैतन्यमें भी प्रतिबिम्बको समर्पण 
करनेवाली व्यब्ग्यता है ही | घटादिमें प्रतिबिम्बको प्रदण 


अीन-न 


करनेकी सामर्थ्य खाभाविक नहीं है, बल्कि अपने 
आकारमें परिणत हुई बृत्तिके सम्बन्धसे ही ढ्वोती है । 
जिस प्रकार दर्पणके सम्बन्धके बिना दीवाछमें सूर्यका 
प्रतिबिम्ब दिखलछायी नहीं देता, बल्कि दर्पणके सम्बन्धसे 
ही द्वोता है । सूर्यके प्रतिबिम्बको ग्रहण करनेकी योग्यता 
दीवाल आदियें दर्पणके सम्बन्धसे ढ्वी आती है। उसी प्रकार 
जीव-चेतन्यका विषयसे नित्य सम्बन्ध द्ोते हुए भी 
वृत्तिके सम्बन्धके त्रिना त्िषय प्रकाशित नहीं होता। 
यदि अन्त:करणविशिष्ट चैतन्यको ही जीव मानें, तो 
भी वृत्तिके बिना जीव-चेतन्यके साथ विषयोंका सम्बन्ध 
न द्वोनेके कारण उनका प्रकाश नहीं हो सकता। 
इन्द्रियोंके द्वारा अन्त:करणकी बृत्ति विषय-देशमें जाकर 
उसके आवरणको हटा देती है। इससे जीव-चेतन्यके 
साथ विषयगत चेतन्यका एकीभाव होनेसे विषयका 
प्रकाश होता है। बृत्तिके गये बिना आन्तर जीवके साथ 
बाह्य घटादिकोंका सम्बन्ध न होनेसे उनका प्रकाश भी 
नहीं होता । इसलिये भी वृत्तिकी आवश्यकता होती 
है। सिद्धान्तत: तो 'अहं ब्रह्मास्म' इस दृत्तिके द्वारा 
अज्ञानकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति खीकार की 
जाती है । 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि वह वृत्ति क्‍या है? 
उसका प्रयोजन कया है ! और उसका कारण क्या है ! 
बृत्तिका प्रयोजन कहीं अविद्याकी निवृत्ति और कहीं 
व्यवह्वारकी प्राप्ति पहले ही बतछा चुके हैं। अब यह 
बताते हैं कि अज्ञानसे होनेवाला अन्त:करणका परिणाम 
ही वृत्ति है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि बृत्ति 
निरवयव अन्त:करणका परिणाम केसे हो सकती है ! 
इसका उत्तर यह है कि अन्त:करण निरवयब नहीं है, 
बल्कि सादि द्रव्य होनेके कारण साव्रयव है | इसके 
सादित्वमें श्रुति प्रमाण है---यथा “तन्मनो5छजत' अर्थात्‌ 
उसने मनकी सृष्टि की | वृत्तिरूप ज्ञान मनका ही धर्म 
है। श्रुति मी कहती है--'कामसह्डल्पो विचिकित्साभ्रद्धा- 
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श्रद्धाघ्ृतिरघ्ृतिहँँर्धीमीरिति एतत्सव मन एव! । अर्थात्‌ 


काम, सह्डल्प, सन्देह, श्रद्धा, अश्रद्धा, घैय, अधैर्य, 
छजा, बुद्धि और भय--ये सब मनके ही रूप हैं। 
“ी! शब्द वृत्तिरूप ज्ञानका वाचक होनेके कारण कामादि 
मनके वर्म हैं, ऐसा समझना चाहिये | अब यह प्रश्न 
होता है कि यदि कामादि अन्त:करणके धर्म हैं तो थीं 
चाहता हूँ? इस अनुभवमें आत्मथर्मत्वकी अनुमूति केसे 
होती है ? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार लौह- 
पिण्डके न जलनेपर भी दाहक अप्लिके साथ उसके 
तादात्म्यका अध्यास होनेसे 'लौहपिण्ड जलता है? इस 
प्रकारका व्यवहार होता है, उसी प्रकार सुखादि- 
आकारोंमें परिणत होनेवाले अन्त:करणके साथ ऐक्यका 
अध्यास होनेसे आत्माका भी "में सुखी हूँ, मे दु:खी हूँ! 
--इस प्रकारका व्यवहार होता है। यथ्वपि काम-क्रोध- 
छुखादि भी अन्त:करणके परिणाम हैं, तथापि इनके द्वारा 
पदार्थ प्रकाशित नहीं होते । इसलिये इन्हें 'बृत्तिः नामसे 
नहीं पुकारा जाता । 

अतएब अन्तःकरणके ज्ञानरूप परिणामका नाम ही 
वृत्ति है । और वह दो प्रकारकी है--प्रमारूप और 
अप्रमारूप । प्रमाणजन्य ज्ञानकों प्रमा कहते हैं और 
इससे अतिरिक्त ज्ञानको अप्रमा । इनमें प्रमा ज्ञान यथार्थ 
होता है और अप्रमा ज्ञान यथार्थ और अयथार्थ मेदसे 
दो प्रकारका । दोषजन्य ज्ञान अयथार्थ कहलाता है 
ओर वह भ्रमरूप होता है, तथा प्रमाणजन्य ज्ञानको 
यथार्थ कहते हैं | शुक्तिमें रजतज्ञान और चन्द्रमें प्रादेश- 
परिमाण---ये दोषजन्य अयथार्थ ज्ञानके उदाहरण हैं। 
दोषके बिना अयथार्थ ज्ञान नहीं होता । जहाँ कुछ भी 
दोष नहीं होता, वहाँ अविद्यारूप दोष तो रहता ही 
है | अतः सुख-दुःखादिका प्रत्यक्ष ज्ञान, स्मृतिज्ञान 
और ईश्वरज्ञान---ये दोषजन्य न होनेके कारण अययथार्थ 
नहीं हैं तथा प्रमाणजन्य न होनेके कारण प्रमा भी नहीं 
हैं | अतरव दोनोंसे विलक्षण यथार्थ ज्ञान हैं । क्योंकि 
ब्यवद्वारदशामें इनका बाघ नहीं होता । 
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संस्कारजन्य पूर्वानुभूत ज्ञान स्थृतिका कारण ड्वोता 
है तथा यथार्थ अनुभवसे उत्पन्न स्मृति यथार्थ होती है, 
और भ्रमरूप अनुभवसे उत्पन्न स्मृति अयथार्थ होती 
है । अनुकूल और प्रतिकूल पदाथोंके सम्बन्धसे उत्पन्न 
घुख-दु:खके आकारका अन्तःकरणका परिणाम झुख 
और दुःखका हेतु होता है । अदृष्टके कारण द्वी 
अन्त:करणकी वृत्ति सखुख-दुःखका आकार ग्रहण करती 
है। वृत्तिमें ही आरूढ़ होकर साक्षी छुख-दुःखको 
प्रकाशित करता है | वह वृत्ति प्रमाणजन्य न होनेके 
कारण प्रमा नहीं है । ईश्वज्ञान भी मायिक वृत्तिरूप 
है | वह जीवके अद्ृष्टवश उत्पन्न होता है, इसलिये 
प्रमाजन्य नहीं है, और दोषजन्य न होनेके कारण 
अ्रमरूप भी नहीं है । परन्तु निष्फल ग्रवृत्तिका उत्पादक 
न होनेके कारण यथार्थरूप दढ्वी है । 

प्रमाके साधनको प्रमाण कहते हैं । अनधिगत 
( अग्राप्त ) और अबाधित विषयके ज्ञानकों प्रमा कहते 
हैं । किन्तु वह स्मृतिरूप नहीं होना चाहिये | अबाधित 
विषयज्ञानल तो स्व्रतिमें भी समान रूपसे है । ये प्रमाण 
छः प्रकारके हैँ---प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, 
अर्थापत्ति और उपलब्धि । इसमें प्रत्यक्ष प्रमाके साधनरूप 
प्रमाणको प्रत्यक्ष प्रमाण कद्दते हैं । यहाँ प्रत्यक्ष प्रमा 
चैतन्य ही है | श्रुति भी कहती है । 

“यत्साक्षादपरोक्षाड़ह्म ।! 

अपरोक्ष होनेके कारण जो साक्षात्‌ ब्रह्म है । 

यहाँ प्रश्न उठता है कि चेतन्य तो अनादि है, 
वह किस प्रकार चक्षु आदिका उनके कारणख्पसे 
प्रमाण हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि यथपि 
चेतन्य अनादि है तथापि उसकी अभिव्यश्नक अन्तः- 
करणबृत्ति इन्द्रियसनिकर्षसे ही उत्पन्न होती है; अतः 
वृत्तिविशिष्ट चेतन्य आदिमान्‌ कहलाता है । ज्ञानका 
परिष्छेद करनेके कारण दृत्तिमें ज्ञानत्वका उपचार 


होता है | 


संहझ्या १० ] 


प्रज्ञाकी सिद्धिमें इत्तिकी प्रयोजनशीछता 
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यदि पूछते हो कि प्रत्यक्षका प्रयोजक क्या है ! 
तो इसका उत्तर यह है कि तुम ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वका 
प्रयोजक पूछते द्वो या विषयगत प्रत्यक्षत्वका ? यदि 
ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक पूछते हो तो मैं कहूँगा 
कि चैतन्यका विषयावच्छिन चैतन्यके साथ अमेद ही 
ज्ञानका प्रयोजक है । चेतन्य तीन प्रकारका होता 
है---प्रमातृचैतन्य, - प्रमाणवेतनय और विषयचैतन्य | 
अन्त:करणसे अवच्छिन्न चैतन्य प्रमातृचैतन्‍न्य कहलाता 
है तथा अन्त:करणकी बृत्तिसे अवच्छिन्न चेतन्य ग्रमाण- 
चैतन्य और धठादि विषयोंसे अवच्छिन्त चेतन्य विपय- 
चैतन्य कहलाता है। जिस प्रकार तड़ागका जल छिद्रके 
द्वारा निकलकर छोटी नाछीका रूप धारण कर क्यारियों- 
में प्रत्रिष्ट होकर उसी प्रकारके आकारको प्राप्त होता 
है, उसी प्रकार तेजस अन्तःकरण चक्षु भादिके द्वारा 
निकलकर विषयग्रदेशमें जाकर उसीके आकारमें परिणत 
द्वो जाता है | इस परिणामको ही वृत्ति कहते हैं । 

किन्तु अनुमिति आदिके समय अन्त:करण वह्ि 
आदि बाह्य विषयग्रदेशमें नहीं जाता, क्योंकि उस समय 
वह्दि आदिसे चक्षुका सब्निकर्ष नहीं होता । प्रत्यक्षादिके 
समय तो--जैसे यह घट है---इसमें घट और तदाकार- 
वृत्तिके एक बाह्य देशमें स्थित होनेसे इन दोनोंके द्वारा 
अवभ्छिन चेतन्यकी एकता हो जाती है । घटाकारबृत्ति 
घटसे संयोग रखनेवाली है, अत: घट-प्रत्यक्षेके समय 
घटावच्छिन्न चेतन्‍्यका घटाकाखृत्तिसे अवब्छिन चैतन्यके 
साथ अमेद होनेके कारण घटांशमें ही घट-ज्ञानका प्रत्यक्ष 
होता है | खुखादिसे अवच्छिन्न चेतन्‍न्य और सुखाकार- 
वृत्तिसे अवच्छिन्न चैतन्य नियमसे एक देशमें स्थित दो 
उपाधियोंसे अवच्छिन्न हैं, इसीसे नियमसे «मैं सुखी हूँ? 
इस प्रकारके ज्ञानका प्रत्यक्ष होता है | 

किन्तु इस प्रकार तो छुखादिके स्मरणकी प्रत्यक्षता 
भी सुखादिके अंशमें द्वी होगी | परन्तु ऐसी बात नहीं 
है; क्योंकि स्मर्यमाण छुख अतीतकाढीन होता दे और 
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स्मृतिरूप अन्त:करणकी बृत्ति वर्तमानकालिक होती है, 
अतः इन दोनों प्रकारकी उपाधियोंका सम्बन्ध मिन्न 
कार्लेसे होनेके कारण इनके द्वारा अवष्छिन चेतन्योंमें 
मेद रद्दता है, क्योंकि उपाधियोंकी एकदेशीयता होनेपर 
ही एककालीनता उनके अमेदकी प्रयोजक होती है । 


ऐसा होनेपर भी यह नहीं कहना चाहिये कि 
वर्तमान कारमें भी 'तुम सुखी हो! इत्यादि वाक्यसे 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञानमें प्रत्यक्षताकी आपत्ति होगी; क्योंकि 
खुखकी प्रत्यक्षता इष्ट ही है। दस पुरुषोंकी गणना 
करते समय जब अज्ञानवश मनुष्य केवल नौकों ही 
गिनता है, अपनेको भूल जाता है तो उस समय 
“दसवाँ त्‌ है? ऐसा कहनेसे सनिक्ृष्ट विषयमें वाक्यके 
द्वारा भी अपरोक्ष ज्ञानकी प्राप्ति होती है । “पर्वत 
अप्निवाला है? इस स्थल्में, पर्व॑त-अंश और वहि-अंगर्मे 
अन्त:करणकी दृत्तियोंमें मेद खीकार करनेके कारण 
इन बृत्तियोंके अवच्छेद्कोके भेदसे एक ही चैतन्यवृत्तिमें 
प्रत्यक्षत्व और अग्रव्यक्षत्व दोनोंके रहनेमें कोई विरोध 
नहीं होता । [ इसी प्रकार विभिन्न इन्द्रियोंके योग्य 
बतमान विषयोंसे अवच्छिन जो चेतन्यकी अभिन्नता है, 
वह्दी तदाकार वृत्तियोंसे अत्रच्छिन्न उन विषयोमें प्रत्यक्ष 
ज्ञान कहलाता है | घटादि विषयोंका प्रत्यक्षत्र तो 
उनका प्रमातासे अमेद होना ही है । 


यहाँ प्रश्न होता है कि घठादि विषयोंका अन्तः- 
करणसे अवच्छिन्न चैतन्यसे अमेद केसे द्वो सकता है, 
क्योंकि उसका विरोध तो “मैं इसे देख रहा हूँ? इस 
मेद-सम्बन्धी अनुभवसे ही सिद्ध होता है ? परन्तु यह 
शझ्ला ठीक नहीं, क्योंकि प्रमातासे अमिन्न होनेका अर्थ 
उनकी एकता नहीं है, बल्कि प्रमाताकी सत्तासे अति- 
रिक्त सत्तावाला न होना ही है । इस प्रकार घटादिका 
अपनेसे अवष्छिन चेतन्यमें अध्यास दोनेके कारण 
विषय-चेतन्यकी सत्ता ह्वी घटादिकी सत्ता है, क्योंकि 
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न जन नाओ न हा क्‍तकटत> 


आरोपित पदार्थकी सत्ता अधिष्ठानकी सत्तासे अतिरिक्त 
खीकार नहीं की जा सकती और उपर्युक्त रीतिसे 
विषयचेतन्य प्रमातृ-चेतन्य दी है । धठादिकी 
श्रषिष्ठानता प्रमात-चेतन्यकी ही होनेके कारण प्रमातृ- 
सत्ता द्वी घटादिसत्ता है, अन्य नहीं; इससे घटादिका 
अपरोक्षत्व सिद्ध होता है | योग्यताके अभावसे घटके 
धर्मादिकोंका प्रत्यक्ष इसे नहीं कद्ट सकते । 

यह प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकारका द्वोता है---सविक- 
ल्पक और निर्विकल्पक । घट-पठादिविशिष्ट ज्ञानको 
सबिकल्पक कहते हैं। संसर्गसे असम्बद्ध ज्ञानको 
निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं| जैसे, 'यह वही देवदत्त 
है,' भवद्द तू है? ( तत््तमसि ) इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान 
निर्विकल्पक ज्ञान है | यदि शह्जा करो कि यह ज्ञान 
तो शब्दजनित है, इसे प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि 
यद्द इन्द्रियजन्य नहीं है तो यह ठीक नहीं; क्‍योंकि 
दोषयुक्त होनेके कारण प्रत्यक्षल्रमें इन्द्रियजन्यत्वका 
कोई सिद्धान्त नहीं है | बल्कि योग्य वर्तमान विषयकता 
रद्वते हुए प्रमाणचेतन्‍्यकी विषयचेतन्यके साथ अभिन्नता 
ही प्रत्यक्षाता कहलाती है। इस प्रकार “यह वही 
देवदत्त है? इस वाक्यसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान सनिकृष्ट- 
वस्तुविषयक होनेसे तथा अन्त:करणकी बद्ठि्गामिनी 
वृत्ति खीकार करनेके कारण उसके द्वारा देवदत्तावच्छिन्न 
चैतन्य और वृत्त्यच्छिन चेतन्यका अमेद द्वोनेसे “यह 
बही देवदत्त है? इस वाक्यसे द्वोनेवराला ज्ञान प्रत्यक्ष 
माना गया है । 

इसी प्रकार “'तत्तमसि! आदि वाक्यजन्य ज्ञान भी 


विषय है, अतः विषयावष्छिन्न और प्रमात्रवच्छिनत्त---इन 
दोनों चेतनोंका अमेद है ही । यहाँ प्रश्न हो सकता है 
कि वाक्यजन्य ज्ञान तो पदार्थके साथ संसर्ग सूचित 
करता है, वह्द निर्विकल्पक कैसे हो सकता है ? इसका 
उत्तर यह है कि वाक्यज्ञानकी विषयता रहनेपर भी 
पदार्थके साथ संसगे रह्नेका कोई नियम नहीं है; क्योंकि 
जिसका संसर्ग अभिमत नहीं है ऐसी वस्तु भी 
वाक्यजन्य ज्ञानकी विषय हो सकती है, किन्तु वहाँ 
उसकी त्रिषयता तात्पर्य ( छक्ष्यार्थ ) मात्रमें होगी। 
प्रकृतिस्थलमें तो “सदेव सोम्येदमप्र आसीत” यहाँसे 
प्रारम्मभ कर “तत्तमसि सझ्वेतकेतोी! यहाँतक विश्ुद्ध 
ब्रह्ममें ही वेदान्त-वाक्योंके तात्पयका पर्यत्रसान होता है; 
अत: जो इनके तात्पर्यका व्रिषय नहीं है, उस संसर्गका 
इनसे किस प्रकार बोध हो सकता है | यही “तत्तमतिः 
इत्यादि वाक्योंकी अखण्डार्था है कि वे संसर्गसे 
असम्बद्ध यथार्थज्ञानके उत्पादक हैं | यह्दी अखण्डता 
प्रातिपदिकार्थता और प्रज्ञा नामसे कही जाती है | 
महावाक्यसे उत्पन्न हुई यह वृत्ति ही पद और वाक्यों- 
के अर्थमें कुशल संस्क्ृतचित्तवाले पुरुषोंकी अविद्याका 
तत्काल ही निवारण करके उन्हें परमानन्द प्रदान 
करती है । किन्तु असंस्कृत अन्त:करणवाले पुरुर्षोको 
यह कालान्तरमें प्रतिबन्धोंका नाश होनेपर ज्ञानरूप 
फल प्रदान करती है। इसमें साधनचतुष्टयसे सम्पन्न 
विरक्तका ही अधिकार है--.श्रुति भी कहती है--- 


“ननाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः।” 
अर्थात्‌ वैराग्यहीन, दुश्वर्त्र, अशान्त और 


प्रत्यक्ष ही माना गया है। क्योंकि यहाँ प्रमाता द्वी असमाहित चित्तवाला इसे प्राप्त नहीं कर सकता । 


-“7++**४%व्ड/+०-+- 


पथिकसे 
( लछेखक-अहक्षचारी आनन्द ) 


अहद हू ह:! 

पथिक ! भवसागर तरना चाहते हो 

इस शून्य जीवनकी बोझभरी गठरी लेकर ! 

अरे | इस सागरके अथाह जलकी लोल-लहरोंमें अपनी जीवन-नौका हँसते-हँसते पार ले जाना चाहते हो ! 

जिसमें दुःखका अपार जल विकराल कालके आनन्दाश्रु बनकर भय्डर अंझाके झोंकोंसे मिश्रित सन्‍्ताप- 
मैँवरको साथ लिये हुए प्रबल वेगसे बह रहा है, उस सागरके वक्षः:स्थलपर अपना यह नश्वर जीवन-पोत 
दौड़ाना चाहते हो ? 

कठिन है पृथिक [>> ०*०००५**** असम्मव है न्न्न्ट 

पथ्रिक ! इस मनकी प्रेम-मेंट लेकर खलेहाकाज्लामें “और स्थरतिकी छायामें-“““आगे बढ़ना चाहते हो ! 

अज्ञ पथिक ! ठहरो"*“लौठ आओ “:! 

उन्मत्त ! यह क्या:““ममत्तकी झलक और उत्सर्गका निश्चय लिये हुए आगे बढ़ना““'तुम्हारा 
प्रेम'*''शून्य है ! 

पागल ! वहाँ जाना चाहते हो “ उसके पास**“वह तो योगी है'*-'निर्टिप्त है'''संसारसे “मित्र है'*'* 
तुम उसके पास नहीं जा सकते ? 

तुम उसके पास पहुँच सकते हो कामना “वासना “और “अमिलाषा लेकर ?“““'नहीं इन्हें छोड़कर ! 

क्या तुम्हें त्रिश्वात है किः*““इस सागरकी कोई भी कठिनता-““भयझ्डर झंझाके झोंके““विकराल काल 
मैंवर'“'उन्मत्त अन्धकार-जीवन-नैराश्य ओर'“'सन्ताप-सन्तप्त सागरकी उत्ताल तरख्चें तुम्हें विचलित न करेंगे | 

सरल ! तुम इढ़तापूबेंक कह सकते हो तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं“? बोलो पथिक ! है.... 
क्या ? ममत्व'''सम्पत्तिः-''ग्रेम, पर झूठा, इसे लेकर वहाँ जाओगे ?**“जा सकते होः“''पर इन्हें छोड़कर ! 

पथिक ! उस पार जाओगे:-“परन्तु उस पार मिलन नहीं है | तो ? वहाँ है आत्मविसर्जन हल 





महाराष्ट्रके वारकरी सम्प्रदायकी प्रेम-साधना 


( लेखक--श्रीभालचन्द्र पं० बहिर॒ट बी० ए० ) 


महाराष्ट्रके इस श्रेष्ठ प्रेमोपासक सम्प्रदायके आद्य- 
प्रवर्तक श्रीपुण्डगीक महामुनि हुए । इस सम्प्रदायका 
प्रासाद निर्माण करनेके लिये श्रीज्ञानेश्वर महाराज इसकी 
नींव बने | श्रीनामदेवरायकी नामभक्ति इसका विस्तृत 
प्राह्षण बनी । उसपर श्रीएकनाथ महाराजने श्रीमद्भागवत- 
के खंमे खड़ेकर पूरा मन्दिर खड़ा किया | श्रीतुकाराम 
महाराज इस मन्दिरके शिखर बने । इस प्रकार संतों- 
द्वारा निर्मित इस विशाल सम्प्रदाय-मन्दिरका कुछ ऐसा 
ही वर्णन खय॑ श्रीतुकाराम महाराज कर गये हैं । इस 
मन्दिरकी ओर जानेका रास्ता कौन-सा है, कौन भगवान्‌ 
इसमें विराजते हैं, उनके दशंन करनेकी विधि क्‍या है 
और क्या उसका फल है, इन्हीं बातोंको संत-बचनोंके 
आधारपर यथामति यहाँ लिखते हैं | 


वारकरी सम्प्रदाय सरूप-सम्प्रदाय नहीं ग्रत्युत 
खरूप-सम्प्रदाय है । सरूप-सम्प्रदाय मूर्तिके ध्यानके 
द्वारा परमात्मलभका साधन करता है और खरूप- 
सम्प्रदाय यह है कि खय॑ सर्वव्यापक चेतन्य ही भक्ति- 
प्रेमके कारण सगुण रूपमें अवतीर्ण है----उस प्रियरूप- 
का सेवन ही जीवनकी चरिताथंता है | सरूप-सम्प्रदाय- 
में जीवात्मा और परमात्मा मिन्न माने जाते हैं और 
मूर्तिको साधन बनाकर अमेद लाभ करनेका प्रयत्न 
किया जाता है । परन्तु खरूप-सम्प्रदायमें जीत्ात्मा 
और परमात्माका अमेद खतःसिद्ध है, उसमें कोई भेद 
हुआ ही नहीं है, खरूप खत:सिद्ध और खयम्भू है, 
उसके सगुण प्रियरूपका आखादन मानव-जीवनका 
परम साध्य है । यही खरूप-सम्प्रदायकी मान्यता है | 

वारकरी सम्प्रदायके अधिष्ठाता पंढरपुरनिवासी 
श्रीविद्वल भगवान्‌ हैं | भगवानके अन्य अवतार किसी- 
न-किसी विशिष्ट कार्यकी सिद्धिके छिये हुए | जब-जब 


संतोंपर सकुट आये, तब-तब पृथ्वीसे दुष्टोका भार 
न सद्दा गया और वह चेनुरूप धारणकर भगवानके 
समीप गयी और तब दुष्टोंके संहारके लिये भगवान्‌ने 
अवतार लिया, यही सब अन्य अवतारोंके होनेका क्रम देख 
पड़ता है और फिर यह भी देखा जाता है कि जिस 
कार्यके लिये इस प्रकार भगवान्‌ आये उस कार्यके हो 
चुकनेपर वे यहाँसे चले भी गये । पर भगवान्‌ जो 
श्रीविट्ठलरूपमें अवतीण हुए सो केवल भक्ति-प्रेमसे मुग्ध 
होकर ही हुए और इसमें अन्य कोई कार्य-कारण-भाव 
नहीं है । श्रीपुण्डरीकके हत्प्मसे ही श्रीभगवान्‌ यहाँ 
पारे हैं | केवल प्रेमके लिये ही ये प्रेमलरूप यहाँ 
विराज रहे हैं | श्रीनिलोबाराय कहते हैं कि 'खय॑ 
श्रीसच्चिदानन्द भगवान्‌ पीताम्बरधारी इयामसुन्दर श्री- 
बिट्वलरूपमें इस ईटपर अड़े खड़े हैं और भक्तोंकों देख- 
देखकर सुग्रसन्न हो रहे हैं । 


वारकरी सम्प्रदाय इन्हीं प्रेमलरूप भगवान्‌का 
उपासक है । वारकरी शब्दका अर्थ ही है, प्रति बष नियत 
समयपर पंदरीके इन प्रेममय भगवानसे मिलनेके लिये 
आना | इस ध्वारी'-इस मिलन-यात्राका मर्म क्‍या 
है ? किस प्रकारकी यह भक्ति है ? भक्त और भगवान्‌ 
जब एक ही हैं तब भक्ति कोई किसीकी किसलिये करता 
है ? वारकरी सम्प्रदाय अद्देत सिद्धान्तकों माननेव्राला 
है पर इस अद्वेतमें, वह यह दिखाता है कि, भक्ति 
हो सकती है, अद्वेत और भक्तिका कोई परस्पर-विरोध 
नहीं, बल्कि भक्ति अद्गेतानुभूतिकी सबसे ऊँची चोटी है । 


“अमृतानुभव ग्रन्थ! में श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं 
कि जब देव, देवल और परिवार एक ही पर्वतके अंदर 
उकोरे जा सकते हैं तो एक द्वी अद्वैतमें भगवान्‌ , भक्त 
और भक्तिपरिवार क्यों नहीं बन सकते ! जेसे छू ही 


संज़्या १० ] 
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श्रमर हों, युवती ही युवक बने, आम्रमज्नरी ढी कोकिल 
बने और सब रस ही रसना हो जायँँ, वैसे ही भगवान्‌ 
द्वी भक्त बनकर अपने ही प्रेमको अनुभव करते हैं। 
( अमृतानुभत ९ | ५) प्रेम ही ग्रेमसे मिलनेके लिये 
विरहदी बना फिरता है । 

यद्द केवल तक्तज्ञानकी बात हुई। तत्तका ज्ञान 
जीवनमें उतर आना चाहिये, तभी उसका आनन्द 
मिलता है। इस आनन्दका भोग ही भक्ति है। भक्ति 
केवल कोई बाह्य क्रिया नहीं है | भक्ति की नहीं जाती, 
हुआ करती है। भगवान्‌ प्रेमखरूप हैं और यह्द प्रेम 
ही जगत्‌ और मानव-जीवनका आधार है। प्रेमका 
खभाव है अनन्य होना । इसीलिये यथार्थमें भगवान्‌ ही 
जीवके लिये अनन्य हैं | माँ अपने बच्चेके लिये अनन्य 
होती है और अपने बच्चेपर प्रीतिकी वर्षा बराबर करती 
दी रहती है । उसी प्रकार भगवान्‌ नीबपर सतत स्नेहकी 
वर्षा कर रहे हैं, इसीसे जीब-जगत्‌ जी रहा है । बच्चा 
माँकी क्या सेवा कर सकता है? माँने ही तो उसे 
नो मास गर्भमें रखकर “रजसे गज” बनाया है । माताकी 
इस सतत स्नेह-तर्षाको जानकर बच्चा कभी पामत्रमें 
जल भरकर माताको द्वाथमें छा दे सकता है । इससे 
माताको बहुत बड़ा सन्‍्तोष भी होगा । बच्चा माताके 
प्रेमको जाने, यद्दी भक्ति है। जहाँ प्रेमकी यह पहचान 
है वहाँ भक्तिकी श्रवणादि क्रियाएँ अनायास ही हो 
सकती हैं । पर इन सबका मूल है प्रेमकी पद्चचान । 
इस प्रेमके सेवनकी जो पद्धति द्वै वद्दी वारकरी 
सम्प्रदाय है । 

इस प्रेम-सेवनके संतोंने पंदरी-धाम निर्माण 
किया और प्रेममूर्ति बिट्टल भगवान्‌ वहाँ आकर खड़े हो 
गये | संतोंने सबसे कष्टा---आओ, चाहे तुम किसी 
जातिके, किसी वर्णके, किसी गुणके हो, जेसे हो, जो 
दो, यहाँ आकर इस प्रेमका सेवन करो । आषाढकी 
शुकू एकादशी और कातिककी शुकू एकादशी पंदरीकी 





धवारी” है । प्रतित्रष इन दो वारियोंको कोई कर ले तो 
उतनेसे भी भगवान्‌ प्रसन्न द्वोते हैं । तुकाराम मद्दाराज 
कट्दते हैं, ये ढ्वी दो द्वाट हैं--इनमें जो कमाना दो 
कमा छो, और व्यापार फैलानेकी फिर कोई जरूरत 
नहीं । वारीके दिनोंमें पंदरीमें प्रेमानन्दकी वर्षा ह्वोती 
रहती है | 

वारकरी सम्प्रदायमें आराध्य श्रीविट्ठल भगवान, क्षेत्र 
पंदरपुर, नियम पंढदरीकी बारी और मन्त्र “राम कृष्ण 
हरि! है । गलेमें तुलसीकी माला, हवाथमें पताका, भालमें 
गोपीचन्दन और बुका, ये ही वारकरियोंके मन्नलचिह 
हैं । रुचिके साथ भगवन्नाम-स्मरण ही इनका कर्म है, 
इसके अतिरिक्त अन्य किसी साधनकी आवश्यकता नहीं, 
तुकाराम मद्दाराज कहते हैं प्माम-संकीतेन सुलभ साधन 
है, इससे जन्मान्तरोंके पाप जल जाते हैं | नाम लेनेसे 
मन शान्‍्त होता और जिह्दासे अमृत स्वता है और 
लाभके शकुन ही होते रहते हैं । श्रीज्ञानेश्वर मद्बाराज 
कट्दते हैं पतत्तमसि आदि महावाक्योपदेश नामका 
अद्भगाश भी नहीं है ।? 

रुचिसे नाम-स्मरण, रुचिसे ममन ओर रुचिसे ही 
कीतेन वारकरी सम्प्रदायकी प्रेमपद्धतिके अन्ड हैं । 
भजनमें पहले “जय जय राम-क्ृष्ण-हरिःका घोष 
किया जाता है । जबतक भगवान्‌का रूप प्रियत्वके साथ 
हृदयमें प्रतिष्ठित न हो ले तबतक यहद्द घोष किया 
जाता है| पीछे हृदयमें ध्यान स्थिर द्वोनेपर 'ुन्दर तें 
ध्यान उमे विटेवरी !” यद्दध अभंग कहकर “बिठोबा- 
रखुमाई” इस नामका भजन किया जाता है । इसके 
बाद उस प्रिय दर्शनका आस्वादन करते हुए जिन 
अभंगोंको गानेकी इच्छा दो वे गाये जाते हैं । इसके 
बाद फिर “त्रिठोबा-रखुमाई” का नामघोष किया जाता 
है । इसके अनन्तर अपने मनकी उस समय जैसी 
स्थिति द्वो उसके अनुसार करुणापरक, नामपरक 
अथवा विनयपरक अभंग गाये जाते हैं । गानेमें कछाकी 


१७८० 
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अपेक्षा सहृदयताका ही द्वोना अधिक आवश्यक है, 
इससे संतहृदयके साथ अपना हृदय मिल जाता और 
अनायास प्रेमप्रसाद प्राप्त ढ्वोता है । यद्द स्मरण रहे कि 
भजन भगवानका प्रत्यक्ष प्रेमसेवन हद्वी है । अस्तु, इसके 
पश्चात्‌ 'जय विट्ुल” कद्ककर भजन किया जाता है 
और फिर अभंग कहकर 'ज्ञनेख़र माउली ज्ञानराज 
माउली तुकाराम” यह धुन गायी जाती है | इसके बाद 
श्रीविट्ठल, श्रीज्ञानदेव और श्रीतुकारामकी आरती करके 
ज्ञनबा तुकाराम' की घुन गाकर “पुण्डलीकवरद हरि- 
बिल” के जयधोषमें भजन समाप्त किया जाता है। 

कीर्तन ( अर्थात्‌ नारदजीकी पद्वतिसे नामगुणगानके 
साथ भयवत्कथा कहने ) की रीति---कीत्तेन भगवान, 
भक्त और नामका त्रिवेणी-सन्नम है । संतोंने इस 
दरिकथाके विषयमें कद्दा है कि, 'हरिकथा माता है, 
बह्द श्रोताओंको जो दूध पिलाती है उससे कभी पेट 
नहीं भरता, वेष्णवजन इसे पीते हुए कभी अघाते नहीं । 
इसको देखकर अमृत भी झेंपकर सामने नहीं आता |? 
फीत्तेनमें श्रीदरिके सगुण चरित्रोंका वर्णन होता है। 
यह काम जितने अधिक प्रेमसे होता है उसमें उतना 
ही अधिक आनन्द है। कीत्तेनकार स्वयं कीत्तेनमें रँग 
जाय और श्रोताओंको रँग दे | दशमी और एकादशीको 
कीर्तन और हरिजागरण तथा द्वादशीको “क्षीरापत'- 
प्रसाद बॉटनेकी प्रथा है | 

दिनचर्या--त्रारकरी सम्प्रदाय प्रपश्चको छोड़ 
देनेकी शिक्षा नहीं देता | श्रीएकनाथ, तुकारामादि संत 
प्रपन्नमें रहते हुए हरिभक्ति केसे की जाती है. यही तो 
अपने उदादरणोंसे दिखा गये हैं | भर्तु, आरकरियोंकी 


कल्याण 


[ भाग १६ 


दिनचर्या इस प्रकार हे-प्रातःकाल उठनेके साथ दी 
पहले श्रीव्रिद्ठठका स्मरण और बन्दन करना, इसके 
बाद प्रात:कृत्य स्नानादि करके तुल्सीको जल देना 
और श्रीज्ञानेश्वरीकी पूजा करके उसकी कुछ ओबियोंका 
पाठ कर लेना । इसके बाद श्रीविट्ठछ, श्रीक्षानदेव 
और श्रीतुकारामकी मानस-पूजा करके भोग लगाना 
और उनका उच्द्विष्ट प्रसाद ग्रहण करना | भोजन करते 
हुए प्रत्येक कौरके साथ भगव्रानूका नाम लेना और नाम 
लेते हुए नामकी रुचिके साथ भोजन करना | इसके बाद 
संसारमें अपने जिम्मे जो काम-धंधा हो उसे सचाई 
और तत्परताके साथ करना | भगवानका ही यह सारा 
विश्वसंसार है । इसमें जिसके जिम्मे जो काम भगवानने 
कर दिया है उसे प्रेमले करना भगवानूका ही कर्म- 
रूपसे भजन है। कामसे छौठनेपर सायंकाल शुचि 
होकर “हरिपाठ” का नियमपूर्वक पाठ करना | रातको 
भोजनके पश्चात्‌ बिस्तरपर बेठे-बेठे वीणा, करताल 
हाथमें लिये ऊपर कहे अनुसार श्रीवि्चलः भगवान्‌का 
भजन करना और उसी भजनके आननदमें प्रभुचरणोंमें 
मस्तक रखकर सो जाना | 

इस प्रकार वारकरी सम्प्रदायकी प्रेम-साधना 
भगव्प्रेमका ही सेत्रन है | प्रेम ही साधन है ओर 
प्रेम ही साध्य | बन्ध-मोक्षादिकी कोई कल्पना इसमें 
नहीं हैं | हृठयोगादिमें प्रमाद होनेसे जो भय है. वह 
इसमें नहीं है, इसके विपरीत बालक यदि कहीं ठोकर 
ल्गकर गिर पड़े तो जेसे माँ ही दौड़ी चढी आती 
और बच्चेको उठा लेती है बेसे ढी भगवान्‌ इस मार्गमें 
अपने भक्तको सदा सबंत्र सम्हाले रद्दते हैं ! 





न्यम्पकन्कप्मकम्फष्यान्कात्पामफमकममी 


'कल्याण के पाठकोंसे प्रार्थना 
( लेखक-भीभीनिवासदासजी पोद्दार ) 


कल्याण'के पिछले अड्डु ( अग्रैल १९४२ ) में 
कल्याण-सम्पादकका एक लेख छपा है, जिसमें उन्होंने 
“हान्‌ सझूठसे बचनेके साधन” बतलाये हैं । मैं 
“कल्याण'के समस्त पाठकोंका ध्यान उन साधनोंकी ओर 
खींचता हूँ, और चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय उन 
साधनोंको यथोचित॑ रूपसे काममें लावें। यह विश्वपर 
महान्‌ विपत्तिका समय है । सारा संसार त्रस्त है। 
सभी राष्ट्र भयानक शख्रासत्रोंकी तेयारीमें लगे हैं। 
असंख्य धन-जन विश्वके विनाशके काममें छूग रहा 
है । आज विराट पुरुष मानो आप ही अपने अंगोंको 
चीरनेके काममें व्यस्त है | मनुष्य अपने राक्षसी क्ृत्यों- 
द्वारा भयानक राक्षस बनता जा रहा है । यह चाहे 
हमारे पापोंका फल हो या विधाताका विधान, है बड़ा 
भयझ्डर, और इससे हमारी मानवता छुटी जा रही है। 
यदि ऐसा ही चलता रहा तो नयी-पुरानी कोई-सी 
सभ्यता भी न रह जायगी और अपना-पराया भूलकर 
आदमी ही आदमीको खा डालनेके लिये तैयार हो 
जायगा । लगातार विपत्ति-पर-विपत्ति पड़नेपर प्राय: 
मनुष्य कालवश होकर अत्यन्त क्रूर हो जाता है। 
कुम्भकर्णने अपने छोटे भाई विभीषणसे कहा है--- 
बचन कम मन कपट तजि भजेहु राम रनघीर । 
जाहु न निज पर सूझ सोद्दि भयडँ काछवस बीर ॥ 
दोहेके अधौशमें कितना सुन्दर भगवद्भजनका 
उपदेश है, परन्तु दूसरे ही क्षण कितने भयानक उद्गार 
हैं | यही हाल आज हमारे राष्ट्रोंका है । विज्ञानने बड़ी 
उन्नति की परन्तु विज्ञानका उपयोग किया गया भोग 
और आरामके साधन जुटानेमें । धन और भोग ही 
सबका उद्देश्य हो गया । धर्म और भगवानकी आवश्यकता 
ही नहीं समझी गयी । ईश्वरको तो लोग श्रम? मात्र 
सिद्ध करने छगे | उसीका यह भीषण परिणाम है ! 
ऐसी भयानक परिस्थितियोंमें हमारे ऋषि-मुनि सम्मिलित 
या व्यक्तिगत प्रार्थना और कीतैन, जप, पाठ, यज्ञ आदि 


अमड्जलनाराक अनुष्ठान किया करते थे | आज भी 
भाई इनुमानग्रसादजी पोद्दारने मह्ान्‌ सक्ुट्से बचनेके 
लिये हमें वही पवित्र और अचूक साधन बतलये हैं । 
मैं कल्याणके पचास-साठ हजार ग्राहकोंसे यह निवेदन 
करना चाहता हूँ, वे अपने-अपने प्रामों या शहहरोंमें 
उद्योग करके ऐसे ७२० मनुष्योंको उत्साहित करें जो 
महीनेमें एक घंठा किसी एक नियत स्थानमें इक्ड्ठे 
होकर भगवन्नाम-कीतन करें । ऐसा करनेसे महीने- 
भरके ७२० घंटेके समयमें निरन्तर कीर्तन चल सकता 
है । इसीके साथ छोग अपने-अपने घरोंमें नियमित 
कीर्तन करें । 


इसी प्रकार 'मानसपारायणःका भी प्रचार हो। 
संस्कृतके ग्रन्थोंकी सब लोग नहीं पढ़ सकते परल्तु 
श्रीरामचरितमानसको तो हिन्दी जाननेवाले हरेक नर- 
नारी पढ़ सकते हैं । प्रत्येक स्थानपर एक सौ पचीस 
( १२५ ) व्यक्ति तैयार हों और वे क्रिसी भी मासकी 
शुक्ला प्रतिपदासे नवमी तक नौ दिनोंमें पूरा पारायण 
कर लें। एक व्यक्ति आगे बोले, शेष सब एक ही साथ 
उसके पीछे-पीछे बोलें । भगवान्‌ श्रीसीतारामचन्द्रजी 
महाराजका यथाग्राप्त सामग्रियोसे पूजन करके पाठ 
आरम्म किया जाय | इस प्रकार पारायण करनेसे अपूर्व 
आनन्द आता है और विन्न तो ठलते ही हैं । यह 
पारायण गाँव-गाँवमें आरम्म हो जाय तो बाताबरणको 
बदलते देर नहीं छंगेगी | “कल्याण'के इतने पाठकोंमें 
हजार-दो-हजार ग्राहक भी कमर कसकर उद्योग करें 
तो यह कोई असम्भव बात नहीं है । [ भाई 
श्रीनिवासदासजी पोदारकी सलाह बहुत ही उपादेय 
और अवश्य करने योग्य है । पाठक ध्यान देकर करें 
तो इससे उनका और जगत॒का बहुत कुछ मन्नल हो 
सकता है | जहाँ ऐसा आयोजन हो, वहाँकी सूचना 
“कल्याण” सम्पादकके नाम भेज दी जा सके तो उत्तम 
है | हनुमानप्रसाद पोद्धार “सम्पादक ] 
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९.--१६०-- 


किन्हीं एक प्रेमीका पत्र और उसका उत्तर 


भीराधाकृष्णाभ्यां नमः 
मधुमास कृष्णैकादशीकी सन्ध्या । 
परम-पूज्य प्रिय सखा, खामि, गुरु, द्वित्‌ हमारे। एकौ छागत नाहिं, किए उन अमित उपाई। 
श्रीहनुमानप्रसाद ( जी ) भाव के भोरे-भारे| कहा करों, है गई संग-बस कृष्न-मिताई ॥ 


बंदां चरन-सरोज शीस धरि सदा, तुम्हारे। 
देह इहै आसीस, बरस हिय जुगुल हमारे॥ 
छायो अब कलिकाल घोर, नहिं धम्म-लेश कहूँ । 
अनाचार, पाषण्ड, पाप बाढ़यों देखत चहूँ॥ 
कपटी, कायर, कुटिल, काम-बश, अतिसे क्रोधी । 
बाढ़े 'चोर, जुबार,  विप्र-गुरु-संत-विरोधी ॥ 
तिन के मधि बसि रहब, कठिन जिमि दसनन जीहा । 
साँच कहे है मरब, मिलन-पिय कठिन अलीहा॥ 
ताहू पे त्रै-ताप-घोर सों तपत सदा तनु। 
ऐसे भीषण विपति-काल, नहिं. कोड अवलंबनु || 
होते जौ संसारी तो यह सत्र सहि लेते। 
काहू को उपकार-भार नहिं सिर पे लेते॥ 
कहा कहें ? कहि जात नहीं अब जिय की घातें । 
बड़ी मरम की पीर, बीर ! रसिकन की कबातें॥ 
मातु-पितादिक, खजन, निरस अति ज्ञान सिखावें। 
कोउ निहकाम सकाम कर्मके मर्म सुझावैं॥ 


१३--३--४२ ई० 


सो अब छूटत नाहिं, जतन मैं हूँ बहु हेरी। 
बरबस ही करें लई श्याम बिनु-मोलन-चेरी॥ 
ना जानों प्रार्घ कौन, सो बिमुख परयो है। 
जो बैरी इहि भाँति मोहिं ते रहत अरबो है॥ 
अनइच्छित जे कर्म तिनहिं बरबस करबावत | 
पेरत है दिन रेन मूढ़ तठ नास न पाब्रत ॥ 
नित दुःसंगति पन्‍यो, नाहि सत्संग बसत तनु । 
नहिं. भागवत-पुरान कथा को अश्रवन-कीरतनु ॥ 
अपनेहिं कर कर रह्यो हाय ! अपनी ही हाँती। 
यहि सोचत हों जबहिं, तबहि भरि आवत छाती ॥ 
बिनु पंखनु के बिहँग सरिस उछरत औ गिरत होँ। 
भव-दवाप्लि में बिबस हाय ! अब चद्मों मरत हीं ॥ 
काढ़ि लीजियो मित्र ! मोहिं हिय करुना करि के। 


या दीजो मत उचित, करों सोइ हिय हरि घरि के ॥ 
कठिन कुअवसर माँहि हे रही मति-गति, थोरी। 
ओ “कल्यान! सुदानी ! भरियों “नेह” की झोरी॥ 

इति शम्‌। 


--नेहलता? 


[ उपर्युक्त पत्र किनका है यह पता नहीं | माद्म होता है पत्र-लेखक महानुभाव मुझसे कुछ 
परिचित हैं । उन्होंने अपना नाम-पता कुछ भी नहीं लिखा; इसीसे “कल्याण? के द्वारा उनके पद्मात्मक पत्रका 
उत्तर दिया जा रहा है । उनसे प्रार्थना है कि वे उत्तरमें लिखी तुकबंदीकी कवितासम्बन्धी भूलोंपर ध्यान न 
देकर भावोंपर ध्यान दें । मैं कवित्वज्ञानसे शून्य हूँ | एक प्रार्थना और है-उन्होंने पत्रमें जो मुझको प्रणाम किया 
है और मुझसे “आसीस' माँगी है, इससे मुझे बड़ा सझ्लोच हुआ है। क्योंकि मैं न तो प्रणामका अधिकारी हूँ और 

न मुझमें आशिष देनेकी योग्यता है | पत्र-लेखक महोदय कृपापूर्वक भविष्यमें ऐसा न करें | हनुमानप्रसाद पोद्दार 


संख्या १० ] श्रीआनन्दमयी माकी वाणी १७८३ 
ओऔहरिः 
नेहभरी श्रीनेहतता ! तुम धन्य सदाई। हे निश्चिन्‍्त, अचिन्त्य स्याम-पद सेवन कीजे। 


जुगुल-कृपा तें लही जो दुर्लभ कृष्न-मिताई ॥ 
परम पूज्य, प्रिय सखा, खामि, मुरु हित तिहारे। 
रसिकसिरोमनि एक स्थाम गोपीजन-प्यारे ॥| 
छनुकम्पा उनकी अपार को तुम्हें सहारो। 
का करि सके बिगार घोर कलिकाल तिहारो ॥ 
सकल ताप-संताप सुदारुन बिपति-बुराई । 
अहैं तिहारे पीतम ही की सबै पढाई ॥ 
बड़ी मरम की पीर, बीर ! सह्ियो सब सुख सौं। 
पिय को प्रिय संदेश, न कछु कहियो निज मुख सौं ॥॥ 
संसारी ह्ृ बड़ो होय जो हरि अनुरागी। 
अष्टजाम अनुगत सेवारत अति बड़भागी ॥ 
ज्ञान-कर्म को मर्म सुनत-समुझत क्यों डरिए ! 
सब ही सों अपने मोहन की सेवा करिए॥ 
नंदसुअन-सेवा ही सब कौ परम चरम फूू। 


दिवस-रैन मन-चेन स्थाम-सुमिरन चित दीजे॥ 
ब्रिनु पंखनु के बाल-बिहग जोहेँ जननी-मग | 
जिमि पक्की पिय-दरस हेतु आकुल चित डगमग || 
तिमि प्यारे पीतवम के अति पावन बिरहानल , 
जरि जरि लद्टिएि अमल अलौकिक आनंद प्रतिपल ॥ 
स्याम-चरन कौ एक भरोसो कबहूँ न तजियो | 
अग-जग की चिंता बिसारि गोपालैं भजियो॥ 
मो पर हू करि कृपा इहै श्रीहरि सौं कहियो। 
अपनी ओर निहार छोद्ट नित करते रहियो॥ 
बाढ़ी जगमें ख्याति लछोकरंजन मन छायो। 
रस की बातें बिसरि ब्यर्थ ही कार गँवायो॥ 
हैँ वे दिन के जबें श्रीराघारानी 
गनि आपनो गुलाम नेह सौं धरि सिर पानी॥ 
अपनी रुचि अनुकूल सकल आचरन बनावैं। 


बिना दाम घनस्याम-हाथ बिकित्रो अति मंगल।| स्थाम सहित निज चरननकी सेत्रा करवावैं॥ 

दारुन-प्रह दुर्दैव स्याम-चेरिहे,ं. न सताबे । छौकिक परिचिय कछुक दीजियो जौ मन मार्नें। 

स्थाम-प्रेम सब काम सदा बरबस करवाबै॥ तुम को हम को स्थाम सदा निज-जन करि जानें॥ 

चेरी को चित सदा एक स्यामैं पहिचानें। बै० कृ० १-१०९९ 

मलो-बुरो परिनाम स्याम-पीतम ही जानैं॥ रतनगढ़ (बीकानेर ) |; दजुमानप्रसादपोदार 
>> कर 


श्रीआनन्दमयी माकी वाणी 
बाहरके कर्मोसे अभावकी निवृत्ति नहीं होती। ये सब तो हैं ही अभावके कर्म। अभावके कर्मोका खभाव ही है 
सदा-सबंदा अभावको जगाये रखना। इसीलिये खभावके कर्म करने चाहिये । ऐसा बन्धन करना चाहिये जिससे सारे 


बन्धन टूट जायेँ । बाहरकी दृष्टि, बाहरके भाव कम करके अन्तर्मुखी हो जाना चाहिये। .> > 
तुमको खाना-पहनना, लड़के-बच्चोंका प्यार करना अच्छा लगता है। सदा याद रखना “इस अच्छे 
छगनेमें तुम्हारी शक्तिका क्षय होता है |” भोग ही शक्तिक्षय है । ५८ भर 


भोगमें रहनेसे भगवानमें प्रथक्‌ बुद्धि होना खाभाविक है | विचार करो--ये सब पहननेपर फट जाते 
हैं, खानेपर फिर खानेकी इच्छा होती है, तब इनसे क्या काम है ! भ 
बहिमुंखी भावका ही फल है---समस्त दुःख, अशान्ति आदि । इस बातकों याद रक्‍्खो और अन्तर्मुखी 


सद्बायक कर्मोके लिये चेष्टा करो । ३८ 


्( 4 


सझ्ोतेन ओर वरतेमान सझ्ूट 


( लेखक--रायबद्दादुर पंडया श्रीबेजनाथजी, बी० ए० ) 


इस सझ्डूट-समयमें सभी भारतवासियोंके चित्त 
बहुत चिन्तातुर हो रहे हैं। लोगोंको रक्षाके उपाय 
नहीं दीख रहे हैं | उँचे लोकोमें यही उपदेश मिलता 
है कि जिनको इस सझ्ढूटसे बचना हो उन्हें प्रतिदिन 
अपने घर या मुहलछेमें नियमित रूपसे श्रद्धापूबंक नाम- 
सद्जीतन करना चाहिये | यह भी आदेश मिलता 
है कि इस बातका अच्छीतरह्द प्रचार करना 
चाहिये | 

सद्ढीत॑नमें भगवानका साक्षात्कार होना सम्भव है । 
इसके सित्रा और भी बहुत-सी क्रियाएँ हो सकती हैं या 
होती देखी गयी हैं---जेसे नाडीशुद्धि, अन्तःशुद्धि, बुरे 
प्रार्धका क्षीण होना इत्यादि । जो श्रद्धा-विश्वासके 
साथ नित्य कीर्तन करते हैं उनकी खास प्रकारसे 
देवतागण रक्षा करते हैं | हमारी भक्तिसे ओर लोगोंका 
भी कल्याण होता है | जब अच्छी तरह जमकर गाढ़ 
भक्तियुक्त कीतन होता है तब देव और महर्षिंगण 
उस भक्तिको जगत्कल्याणके लिये बाहर भेजते हुए भी 
देखे जाते हैं | कल्सिन्तरणोपनिषद्में “हरे राम हरे राम०? 
१६ नामबाले मह्ामन्त्रको कलिपापनाशके लिये सर्वोत्तम 
उपाय कहा है । संन्यास-उपनिषद्में कहा है-- 


सर्वेषामेव पापानां संघाते समुपस्थिते । 
तारं द्वादशसाहस्त्व॑ समभ्यसेच्छेदन हि तत्‌ ॥१०३॥ 
यस्तु द्वादशसाहस्म॑ प्रणवं॑ जपफ्ते+न्चहम । 
तस्य द्वादशभिमोसेः परब्ह्म प्रकाशते ॥१०४॥ 
जब पापोंका उदय हो तब १२००० प्रणबका जप 
करनेसे वह पापसंघात कट जायगा | जो बारह हजार 
प्रणब प्रतिदिन जपता है उसके लिये १२ मासमें 
परत्ह्म प्रकट होता है । प्रणयसे मगवानका नाम ही 
समझना चाहिये । योगसूत्रमें भी प्रणत्र अर्थात्‌ ईश्वरनाम- 
के जपसे ईश्वर्की चेतना आनेके सित्रा सब प्रकारकी 
व्याधियोंका नाश होना बतलाया है। जब कीर्तनका 
इतना माहात्म्य है तो जो छोग और लछोगोंको कीर्तन 
करनेमें लगावेंगे, उनको भी बहुत भारी पुण्य होगा । 
की्तनको नियत समयपर करना ही अच्छा होता है 
क्योंकि नियत समय रहनेसे देवग्ोको आनेमें भी 
सुविधा होती है । कीर्तनमें परमप्रेमका आविर्भाव होना 
चाहिये | कीत॑न मुस्लिम भाई भी अपनी विधिसे कर 
सकते हैं | उसमें भी ईश्वर-नाम आता है और कल्याण- 
कारी क्रियाएँ होती हैं । वे सद्जीतेनको “जिक्र! 
कहते हैं । 


+-++<55&$३ल्‍ल्‍०---- 


भयहारी भगवानका नाम 
यत्र गोविन्दनामानि भयदारीणि सवंदा । 
कलिं दोषनिधि चापि पूजयन्ति सतां गणाः। 


यत्र सहझ्लीतनेनेव सवबः. स्वार्थोपलूम्यते ॥ 
अश्वमेधादितुल्यन्तु नाम यत्र हरेम॑तम । 
सर्वप्रायश्रिसरूपं परम कर्णरोचनम्‌ ॥ (बृइद्धमंपुराण ) 


कलियुगमें मगवानका नाम सदा-सर्वदा भयका नाश करता है । इसीलिये दोषोंका भण्डार दोनेपर मी सत्पुरुष इस 
कलियुगका सम्मान करते हैं। कलियुगमें एकमात्र हरिसड्जीत्त्तनसे ही--सारे मनोरथोंकी प्राप्ति हो जाती है| कलियुगमें हरिनाम 
अश्वमेघादि यश्ञोंके समान है; सारे पार्पोका प्रायश्वित्तरूप है ओर कानोंकों बड़ा ही सुख देनेबाला है । 





बाल-प्षोत्तरी 


( छेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी गोयछ, बी० ए.०, एलूएल० बी० ) 


पाचन ओर 


केशक-पिताजी ! मुन्नी बहनके पेटमें दर्द है और 
बार-बार दस्त लगते हैं | माताजी कद्ठती हैं कि उसे 
अपच हो गया है । 

पिता-खाने-पीनेमें लापरवाही की होगी, इसीसे हो 
गया होगा । आज कुछ न खायेगी तो ठीक हो जायगा। 

केशव-किन्तु यह अपच है क्‍या चीज़ ! 

पिता-बात यह है कि जब कभी हम केवल 
खादके लोभमें पड़कर कुछ ऐसी चीजें खा लिया करते 
हैं, जिनकी उस समय हमें कोई आवश्यकता नहीं रहती 
या जो जल्दी पच नहीं सकतीं, अथवा जब कभी हम 
आवश्यकतासे अधिक भोजन कर लेते हैं या भोजनको 
बिना अच्छी तरह चबाये ही जल्दी-जल्दी निगल 
जाया करते हैं, तो हमारे अंदर भोजन पचानेकी 
जो मशीनें हैं वह उस भोजनको पचानेमें असमर्थ हो 
जाया करती हैं। निदान वह भोजन हमारे शरीरके 
काममें न आकर सड़ने लग जाता है, जिससे हमारे 
अंदर भाँति-भाँतिके उपद्रव पेदा हो जाते हैं-- जेसे पेट 
फूलना, पेटमें दर्द, छातीमें जलन, खट्टी डकार, बारंबार 
दस्त इत्यादि | इन्हीं सब उपद्रवोंको हम अपचके नामसे 
पुकारते हैं । 

केग़ब-अच्छा तो भोजन हमारे शरीरमें पचता कैसे है ? 

पिता-यह उस सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी अलौकिक 
कारीगरीका एक अदूभुत उदाहरण है । हमारी खायी 
हुई रोठी, पूरी, फल, मेंवे, पकान और मिठाइयाँ 
किस प्रकार अंदर जाकर निर्जाब होती हुई भी सजीव 
रक्त, मांस और दड्डियोंके रूपमें बदल जाती हैं--यह 
एक बड़ी मनोरक्षक कहद्दानी है । बड़े-बड़े वैज्ञानिकोंने 
इसे जाननेके लिये बड़ी-बड़ी खोजें की हैं. और अपना 


परिपृष्टि 
सारा-का-सारा जीवन उसीमें खपा दिया है। बड़े 
होनेपर तुम उनकी लिखी हुई किताबें खय॑ पढ़ सकते 
हो । यहाँ अभी हम उनके आधारपर केवल कुछ मुख्य- 
मुख्य बातें ही तुम्हें बतला देंगे | 


केशव-बतलाइये, मैं घ्यानसे खुन रहा हूँ । 


पिता-अच्छा, तुम यह तो जानते ही द्वोगे कि 
हमारे मकानकी यह दीजार किस-किस चीज़से मिल- 
कर बनी है । 

केशब-जी हाँ, शैटोंको चूनेसे जोड़-जोड़कर बनायी 
गयी है । 

पिता-हाँ, ठीक है | उसी प्रकार हमारा शरीर 
भी अत्यन्त नन्‍्ही-नन्‍्ही ईटोंको जोड़कर बनाया गया 
है । हमारे शरीरकी इईटें इतनी सूक्ष्म हैं. कि बिना 
अणुवीक्षण-यन्त्रके देखी नहीं जा सकतीं। ये ईटें 
कई आकारकी होती हैं--कोई छोटी, कोई लंबी, 
कोई पतली, कोई मोटी, कोई चिपटी और कोई 
उभरी हुई | दीबारकी इंटोंसे हमारे शरीरकी इटों- 
में एक बहुत बड़ा अन्तर यह भी है कि दीवार- 
की ईटें निर्जा+ होती हैं और हमारे शरीरकी ईटें 
सजीव होती हैं तथा इनमें अपना-अपना काम 
करनेकी समझ भी होती है। विद्वानोंने इन ईटों- 
का नाम 'सेलः (८८॥।) या “कोषाणुः रक्‍खा 
है । इन्हीं कोषाणुओंके बढ़ने और पुष्ट होनेसे 
हमारा शरीर बढ़ता और पुष्ट होता है। और 
इन्द्दीके क्षीण दोनेसे हमारा शरीर क्षीण तथा 
दुबंछ द्वो जाता है । अस्तु, जिन-जिन तच्चोंसे 
ये कोषाणु बने हैं ओर जिनसे ये कायम रद्द सकते 
हैं उन्दहींको समय-समयपर भआवश्यकतानुसार शरीरमें 
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पहूँचाते रहना हमारे भोजनका एकमात्र उद्देश्य है। 

केश्व-किन-किन त्वोंसे ये कोषाणु बने हैं ? 

पिता-ये कोषाणु ग्रायः सोलह प्रकारके मूलतत्त्वोंसे 
बने पाये जाते हैं, जिनके नाम ये हैं--( १) 
कार्बन, (२) नत्रजन, (३) हाइड्रोजन, (9) 
आक्सीजन, (५) गंधक, (६) फास्फोरस, 
(७) सोडियम, (८) पोठाशियम, (९) 
कैल्शियम, ( १० ) मैग्नीशियम, (११) लीपियम, 
(१२) छ्लोरीन, (१३) क्लोरीन, (१७) 
आयोडीन, (१५ ) सिलाकन तथा (१६ ) लोहा। 
इनमेंसे प्रथम चार तक्त हमारे मांसके कोषाणुओं- 
को बनाने और बढ़ानेका काम करते हैं | उन 
चारोंके रासायनिक मेलसे एक यौगिक पदार्थ बन 
जाता है, जिसे अंग्रेजीमें “प्रोटीन” कहते हैं | हम 
डसे “मांस-पोषक पदार्थी कह सकते हैं, क्‍योंकि 
उसके द्वारा हमारे मांसकी बृद्धि तथा पुष्टि होती 
है । शेष बारह तत्त्व हमारे अंदर रक्त, हड्डी तथा 
शरीरके अन्य भागोंको बनानेमें काम आते हैं । 
इनके भी अलग-अलग मेलोंसे अल्ग-अल्ग यौगिक 
रूप बना करते हैं, जिन्हें विद्वानोंने चार श्रेणियों- 
में बॉँटकर रक्‍खा है । उनके नाम हैं--( १) 
चिकनाइवाले या बसाजातीय पदार्थ (77४६ ) (२ ) 
कर्बोज या माड़ीकी जातिवाले पदार्थ ( ९०४७० 








9977०८०५ ); ( ३ ) खनिज पदाथ जिनमें कई प्रकारके 
क्षार या नमक शामिल हैं ओर (9 ) जल । 

केश़ब-तो क्या यही सब चीज़ें हमारे भोजनमें भी 
पायी जाती हैं। 

पिता-हाँ, अल्ग-अछग खानेकी चीज़ोंमें ये पदार्थ 
अलग-अलग मात्रामें मौजूद रहते हैं--जेसे दूधका 
छेना, दद्दी, खोआ, मटर, सेमके बीज, मूँग, 
उड़द, अरहर तथा सोयाबीन आदियमें प्रोटीनकी मात्रा 


कल्याण 
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अधिक होती है; घी, तेल और मक्खन आदियमें 
वसाजातीय पदार्थ अधिक होता है; आद्ू, चावल, 
चीनी, साबूदाना और आअरारोट आदियमें कर्बोज 
अर्थात्‌ माड़ीवाले पदार्थकी अधिकता रहती है; 
इसी प्रकार शाक और हरी तरकारियोंमें खनिज 
पदार्थ अधिक होते हैं और जल तो खय॑ अपने 
असली ही रूपमें पिया जाता है तथा ताजे फल, 
शाक एवं दूधसे भी वह पर्याप्त मात्रामें मिल सकता 
है। इनके अतिरिक्त एक प्रकारकी चीज़ ओर है, 
जिसका हमारे भोजनमें होना बहुत जरूरी है और 
जिसके बिना हमारे शरीरका काम नहीं चल सकता । 

केशव-वह क्या है ! 

पिता-उसे अंग्रेजीमें “विटामिन! ( ५७]छथांत ) 
कहते हैं । हिंदीमें हम उसे 'प्राण-पोषक तत्त' के 
नामसे पुकार सकते हैं । जिस प्रकार ईंठ, गारा, छोह्ा, 
लकड़ी सब मौजूद रहते हुए भी बिना मिश्री, मज़दूर 
और राजगीरोंके कोई मकान नहीं खड़ा किया जा 
सकता, उसी प्रकार शरीरमें भोजनद्वारा सम्पूर्ण 
आवश्यक तक्तोंके पहुँच जानेपर भी ब्रिना इन विठामिनोके 
उनका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता । आगे 
चलकर किसी दिन जब हम तुम्हें उचित खान-पान 
और उसकी व्यव्रस्थाके त्रिषयमें अलग समझायेंगे, तब इन 
विठामिनोंका भी हाल अधिक विस्तारसे बतला देंगे। 
अभी यहाँ तुम इतना ही समझ लो कि ये विठामिन 
भिन्न-भिन्न खाद्य-नस्तुओंमें अबतक कुल छः प्रकारके 
पाये गये हैं और इनके अभात्रमें शरीरकी बाढ़ बिल्कुछ 
रुक जाती है. तथा उसमें कई प्रकारके रोग भी पैदा 
हो जाते हैं | इनकी उपस्थिति वस्तुओंकी ताज़ी और 
खाभाविक अवस्थामें ही सबसे ज़्यादा पायी जाती है; 
किन्तु आगमें गरम करने, सुखाने या मसाला लगानेसे 
ये यातो बिल्कुल नथ्ट हो जाते हैं या अधिकतर 
कमजोर पड़ जाते हैं | अस्तु, अब तुम्हें माद्म दो 
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गया कि शरीरके सम्पूर्ण तत्व भोजन-सामग्रीमें मौजूद 
रहते हैं और भोजनसे ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। 


केशव-जी हाँ, परन्तु शरीर उन्हें किस प्रकार 
भोजनसे अलग करके प्राप्त करता है और किस प्रकार 
उन्हें अपनेमें मिला लेता है--यह अभी नहीं समझा । 


गिता-हाँ, वही तो अब तुम्हें बतछाने जा रहा 
हूँ । जिस ढंगसे शरीर भोजनमेंसे आवश्यक तत्तोंको 
लेकर अपनेमें मिला लेता है, उसे 'पाचन-क्रियाः कहते 
हैं | यह पाचन-क्रिया हमारे शरीरमें कुछ विशेष 
प्रकारकी मशीनोंद्वारा की जाती है, जो हमारे भोजन- 
को अच्छी तरह कुचलकर, दल-मलकर तथा उसमें अपने 
पाससे कई प्रकारके रसोंकों मिछाकर ऐसा कर देती हैं 
कि भोजनका उपयोगी भाग तो अहूग होकर अंदरकी 
दीबारोंमें सोख जाता है तथा खूनमें मिल जाता है. तथा 
उसका अनुपयोगी और बेकार भाग मलके रास्ते 
बाहर निकल जाता है।जो भाग खूनमें पहुँचता 
है, उसका एक बार फिरसे पाचन होता है 
ओर तब वह शरीरमें बैंटकर जहाँ जिस तक्तकी 
ज़रूरत होती है वहाँ जाकर मिल जाता है और 
शरीरको बनाने, कायम रखने या बढ़ानेका काम 
किया करता है। 

केश़व-अच्छा, तो ये भोजन पचानेवाली मशीनें 
कैसी हैं और किस प्रकार इनका काम होता है--..जरा 
इसे भी बतला दीजिये । 

पिता-सबसे पहली मशीन तो हमारा मुख ही है, 
जो हमारे भोजनके लिये भीतर जानेका बाहरी 
फाटक है। यहाँ दाँतोंकी दो पंक्तियाँ ऊपर और 
नीचेके जबड़ोंमें हीरेके ठुकड़ोंके समान जड़ी 
हुई हैं । इनकी संख्या एक पूरी आयुत्राले 
मनुष्यके मुँहमें बत्तीत होती है--सोलह ऊपर 
और सोलद्द नीचे । किन्तु आरम्मर्में ये केवल 
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बीस द्वी निकलते हैं, जो दूधके दाँतः कदलते 
हैं | जिस समय बच्चा छः महीनेका होता है, 
उसी समयसे ये दूधके दाँत उगने लगते हैं | और छः 
वर्षकी अवस्थातक पूरे बीस दाँत निकल आते 
हैं | बादमें ये गिरने छगते हैं और इनकी जगह- 
पर नये और स्थायी दाँत निकलते हैं, जिनकी 
संख्या बत्तीस होती है | थे सब दाँत अठारइ 
वर्षकी अवस्थातक पूरी तौरसे निकल आते हैं 
और उसी समयसे मनुष्य वयस्क या बालिय 
समझा जाने लगता है | हमारे खास्थ्यके लिये 
मुँहमें मजबूत और खस्ब दॉँतोंका होना बहुत 
ज़रूरी है। इनसे न केवल हमारे मुँहकी शोमा 
ही रहती है, बल्कि भोजनको कुचलने और पचने 
योग्य बनानेमें भी ये बड़े जरूरी औजार हैं । 
ज्यों ही भोजनका कौर हमारे मुँहमें पहुँचता है, 
त्यों ही वह दाँतोंकी चक्कीमें पिसने छगता है। 
और जीभ भी उसे बराबर उलटती-पलटती रहती 
है तथा उसमें मुखका रस मिला-मिलाकर दाँतों- 
के नीचे ढक्रे्ती रहती है, जिससे प्रत्येक आस 
अच्छी तरह पिसकर चूर्ण हो जाता है और 
मुखके रसमें सन जाता है । 

केशव-मुखमें रस कहाँसे आ जाता है ! 

पिता-यह रस वही है, जिसे हम “थूक! या 
'छार? कहते हैं । हमारे मुँहके भीतर दीबारोंमें ढकी हुई 
छः नन्‍ही-नन्‍्ही ग्रन्थियाँ रहा करती हैं--तीन 
दाहिनी ओर और तीन बायीं ओर । यह रस 
उन्हींमेंसे बन-बनकर निकला करता है। तुम जानते 
हो कि तुम्हारा मुँह भीतरसे हर समय गीला ही 
रहता है, क्‍योंकि थोड़ा-योड़ा रस इन स्रन्थियोंसे 
हर समय ही निकला करता है। किन्तु भोजनके 
समय यह रस-प्रवाह और तेज्ञ हो जाता है, जिससे 
भोजन उसमें अच्छी तरद सन सके । अच्छी तरद 
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चबाकर खानेमें एक समयके भोजनमें करीब पावभर 
या डेढ़ पाव रस इन प्रन्थियोंसे निकलता है । 

केशव-इससे राम क्‍या है ! 

पिता-यद्द एक प्रकारका पाचक रस है, जिससे 
मिलकर भोजनका कर्बोज (0४78०-४9०78॥९७ ) 
अर्थात्‌ माड़ीवाला अंश शकराके रूपमें बदल जाता 
है और उसके साथ घुलकर मुँदमें ही पचने 
योग्य बन जाता है । बिना इस रसके मिले 
भोजनका यद्द अंश हमारे शरीरमें किसी प्रकार 
नहीं पच सकता और अपच रोगका कारण 
बनता है । यही कारण है कि जो छोग भोजनको 
बिना अच्छी तरह चबाये जल्दी-जल्दी निगल 
जाया करते हैं, वे बहुधा अपच और वायुकी 
शिकायतोंसे दुखी रहा करते हैं; और यदि 
अपच न दढ्वो तो भी ऐसे लोगोंका शरीर अपने 
भोजनसे विशेष छाम नहीं उठा सकता । प्रायः 
देखा जाता है कि ऐसे लोग भोजन तो दूसरों- 
की अपेक्षा बहुत अधिक किया करते हैं, किन्तु 
भीतरसे उन्हें न तो तृप्ति होती है और न 
शरीरमें कोई स्छ्ूति या शक्ति ही दिखायी देती है । 
बात यह है कि अच्छी तरद्द कुचल-कुचलकर 
न खानेसे मुँहका रस भलीमाँति भोजनमें नहीं 
मिल सकता, जिससे उसका बहुत-सा अंश अन- 
पचा ही रद्द जाता है और अनपचा द्वी वह्द मलके 
रास्ते बाहर निकल जाया करता है । शरीरकी 
आवश्यकता पूरी नहीं होती | अतरत्र जी भी 
नहीं भरता और घुस्ती तथा आल्स्य घेरे रहते 
हैं । अस्तु, भोजनके भलीभाँति पचने और 
उससे पूरी-पूरी शक्ति प्राप्त करनेके लिये हर एक 
ग्रासको अच्छी तरद चबाना और उसमें मुँहकी 
रारको मिलने देना उपयोगी ही नहीं अत्यन्त 
आवश्यक भी है । कदाचित्‌ इस बड़ी आवश्यकताको 


समझकर ही प्रकृतिने कुछ ऐसा प्रबन्ध किया है कि 
भूख लगनेपर आह्वारको देखते ही, बल्कि खादिष्ठ 
पदार्थोका ध्यान करते ही, मुँहमें पानी भर आतो है । 
छारके मिलनेसे दूसरा छाभ यह भी है कि ग्रासको 
चबाने और गलेके नीचे उतारनेमें आसानी पड़ती है । 
केशव-अच्छा फिर क्या होता है ! 
पिता-जब ग्रास दाँतोंके द्वारा अच्छी तरह पिस 
जाता है और मुखके रसमें सन जाता है, तब वह गले- 
के अंदर एक नहीमें निगल लिया जाता है, जो 
उसे तुरंत पेटमें उतार देती है । यह नली 
भोजनकी नली? कहलाती है | इसके अतिरिक्त 
इसीसे सठी हुई सामनेकी तरफ़ एक दूसरी नली 
भी होती है, जो “वायु-नली! कहलाती है और 
जिसके द्वारा श्वासकी हवा नाकसे होकर फेफड़ों- 
के अंदर जाया-आया करती है । इन दोनों 
नलियोंका मुँह आकर गलेके अंदर खुल्ता है; 
किन्तु फिर भी यह ईंश्वरकी कारीगरीका एक 
अदूभुत चमत्कार है कि जो भोजन या पानी हम 
गलेके अंदर निगलते हैं, वह सदेव भोजनकी 
नछीमें ही जाता है, वायुकी नछीमें नहीं जाता | 
यदि कहीं वह ५वायुकी नली? में चला जाय तो 
उसी क्षण हमारा दम घुट जाय और हम मर जायेँ। 
केश़ब-अच्छा तो इसमें तर्कीब क्या की गयी है !? 
पिता-तर्कौब बहुत बढ़िया है। वायु-नलीके मुँह- 
पर एक ऐसा ढक्कन छगा रद्दता है, जो हर समय तो 
ख़ुला रहता है, किन्तु ज्यों ही हम कोई ग्रास 
गलेके अंदर घुटकने छगते हैं, त्यों ही वह दब- 
कर बंद द्वो जाता है और भोजनका ग्रास दक्कन- 
परसे होता हुआ पीछेकी ओर भोजनकी नलीमें 
गिर पड़ता है | इसके पश्चात्‌ वह ढक्कन फिर 
उछलकर पहलेकी तरह ऊपरको उठ जाता है, 
जिससे वायु-नलीका मैँह खुल जाता है और 
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श्रासकी हवा फेफड़ोंमें फिर पूवेबत्‌ आने-जाने 
लगती है। कभी-कभी खानेके समय बोलते-बोलते 
या हँसते-हँसते ग्रासका कोई टुकड़ा वायु-नलीमें 
भी चला जाया करता है । उस समय द्वमको 
तत्काल धाँस चढ़ जाती है और ज़ोर-जोरसे खाँसी 
आने लगती है, जिससे बह टुकड़ा वायु-नलीसे 
निकलकर फिर ऊपरको आ जाय | जबतक वह 
ऊपरको नद्दीं आता, तबतक हमारी खाँसी भी नहीं बंद 
होती और हमारा दम घुटता हुआ-सा जान पड़ता है। 

केशव-संचमुच तर्कीब तो बहुत ही बढ़िया है। 
ईश्वरकी कारीगरी हर जगह अनोखी ही दिखायी देती है। 
अच्छा तो निगलनेके बाद भोजनका पग्रास पेठमें 
चला जाता है ? 

पिता-डाँ, दाँतोंके नीचे कुचलछकर और मुँहके 
रससे पतछा बनकर भोजनका पग्रास जब निगल लिया 
जाता है, तब वह भोजनकी नलीसे होता हुआ 
नीचे पेटमें उतर जाता है। भोजनकी नली लगभग 
दस इंच लंबी होती है और नीचे पेटकी 
थैलीके मुँहसे जुड़ी रहती है । पेटकी यह यग्रैली, 
जो उदर, आमाशय या पाकस्थलीके नामसे भी 
प्रसिद्र है, आकारमें बहुत कुछ मशकसे मिलती 
हुई जान पड़ती है और पेडूके ऊपर कुछ बायीं 
ओरको लेटी हुई-सी पड़ी रहती है। यह पैली 
रबड़के गुब्बारेकी तरह बिल्कुल लचीली हुआ 
करती है, जिससे ज्यों-ज्यों भोजन इसमें पहुँचता 
जाता है त्योंत्यों उसका आकार भी बढ़ता जाता 
है, और खाली होनेपर वह्द पिचककर छोटा हो 
जाता है। तुम्हें सुनकर अचंभा होगा कि एक 
बार डाक्टरोंने एक आदमीके पेटमें भोजन पचते हुए 
खयं अपनी आँखोंसे देखा था | 

केशव-यह कैसे ? 

पिता-बात यह है कि करीब डेढ़ सौ वर्ष हुए 


कनाडामें एक आदमी ( 8९:595 50 १४४४५॥ नामक ) 
की बायीं कोखमें अकस्मात्‌ एक गोछी छग गयी थी। 
कुछ दिनोंके इलाजसे वह अच्छा तो हो गया, परन्तु 
गोलीका छेद ज्यों-का-त्यों खुला ही रहा, बंद नहीं 
हुआ | अतएव भीतरवी चीजें देखनेके लिये वह छेद 
एक खिड़कीका काम देने छगा। डाक्टरोंने उसके 
भीतर झाँक-झाँककर बहुत दिनोंतक पाकस्थलीकी जाँच 
की और उसके अंदर भोजन पचनेका काम अपनी 
आँखोंसे देखा । 

केग़ब-अच्छा तो उन्हें क्या दिखायी दिया ! 

पिता-उन्होंने देखा कि पाकस्थलीमें भोजन पहुँचते 
ह्वी उसकी भीतरी दीवारोंमें एक ग्रकारकी गति 
आरम्म हो जाती है, जिससे तमाम खाया हुआ 
भोजन उसके अंदर घूम-धूमकर मथने छग जाता 
है। साथ ही पाकस्थलीकी दीवारसे एक प्रकारका 
बहुत-सा खट्टा रस ( 0०५0७7८ ८०० ) भी छूटने 
लगता है, जो भोजनके साथ-साथ अच्छी तरह 
सनता जाता है। यह रस हज़ारों नन्ही-ननन्‍्ही 
ग्रन्थियोंसे निकलता है, जो पाकस्थलीकी दीबारमें 
चारों ओर शझिल्लीके नीचे ढँकी रहती हैं । इधर 
यह होता है और उघर भोजनमें जो माड़ीजाति- 
बालू भाग मुँहकी लारमें मिलकर चीनी ((७]७९०६८) 
के रूपमें बदल जाता है, वह यहाँ आकर अन्तिम 
रूपमें पचता रहता है। जब पाकस्थलीका खट्टा 
रस काफ़ी मात्रामें निकल चुकता है, तब भोजनका 
प्रोटीननाछा अंश भी पचने लग जाता है | इस 
रसमें मुछ्यतः तीन प्रकारकी चीजें पायी जाती 
हैं| १) जामन ( ए८४॥ ), (२) पचाइन 
( ए€एजओआ ) और ( ३ ) नमकका तेज्ञाब 
( छ+क०्या०मं८ »।१ 2 । नमकके तेजञाबके कारण 
ही यह रस खट्टा होता है और अपच गरोगमें 
जो खट्टी-खटी डकारें आया करती हैं, वह भी 
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इसीके कारण खट्टी हुआ करती हैं । यह रस 
प्रोटेनको एक धुलने योग्य रूप ( ए९७६०॥८ ) में 
बदल देता है, जिससे वह पतली पड़ जाती है 
और फिर उसका कुछ अंश पेटकी दीबारोंमें सोखकर 
खूनके साथ मिल जाता है। बाकी बचा हुआ 
अंश भोजनके अन्य भागोंके साथ खूब मथ जानेके 
बाद मुलायम और पतला होकर पाकस्थलीके दूसरे 
द्वाससे अँतड़ियोंमें चछा जाता है | डाक्टरोंने यह भी 
देखा कि जब कभी वह आदमी कोई ऐसी चीजें खा 
लेता था, जो आसानीसे न पच सकती थीं अथवा 
द्वानिकारक होती थीं, तो उसके पेटकी भीतरी दीवारें 
अत्यन्त प्रदाहित हो उठती थीं और खुख पड़ जाती 
थीं। पाकस्थलीका जो दूसरा द्वार अँतड़ियोंकी तरफ़ है, 
बह भी ईश्वरकी कारीगरीका एक अद्भुत नमूना है | 

केशव-सो कैसे ? 

पिता-यह दरवाज़ा ऐसा है कि जबतक पाकस्थली- 
की क्रिया भोजनपर पूरी तौरसे समाप्त न हो जाय, 
तबतक वह भोजनको अँतड़ियोंमें नहीं धुसने देता, 
बल्कि उन्हें पाकस्थलीमें ही वापस फेंक देता है। 
किन्तु जब पाकस्थछीका काम पूरा हो चुकता है और 
भोजनका जितना भाग वहाँ पचना चाहिये पच चुकता 
है तब यह दरवाज़ा खयं खुल जाता है, और उस 
अधपचे मुलायम भोजनको अँतड़ियोंके अंदर जाने 
देता है | अब तुम्हीं सोचो कि यदि कोई मिश्री 
हमारे मकानमें ऐसे दरवाज़े बना दे, जो केवल उन्हीं 
लोगोंको अंदर जाने दे जिन्हें जाना उचित है, 
और बाकी सब लोगोंको बाहर ही रक्खे, तो तुम उस 
मिख्रीको कैसा कारीगर समझोगे ? 

केशब--दुनियामें उसे बेजोड़ कारीगर समझूँगा । 
निस्सन्देह ईश्वरकी कारीगरी हर बातमें बेजोड़ ही दिखायी 
देती है यह में समझ रहा हूँ । अच्छा, पिताजी, ये अँतड़ियाँ 
क्या चीज़ हैं और इनके अंदर भोजनका क्या ढ्वोता है ? 


पता-ये अँतड़ियाँ एक बहुत लंबी गली हैं 
जिनके भीतरसे होकर हमारा भोजन अपनी अन्तिम 
यात्रा समाप्त करता है। लगभग नौ गज डंबे यूब 
या नलके रूपमें ये हमारी पाकस्थलीके नीचे पड़ी रहती 
हैं. । इनके दो भाग द्वोते हैं--एक '“्षुद्रान्त्र' या छोटी 
आँत और दूसरा “बृहृदन्त्र या बड़ी आँत | क्षुद्रान्त्र- 
की लंबाई करीब सात गज अर्थात्‌ २१ या २२ फुट 
होती है और ब्रहदन्त्रकी लंबाई छगमग ७ फुट होती 
है | किन्तु बृहदन्त्रकी नली क्षुद्रान्त्रकी नलीसे चौड़ाईमें 
ज्यादा होती है, इसीसे वह बड़ी आँत और हक्षुद्रान्त्र 
छोटी आँत कहलाती है. | पाकस्थलीका अधपचा भोजन 
क्षुद्रानत्र भ्थात्‌ छोटी आँतमें ही जाता है | यह आँत 
सात गज लंबी होती हुई भी इस प्रकार गुड़री मारे 
लपेटी पड़ी रहती है कि बहुत थोड़ी जगहमें आ जाती 
है । भोजनका वह सम्पूर्ण भाग जो पाकस्थढीमें नहीं पच 
सकता या अघपचा रह जाता है, यहीं आकर पचता है। 

केशव-यहाँ वह कैसे पचता है ! 

पिता-पाकस्थलीसे निकलकर भोजनको ह्षुद्रान्त्रमें 
क़रीब २२ फ़ीट लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इस 
बीचमें उसके साथ तीन प्रकारके रसोंका मेल होता है 
और साथ ही वह फिरसे अच्छी तरह मथा भी जाता 
है, जिससे उसका रहा-सहा सम्पूर्ण उपयोगी अंश भी 
घुलकर पच जाता है। 

केशव-उसमें ये तीन प्रकारके रस कोन-कौन-से 
मिलते हैं ? 

पिता-पहला रस तो क्षुद्रान्त्रकी भीतरी दीवारोंसे ही 
निकला करता है। जिस प्रकार मुख और पाकस्थलीकी 
दीवारोंमें छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ रहती हैं, उसी प्रकार क्षुद्रान्त्र- 
में भी होती हैं और उन्हींमेंसे यह रस छूठता रहता है। 
इसे हम “आन्त्रिक” रस कद्द सकते हैं। इसके अतिरिक्त दो 
प्रकारके और रस यहाँ बाहरसे भी आकर मिलते हैं, जिनके 
नाम हैं-( १ ) पित्तस और ( २) छोमरस। 
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केशक-ये रस कहाँसे आते हैं ? 


पिता-इनमेंसे पित्तरस तो हमारे यकृत ( अर्थात्‌ 
जिगर ) नामक ग्रन्थिसि बनकर आता है और छोमरस 
क्वोम ग्रन्थिति बनकर आता है। ये दोनों ही प्रन्थियाँ 
इमारी अँतड़ियोंसे बाहर रहती हैं और अपना-अपना 
रस स्वतन्त्ररूपसे तेयार किया करती हैं | यकृतका स्थान 
तो हमारी दाहिनी अन्तिम पसुलियोंक्रे नीचे है और 
यह हमारे शरीरकी सबसे बड़ी ग्रन्थि है । इसका आकार 
लगभग ९ या १० इंचतक लंबाईमें होता है और इसीके 
साथ एक अमरूदकी आकृतिबाली थेली भी छगी रहती 
है जिसे “पित्ताशय' ( 59॥5900० ) कहते हैं । 
इसी थेलीमें भर जाता है और फिर यहींसे एक 
नलीद्वारा आवश्यकता पड़नेपर ह्षुद्रान्त्रमें जाता है। 
पित्तका रस कुछ पीलापन लिये हुए हरे रंगका होता 
है । इसमें कई प्रकारके नमक और दो प्रकारके रंग 
घुले रहते हैं । इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय और स्वाद 
कड़आ हुआ करता है । कह्ोम-प्रन्थि हमारी 
पाकस्थली ( अर्थात्‌ पेट ) के पीछेकी तरफ नीचेकी 
ओर रहती है | इसकी लंबाई ५या ६ इंच और 
तोल एक या डेढ़ छठाँकतक होती है । इसमेंसे 
जो रस बनकर निकलता है वह स्वच्छ वर्णवाला, 
पतला ओर क्षारीय द्वोता है। क्षुद्रान्त्रम,ं भोजन 
एक फुट भी आगे बढ़ने नहीं पाता, कि उसमें पित्त 
ओर क्ोम दोनों ही प्रकारके रस आकर मिल जाते हैं । 


केशव-फिर क्या होता है ? 


पिता-बस, फिर इन दोनों रसोंमें सना हुआ भोजन 
झ्लुद्रान्त्रमें जेसेजेसे आगे बढ़ता जाता है वैसे- 
डी-वैसे वह आँतकी दीवारोंकी गतिसे खूब मथता 
जाता है । यह गति केचुआ या जोंककी चाल्से बहुत 
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लहरकी तरह आगेकी ओरको दढकेलती आती है, 
जिससे भोजन मथनेके साथ-साथ आगेको सरकता 
जाता है । पेटके रसकी जो खटास उसमें मौजूद 
रहती है, वह इन दोनों रसोंके खारेपनके कारण दूर 
हो जाती है और साथ ही उसमें क्षुद्रान्त्रकी भीतरी 
प्रन्थियोंका रस भी मिलता जाता है । इस प्रकार 
ये तीनों रस हमारे भोजनके सम्पूर्ण शरीरोपयोगी 
अंश-अर्थात्‌ प्रोटीन, व्वण, बसा और कर्बोज---को 
अच्छी तरह घुलाकर हमारे शरीरमें प्रवेश करने 
योग्य बना देते हैं । बसा अर्थात्‌ चिकनाईवाले 
पदार्थको पचानेके लिये पित्तरस मुख्यरूपसे काम आता 
है और इसीलिये घी, मक्खन, तेल आदिका पाचन 
छुद्रानत्रमें ही आकर होता है | पित्तके संयोगसे ये 
चीजें एक दूधिया रंगके घोल ( या साबुनके धोल ) में 
बदल जाती हैं और तब वे शरीरके ग्रहण 
करने योग्य होती हैं । जिन छोगोंका यकृत 
ठीक-ठीक नहीं काम करता और पित्तका रस 
यथोचित मात्रामें नहीं बनता, उनके शरीरमें चिकनाई- 
वाले पदार्थोका पाचन भी नहीं होता---जिससे वे शरीरके 
बाहर ( मलके साथ ) अनपचे ही रूपमें निकल 
जाया करते हैं और शरीर दुबेल बना रहता है । 
ल्वणजातीय भाग और जलको पचानेमें किसी सहायता- 
की जरूरत नहीं पड़ती । वे ज्यों-के-त्यों शरीरमें ग्रहण 
कर लिये जाते हैं । प्रोटीनका कुछ अंश पेठमें पचता 
है और बाकी क्षुद्रान्त्रमें | करो या माड़ीवाले भागका 
पाचन भी, जो मुखके रससे नहीं हो पाता, वह 
क्षुद्वानत्रमे आकर और क्वोमरसके साथ मिलकर दो 
जाता हैं। इस प्रकार भोजनका सम्पूर्ण उपयोगी भाग 
क्षुद्रान्त्रमं प्चकर शरीरमें प्रहण कर लिया जाता 
है और बाक़ी अनपचा तथा अनुपयोगी भाग, 
जो खुजीके रूपमें बच रहता है, बड़ी आँतमे 
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चला जाता है और वह्ठीसे मलके रास्ते बाहर 
निकल जाता है। छोदी आँत और बड़ी आँतके 
बीचमें एक दरवाजा द्वोता है, जो चूहेदानीके 
द्वाके समान केवल एक ही ओरको अर्थात्‌ 
बड़ी आँतकी ही तरफ खुल सकता है | अतएव 
इस द्वासे छोटी आँतकी चीज़ें बड़ी आँतमें तो 
चली जाती हैं किन्तु बड़ी आँतकी कोई वस्तु 
छोटी आँतमें वापत्त नहीं आ सकती । बड़ी 
आँत दाहिनी ओरकी कोखके पाससे आरम्भ 
होकर पहले ऊपरकी ओर जाती है और फिर 
बायीं ओोरकों धूमकर छोठी आँतको पघेरेमें 
डालती हुई नीचे आकर मल्द्वारमें खुल्ती है। 
बड़ी आँतको हम “मल-भाण्ड? भी कह् सकते हैं, क्‍योंकि 
यही स्थान मल या विष्ठाके एकत्रित द्वोनेकी जगह 
है। जबतक मलद्वारसे मल बाहर नहीं निकल जाता, 
तबतक वह यहीं जमा ह्वोता रद्दता है | इस प्रकार 
मुखसे लेकर बड़ी आँततक पहुँचनेमें हमारे भोजनको 
क़रीब १० से लेकर १८ घंटेतकका समय लग 
जाता है, अर्थात्‌ ५ या ६ घंटे तो उसे पेटमें रहना 
पड़ता है और दस या बारह घंटे क्षुद्रान्त्रकी २२ फीट 
लंबी यात्रामें लग जाते हैं । 

केग़व-अच्छा तो छोटी आँतसे भोजनके तमाम 
उपयोगी पदार्थोको शरीर ग्रह्वण केसे करता है ? 

प्ता-भोजन जब ऊपर कहे हुए तीनों प्रकारके 
रसोंमें सनकर पतकछा पड़ जाता ह्वै और मथा जानेके 
कारण बिल्कुल चूर भी हो जाता है, तब क्षुद्रान्त्रकी 
दीवारोंमें उसके तमाम उपयोगी भाग सोख छढिये 
जाते हैं। क्षुद्वानत्रकी भीतरी दीवारें बिल्कुल चिकनी 
नहीं द्वोती, बल्कि मख्मलीरूपकी हुआ करती 
हैं | जिस प्रकार मखमलमें खूब घने और बारीक 
रोयें हुआ करते हैं, उसी प्रकार क्षुद्रान्त्रकी भीतरी 
दीवारोंमें भी हुआ करते हैं । ये रोयें अत्यन्त सूक्ष्म 
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होते हैं और उनकी लंबाई 5५ इंचसे अधिक 
नहीं द्वोती । दीवारोंमें ये इतने घने उगे रहते 
हैं कि नयी चालके (निकलवाले) एक अधनेके 
नीचे कम-से-कम पाँच सौ ऐसे रोयें आ सकते 
हैं | ये रोयें 'केशिका ( णरात्र ) कहलते 
हैं | क्योंकि ये केशों (अर्थात्‌ बालों) की तरह 
बारीक होते हैं; किन्तु वास्तवमें ये रगें हैं, जो 
करोड़ोंकी संख्यामें दीवारसे जीमकी तरह निकली 
रहती हैं और भोजनके रसोंको चाठा या चूसा 
करती हैं । इनमेंसे कुछ केशिकाएँ ( लिंफ केशिकाएँ ) 
बसाजातीय रसोंको चूसती हैं और कुछ (रक्त- 
केशिकाएँ ) प्रोटीन और शकराजातीय रसोंकों । 
जल और व्वणके रस तो दोनों ही प्रकारकी 
केशिकाओंमें पहुँचते हैं | इस प्रकार सम्पूणे उपयोगी 
भाग नहीं नन्‍्ही-नन्‍्ही जीभोंद्वारा चाट या चूस लिया 
जाता और फिर वह हमारे रक्तमें पहुँच जाता है। 

केशव--रक्तमें पहुँचकर उसका क्या होता है ! 

पिता-रक्तमें उसका दोबारा पाचन होता है, जिसे 
हम “आत्मीकरण'के नामसे पुकार सकते हैं । यह 
क्रिया आक्सीजन गैसकी सद्दायतासे होती है | उस 
दिन “खच्छ वायु-सेवन”ः के विषयपर समझाते हुए मैंने 
तुम्हें बललाया था कि हमारे शरीरके तत्त ( अर्थात्‌ 
कोषाणु ) किस प्रकार प्रतिक्षण पस्‍्रूटते-टूटते और 
जलू-जलकर भस्म होते रद्दते हैं और हमारे श्रासद्वारा 
ली हुई हवाका आक्सीजन ही उन्हें जला-जलाकर 
र्तको साफ़ किया करता है | वास्तवमें आक्सीजन 
एक बड़ी तेज्ञ गैस होती है और उसमें कितने दी 
प्रकारकी चीजोंके साथ मिल जानेका गुण भी वर्तमान 
है । उदाहरणके तौरपर लोहेके साथ जब वह 
मिलती है तब छोहेको मुर्चेके रूपमें बदल देती 
है | इसी प्रकार कार्बनसे मिककर उसे कार्बोनिक 
एसिड गैस बना देती है । इस कार्बनके साथ 
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आक्सीजनके मिलनेकी क्रियाकों ही हम “जल्ना? 
कहते हैं । वैज्ञानिक छोग उसीको “औषदीकरण! 
के नामसे पुकारते हैं। कोयला भी मुख्यतः कार्बन 
होता है और इसके साथ जब (हवाके ) आक्सीजन- 
का मेल होता है तभी वह जलने लगता है । किन्तु 
लोहेकी अपेक्षा कार्बनमें ( आक्सीजनके मेलसे ) तेजी 
ज़्यादा पैदा होती है। इसलिये उसमेंसे गरमी भी 
निकलने लगती है | और जो कार्बोनिक एसिड गैस 
पैदा होती है, वह घुएँके साथ निकल जाती है तथा 
राख बच रहती है । इसी प्रकार हमारे रक्तमें भी जो 
कुछ हिस्सा कार्बनका होता है, वह आक्सीजनके मेलसे 
जल जाता है और उससे जो कार्बोनिक एसिड गैस तथा राख 
बनती है, वह श्रासद्वारा बाहर निकल जाती है तथा जो 
गरमी पेदा होती है, वह हमारे शरीरमें बनी रहती है और 
हमें स्फृर्ति देती है | अस्तु, यहाँतक तो आक्सीजनकी 
जलनेवाली क्रिया हुई । अब देखो कि जो भोजनका 
उपयोगी अंश खिंच-खिंचकर क्षुद्रान्त्रसे हमारी शिराओंमें 
पहुँचता है, वह हमारे रक्तके साथ बहता हुआ हृदयके 
दाहिने भागमें जाता हैं | उसके साथ ही खूनमें शरीरके 
बहुत-से टूटे-फूटे कोषाणु भी रहा करते हैं | अतएव इन 
दोनों प्रकारकी चीजोंसे लदा हुआ खून जब हमारे 
हृदयमें पहुँचता है तो वह् उसे फेफड़ोंमें फ्रेक देता है । 
फेफड़ोंमें श्वाससे आयी हुई हवाके आक्सीजनसे उसका 
मेल होता है, जिससे टूटे-फछूटे कोषाणु भस्म हो जाते 
हैं। साथ ही हमारे भोजनके जो वसा और कर्बोज- 
जातिवाले भाग खूनमें मौजूद रहते हैं, वे भी मुख्यतः 
कार्बनसे बने हुए होनेके कारण आक्सीजनके मेलसे 
जल जाते हैं और इन सब्रके जलनेसे जो गरमी छूटती 
है, वह हमारे शरीरकों गरम रखने तथा शक्ति देनेका 
काम करती है। प्रोटीन और ल्वणका अंश ज़्यादा 
जल्ता नहीं, बल्कि रक्तके साथ-ही-साथ शुद्ध हो जाता 


है ओर फिर उसीके साथ हृदयमें लछौटकर शरीरभरमें 
चकर लगाता है तथा शरीरके टूठे-हूटे कोषाणुओंकी 
जगह पूरी करने और वहाँकी मरम्मत करनेके काम 
आता है। इस प्रकार तुम देखले हो कि तुम्हारे 
भोजनको पचाने और उससे तुमको परिपुष्ट रखनेके 
लिये तुम्हारे शरीरमें कितने प्रकारके कल-कारखाने 
चला करते हैं और उन सबोंकी रचना तथा प्रबन्धर्मे 
कैसी-केसी अद्भुत कारीगरी की गयी है--- 
केशव-निस्सन्देह मैं समझ रहा हूँ । पहले दिन 
ईश्वरकी कारीगरीके सम्बन्धमें आपने मुझे जो प्रार्थना 
सिखायी थी, उसकी इन पंक्तियोंका अर्थ वास्तत्रिक 
रूपसे मेरी समझमें अब आ रहा है-- 
'जो-जो हम पदार्थ हैं खाते , 
स्वाद जीभपर वे दिखछाते ॥ 
फिर बे आत्म हैं जाते , 
लोटडू बनते ताक़त छाते ॥ 
अद्भुत है मशीन, बलिद्दारी । 
कैसी कारीगरी तुम्हारी ॥! 
पिता-अच्छा तो अब इस बातका सदेव ध्यान रखना 
कि खाने-पीनेमें खादके लालचमें पड़कर कमी ऐसी 
भूल न कर बेठना, जिससे हमारी इन मशीनोंके 
काममें गड़बड़ी पेदा हो । क्योंकि इनकी गड़बड़ीसे 
ही अधिकतर तमाम रोगोंका जन्म हुआ करता 
है | उदाहरणार्थ पेट या आँतोंका पाचन बिगड़नेसे 
मन्दाप्मनि, कब्ज, शूछ, अतिसार, अफरा आदि रोग 
हो जाते हैं और खूनमें होनेवाल्ा ( दूसरे प्रकारका ) 
पाचन बिगड़नेसे बाई, गठिया, मधुमेह आदि 
उपद्रव खड़े हो जाते हैं | लेकिन अब समय बहुत 
हो गया है | आगे किसी दिन तुम्हें समझायेंगे 
कि हमें कब, केसे और किस-किस प्रकारका भोजन 
करना चाहिये और किन बातेंसि बचना चाहिये । 
केशव-बहुत अच्छा । 


व 6 ३ 


सिनेमाकी बुराई 


( कछेखकक---श्रीकेशोरलाल मशरूवाला ) 


%»८१८»९ सिनेमा मनोरज्ञनके साथ छोक-शिक्षणका एक 
क्रीमती साधन बन तो सकता है लेकिन आज जिस तरह 
सिनेमा फूछा-फला और फैला है, वह तो शराबसे भी ज़्यादा 
बुराई फैला रहा है, इसके बारेमें मेरे मनमें कोई सन्देह नहीं 
है | कुछ साल पहले जब मैंने “हरिजनबन्धु!में इस आशयकी 
टीका की थी, तो मेरे एक मित्रको उसमें अतिशयोक्ति मादूम 
हुई थी, और उन्होंने मुझे लिखा था कि क्‍या मैं प्तुकाराम?- 
जैसे धार्मिक चित्रपटका मी अपवाद नहीं कर सकता ! उन्होंने 
आग्रहपूर्वक मुझसे कहा कि में उसे अवश्य देखूँ और निश्चय 
कर दूँ | इसके कुछ महीनों बाद मुझे बम्बई जानेका मोक़ा 
मिला । उन दिनों वहाँ सिनेमा-संसारमें 'तुकाराम!की धूम 
मची हुई थी । घरके बच्चे तो सिनेमापर मुग्ध थे ही । वे इस 
आशासे आग्रह करने छगे कि अगर मैं एकाध चित्रपटको 
भी देखूँ और उसे पास कर दूँ; तो उनका सिनेमाशोक्र 
बिलकुल अक्षम्य न माना जायगा । वर्षोंसि मैंने सिनेमा देखा 
नहीं था, ओर बोलता ठिनेमा तो एक भी नहीं देखा था । 
बोलती फिल्ममें ध्वनि उत्पन्न करनेके पीछे पदार्थ-विशानशासत्रकी 
कोन-सी करामात है, सो जाननेका कुछ कुवूहल तो था ही, 
तिसपर उक्त मित्रने ओर बालकोंने 'तुकाराम”को जो प्रमाण- 
पत्र दे रक्‍्खा था; उसकी सचाईका पता लगानेकी भी इच्छा 
हुई । इसलिये मैं उसे देखने गया | मेरी दृष्टिमें 'तुकाराम!- 
जैसी फिल्‍म भी निर्विष नहीं; यह विष घर्मके अनुपानके साथ 
मिलाकर दिया जाता है, इसलिये एक तरह, खुलमखुल्ला 
अनीतिका प्रचार करनेवाले चित्रोंसे भी ज्यादा हानिकारक 
होता है । 


पहली बात तो यह है कि ऐसे “धार्मिक' या “ऐतिहासिक? 
माने जानेवाले चित्र श्रठे जीवनचरित्र और छ्ठा इतिहास 
उपस्थित करते हैं । उदाइरणके लिये इस चित्रमें तुकारामके 
प्रतिपक्षीके रूपमें सालोमाछका जैसा चित्रण किया गया है; 
ओर जिस तरह तुकारामके जीवनकी प्रत्येक घटनाके साथ 
उसका मेल मिलाया गया है, वह बिलकुल बनावटी है | 
तुकारामके प्रामाणिक जीवन-चरित्रकों न जाननेवाले भोले- 
भाले प्रेक्षक उसीको उसके जीवनका उ्चा वर्णन समझनेकी 
भूल करते हैं ओर वास्तविक तुकारामके बदले अपने 


दिमाग़में एक काल्पनिक ठुकारामको स्थान देते हैं। 
इतिहासकों इस प्रकार तोड़ने-मरोड़नेका एकमात्र हेतु 
घन कमाना है। सिनेमाकी अधिकतर कमाई इलके मनोरख्ञनसे 
रीझनेवाले लोगोंके ज़रिये ही होती है। बिना उन्हें रिश्षाये 
सिनेमावार्लोंका काम चलता ही नहीं | अतएव उनको सन्तुष्ट 
करनेवाले दृश्य उन्हें देने ही पड़ते हैं । तुकारामके चरित्रकी 
अकेली सात्तविक और भक्तिपूर्ण बातोंमें उन्हें क्या मज्ञा आ 
सकता है?! इसके लिये रंगभूमिपर सालोमालका बीमत्स 
वेश्या-जीवन खड़ा किया गया है; और तुकारामके अम्रृतके 
साथ उसमें वेश्या-जीवनका उतना द्वी विष भी घोला गया है । 
कहा जा सकता है कि कामोह्दीपन, चोरी और हृत्याकी 
कला--ये सिनेमाके स्थायी अंग हैं | शराबी शराबका नशा 
उतरनेपर भलामानस बन सकता है लेकिन सिनेमाके पर्देपर 
दिखाये जानेवाले बीभत्स दृश्य बालकों और तरुणोंके मनपर 
जो संस्कार डालते हैं; उनका प्रभाव उनके समूचे जीवनकों 
बरबाद करनेकी शक्ति रखता है । 
लेकिन अगर पढ़ी-लिखी जनता भी ऐसे ही दृश्योकी 
भूखी हो, तो इसका उपाय क्‍या ! युवकों और युवतियोंको 
नाच अच्छे लगते हैं, शक्भारप्रधान चित्रों, कहानियों और 
कार्व्योमें वे आनन्दानुभव करते हैं, इसलिये बे तो देखने 
जायँंगे ही। अगर देखने नहीं गये, तो रेडियोके सामने 
बैठकर उनके गीत सुनेंगे। विद्यालयोमें भी सिनेमाका-सा नृत्य 
ही शिक्षाका महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ऐसी दशामें जो 
लोग खुद यह सब देखने जाते या सिखाते हैं, वे अपने 
बच्चोंको किस मुँह कह सकते हैं कि बह उनके देखने लायक 
नहीं है ! इसलिये वे अपने बच्चोंकी भी इसका चस्का लगाते 
हैं । चित्रपर्टोके चतुर उत्पादक ताड़ जाते हैं कि वे जनताको 
यह चीज़ जितनी ही ज़्यादा देंगे, उतनी ही उनकी कमाई 
बढ़ेगी । इसलिये वे उसी चीज़कों नया-नया रूप देकर बार- 
बार दर्शकोंके सामने पेश करते हैं। 
जिस तरह कानून या धर्मका बन्घन हो या न हो; अपनी 
सुरक्षा चाहनेवालेके लिये शराबका त्याग करना ही उचित 
है, उसी तरह सिनेमाका त्याग भी आवश्यक है । 
( “इरिजन-सेवक” ) 


१-२०. 


विपत्तिमें कल्याण 


युद्धको चाहे हम किसी भी दश्टिसे देखें, बह 
भयानक ही दीख पड़ेगा | इससे न कभी लाभ हुआ 
है और न हो सकता है | परन्तु जबतक जगतके 
नर-नारी जीवन-क्रीड़ाको ठीक-ठीक नियमोंके अनुसार 
खेलना खीकार न करेंगे, तबतक ऐसे नाना प्रकारके 
प्रसन्न आते ही रहेंगे | 


ईसाई-साहित्यमें एक जगह लिखा है, मैं प्रमु 
- मैं प्रकाशका निर्माण करता हूँ और 
अन्यकारकी सृष्टि करता हूँ । में शान्तिका निर्माता हूँ 
और अनाचारकी सृष्टि करता हूँ । मैं प्रभु हूँ और यह 
सब मेरी रचना है |” कम और उसका फल अथवा 
जैसी करनी, बेसी भरनी--इस सिद्धान्तका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है मानवी क्रिया-कलापोंमें शान्ति और युद्धका 
प्रदर्शन | 


डा० फ्रैंक बुचमैनने केसी चुमती भाषामें कहा है 
कि, “अब लार्खो-लाखों ज्री-पुरुषोंको गैसके नक़ाब 
लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वे बरसेंसे मुँहपर नक़ाब 
लगाकर जीवन-यापन करते आ रहे हैं ( टट्टीके आडमें 
शिकार करते आ रहे हैं ) | आज लाखों ख्री-पुरुषोंको 
नगरोंके अन्धकारमें अपना रास्ता टठोलना पड़ेगा, 
क्योंकि अबतक उन्दोंने आध्यात्मिक अन्धकारमें जीवन 
बिताया है । लाखों ख्री-पुरुषोंको हवाई आक्रमणकी 
चेताबनी घुननी पड़ेगी, क्‍योंकि पिछले बहुत वर्षोसे 
उन्होंने भगवानूकी आवाज़ झुननी बंद कर दी है |! 
विचारवान्‌ पुरुष इन बातोंको खीकार कर रहे हैं । 
और बहुतोंने तो अपने जीवनको नया और अधिक 
घुन्दर बनाना प्रारम्भ कर दिया है। 


गत पचास वर्षों जीबनन इतना आगे बढ़ गया है 
कि मनुष्यको शान्त और धार्मिक चिन्तनके लिये न तो 
समय ही मिलता है और न प्रवृत्ति ही होती है | कलके 
चमत्कार आजके लिये साधारण बात बन गये हैं | कल 
जिसे हम विलासिता समझते थे, बह आज आवश्यकता- 
का रूप धारण कर रही है । नये आविष्कार एक 
दूसरेके बाद इतनी शीघ्रतासे आगे आते गये हैं; 
तिसपर भी हम ब्रिटिशलोगोंने एक दूसरेकों नहीं पह- 
चाना है, हमने कमी अपनेको स्पष्टरूपमें व्यक्त नहीं 
किया है | हमने अपनी गम्भीर-से-गम्भीर मावनाओंको 
सदा छिपाये रक़्खा है | युद्धने इन सबको बदल दिया 
है । अभिमान और पक्षपातका पर्दा उठ गया है | 
अब हम एक दूसरेको स्पष्टरूपसे देख सकते हैं और 
जान पड़ता है कि अत्यन्त निरपेक्षता ग्रहण करके, 
ईश्वरमें दृढ़ विश्वास लेकर, पारस्परिक सहानुभूति और 
अपने अधिकारकी रक्षाके लिये अदम्य उत्साहसे कार्य- 
क्षेत्रमें उतरनेके लिये समयकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

एक सुन्दर विचार 

एक सामयिक मासिक पत्रमें एक वाक्यमें ऐसा सुन्दर 
विचार निहित है कि हम उसे अपने पाठकोंकी जान- 
कारीके लिये उद्घृत करना आवश्यक समझते हैं । वह 
वाक्य है---'समस्त संसारके अन्धकारमें इतनी सामथ्य 
नहीं है कि वह एक मोमबत्तीके प्रकाशकों भी बुझा 
सक्रे ।! और मोमबत्तीके प्रकाशके बारेमें जो बात कही 
गयी है, वही बात बिश्वके प्रकाशके बारेमें भी कही जा 
सकती है । संसारके समस्त अनाचारमें इतनी सामर्थ्य 
नहीं कि किसी भी देशके सत्यके प्रकाशकों पूर्णत; 
बुझा सके । 


१७९६ 





इस प्रकार हमारे बीचमें जान-बूझकर उत्पन्न किये 
हुए समस्त अनाचारोंकी भयद्भुरताके होते हुए, अपने 
अत्यन्त दुर्दिनमें भी बढ़ते हुए विश्वासके साथ हम 
भगवानके सम्मुख होकर कहते हैं---.'प्रमो ! तुम्हारा 
ही है शक्ति और ऐश्वर्यंका साम्राज्य । तुम्हारी इच्छा 
पूरी हो ।' हमें जो आध्यात्मिक जागृति प्राप्त हो रही 
है, हमारे हृदयमें जो नये सझ्ल्प उठ रहे हैं, भगवान्‌- 
में हमारा विश्वास जो अधिकाधिक इृढ़ होता जा रहा 
है, हमारी मैत्री जो बढ़ रही है, एक दूसरेकों जो हम 
और भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, तथा अपना सर्व 
अरपण करके भी अपने अधिकारकी रक्षाके लिये जो 
दृढ़तर साहस हमें मिल रहा है--इन सबके लिये 'हम 
भगवानके क्रतज्ञ हैं । 

सेनाके लिये प्रार्थना 

सच्ची प्रार्थना है ( भमगबानके अस्तित्त और उनकी 
लीठाका ) गान करना, न कि ( अपनी इच्छाओंकी 
पूर्तिके लिये ) आवेदन करना | ईश्वर सर्वब्यापी हैं--- 
इसका अभिप्राय यह हैं कि “जो कुछ यहाँ है, सब ईश्वर 
ही है ।' यहाँतक कि युद्धक्षेत्रमें, हवाई आक्रमणमें, समुद्रके 
अतल्प्रदेशके एक पनडुब्बे जहाजमें या वहाँ, जहाँ कि 
हैंक और छोटी-बड़ी भयानक बंदर्के सर्बनाशकी क्रीड़ा 
कर रही हैं---सर्वत्र ईश्वर ही है । 

प्राथना जो सदा खीकार की जाती हैं, वह है 
( भगवानके प्रति ) क्ृतज्ञ होना तथा ( उनकी सत्ता 
और महिमाका ) गान करना । ऐमी प्रार्थनामें भगवानसे 





कल्याण 


[ भाग १६ 


कि जिच्ि््ििििििजि्वजि्जि्ल लत 5 टी तल 3 ला +ल+त+त 


किसी वस्तुविशेषकी माँग नहीं की जाती । ऐसी 
प्राथनाएँ हानि और बिपत्तिकी भावनाओंसे सदा परे 
होती हैं, ये मयको दूर करती हैं । इनमें दयाकी 
भीख नहीं माँगी जाती । सच्ची प्रार्थना है भगबदर्थ कर्ममें 
विश्वास और वह विश्वास एक ऐसा ज्ञान है, जो जीवन- 
से सम्बन्ध रखनेवाली प्रत्येक वस्तुके प्रति हमारे 
खाभाविक विचारकों अतिक्रमण कर जाता है । वे लोग 
जो युद्धमें छड़नेवाले अपने मित्रोंको रक्षा करनेबाली 
भगवद्धावनासे रक्षित करना चाहते हैं, कृतज्ञताके इन 
शब्दोंका प्रयोग करें, जेसे---“अनन्त प्रेम तुम्हारे चारों 
ओर व्याप्त हो रहा है और तुम्हारी रक्षा करता हैं । 
अथवा “भगवान्‌ तुम्हारी देख-भाल कर रहे हैं? अथवा 
'जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ कुशल है |! साधारण शब्द ही 
सदा श्रेष्ठ होते हैं । 

तब भी याद रखना चाहिये कि हम सदा-सर्वदा 
इस प्रकारसे चिन्तन करते रहें और प्रार्थना करले रहें । 
पहले हमें चाहिये कि अपने विचारों और शाब्दोंका 
सावधानीके साथ निरीक्षण करें, फिर क्रमश: भगवानके 
अस्तित्वकी सत्यताका ऐसा अनुभव होगा कि हमारे 
मन और हृदय निरन्तर शान्तिसे पूर्ण होते रहेंगे। 
क्योंकि उन ज्ञानी पुरुषोंने ऐसा ही कहा है--- 


'हे भगवन्‌ ! जिसका मन तुझमें छग गया, उसको 
तुमने पूर्ण शान्ति प्रदान की; क्योंकि उसका तुझमें 
विश्वास हैं ।' 


-“( एक अंग्रेजी मासिक पत्रसे ) 





श्रीजपदयालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित सरल, सुन्दर, 
.... उपदेशबद पुस्तकें 


१ तत्च-चिन्तामणि (भाग ? )-सचित्र, पृष्ठ ३६०, मूल्य ॥£) सजिल्‍्द ““ ॥”) थे 
इसीका छोटा गुटका संस्करण -सचित्र, पृष्ठ ४४८, मूल्य /ट) सजिल्द *“* ।*) हैं 
२ तच्च-चिन्तामणि ( माग २ )-सचित्र, पृष्ठ ६३२, मूल्य ॥”) सजिल्द हक कक) 
इसीका छोटा गुटका संस्करण-सचित्र, पृष्ठ ७५०, मूल्य) सजिल्‍्द... “४ ॥) 
३ तच्च-चिन्तामणि (भाग रे )-सचित्र, प्रृष्ठ ६०, मूल्य ॥5७) सजिल्द. ““ ॥*) 
इसीका छोटा गुटका संस्करण-सचित्र, पृष्ठ ५६०, मूल्य ।“) सजिल्द 
४ तरव-चिन्तामणि ( भाग ४ )-सचित्र, प्रृष्ठ ५७६, मूल्य ||”) सजिल्द 
५ तत्व-चिन्तामणि ( भाग ५ )-सचित्र, पृष्ठ ५०४, मूल्य ||”) सजिल्द 
परमार्थ-पत्रावडी ( माग १ )-सचित्र, कल्याणकारी ५१ पत्नोंका संप्रद्द, पृष्ठ १०२, मूल्य. |) 
७ परमाथे-पत्रावली ( माग २ )-सचित्र, कल्याणकारी ८० पन्नोंका संग्रह, पृष्ठ २०८, मूल्य ।) 
८ गीताका बक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक छोकका िन्दीमें सारांश. मूल्य ० ४) 
९ गजल-गीता-गजलमें गीताका बारहबाँ अध्याय, मूल्य ले आधा वैसा 
हैक +नं० 7० से २१ तककी पुस्तकोंगें तत्त-चिन्तामाणि कारों भारोंगे आये हुए 
कुछ लेख हो! अलग पुस्तकाकार छपे हुए हैं । 
१० आदर्श आातृ-प्रेम--मूल्य “४ %) | २१ भगवत्माप्तिके विविध उपाय--मूल्य*“' 
११ गीता-निबन्धावली---मूल्य ““ *)॥ | रे२ सत्यकी शरणसे मुक्ति---मूल्य 
१२ नवधा भक्ति-मूल्य *००+ #) | २३ व्यापारसुधारकी आवश्यकता 
१३ बाल-शिक्षा -मूल्य ) | और ब्यापाससे मुक्ति--मूल्य 
२४ चेतावनी-मूल्य 
२५ त्यागसे भगवत्प्राप्ति---मूल्य 
| २६ धर्म क्या है !---मूल्य 


१४ ध्यानावस्थामे प्रभुसे वा्ताछाप-मूल्य “)॥ 
१७ नारीधर्म-मूल्य 5 ४) 
१६ श्रीसीताके चरित्रसे आदशं शिक्षा-मूल्य “) २७ मद्दात्मा किसे कइते हैं ?--मूल्य ““ 
१७ सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-- 7) २८ ग्रेमका संश्ा खरूप--.-मूल्य 

१८ श्रीप्रेममक्तिप्काश--मूल्य.._” “) | २९ इमारा कर्तव्य--मूल्य ना 
१९ गीतोक्त सांख्यगोग और ३० ईश्वर दयाद्" और न्यायकारी है--मूल्य ) 

निष्काम कर्मयोग---मूल्य “ )॥ | ३१ ईंश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम-जप सर्वोपरि 

२० भगवान्‌ क्‍या हैं /-...मूल्य हर साधन है--मूल्य ' ) 





६. यः समः सर्वभूतेषु भावि काज्लति नोज्मति । जिस्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्‍्त इति कथ्यते ॥ 


अख्तस्पन्द्सुभगा यस्य सर्घजन प्रति। दृष्टिः प्रसरति प्रीता स शान्त इति कशथ्यते ॥ 
योडन्तःशीतलसां यातो यो मावेधु न मज्ञति । व्यवहारी न सम्सूडः स शान्त इति कथ्यते ॥ 
अप्यापत्सु दुरम्तासु कल्पान्तेषु महत्स्पपि । तुखच्छेपहं न मनो यस्य स शाम्त इति कथ्यते ॥ 
£ आकाशसइज्ी यस्य पुंसः संव्यवहारिंणः। कलइ्डमेति न मतिः स शान्त इति कथ्यते ॥ 
श जिसने साधनाके द्वारा अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली है, जो समस्त 
व आजियों और वस्तुओंके प्रति समइष्टि रखता है, भविष्यके हिये प्रारब्धके अनुसार 
प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखको न चाहता है ओर न छोढ़ता है; उसे श्वान्त कहते हैं। 
३ जिसकी दृष्टि समस्त श्राणियोंके प्रति प्रेमपूर्ण और अस्ृतधाराके समान सुखद होती 
(है, उसको शान्त कहते हैं। जिसका अन्तस्तल सर्वदाके लिये शीतल हो चुका है, 
कं जो मावनाओंमें इचने नहीं रुगता, व्यवहार करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं हो 
हे जाता, उसे जञान्त कहते हैं। चिरकालतक रहनेवाली आपत्तियोंमें और महाप्ररु 
है उपस्थित होनेपर भी जिसके मनमें घबड़ाहट नहीं होती, श्रिविष झ्रीरके प्रति है 
३0 अद्वंता-ममता नहीं होती, उसे शान्त कहते हैं । जिसकी मनोइत्तियोँ व्यवहार ५ 
/ करते समय भी राम-देष आदि दोशोंसे दूषित नहीं होतीं, आकाशके समान निलेंप 


है और ट्पिर रहती हैं, उसे झान्त कहते हैं। 








ई (0 का 
(७ 65 (6 । 





हरे राम हरे राम राम राम दरे दरे । हरे कृष्ण दरे कृष्ण कृष्ण रृष्ण हरे हरे ॥। 
जयति शिवा-शिव . जानकि-राम । जय रघुनन्दन जय सियराम ।| 


रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ।। 
जय जय दुगो जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
[ संस्करण ६२५०० ] 





कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण फेशद पाधहि माम्‌ । 
राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌ ॥ 


वार्षिक मूल्य) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनेंद भूमा जय जय |। | साधारण प्रति 


भारतमें ५७) | । भारतमें ।) 
बिदेशमें ७॥>) | जय जय विश्वरूप हरि जय ।जय दर अखिलात्मन्‌ जय जय॥ 4 | दश्मे ॥&) 


लय बिराट जय जगत्पते |गौरीपति जय रमापते॥ .[ (८०) 
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गीतातत्तांकका तीसरा संस्करण 
--छप गया है। आटंपेपरकी कमीके कारण रंगीन तथा सादे चित्र ८९ के बदले ४० 
लगाये गये हैं । लाइन चित्र ९२ ज्यों-के-त्यों रख दिये गये हैं। प्रष्ठ-सं० १०७२, मूल्य ३॥) मात्र। 
" जिन्हें लेना हो वे मनीआडेरसे रुपया भेज दें या वी० पी० के लिये आडेर देनेकी कृपा करें । 
व्यवस्थापफ--कल्याण, गोरखपुर । 


_जयी पुस्तक है .. श्रीमद्“ोखामी तुरसीदासकृत _ प्रकाशित हो गयी है. 


श्रीरामचरितमानस 


[ मूल-मझली साइज ] ह 

आकार २००८३०८१६ पेजी, पृष्ठ ६०८, श्रीसमजीकी झाँकीका तिरंगा चित्र, प्रत्येक काण्डके आदिसें 

.. छाइन चित्र, खुन्द्र गेटप, अच्छी जिल्द, प्रथम संस्करण १०२५० सूल्य १) मात्र । 

। सन्‌ १९१८ में श्रीयमयरितमानसका एक सटीक, सचित्र संस्करण 'कल्याण'के विशेषाडुके रूपमें 
धआनसाइु'फे नामसे निकाला गया था। कुछ वर्षोंके अंदर ही उसकी ७१ ,१०० प्रतियाँ छप गयीं। उसके 
बाद नवरात्रमे मानस-पारायग करनेके लिये एक पाठोपयोगी गुटका छापा गया ।जलका जनताने इतना 

अधिक आदर किया कि दो ही वर्षम उसकी १,३०,००० प्रतियाँ छग गयों । इसके बाद एक पाठ-भेदसहित 
मूल मोटे दाइपका संस्करण भी छपकर तैयार हो गया। परन्तु उसमें मानल-याकरण, भूमिका और 
प्राचीन प्रतियोंके अनेक पाठ-भेद रहने तथा बहुत मोटे टाइप होनेके कारण उसका सूल्य ३॥) रखना पड़ा । 
सर्वसाधारण छोगोंको उसे खरीदनेमें कठिनाई पड़ती है; इधर गुटकाके टाइप बहुत छोटे होनेसे बहुत-से 
छोगोंकों उसे पढ़नेमें असुविधा रहती है। अतः अनेक सज्जनोने यह आप्रह किया कि एक ऐसा संस्करण 
निकाला जाय जिसमें टाइप भी कुछ बड़े हों और दाम मी ठीक-ठीक हों | 

यद्यपि बतेमान मदायुद्धओं विकट परिस्थितिके कारण कागज, स्याही आदिके दाम अत्यधिक बढ़ 
ज्ञानेसे इस समय यह संस्करण निकालना बहुत कठिन था, फिर भी लोगोंके लगातार आपग्रहके कारण 
किसी प्रकार यह छापकर तैयार किया गया है, जो मानस-प्रेमी पाठकोंकी सेवाम प्रस्तुत है । 


विशेष छूचना--कमीशन १२॥) प्रति सैकड़ा काठनेपर मूल्य ॥>) होता है। एक प्रतिका वजन 
छागमग दस छठाँक है; अत: डाकसे मँगानेवालोंको |“) डाकखर्च, 5-) रजिष्टीखर्च और )॥ पैकिंगलर्च 
जोड़कर कुछ १|%-) भेजना चाहिये। ' ।$ 

हमसे मँगवानेसे पहले अपने गाँवके पुस्तक-विक्रेतासे अवश्य पूछ लेना चाहिये । इससे आप भारी डाक- 
खर्च और रेल्पासंट्खर्चसे बच सकते हैं। क्योंकि थोक मँँगानेवाले बुकसेलर हमारी पुस्तकें प्रायः पुस्तकपर छपे 
हुए दार्मोर्मे बेचा करते हैं । ह 


बुकसेलरोंको ध्चना--कम-से-कम २५० प्रति एक साथ लेनेवार्लोका नाम-पता जिल्दपर बिना किसी 
, खर्सके छाप दिया जायगा | इससे उनको बेचनेमें मदद मिलेगी | 


पता--गीता प्रेस, गोरखपुर 


संक्षिप्त महाभारताड़ू (प्रथम खण्ड ) : 


सब लोग जानते हैं कि वर्त्तमान महायुद्धेफ कारण कागज आदि छपाईका सामान बहुत बढ़े हुए 
दामोपर भी मिल नहीं रहा हे। इसके सि्रा और भी अनेकों प्रकारकी नयी-नयी अड़चनें खड़ी हो 
गयी हैं। जिनके कारण कार्य-सश्वालनमें बड़ी कठटिनता हो रही है| इतनेपर भी कल्याण! के प्रेमी 
पाठकोंकी बहुत दिनोंकी इच्छा पूरी करनेके लिये अबकी बार नये वर्षके प्रथमाइुके रूपमें ( संक्षिप्त 3 
भद्यामारताइ?, प्रथम खण्ड प्रकाशित करना निश्चय किया गया है । इसमें-- 

( १ ) ओऔमागवताइु” की तरह केवल माषा रहेगी | सोचा गया हे कि आदिपवंसे लेकर 
द्रोणपपेतककी कथाओंका सार सरल हिन्दीमें दे दिया जाय । परन्तु यदि द्रोणपर्बंतक न दिया जा 
सका तो जितना हो सकेगा, उतना .ही दिया जायगा। परिस्थिति ठीक रह्दी तो शेष पवोंका 
सार दूसरे खण्डके रूपमें अगले वर्ष प्रकाशित करनेका पिचार है | 

( २) कथाओंका भाव खोलनेवाले लगभग ४०० सुन्दर सादे चित्र रहेंगे। 

( ३ ) आ्ट-पेपरका अकाल होनेपर भी लगभग २० से ३५ तक सुन्दर बहुरंगे चित्र रहेंगे । 

( ४ ) महाभारतसम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण लेखोंके प्रकाशनका भी प्रयत्न किया जा रहा है । 

इस प्रथम खण्डका मूल्य ५%) होगा । परिस्थितिने कोई बाघा नहीं दी तो 
इसके बाद सदाकी भाँति ग्यारह अड्डभू ओर दिये ही जायँगे और उनके लिये ग्राहकों- 
से अधिक मूल्य कुछ भी नहीं लिया जायगा | परन्तु यदि परिस्थिति बिगड़ गयी और 
अगले अड्डः छपने या भेजे जानेमें रुकावट पड़ गयी तो जिन महानुभाषोंके पास जितने 
अछ्ु पहुँच सकेंगे, उनको उतनेमें ही सनन्‍्तोष करना पड़ेगा । यह तो जानी हुईं बात 
है कि भीषण महँगाईके कारण इस वर्ष घाटा गतब्षेकी अपेक्षा बहुत ही अधिक होगा । 

ग्राहकोंको मृल्यके ५७) बहुत शीघ्र मनीआर्डरसे भेज देने चाहिये | मनीआडडर- 
फार्म साथ भेजा जा रहा है। यह ( संक्षिप्त ) महामारताझू सुन्दर तो होगा ही, कागजोंकी कमीके 
कारण बहुत थोड़ी संख्यामें छापा जा रहा है, और यदि कागज फिर न मिल सके तो अधिक छापे 
जानेकी सम्मावना मी नहीं हे । ऐसी दशामें वी० पी० की बाट बिल्कुल न देखकर रुपये तुरंत 
मनीआडडरसे भेज देनेसे ही अंक मिल सकेगा । वत्तेमान परिस्थिति देखते बी० पी० भेजनेकी 
सम्भावना प्रायः नहीं है । 

इस मद्दाभारताडु में लेख बहुत कम रहेंगे । अतएव निम्नलिखित विषयोंके सिवा अन्य विषयों- . 

पर लेख भेजनेका कष्ट 0 मजे न करें | 
...._१ महाभारतकालका क पृत्तान्त मान- भारतके ४ 
लिजसहित क्‍ ४ महामारतके समयका मारतवष | 


२ मद्दाभारतका काल और स्वयिता ।.._ मंदामारतमें श्रीकृष्ण-महिमा । 
. ३ मद्दामारत ग्न्यका महत्व और उद्देश्य। | ६ महामारतकी टीकाएँ और पाठ-मेद । 
रा ्््ि ह व्यवस्थापक-कल्याण, गोरखपुर । 


... हराने और नये ग्राहकॉंको सूचना 


१-यह सोलहवें वर्षका ग्यारहवाँ अछु है | अगले जुलाईके बारहवें अड्टमें इस वर्षका मूल्य , 
समाप्त हो जायगा | सतरहवें वर्षका पहला अड्डू ( संक्षिप्त ) महामारताह्ू, प्रथम खण्ड होगा । 
_₹-र संक्षिप्त ) महाभारताइू, प्रथम खण्डका मुल्य ५७) होगा; यही वार्षिक मूल्य भी होगा। 
परन्तु युद्धके कारण परिस्थितिवश यदि अगले अह्ज ग्राहकोंको नहीं पहुँचाये जा सकेंगे तो जितने अहू 
पहुँचेंगे उतनेमें ही कीमत पूरी समझ लेनी पड़ेगी । 


३-कागजकी कमीसे ६५००० की जगह अमी केवल ४०००० प्रतियाँ छापी जा रही हैं । 
इसलिये वी, पी. भेजे जानेकी सम्भावना न सम्श्नकर ग्राहकोंको ५७) ( पाँच रुपये तीन आने ) 
 मनीआईंरद्ारा तुरंत भेज देने चाहिये । हे 

४-श्रीमहामारत हिंदुओंका पाँचवाँ वेद माना जाता है | इसमें सब कुछ आ गया है, ओर 
जो इसमें नहीं है, वह कहीं नहीं है । हिंदूजातिका सारा गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहास इसमें मंरा है । 
अध्यात्म, परमार्थ, धर्म, राजनीति आदि विविध विषयोंसे विभूषित यह महांग्रन्थ हैं । इसके इस सार 
संग्रहमें बिदुरनीति, सनत्सुज्ञातीय तथा श्रीमद्भगवद्वीता आदिका तो पूरा अनुवाद दिया गया है। 
अतण्ब जिन ग्राहकोंको यह ग्रन्थरत्र ग्राप्त करना हों उन्हें बहुत जल्दी रुपये मनीआ्डरसे भेज 
देने चाहिये । 

५-ग्राहक बनानेवाले महानुभावोंके हम सदा ही ऋृतज्ञ हैं। वे अपने नये-पुराने ग्राहकोंको 
समझावें कि इस वर्ष बी० पी०की प्रतीक्षा न करके रुपये पहले ही भेज दें । 

६-पग्राहक महानुभावोंसे निवेदन है कि मनीआडर-कपनमें अपना ग्राहक-नम्बर अवश्य लिखने- 
की कृपा करें । नये ग्राहक हों तो 'नया” लिख दें | नाम-पता लिखना न भूलें ओर स्पष्ट अक्षरोंमें 
साफ-साफ तथा पूरा लिखें। 

७-“कल्याण'का नया वे अंगरेजी अगस्त महीनेसे शुरू होता है और शुरूके महीनेसे ही 
इक बनाये जाते हैं । 

८-जिन सजनोंको ग्राहक न रहना हो वे कृपा करके तीन पैसेका कार्ड लिखकर पहलेसे द्वी 
 चचना दे दें । 





ु मैनेजर--- 
“कल्याण!---गोरखपुर ( यून्पी०)। 


कल्याणन्ल-... 
मगवानकी अध्यक्षतामें प्रकृतिका जगत-सृजन 


'मशफन जाए 0 अं ४ थक, 


> लि हर 
“२४० >> «४ 


रह क, - ४... -- -- -+---२+8६.. 





मयाघध्य श्लण प्रकृतिः खत सचराच्यरम । गीता ९ | १० ) 


ड» पृणमद: पृणमिदं पृर्णात्‌ पूर्णेमुदच्यते । 


पूणस्य पूर्णणादाय पृणमेवावशिष्यते ॥ 








कलेदोपनिधे राजन्नश्ति हेको महान्‌ गुणः | कीतेनादेव क्ृष्णस्य मुक्तसड्रः पर व्जेत्‌ || 


कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मख््ेः | द्वापरे परिचयायां कलों तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत १२ । ३ | ५१-५२ ) 


वर्ष १६ | गोरखपुर, जून १९४२ सोर ज्येष्ठ १९९९ |  । 
' हे ; पूण संख्या १९१ 
। दर्शनकी लालसा " 
घट चलो री, चको कालहिं दखें। है 
5 कोटि-काम अभिराम स्थाम-तनु निरंखि नन-फ्क केखे॥ ४ 
ऐप मद-ग्यंद-गंति आवत हेहे बंसोी.. अचर च ॥37॥ 
न नित नवरगी काकित तिमंगी नटबर भेष करें ॥ सु 
5 हम तन हेरि फेरि नींके सुनि नन्‍नह तान सुनैहे । ज० 
5 बुंदाबन प्रभु नेहकी नातो नेनक्री सन जनेहें ॥ रे 
कु -श्रीवृन्दावनदेवजी. ९9 


प्रभुस्तवन 
( अनुवादक--श्रीमुंशीरामजी शर्मा; एम्‌ू० ए०) “सोम? ) 


! पुनरेहि वाचस्पते देचेन मनसा सह | 
वबसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम ॥ 
(3० १।१॥।२) 
पुनः आओ वाचस्पति देव, दिव्य द्योतित मानसके साथ; 
बसुपते ! रमण कराओ यहाँ, रहे मेरा श्रुत मेरे हाथ । 
। उदीध्चे जीबो अखुने आगात्‌, अप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति । 
आरेक पन्‍्थां यातवे सूयौय, अगन्म यत्र प्रतिरन्‍त आयुः | 
है (ऋ० १) १३१। १६ ) 
आज नवल ग्भात ! 
अरे उठो, जग पड़ो जगतमें, केसे नींद सुद्दात ! 
चमक रही जब ज्योति चतुदिंक, रद्दी न रौरव रात ; 
नव जीवन, नब प्राण उदय हो करते पावन गात ; 
एक नवीन स्फूर्ति छायी है, चेतनता अबदात। 
परम सूर्ड्थतक जानेका भी खुला हुआ है पाथ ! 
पहुँच गये हम वहाँ, जहाँ है आयु-बृद्धि निज हाथ | 
का ते अस्त्यरक्ुतिः सूक्तेः कदा नून॑ ते मघवन दाशेम ! 
विद्वा मतीरा ततने त्वाया ऊधा महन्द्र अणबो हवेमा। 
( ऋ० ७। २९। ३ ) 
। देव; में कबसे रहा पुकार ! 
पिता, आज तो घछुन लो खुतकी दर्द भरी चीत्कार ! 
तब दर्शन हित सह्टे न जाने कितने कारागार ! 
कब आ त्मार्पणकी अभिलाषा होगी प्रभु, स्वीकार ! 
मेरी मति-गति; मन-प्रवृत्ति अति आकुछ ले निज भार ५ 
केवल व॒ुझे याद करती है। छोड़ प्रपश्च-प्रसार । 
सुन्दर वचन; कथन क्या तेरा कर सकते झछाज्ञार। 
, आज सभी कुछ देने अपना बेठा तेरे द्वार । 
यस्येमे डिमवन्तो मद्दित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः । 
यस्येमा प्रदिशो यस्य याह कस्मै देवाय हविषा विधेम । 

( ऋ० १० | १५१ | ४; यजु० २५ | १२ ) 
ये हिम-घवल उच्च गिरि जिसकी अतुल अचल महिमाकों गाते-- $ 
सरिताओंके साथ सरितपति जिसकी उज्ज्वल कीति सुनाते ; 
जिसके बाह्;ु समान बनी हैं रक्षक सुन्दर सकल दिशाएँ ; 
उस सुखरूप प्रजापति प्रभुके क्यों न आज हम गुण-गण गार्ये । 
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प्राथेना 


प्रमो दीनबन्धो ! इस मनके मनोरथोंको पूर्ण करनेके लिये मेंने क्या नहीं किया । जगह-जगह 
मटका, दर-दरकी धूल फॉकी, माँति-मातिके नये-नये उद्योग किये, जिसने जो बताया उसी लग 
गया, प्रारूधके संयोग ओर तुम्हारी रूपासे समय-समयपर धन-पुत्र और मान-यश भी मिलते द्वी रहे; 
परन्तु सब व्यू, इस मनकी मुराद तो आजतक पूरी नहीं हुई, यह वैसा ही व्यस्त, वैसा ही अशान्त 
और भठक्‌ बना है | बल्कि देखता हूँ--इसकी भूख और मी बढ़ गयी है । माल्म होता है यह किसी 
ऐसी चीजकी खोजमें है, जो अमावोंसे स्वंथा रहित हो, जिसके मिल जानेपर फिर किसी चीजकी 
चाह रहे ही नहीं | संतलोग कहते हैं कि वेसी चीज तो बस, एक तुम ही हो। और तुम्हारी प्राप्ति 
होती हे तुम्हारे ही शरण होकर श्रद्धा-प्रेमके साथ तुम्हारा भजन करनेपर ! परन्तु तुम्हारा भजन मुझसे 
बनता नहीं । सोचता हूँ--सदा तुम्हारे मजनमें ही लगा रहूँ, सदा-सर्वदा तुम्हारा नाम-गुण-कीत्तन 
और मधुर ध्यान ही करता रहूँ । परन्तु क्या बताऊँ, जब करने बेठता हूँ तब निराश हो जाता हूँ। 
उस समय न मालूम कहाँ-कहाँके विचार, केसी-केसी भूत, भविष्यकी चित्र-विचित्र भावनाएँ मनमें आ 
खड़ी होती हैं कि जिनसे क्षणमरके लिये भी मन शान्त और एकाग्र नहीं हो पाता। उन्हींके साथ- 
साथ उसी समय बाहरी कार्मोंका भी समूह आ डटता है। यह काम इसी समय न करनेसे अधम 
होगा,' “आदश नष्ट होगा,' 'कर्तव्यकी अवहेलना होगी,” “निन्दा होगी,” “आर्थिक और सामाजिक 
हानि होगी” तथा 'करनेसे अम्रक-अमुुक छाम होंगे!--इस प्रकारके भय और प्रलोभन भी उसी समय 
आकर उन करमोंमें बरबस लगा देते हैं | इस प्रकार मन ओर ज्ञानेन्द्रियोंके साथ-ही-साथ कर्मेन्द्रियोंमें 
भी हलचल मच जाती है। 


प्रभो ! में क्या करूँ, कैसे तुम्हारा भजन करूँ, कुछ समझमें नहीं आता । खामिन्‌ ! में दुर्बेल 
हूँ। जानता हूँ मन-इन्द्रियाँ आत्मासे बलवान नहीं हैं, तथापि में तो आत्मखरूपके अज्ञानके कारण 
उनसे दबा ही रहता हूँ। अब तो बस, एकमात्र तुम्हारी करपाशक्तिका ही सहारा है । मेरे नाथ ! ऐसी 
शक्ति दो जिससे तुम्हारे बलसे--तुम्हारी अमित महिमा, तुम्हारे अचिन्त्य सौहादं, तुम्हारे प्रबल 
प्रभाव और तुम्दारी सहज दयाके बलसे में इन मन-इन्द्रियोंको जीतकर इन सबको, सब ओरसे, सब 
प्रकारसे केवल तुम्हारे भजनमें ही लगा दूँ और--जैसे गद्ाकी धारा सारे बाधा-विश्नोंकों चूर-चूर 
करती हुई समुद्रकी ओर बिना रुके बढ़ती रहती है, उसी प्रकार मेरे इस मनकी सारी वृत्तियाँ 
एकसुखी होकर बिना रुकावटके केवल तुम्हारी दी ओर बहती रहें । में तुम्हारा हो जाऊँ. और तुम्हें 
अपना बनाकर धन्य दो जाऊं । ---तुम्हारा ह्वी एक कद्दलानेभरका दास। 


"-++रैग्डस६४४---- 


कल्याण 


देखो, तुम्हारी क्या दशा है--शरीर रोगग्रस्त है, 
मन चन्नल और अपवित्र है, बुद्धि व्यभिचारमें प्रदृत्त है, 
जीवन दु:खोंका घर बना है और यों ही रोते-चिल्लाते 
तुम सतत मृत्युकी ओर बहे चले जा रहे हो ! 


संसार-समुद्रकी भीषण तरद्ें उछल-उछलकर तुम- 
पर चोट कर रही हैं | तुम कुछ भी विचार नहीं कर 
पाते कि इनसे कैसे छुटकारा होगा | कभी कुछ विचार 
स्थिर करने छगते हो तो उसी समय एक नयी तरह 
आकर तुम्हें झकझोर डालती है और तुम्हारे विचारको 
बहाकर न माद्म कहाँ ले जाती है । 


इस ' प्रकार पता नहीं कितने दीघेकालसे तुम इस 
दुःखसागरमें डुबकियाँ लगा रहे हो--कहीं भी न तो 
तुम्हें कोई बचनेका साधन दीखता है और न कहीं 
इसका ओर-छोर द्वी नज़र आता है । 


तुम्दारी इस दुर्दशाका अन्त एक ही उपायसे हो 
सकता है । वह उपाय है---“भगत्रानके शरण होकर 
उन्हें पुकारना |! भगवानने कहा है---“जो मुझमें चित्त 
लगाते हैं, उनको संसार-सागरसे बहुत ही शीत्र मैं तार 
देता हूँ ।' भत्रसागरकी भयानक तरब्लोंसे बचना चाहते 
हो तो उनको पुकारो, उनसे कहो--'नाथ ! में जहाँ 
गया, वहींसे गिरा; क्योंकि मुझे अभीतक कोई अच्युत 
मिला ही नहीं | तुम अच्युत हो, आज मे दुखी-दीन 





दोकर तुम्हारी शरण आया हूँ । मुझे इस भयानक 
भयसे बचा लो |! 


निश्चय समझो---तुम्हारी पुकार सच्ची होगी तो वे 
अवश्य-अबश्य तुमको बचा लेंगे | वे यह नहीं देखेंगे---- 
तुम कौन हो, किस श्रेणीके हो, किस प्रकारके आचार- 
विचार रखते हो, पुण्यात्मा हो या पापी हो, थे देखेंगे 
केवल यद्दवी कि तुम्हारा उनपर---उनकी क्ृपापर विश्वास 
है या नद्मीं; और तुम्दारी पुकारमें कितनी सचाई है । 


याद रक्खो---भगवान्‌ अशरण-शरण हैं, दीनबन्धु 
हैं, पतितपावन हैं; तुम अपनेको यथार्थ ही अशरण, 
दीन और पतित मानकर उनकी ओर निद्दारोगे ओर 
अपनानेके लिये उन्हें पुकारोगे तो निश्चय ही वे तुम्हें 
तैसे ही अपनाकर, पवित्र बनाकर अपने गोदमें ले लेंगे 
जैसे स्लेहमयी जननी मेलेसे भरे प्यारे पृत्रकों गोदमें 
उठाकर खययं अपने ही हार्थो उसका मल घोकर उसे 
हृदयसे लगा लेती है । 


निश्चय करो-- भगवानक्रे समान तुम्ददारे प्यारे, 
निकट-से-निकट आत्मीय, प्राणोंके ग्राण, जीवनके जीवन 
और आत्माके आत्मा केवछ भगवान्‌ ही हैं | तुम उनको 
बहुत ही प्यारे हो | प्यारे ! प्यारसे उन्हें एक बार 
पुकारो तो सही | देखागे, तुम्हें बदलेमें कितनी जल्दी और 
कितना अनोखा उनका थ्यारा प्यार मिलता है | 'शिव! 





| ॥हि री |। ः ४ ४९% 


मुख्यलीला-रहस्य 
( लेखक-देवषिं पं० श्रीरमानाथजी शास्त्री ) 
( गतांकसे आगे ) 


यह परब्रह्म ही जब जगतके पदार्थोंके रूपमें प्रकट हुआ 
है तब उसीकी प्रियता पति; स्त्री; धन; गह्मादिमें सत्र बैंट रही 
है | अब यदि किसीका साक्षात्‌ परख्रह्म ही प्रीतियांत्र हो 
जाय--साधनपर शास्त्रा्थ नहीं है-- श्रवण, दर्शन आदि 
किसी भी साधनके द्वारा जब उस परत्रह्ममें गाढ़ प्रीति हो 
चुकी तो प्राप्त है कि पति; पुत्र, धन; गृह आदिके क्षुद्र-क्षुद्र 
प्रीति-प्रवाह इकट्ठे होकर केवठ एक उसीमें सम्मिलित द्वो 
जायें। यही प्रेमका प्रछयकालिक स्वरूप है । सभी प्रेम 
उसीमे छब-प्रकर्षको प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं; किन्तु 
अब यदि उस प्रेममहाप्रवाहकोी रोकनेके लिये पहाड़ भी 
आयेगा तो चूर-चूर हो जायगा। ये प्रेम-महाग्रवाह कई 
पहाड़ोंको बहाकर ले गये हैं और ले जाते हैं । 


यही स्वाभाविक प्रवाह श्रीमोपीजर्नोके प्रेमका था। 
उनका प्रेम, आसक्ति ओर आसक्ति व्यसन हो चुकी थी। 
वे क्षणभर मी श्रीकृष्ण-दर्शनक्रे बिना नहीं रह सकती थीं । 


'क्षणं युगशतमिव यासां येन विनासवत्‌ ।? 

“लिन्युदुंःखेन वासरान्‌ ।? 'गायन्त्य: प्रियचेश्टितम्‌ । 
( श्रीमद्धा ०स्कं० १० ) 

सर्वमुद्दाशये । 

गद्भस्भसो स्बुघो ॥ 
( श्रीमद्धा ०स्क॑० ३) 


उनका यह प्रेम-महाप्रवाह लोक और वेदकी अर्गलाको 
कुछ भी नहीं समझता था । वेद तो मानी हुई अर्गछा है । 
किन्तु छोकासक्ति ओर लज्ला आदि स्वाभाविक सत्य 
अर्गला ( रोक ) हैं । लोकमें ये सबसे जबरदस्त हैं | किन्तु 
श्रीगोपीजनोंके श्रीकृष्ण-प्रेम-महाप्रवाहने उसको भी चूर-चूर 
कर दिया । अतएव उन्होंने कहा-- 


यरपति-अप्त्य-सुहृदां अनुवृत्ति: है अर ! स्त्रीणां स्वधर्म 
इति स्वया धर्ंविदा डक्त तत्‌ सर्व त्वयि अस्तु। 
सबेशास्राणि त्वामेब उपदेशस्थानं कथयन्ति । सर्वभावै- 
भंगवानेव सजनीय इति यावत्‌ । तह सर्वभावेन स्वां 
भज्ञाम: । यतः भवान्‌ अतिशयेन प्रीतिपात्नमस्माक॑ 
धन्धुकआ्ात्सा च । सर्वेषां वा सर्व । 


मयि 
यथा 


मह्ठुणश्रुतिमात्रेण 
मनोगतिरविच्छिक्षा 


किंच--- 


का रूयड्रा ते कछूपदायतवेणुगीत- 
संमोद्विता55यैचरितान्न चलेत्‌ पृथिब्याम्‌ । 


ऐसी कोन स्त्री है; जिसको आपकी मुरलीने वेदमार्गसे 
चलायमान न किया हो | श्रीकृष्ण-अह्मका लोकमें आविर्भाव 
वेदके बाह्य साधनोंका विषय बननेके लिये या उनकी पूर्ति 
करनेके लिये ही नहीं हुआ हैं किन्तु वास्तवमें जगत्‌- 
प्रवाहके इन्द्रिय और मनोबृत्तियोंकी केवल अपनेमें रोक 
लेनेके लिये, निरुद्ध कर लेनेके लिये ओर अलोकिकानन्दमय 
अपने प्रेम-समुद्रमें लीन करनेके लिये हुआ हैं | योगका 
विषय बना लो, पूज़ा-पाठका विषय बना लो; स्तुति-स्तोत्रका 
विषय बना लो; सब बनावरी है, कृत्रिम है; छेशकार्रिता है । 
इनके लिये तो अप्रकट परब्ह्ष विश्वव्यापी विष्णु थे ही। 
केवल इनके लिये बह प्रकट नहीं हुआ | बह तो किसीका 
बेटा, किसीका मित्र, किसीका वैरी, किसीका पिता, किसीका 
दास) किसीका स्वामी; किसीका यार ओर किसीका भय- 
पात्र बननेके छिये प्रक८ हुआ था। ओर यह-यह बनकर 
उन-उन संसारियोंके इन्द्रिय और मनोवृत्तियोंकी अपने 
आपकमें खीचनेके लिये, मिलानेके लिये मनुष्य-लिड्में प्रकट 
हुआ था। इसीलिये “श्रीकृष्ण” यह नाम पाया है-- 
“कर्षतीति कृष्ण;? | 

“गढ़ पर ब्रह्म मनुष्यलिड्न्‍धम्‌ ।! 

स्वाभाविक इन्द्रिय और मनोजृत्तियोंका अपने आपमें 
निरोध ( नितरां रोध ) करनेकी कष्णकी लीलाएँ जन्मसे ही 
प्रारम्म हो चली थीं--प्रत्युत गर्भावस्‍्थासे ही । कंँसने समर्मा 
देवकीको देखकर कहां-- 


तां वीए्यषः कंसः प्रभयाजितान्तरां 
विरोचयन्ती भवन शुचिस्मिताम्‌ । 
आहेष मे प्राहरो दइरियुंदाँ 
घुव॑ं खितो यघश्ष पुरेयमीहशी ॥ 


(श्रीमद्भा० १० १२। २० ) 


इस मूलबस्तुने कंसके दृदयकी खींचा है। यही मनोकृत्ति- 
का महाप्रवाह है- -यही स्वाभाविक इन्द्रियोका और मनोद्ृत्तिका 
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खिंचाव है। कष्णः । जैसे-जैसे अधिकारी; उनकी मनोदृत्तिका 
उसी-उसी प्रकारसे खिंचाव हुआ। इसीको प्रेम कहते 
हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेममय या प्रेम ही हैं। और श्रीकृष्ण- 
प्रिया श्रीगोपीजन भी स्रीरूपमें प्रकट होनेसे प्रेममयी हैं । 
अतएव इनका रतिरूपसे प्रमुकी ओर खिंचाव हुआ। 
मनोबृत्तिका बहाव किसी तरहका भी हो, किन्तु वह निष्य- 
निरन्तर होना चाहिये। अपने-अपने मनोदृत्तिके बहावमें 
सब कोई रहना चाहते हैं, और उसीमें सुख मानते हैं । 
इस प्राकृत बहावसे हठाकर अप्राकृत या असखाभाविक बहावमें 
ले जानेसे उन-उन अधिकारियोंको बड़ा कष्ट होता है। बीमार 
चाहे बीमार रहा आये; किन्तु जिस पदार्थमें उसका मनः-प्रवाह 
जा रहा है, वह उसीको चाहता रहेगा और उसीमें सुख भी 
मानेगा | अब यदि वैद्य उसे दूसरे प्रवाहमें ले जाता है तो 
चाद्दे फल अच्छा ही क्यों न हो; पर उसे उस समय तो बड़ा 


कष्ट होता है। 


श्रीकृष्णका प्राकव्य इसलिये नहीं हुआ था कि वे 
किसीको कष्ट पहुँचायें । सबकी मनोबृत्तियोके बहावको 
यथारिथित रखकर उनको आनन्दमय बनाना; उनका उद्धार 
कर देना-- बस) इसीलिये श्रीकृष्ण मनुष्यनास्थ लेकर प्रकट 
हुए थे। नाटकका नठ अपने लिये--अपने सुखके लिये 
नाचता, कूदता। गाता नहीं है; किन्तु तुम्हारे लिये; तुम्हें 
प्रसन्ष करनेके ल्यि | इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
तामस सात्विक, राजस और निर्गुण आदि अधिकारियोंके 
उद्धारके लिये या उनको तन्मय, स्वमय, आनन्दमय बनानेके 
लिये उनके स्वमावके अनुसार ह्वी विभिन्न लीलाएँ करते हैं । 
इन लीलाओंँमें कोई मुख्य और कोई गोण, कोई उत्तम) 
कोई अधम या कोई सफल और कोई निष्फल नहीं हैं। 
सभी मुख्य, सभी उत्तम और सभी सफल ही हैं । यही 
कहा भी है-- 


कार्म क्रोध भयं स्नेहमेक्य॑ सौद्ददमेच वा। 
न्तयें हरो विद्घतो यान्ति तन्मयतां द्वि ते॥ 
अनुप्रहाय. भक्तानां मानुर्ष देहमाश्चितः । 
भजले ताइशीः क्रीडा या: श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ 

( भागवत ) 


काम, क्रोध, मय; स्नेह, ऐक्य और सौहृद ( जातीयता ) 
आदि सब मनके बहाव हैं। इन स्वाभाविक बहावोंको जो 
छोग निरन्तर श्रीकृष्ण परब्रह्मकी ओर लगा देते हैं, वे सब 


कल्याण 
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श्रीकृष्णमय; परब्रह्ममय किंवा आनन्दमय ( मुक्त ) हो जाते 
हैं। अपने स्वीकृ्तों ( अनुश्हीत ) पर क्पा करनेके 
लिये यह परब्रह्म परमेश्वर श्रीकृष्ण मानुष-देहका ईषत्‌ सहारा 
लेता है; और फिर उन अनुग्हीतोंके स्वभावानुसार ही 
अनन्त लीलाएँ करता है--जिनकी सुनकर) स्मरण कर और 
देखकर वे-वे अधिकारी श्रीकृष्णमय, ब्रह्ममय। आनन्दमय 


( मुक्त ) हो जाते हैं । 
इसी सिद्धान्तका सार अपने मुखसे भी कह दिया है--- 


थे यथा माँ प्रप्चन्ते तांस्थैव भज़ाम्यहम।! 
( भीता ) 


अनन्त प्रकारके जो-जो अधिकारी अपने-अपने स्वभावोंके 
अनुसार जिन-जिन प्रकारके मनके बहावोकों लेकर मेरे समीप 
निरन्तर आते हैं, मैं भी उनके उसी प्रकारकों स्वीकार 
करके उनका मजन करता हूँ; फलदान करता हूँ । वास्तवमें 
तो मैं भी उन विभिन्नाधिकारियोंके स्वभावानुसार तामस, 
राजस, सात्तिक आदि लीलाएँ करता हूँ---जिससे वे मन्‍्मय, 
आनन्दमय हो जाते हैं | अतएव भगवानकी सभी विभिन्न 
लीलाएँ भी समान हैं | अतएवं कहा है-- 


सर्वानेव गुणान्‌. विष्णोव॑र्णयन्ति विचक्षणाः । 
तेअछतोदाः समाख्यातास्तदूवाक्पानं सुदुभम्‌ ॥ 
( जलभेद ) 


अवतार, अनवतारमें सात्तिकादि सभी भगवद्चरित्र 
और गुण आदिका जो समान रीतिसे वर्णन करते हैं वे 
भक्तलोग अमृत-समुद्र हैं उनकी वाणीका स्वाद मिलना 
अति दुर्लभ है । 


किन्तु किया क्या जाय, ऊपरसे जिसका जेसा स्वरूप हो 
वैसा कहा ही जाता है। राजाकी चोरीको चोरी न कहकर 
साहूकारी केसे कही जाय | आजतक बड़े शानी; ध्यानी भी 
श्रीकृष्फी लीलाकों माखन-चोरी ही कहते आये हें। 
युद्धादि करना; मन्त्रीपन करना राजस लीला ही हो सकती 
है और उन-उन छीलाओंके प्रकरण भी तामसादि ही कहे 
जाते हैं। यह भगवल्लीलाकी परिभाषा है। «मानुष देह 
आ-शभ्रित:?) “गूढःः “कपटमानुषः? “योगमाया” आदि सब 
परिभाषाएँ हैं । इनको सम्यक््‌ समझ लेना उचित है। 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्र ईश्वरेथ्वर सर्वशक्ति आदि महामद्विम रहते हुए 
भी अपने परअक्षत्वको, ईश्वरत्वको ओर शक्तियोँंको छिपाते 
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ही रहे और मनुष्यका आभास ह्वी केवल जिसमें दीखा करे) 
यह इन शब्दोंकी परिभाषाका रहस्य है| किन्तु इस ईश्वरेश्वर 
सर्वशक्ति परत श्रीकृष्णते भूलकी लीला भी होती है ) 
क्योंकि माया ( भूल ) को साथ ही लेकर यह प्रकट होता है। 


८संभवाम्यात्ममायया?--सहार्थे तृतीया । “मायया सह 
संभवामि ।? 


विष्णोर्माया भ्रगवससी यया संमोहिलत जगत्‌ । 
आदिश प्रभ्ुणांशेन कार्योर्थ संभविष्यति ॥ 


ध्रमुके अनेक कार्यमें काम आनेके लिये भमगवानके साथ 
ही उनकी माया भी प्रकट होती है | जो बिगाड़नेवालीसे 
सुधारनेका काम लेते हैं।! यह भी भगवानकी एक 
ईश्वरेश्वरता है । 


भगवानकी भूलसे अनेक कार्य सुधरते हैं । हमारी भूल्से 
हमारे काम बिगड़ जाते हैं | शायद यह भी हमारी भूल ही 
है कि जो हम इसको अपनी समझे हुए, हैं । हमारी होती तो 
हमारा काम सुधारती रहती, किन्तु यह तो बिगाड़ती रहती 
है। हमारी समझमें तो यह हमारी माया ( भूछ ) भी उस 
परात्पर परमेश्वरकी ही है। अतएव उसके कार्योको उसके 
आशानुसार बनाती रहती है | इस अपनी मायासे बह श्रीकृष्ण 
मनुष्य प्रतीत होता है । इसके देह्देन्द्रिय भी मनुष्यवत्‌ दीखते 
हैं । अतएव उन्होंने कक्ष है-- 

झा ईंघत्‌ श्रितम्‌ । अआाकारसाहहयेनैव मनुष्य इति 
भासितमिस्यर्थ: । 


अवजानम्ति मां मूढा सानुर्षी तनुसाश्रितस्‌। 


परं॑ सावमजानस्तोी मम भृतमहेश्वरम ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेड्द्रियविव्जितम्‌ । 
“मायया सोहितज्ञाना? इत्यादि । 


सबसे बड़ी भूल तो श्रीकृष्णकी यह होती थी कि कभी- 
कभी उनकी ईश्वरेश्वरता ओर सर्वशक्तिमत्ता प्रकट मी हो ही 
जाती थी। पूतनामारण आदि इन्द्रदमन आदि । खेर ये 
भूलें तो बचपनकी कह सकते हैं, किन्तु बुढ़ापेतक भी भूलें 
होती ही रहीं । गुरुपुत्नानयन, अर्जुन-रक्षा, ब्राह्मण-बाल- 
कानयन आदि सब भूर्ले बुढ़ापेकी हैं | इन भूलोंके समय 
उनकी ईश्वरेश्वरता आदि छिपानेसे क्‍या होता है प्रकट हो 
जाती थीं । 

मेरी समझसे तो भगवानकी ये भूलें भी भूलसे ही बनी 


मुख्यछीला-रहस्य 
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हैं । भगवानने कितनी ही प्रतिशारूपी भूलें ऐसी-ऐेसी कर लछी 
हैं कि उनके पालन करनेके लिये ये भूलें करनी दी पड़ती हैं । 
नये यथा माँ प्रपचन्ते तोसयैव भजाम्यहम्‌ ।” 
'समोउ्ई स्वेभूतेषु न में देष्योडस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तु माँ (प्रे्णा) भकत्या सथि ते तेषु चाप्यहम॥! 
वयो मद्धरकूः स मे प्रियः? 


'ेषामइं समुद्धर्ता झस्युर्ससारसागरात्‌ ।! (गीता ) 
“गोपाये स्वात्मयोगेन सो&य॑ं से श्रत आहितः! ( भागबत ) 
-श्त्यादि । 


इन सब परिभाषाओंका तात्पर्य यह दोता है कि मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पूर्ण परतर्ष रहते हुए भी अपनी ही मायासे साधारण 
जनसमाजकी समझमें नहीं आते । यह एक ही माया अनेक 
तरहकी है--वैष्णबी, आसुरी प्रभ्ति | एक तसवीर ऐसी 
होती है जो दायीं तरफसे हाथी मादूम दे ओर उसीको बार्यी 
तरफसे देखो तो घोड़ा दीले | तसवीर एक ही, पर दीखे दो । 
इसी तरह भगवानकी यह माया-शक्ति है एक ही पर अधिकारा- 
नुसार अनेक प्रकारकी हो जाती है । इससे भगवानके अनेक 
कार्य होते हैं । ओर यह मगवानकी प्रकृति ही है। इसका 
प्रइन ही नहीं हो सकता । चाहे प्रकट हो; चाहे अप्रकट, पर- 
ब्रह्मकी दोनों अवस्थामें यह भूल तो साथ रहती ही है। 
यह एक तरहकी माया है । 


को कहि सै बड़ेनकी रखें बडी हो भूल । 
दीन्हें दई गुकाबकों इन डारिन ये फूछ ॥ 
(वि० ) 


श्रीकृष्ण सबका आश्रय है अतएव मायाका भी आश्रय है । 


कामका अधिकार ज््रीका ही है। सख्यका अधिकार 
मित्रका ही है | सौहददका अधिकार माता-पिताका ही है। 
क्रोधका अधिकार वेरीका ही है। भयका अधिकार दोषी 
वैरीका ही है) ऐक्यका अधिकार शानी भक्तोंका ही 
है । सबकी दृष्टि पथकप्यक्‌ है। अतएव एकको 
दूसरेकी दृष्टिसे देखना या विचार करना मूर्खता है। आज- 
कल जो लोग विचारक बनकर श्रीकृष्णकी लीला ओर उनके 
स्वरूपका विचार करने लग जाते हैं, उसमें सबसे पहली भूछ 
अधिकारकी है । उन्हें अपने अधिकारकी खबर नहीं है । उन 
अधिकारोंकी बात तो दूर रही । वे अपने ( मनुष्यके ) 
अधिकारसे ईश्वरेश्वरका विचार करते हैं । अतएव वस्तु हाथ 
नहीं लगती | कुछ-का-कुछ समझकर आश्षेप करने लगते हैं | 
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कल्याण 


[ भाग १६ 
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जो लोग भगवती गीताको उसके अक्षरोंमें ही बराबर 
समझ चुके हैं उन्हें श्रीकृष्णणो अक्षरात्‌ परतः पर पूर्णब्रह्म 
मान छेनेमें जरा भी रुन्देह नहीं है। और जब उनकी 
ईश्वरेश्वरतामें किसी तरहका सन्देह नहीं रहा तब उसकी किसी 
भी लीलामें सन्देदद या आक्षेप नहीं रहना चाहिये | जब अग्नि 
अग्नि सिद्ध हो चुका तब उसे किसी तरहसे, किसी भावसे भी 
छुओगे, जरूर जछोगे | श्रीकृष्ण जब परमात्मा सिद्ध हो 
चुके तो सभी भावोसि भजन या सम्बन्ध करनेवा्लोंका उद्धार 
होगा ही । भजन भी एक तरहका सम्बन्ध है | नित्य निरन्तर 
मनोबृत्ति ही भजन है । 


'सौद्ृद! शब्द जातीयतावाचक है। उनमें मातृ-सम्बन्ध, 
पितृ-सम्बन्ध मुख्य हैं और उनमें मी मातृत्वका सम्बन्ध 
मुख्यतम है। क्योंकि यह स्नेह अन्ध भी हो सकता है। काम- 
सम्बन्ध भी अन्ध है। वात्सल्य और कामसम्बन्धी स्नेह 
सुहृद, सर्वतोीदघिक और अन्ध होते हैं। अतएवं मुख्यतम 
हैं । इनकी वास्तविकतामें कोई कैसा भी प्रतिबन्ध काम नहीं 
कर सकता । वैदिक--धार्मिक प्रतिबन्ध तो बनावटी प्रतिबन्ध 
हैं, स्वाभाविक नहीं | किन्तु देहिक ओर लोकिक प्रतिबन्ध 
तो स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं ओर सर्व वैदिक प्रतिबन्धोंसे 
बलवान्‌ हैं। किन्तु वात्सलय ओर काम-सम्बन्धके आगे ये 
सब प्रतिबन्ध ( रुकावर्टे ) भी अकिद्वित्कर हो जाते हैं। 
कामका सम्बन्ध तो छोकिक, वैदिक प्रतिबन्धोंको कुछ भी 
नहीं मानता-यह बात तो अब सर्वसाधारणके भी समझमें आ 
चुकी होगी । क्योंकि नित्य ही ऐसे दर्शन्त सामने आते हें । 


हमें श्रीगोपीजनेकि लिये छोकिक कामिनियोंका दृष्टान्त 
देना सर्वथा अभीष्ट नहीं है; किन्तु लोकिकोंको लोकिक रीतिसे 
ही समझाना पड़ता है। अन्यथा “क्व काचः क्त मणिमंहान! 
बस्तुस्थिति है । श्रीगोपीगण और उनकी सब लीलाएँ 
वास्तवमें सर्वथा दिव्य ही हैं--यह हम पहले सिद्ध कर चुके। 


गोष्यः कामाद्‌ सयात्‌ कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः । 

संबन्धाद ब्ष्णय: स्नेहादू यूर्य भकत्या वय॑ विभो ॥ 

तस्मात्‌ केनाप्युपायेनल सनः कृष्णे निवेशयेत्‌। 

ये कुल सम्बन्ध अनुग्रहमार्गके हैं।और आजकलकी 
धार्मिक जनताके मार्यादिक सम्बन्ध हो सकते हैं । भक्ति ओर 
आत्मनिवेदन--ये दो सम्बन्ध मार्यादिक हैं । श्रीकृष्णकी 
अवतार-अवस्थामें अनुग्रहमार्गीय सम्बन्ध हो सकते हें 
और उनकी अनवतार-अवस्थामें तो मार्यादिक सम्बन्ध ही 





हो सकते हैं | स्रेह और मक्ति-सम्बन्ध भिन्न-भिन्न हैं । खेह 
ही महस्वमिश्र होकर भक्ति कहा जाता है। और स्नेह तो 
स्नेह ही रहता है। गोप-बालकोंका श्रीकृष्णे साथ खेह- 
सम्बन्ध था किन्तु उसके साथ माहात्म्य नहीं था। इसलिये 
वह स्नेह ही था। ओर युधिष्ठटिर आदिका श्रीकृष्णके साथ 
स्तेह-सम्बन्ध था किन्तु माहात्म्यसहित था इसलिये मक्ति ही 
था । यह ख्लेह अनुग्रहमार्गीय था | 


अब यह विचारना है कि काम) क्रोध, भय) क्लेह और 
सौहदद-ये जो मनके प्रवाह हैं, क्या वे बनावटी थे; या 
बनावटी हो सकते हैं। श्रीकृष्णमें श्रीयशोदाका जो सोह्वद 
पुत्रस्तेह मनःप्रवाह था) क्या वह प्राकृत-स्वाभाविक नहीं था ! 
क्या वह बनावटी था ! नहीं-नहीं । पूर्वोक्त सभी प्रवाह 
स्वाभाविक थे और अप्रतिबद्धथ थे । कंसके मनश्प्रवाहकों 
रोकनेके उपाय क्या थोड़े हुए थे; किन्तु उसका मनःप्रवाइ 
श्रीकृष्णके स्वरूपमें इतना प्रबल बह रहा था कि किसी भी 
प्रतिबन्धकी न चली । रतिका प्रवाह इन सब प्रवाहोंसे भी 
प्रबछतम है | खयं श्रीभगवानने आशा की है-- 





“ता मन्‍्मनस्का मत्पाणा मदयथें स्यक्तदेद्दिकाः।! 
श्रीशुकदेवजीको भी गोपीजर्नोके मनःप्रवाहकी इस 
तरह कहना पड़ा-- 
तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिका: । 
तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरु: ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ३० । ४४ ) 
श्रीयशोदाके आगे जब उद्धव आये, तब श्रीयशोदाकी 
यह दशा थी--- 
यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च॑ । 
श्यण्वन्त्यश्रूण्यवासाक्षीस्स्नेद् स्नुतपयोधरा ॥ 
श्रीगोपीजनोंने अपने मनःप्रवाहको इस तरह प्रकट 
किया है--- 
गधया. छलितयोदारहासछीछावक्ो कनेः । 
माध्यया गिरा हतथ्रियः कथ्थं तद्विस्सरामहे ॥ 
इतना ही नहीं, आजतक श्रीक्षष्णके विषयमें गोपीजनोंके 
मनः्प्रवाहको बड़े-बड़े महात्मा लोग इस तरह कद्दते आये हैं-- 
प्रत्याहत्य मुनिः क्षण विषयतो यस्मिन्मनों घित्सते 
बारासौ विषयेषु घिल्ससि ततः प्रत्याहरन्ती मनः । 


संख्या ११ ] 


मुख्यलील-रह॒स्य 
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थरय स्फूर्तिकवाय हस्त हुदये योगी समुत्कण्ठले 

सुग्धेयं खलु यरय तस्व हृदयाप्षिष्क्रान्तिसाकां क्षति ॥ 

देखिये, मगवानका निरन्तर चिन्तन करनेवाला 'तपस्वी 
विषयोंसे मनको हटाकर जेसे-तैसे एक क्षणभरके लिये ही 
श्रीकृष्णमें धरना चाहता है| किन्तु अपनी सास प्रभ्वतिसे 
डरती हुई यह गोपी भगवान्‌ भश्रीकृष्णमेंसे हठाकर क्षणभरके 
लिये ही अपने मनको घरके काम-काजमें लगाना चाहती है; 
पर लगता नहीं । बड़े आश्चर्यकी बात है कि बड़े-बड़े योगी 
जिस भगवान्‌ श्रीकृष्णके आभासको एक लव॒मरके लिये अपने 
हृदयमें ले आना चाहते हैं पर वह आता ही नहीं। और 
देखिये यह भोली गोपकुमारिका अपने छृदयमें आसन जमाकर 
सदाके लिये बैठे श्रीकृष्ण परअह्मको निकालना चाहती है) 
पर वे निकलते ही नहीं । कितनोंने यह भी कहा है-- 


इस्तोदरे विनिद्वितिककपोलपाले- 
रभ्ान्तछोचनजकस्रपिताननायाः । 
प्रश्धानमड्नलूदिनावधि माधवस्य 
निद्रालवो5पि कुत एवं सरोरुद्दाक्ष्या: ॥ 


जिस दिनसे प्रिय श्रीकृष्णका मद्जलमय मथुरागमन हुआ 
है, उसी दिनसे एक हस्त अपने कपोल-चन्द्रपर रक्खे हुई 
ओऔर अश्रान्त अशभ्रुधारासे मुखकों सींचती हुई इस 
भगवद्ियाकोी देखिये | एक क्षणभर भी निद्रा आना दुर्लभ 
हो गया है । 


यहाँतक हमने साक्षात्‌ परअक्ष श्रीकृष्णके पूर्ण आविर्भावके 
समयमें जो-जो सम्बन्ध और मनभ्प्रवाह हो सकते हैं; उनकी 
चर्चा की । ये सब सम्बन्ध अनुग्रहविशेषके हैं। ये सम्बन्ध 
जन्मसे ही सुदद ओर सर्वतोड्घिक होते हैं । साधन-साध्य 
नहीं किन्तु भगवद्गासना-साध्य होते हैं | वासना सप्तम स्कन्धर्मे 
दो प्रकारकी कही हैं--जीववासना और भगवद्वांसना | 
विश्वरचनारूप कर्म भगवत्कर्म है | ओर व्यश्दिहादिरचना- 
कर्म जीवकर्म है। विश्व और विश्वपतिका ब्रिभागरूप कर्म॑ 
जब करना होता है, उस समय जो भगवानकी इच्छाविशेष 
वासना होती है, वह मगवद्धासना है। वह दो प्रकारकी है--- 
सद्बासना और असद्दासना । विश्वमें जड और चेतन समा- 
विष्ट हैं| जडमें भी सत्‌ हैं, असत्‌ हैं; और चेतनोंमें सत्‌ हैं, 
असत्‌ भी हैं। जिनपर साधारण पुष्टि ( अनुम्रह ) है, वे सत्‌ 
हैं; और जिनपर नहीं है, वे असत्‌ हैं । 


अनुग्रहपर बेषम्य-दोष लगाया जा सकता है। अतएव 





उस दोषको दूर करनेके लिये भगवद्वासना है। जिनपर सती 
वासना हो जाती है; उनपर अनुग्रह होता है; वे देवी जीव 
होते हैं । जिनके विषयमें असती वासना होती है, वे आसुर 
जीव होते हैं | वासना और अनुग्रहके तारतम्यसे इनमें भी 
तारतम्य होता है । यही बात संक्षेपमें इस प्रकार कही गयी है--- 

द्वै भूतसर्गों छोके*स्मिन्‌ देव आसुर एवं वर |! (गीता ) 

यह मर्यादामार्गकी बात है । मर्यादामार्ग्मे साधारण 
अनुग्रह है | किन्तु इससे प्रथक्‌ एक विश्वेषानुअहमार्ग अलग 
है । जब भगवान्‌ पुरुषोत्तम विशेषानुग्रहको स्वीकार करता 
है तब श्रीकृष्णरूपमें प्रकाशित होता है। और जिन जीर्बोॉपर 
विशेषानुग्रह किया जाता है, वे जीव भी उसी समय विभिन्न... 
देह धारण करते हैं | उस समय उनके तामस; राजस, सात्तिक 
मनपर निगाह नहीं दी जाती । सबकी अपने उपयोगमें लिया 
जाता है | ये गोप-गोपी, गाय-वत्स आदि हैं। इन सबमें 
रसरूप भगवानने अपना आवेश किया और स्वमय-आनन्दमय 
बनाया । और तन्मय बनानेका साधन लीला है। 


पञ्चम अध्यायसे ग्यारदर्वें अध्यायपर्यन्त सात अध्यायोंमें 
बाल-लीलाका निरूपण है| उस बाल-क्रीडाके द्वारा ही 
प्रपश्नविस्मति और अपने ( श्रीकृष्ण ) में पूर्ण स्नेह करा 
दिया । इन्हीं श्रीकृष्ण-लीलाओंमे कितनी ही प्रमाण-लीलाएँ 
हैं, कितनी ही प्रमेय-लीलाएँ हैं; कितनी ही साधन- 
लीलाएँ हैं और कितनी ही फल-लील्ाएँ हैं | उनके प्रकरण 
भी हैं| तामसप्रकरण, राजसप्रकरण, सात्त्विकप्रकरण और 
ग़ुणप्रकरण । यह विषय मिन्न है। इसलिये इसे यहीं 
छोड़ दिया है । कहनेका तात्पर्य यह है कि भगवानकी सभी 
लीलाएँ संसारियोंकी अक्लेशसे संसारमुक्त करा देनेके लिये हुई 
हैं, इसमें सन्देह नहीं है। आज साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी अनवतार 
अवस्था है। आज उनके साथ लोकिक सम्बन्ध ओर वैसे 
मनःप्रेमप्रवाह होने असम्भब हैं । आज तो “शाख्रद्वारैव मोचकः? । 
भगबच्छार्रोक्त भगवद्धमोंके द्वारा ही दृदयकों द्रुत करना 
होता है। भगवद्वासनायुक्त ृदयकी द्वुति ही भक्ति है-- 
जिसको हम स्नेह, प्रेम, प्यार शब्दोंसि कहते हैं। लाक्षा 
( छाख ) की तरह मन है द्रबयुक्त भी कठिन। अतएव 
अनुमवी साहित्यवेत्ता कहते हैं कि--- 

डुतस्स भगवद्धमाद्धारावाहिकतां गता। 

सर्वेश्वरे मनोजृत्तिभंक्तिरिव्यभिधीयते ॥ 


भगवद्धमोके द्वारा पिषके हुए मनकी जो ब्ृत्ति स्वेश्वर 
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भीकृष्णके विषयमें धारारूपको प्राप्त हो जाती है, वह मनोद्ृत्ति 
ही भक्ति कही जाती है । सर्वेश्वरता माह्ात्म्य है | मनोदृत्ति 
( स्नेह-खिंचाव ) ही भक्तिका स्व-रूप है । 


यही बात समाधिभाषार्म कही है--- 


मद्गुणभ्रुतिमाश्रेण मयि सर्वगुद्दाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड्जाम्भसो>म्डुधो । 
छक्षणं मक्तियोगस्य निगुंणस्प ह्युदाहतम ॥ 
यहाँ “गुह्दशयता”, “गुण? दोनों माहात्म्य हैं और “मनो- 
गति? धारावाहिक स्नेह है। और “अविच्छि्ा? सुदृढता है। 
सर्वशक्ति भगवानमें सुदृढ़ सर्वतो5धिक रीतिसे धारावाहिक 
रूपमें मनका गिरते रहना स्नेह होना ही निर्गुण भक्ति है। 


कितने ही कहते हैं कि ब्ह्मत्वेन शान ही भक्ति है। 
किन्तु यह ठीक नहीं है। ज्ञान मिन्न पदार्थ है और स्नेह- 
पदार्थ मिन्न है। करोमि, जानामि। सिह्यामि--ये तीन 
अनुव्यवसाय ( निश्चय ) जुदे-जुदे होते हें । इसलिये कर्म; 
शान ओर स्नेह भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं | क्रियते तत्‌ कर्म) 
शायते येन तत्‌ शानम। खिह्मयते प्रीयते येन स स्नेह: | 
जिससे तृस--सुखी हो जाय) वह स्नेह । 


यदि कोई कहे कि यदि ब्रह्मविद्या ( त््लशन ) से 
स्नेह--भक्तिसुखको जुदा पदार्थ मानोगे तो निरतिशय पुरुषार्थ 
न होनेसे स्वर्गकी तरह भक्तिकी भी हेयता हो जायगी । ययपि 
स्वर्गको पुरुष चाहता है, किन्तु वह निरतिशय नहीं है। 
उससे भी बढ़-चढ़कर सुखप्रद पदार्थ हैं--अज्मानन्द प्रभ्नति। 
इसलिये वे निरतिशय पुरुषार्थ नहीं हैं । इसी तरह यदि 
भक्तिसुख-पदार्थ अह्मविद्या नहीं है तो फिर वह भी निरतिशय 
पुरुषार्थ नहीं रहेगा | 


इसका उत्तर यह है कि भक्तिसुख निर्दोष निरतिशय 
पुरुषार्थ होनेसे हैय कभी नहीं हो सकता । परब्क्ष पूर्ण 
पुरुषोत्तममें तीन खरूपात्मक धर्म हैं--सत्‌, चित्‌ ओर 
आनन्द | क्रिया, ज्ञान और आनन्द ( प्रेम ) | यदि भक्ति- 
पदार्थ शान ( चित्‌ ) नहीं है तो आनन्द है। आनन्दही- 
की लहर प्रेम ( भक्तिसुख ) है । वह भगवलदार्थ होनेसे 
निर्दोष है; नित्य हैं ओर निरतिशय भी है; अतएव बह हय 
किसी तरह नहीं हो सकती और अतएव निरतिशय पुरुषार्थ 
भीहै। 


कितने ही कहने छगते हैं कि इस भक्तिसुखसे वेराग्य 


कल्याण 
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होता है कि नहीं ! यदि नहीं होता तो मुमुझ्षुत्व होना भी 
असम्मब है ओर ऐसी अवस्थामें मुक्ति मिलना कठिन है | 
इसका भी इतना ही उत्तर है कि भक्तिखुखसे वेराग्य होना) 
और अतएव उसकी मुक्ति भी; भक्तोंको अभीष्ट ही नहीं है । 
भक्तोंकों तो सर्वदा भक्तिसुखमें ही मप्न रहना अभीष्ट है। 
अतएव समाधिमभाषामें कहा है-- 


“आत्मारामाश्व सुनयो निमप्नेस्था अप्युकक्रमे । 
कुव॒न्त्यहैतुकीं. भक्तिमिस्यंभुतगुणोी. दहरिः ॥! 
५विद्ातुमिच्छेश रसग्रहो यतः ।! 
2६ श्र ५ है 
“<ीयमान न गुह्मन्ति विना मस्सेवनं जनाः ।! 


साक्षात्‌ अवतार-अवस्थाके अभावमें तथ्पतिनिधि 
अर्चावतार और गुण-लीलछा-श्रवण हैं | अतएव समाधि- 
भाषामें कहा है-- 


कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह । 
कलछो. नष्टरशामेष पुराणाको5घुनोदितः ॥ 
आच्छिद्य कीति सुछोकां वितत्य हाजसा नु को । 
तमो$नया._ तसरिष्यन्सीत्यगात्स्य॑ पदमीखरः ॥ 


अवतार-अवस्थामें आविर्भाव तो सिद्ध ही है। अतः 
मुक्तिके लिये वैदिक या शास्त्रीय साधनोंकी अपेक्षा नहीं 
रहती । स्वाभाविक भगवद्धम भगवत्सम्बन्धी काम; क्रोधादि 
और मातृत्व आदि सम्बन्धोंसे ही मुक्ति हो जाती है । क्योंकि 
उस अवस्थामें साधनोसे मुक्ति नहीं होती किन्तु स्व-स्वरूपसे ही 
मुक्तिका दान करते हैं--यह बात भी समाधिभाषामें कही है- 


निःश्रेयसार्थाय ब्यक्तिभंगवतो भुवि । 
निर्मुणस्य.. गुणात्मनः ॥ 


सर्वेश्वर्यसम्पन्न सर्वशक्ति श्रीकृष्णका प्रथ्वीपर आविर्भाव 
मनुष्यमात्रको निःसाधन मुक्तिका दान करनेके लिये ही हुआ 
है । अन्यथा ए्थ्वीपर प्रकट होनेका दूसरा कारण मिलता 
नहीं । इसके लिये पाँच विशेषण हेतु॒गर्भ कट्टे हैं। भगवान्‌ 
है, सर्वसमर्थ है, अतएव स्वरूपसे ही मुक्तिदान करता है | 
अव्यय और अप्रमेय है । न तो इसमें कुछ फेरफार होता 
है, और न यह किसीकी समझमे ही आता दै। इसलिये 
दूसरोके उपयोगमें आने योग्य भी नहीं है | परार्थ भी 
प्रादुर्भाव नहीं है । यदि भजनीय होनेसे प्रादुर्भाव अपेक्षित 
है कहो तो भी ठीक नहों; कारण कि निर्गुण है) प्राकृत गुण- 


नृणां 
अव्ययस्याप्रमेयस्य 


संख्या ११ ] 


मुख्यडीला-रहस्य 


१८०७ 








रहित है | छोकमें प्राकृत गुण ही मजनीय द्ोोते हैं । यदि 
लीला करनेके लिये प्रादुर्माव मानो तो गुणात्मा है। सब जगत्‌ 
ही उसकी लीला है । सबका वही उपादान है | इसके 'लिये 
प्रकट होनेकी अपेक्षा नहीं है । 


ऐसी अवस्थामें यदि भगवान्‌ स्व-स्वरूपसे मुक्तिका दान 
भी न करें तो उनकी अभिव्यक्ति (प्रादुर्माव ) ही व्यर्थ 
हो जाय । अनवतार-अवस्थामें भगवानकी मक्ति ओर 
उनका शान मोक्ष देता है। ज्ञान और भक्तिके द्वारा 
भगवानका साक्षास्‍्कार ( प्रादुर्भाव ) होता है; और तब 
उनमें जीवका सायुज्य ( मोक्ष ) होता है। किन्तु अवतार- 
अवस्थामें तो प्रादुर्भाव स्वतःसिद्ध है, अतएव आविर्मावार्थक 
शान और भक्ति दोनोंकी ही अपेक्षा नहीं है । केवल 
स्वाभाविक काम-क्रोधादि चित्तद्रुतिरूप सम्बन्धेके द्वारा 
स्वरूप-सम्बन्ध होनेसे ही मोक्ष हाता है। जो भी भगवत्स्वरूपसे 
सम्बन्ध करता है वही मुक्त हो जाता है । 


भगवत्सम्बन्ध दो प्रकारका है--परोक्ष और प्रत्यक्ष । 
शाब्द-सम्बन्ध परोक्ष है | बद अनवतार-अवस्थामें शास््रकरे द्वारा 
होता है और चाक्षुषादि विषय-सम्बन्ध प्रत्यक्ष है। दोनों जगह 
विषय भगवान्‌ हैं | दोनों जगह मगवानका ही सम्बन्ध होता 
है। परोक्ष सम्बन्धमें दृधन्‍तरित होता है और पत्यक्षमें 
सक्षात्सम्बन्ध होता है। काम, क्रोध, भय; स्तेह आदि सम्बन्धके 
निमित्त हैं। ये तापक हैं; अतए्‌व इनसे चित्तकी द्वुति होती 
है | चित्तद्रुति ही भक्ति या स्नेह है । अतएब ये सब 
स्वाभाविक सम्बन्ध हैं ओर बलवान्‌ भी हैं। इनसे बहुत 
जल्दी भगवानूमें निरोध होता है; और प्रपश्चकी विस्मृति 
द्ोती है । यह बात हम पहले लिख जुके हैं । 


चित्तदव्यं हि जतुबत्‌ स्वाभाव्यात्कटिनात्मकम्‌ | 
तापकेर्विष यैयोंगे द्र्चत्वं प्रतिपद्चते ॥ 
याक्षपिण्डस्य नाशेडपि तिष्ठत्येव मनोमयः । 
अतः. स्थायीति विद्व्जिर्यमेचो पवर्णितः ॥ 
कठिना शिथिका वा धीने गरक्कति न वास्थते । 
हुते चिते निधीयेत स्वाकारः प्रियवस्तुना ४ 





१. एवं सति येन केनाप्युपायेन य एवं संबध्यते तस्येब मुक्तिभवति । 
कामादय: पट साधनानि भगव्रत्संबन्धे । तत्र काम: ख्रीणामेव । 

कुएदि । पूवसिदशानमत्तयोनोमोपयोगः । तेषां मर्यादया 
खतसातिभाविषध्य नियवत्वात्‌। ( दशम-सुबोधिनी ) 


छाक्षाकी तरह चित्तद्रव्य यद्यपि कठिन है, तथापि ताप 
देनेवाले कामादि विषयोके साथ योग होनेसे बह पिघल जाता 
है। ऐसी अवस्थामें चित्तके साथ जिस प्रियवस्तुका सम्बन्ध 
होता है तो उसीका रंग उसमें मिल जाता है। और फिर वह हृ8 
तरह घुल-मिल जाता है कि इस बाह्य शरीरके नाञझ्न हो जाने- 
पर भी मनोमय स्वरूप रहा ही आता है | ऐसा पदार्थ भक्ति- 
थोग ही है । सर्वेश्वर सर्वशक्ति श्रोकृष्ममगवानमें कामादिके 
द्वारा जब चित्तबृत्ति फँस जाती है; अथवा कामादि सम्बन्ध- 
के द्वारा द्रुत हुए चित्तमें जब भगवत्स्वरूपका प्रवेश होता है, 
तब फिर वह किसी तरद भी नहीं निकलता । ऐसे महानुभाव 
भगवद्धक्तोंमें उत्तमोत्तम हैं । 


समाधिभाषामें कहा है-- 


विसजति हृदय न यस्य साक्षादरिरवशाभिहितो 5प्यघोघनाशः । 

प्रणयरशनया छताहृपप्रिपश्च: स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ 
स्मरता कृष्णवीयाणि. छोलछापाड्निरीक्षित्तम्‌ । 
इसिल॑ भाषित॑ चाज्ः सर्वा नः शिथिरा: क्रियाः ॥ 
गया छक्ठितयोदारहासलीलावलछोकनेः । 
माध्थ्या गिरा हृतधियः कर्थ तद्ठिस्मरामहे ॥ 


काम-क्रोधादि स्वाभाविक सम्बन्धोंके द्वारा जो भग- 
वत्सम्बन्ध होता है बह सुदृढ़ और सर्वतोडघिक होता है। ओर 
वह फिर किसी तरहसे भी हटता नहीं | इतना ही नहीं, प्रत्युत 
सर्वप्रय्ञका भी प्रलुय द्वो जाता है | मह्षत्माओंने इस निरोध- 
का इस तरह वर्णन किया है-- 


दोहः प्रायो न भवति गयां दोदइ्नन॑ चेन्न पाकः 
क्षीराणां चेतू स भवति तदा दुलेभ॑ तदधित्वम्‌। 
दक्ष: सिद्धो क्क खलु मथनं मन्थने क्रोपयोग- 
स्तक्रादीनामिति गततिरभुद्य गोछुगगद्देषु ॥ 


है उद्धव ! जिस दिनसे श्रीकृष्ण मथुरा पधारे उस दिन- 
से आजतक ग्वाल्यहोंमें यह दशा द्वो रही है कि पहले तो 
गार्योका दोहना बनता दी नहीं; यदि किसीके घरमें दूध ढुहृ 
लिया तो फिर उसे ओऑंठाये कोन ! किसीने यदि औंटा भी 
लिया तो फिर उसको जमाकर ददी बना छेना असम्भव हो 
जाता है । दही हो भी जाय तो कोई भी उसको मथता नहीं। 
ओर कहीं यदि मथ लिया जाता है तो फिर उसका कोई भी 
उपयोग नहीं करता । 


यह दशा निरोधकी है । सारा जगत्‌ और जगवका 
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व्यवहार भूल जाय और एक भ्रीकृष्णमें ही मन फँस जाय-- 
बस, इसे ही निरोध कदते हैं । यह व्यापारनिरोध है । इसका 
फल कार्यनिरोध है | अर्थात्‌ प्रपश्चका एकदम प्ररुयः 
भगवष्याप्ति--इन दोनोंके पूर्व कारणनिरोध हैं। भगवल्लीलाएँ. 
ही कारणनिरोध हैं | उनमें काम) क्रोध, भय; स्नेह आदिकी 
लीलाएँ मुख्य निरोध हैं । “नितररां रोधो यैस्ते निरोधा: 
भगवच्चरित्राणि।! अतएवं कहा है-- 


निरोधोडस्थानुशयनं पअपझोे  कीडन हरे: । 
शक्तिभिदुंविं भाव्यातिः कृष्णस्येति हि लक्षणम्‌॥ 
अतो निरोधो भक्तानां प्रपश्लस्येति निमश्चयः । 
प्रपद्चाभावकरणादुज्महारेति निश्चय: ॥ 
प्रपश्नविस्टतिस्तस्मात्‌ क्ृष्णासक्तिश्व॒ व््यंते । 
निरोधो थयोगिकश्रात्र रोधनात्मा सता मतः॥ 
इस सम्पूर्ण सन्‍्दर्भका सार यह है कि अपनी दुर्विभाव्य 
सम्पूर्ण शक्तियोंकों साथ लेकर पूर्णब्रक्ष श्रीकृष्णका जगत 
( ब्रज ) में प्रकट होकर अनेक चरित्र करना कारणनिरोध 


है।यदि भगवान्‌ प्रकट होकर स्वाभाविक लीलाएँ न करते तो 
भक्तोंका निरोध न होता | दुनियाकों भूलकर भीकृष्णमें ही मनकी 
आतक्ति दो जाना; यह व्यापारनिरोध है । और फिर भक्तोंके 
प्रपद्चका एकदम लयको प्राप्त हो जाना ही फलनिरोध है। 

ये तीनों निरोध मगवच्चरित्रोंमें विद्यमान हैं । और दशम 
स्कन्धकी कथाओंमें इनका स्पष्ट निरूपण है । 

“भजते तादशीः क्रीडा यां भ्रुत्वा तत्परों भवेत्‌ ।? इत्यादि- 
में पूर्वनिरोध, और “तन्मनस्कास्तदालापाः? इत्यादिमें मध्य- 
निरोध, एवं “तदनुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगन्‌? हत्यादिमें 
फलनिरोधका निरूपण है | इन सब निरोधोंका मूल भगवान्‌ 
श्रीकृष्णती रासलीला प्रभ्गति मुख्यलीलाएँ हैं । अतएव 
शरीशुकब्रक्षने कहा है-- 

“हृद्रोगमाश्रपट्टिनोत्यचिरेण घीरः ।! 

जो कोई इस रासलीला-प्रकरणका श्रवण-मनन करेंगे; 
उनका कामरूप दृद्रोग थोड़े ही समयमें दुर हो जायगा । 

( समाप्त ) 


“-जअ०“कै कं 0तर--- 
आध्यात्मिकता, अहिंसा, गोरक्षा और निरामिषता 


( लेख़क---दीवानबहादुर श्रीयुत के ० एस० रामस्वामी शास्त्री ) 


भारतमें निरामिषताका प्रचार संसारके आश्वर्योमेंसे 
एक है । इसका जितना गहरा और ब्यापक प्रचार भारतमें 
हुआ, उतना और कहीं नहीं हुआ । इस अद्वितीय वस्तु- 
स्थितिके अनेक हेतु दृष्टिगोचर होते हैं | उनमें सबसे प्रबल 
कारण तो “अहिंसा परमो धर्म:ः---इस उदाक्त सिद्धान्तकी 
शिक्षा ही है। अहिंसाका वत आध्यात्मिक जीवनकी सबसे 
पहली सीढ़ी है और इसपर पेर रक्खे बिना हम निष्काम 
कर्म, योग, भक्ति और शानकी उच्चतर भूमिकाऑपर आरूढ 
होकर भगवद्पेम एवं भगवत्साक्षात्कारके निरतिशय शाश्वत 
एवं सीमारहित आनन्दको कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते । 


आध्यात्मिकताके स्वरूपके सम्बन्ध्मं लोगोंकी अनेक 
अनिश्चित धारणाएँ हैं और उसके विषयमें लोगोंने कहा- 
छुना भी बहुत कुछ है | कुछ लोग कर्मकाण्डको, कुछ किसी 
मतविदेषमें विश्वास करनेकों) कुछ धार्मिक विधि-विधानोंको) 
कुछ प्रार्थनाको, कुछ तपको, कुछ त्यागको; कुछ सदाचारकों 
ओर कुछ लॉकापकारको ही आध्यात्मिकताका स्वरूप मानते 
हैं । परन्तु ये सब आध्यात्मिकताके पोषकमान्र हैं; उसके 


स्वरूप नहीं | अजन्मा एवं अविनाशी, सच्िदानन्दस्वरूप 
विश्वुद्ध चेतन ही पुरुषका वास्तविक स्वरूप है; इस अनुभूति- 
का नाम ही आध्यात्मिकता है । प्रकाश; सीन्दर्य प्रेम 
आनन्द और कल्याण--आत्माके ये स्वाभाविक गुण हैं। 
प्रेमका क्रियात्मक स्वरूप ही अहिंसा है और अहिंसाका 
क्रियात्मक खरूप निरामिषता है । 

यहाँ यह कहा जा सकता है कि हिन्दूधर्ममें यश-यागादिपर 
बड़ा जोर दिया गया है । परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि 
यशके सिद्धान्तका क्रियात्मक विकास किस प्रकार हुआ बौद्ध- 
धमने यज्ञ-यागादिका प्रत्यक्ष विरोध किया । यही नहीं, भगवान्‌ 
मनुने, जो बुद्धके बहुत पहले हुए. थे; अपने मानव-धर्मशार्में 
मांस! शब्दकी इस प्रकार व्युत्पत्ति की है--५मां स भक्षयिता- 
मुन्न यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ ।? अर्थात्‌ जिसका मांस मैं इस 
जन्ममें खाऊँगा, वह दूसरे जन्ममें मुझे खायेगा। यही नहीं+ 
उन्होंने यह मी कहा है कि केबल जपके द्वारा मनुष्यको 
यशादिसे मिलनेवाल्य सम्पूर्ण फल प्रात हो सकता दे 

महाभारतमें उपरिचर वसुका आख्यान मिलता है, जिसमें 
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जीवित प्राणियोंके बदले आटे आदिके बने हुए पश्चाओं 
( पिष्टपञ्ञ ) की आहुति देनेकी बात कही गयी है | इसके 
भी पूर्व रामायणमें यद्द बात कह्दी गयी है कि मनुष्यका .जो 
आहार होता है, उसके आराध्य देवताओंका भी वही आहार 
होता है ( ध्यदत्नः पुरुषों भव॒ति तदजास्तस्य देवताः? ) | इस 
प्रकार भारतमें जब मनुष्योंका आह्वार सर्वथा निरामिष हो 
गया तो यज्ञोंका प्रचार अपने-आप कम हो गया | उपनिषदों- 
के इस कथनने कि यश्-यागादि भवसागरसे पार ले जानेके 
लिये कमजोर बेड़टे हैं ( झा होते ह्यदढा यशरूपाः» ) तथा 
साथ ही यौगिक साधनाओं एवं उनसे मिलनेवाले समाधि 
आदिके सुखने और भक्ति एवं प्रपत्तिजनित आनन्दने यर्शों- 
का प्रचार और भी कम कर दिया । जहाँ-तहाँ यश्ञ अब भी 
होते हैं | परन्तु मुझे हृढ़ विश्वास है कि समय पाकर वेदिक 
यशका स्थान सम्पूर्णतः जपयज्ञ ग्रहण कर लेगा | 
हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि कम-से-कम 
गोकी अवध्यताके सम्बन्धमें हिंदुओंकी मान्यता सदा ही 
अचल रही है। गौकी उपासना हिंदुओंकी प्रकृतिके अत्यन्त 
गहरे स्तरमें पहुँच चुकी है। सम्मवतः इसका कारण उनकी 
यह अनुभूति है कि हव्य पदार्थोमें गायका घी और चरु 
( खीर ) देवताओंकी सबसे अधिक प्रिय हैं | इसमें एक 
कारण उनकी यह भावना भी हो सकती है कि देवताओंको 
इन पदार्थोकी आहुति दिये बिना वर्षा एवं अन्य दौबी देनोंके 
रूपमें देवताओंकी कृपा नहीं हो सकती । यही कारण है कि 
गो एवं आह्षणोंकी एक साथ मड्गलकामना की गयी है--५गो- 
ब्राह्मणेम्यः झुभमस्तु नित्यम्‌ ।? गो एवं ब्राह्मणोंके अम्युदयपर 
ही जगत्‌का अम्युदय अवल्मम्बित है| भगवान्‌ मनु 
कहते हैं-- 
अम्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादिस्यमुपतिष्ठति । 
आदित्याज्ञायते. बृश्टिबृष्टेरन्न ततः. प्रजा:॥ 
“अभिमें छोड़ी हुई आहुति मगवान्‌ सूर्यको मिलती है, 
सूर्यसे वृष्टि होती है, बृष्टिसे अन्न होता है ओर अन्नसे जीवों- 
की उत्पत्ति एवं वृद्धि होती है । 
गीतामें मी कहा है-- 
अज्लाज्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादस्चसंभव: । 
यज्ञाद्‌ भवति पजेन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ 
कर्म अश्योद्ध॑वं विद्धि बल्याक्षरससुझ्वम्‌ । 
(अन्से प्राणियोंकी उत्पत्ति एवं पोषण होता है, मेघों 


( वर्षा ) से अन्की उत्पत्ति होती है, यशौसे बर्षा होती है) 
यश कर्मके द्वारा सम्पन्न होते हैं, कर्मकी शिक्षा वेदोँसि मिलती 
है और वेदोंकी उत्पत्ति अविनाशी परमाव्मासे होती है ।? 


गोपूजाका एक कारण यह भी द्वो सकता है कि गो 
अतिशय उपकारी जन्तु है और मनुष्येतर प्राणियोंमें 
अहिंसाकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। महद्दाव्म गाँधीने अपनी 
निराली शैलीमें, जिसमें सरलता और गम्भीरताका सम्मिश्रण 
होता है, एक बार कह था--“गो दयाकी एक कविता है ।? 

यहाँ एक बात और ध्यानमें रखनेकी है कि पुराणोंमें 
कई पश्चु-पक्षियोंका जो विविध देवताओंके वाहनरूपमें वर्णन 
मिलता है, उसने भी मनुष्येतर प्राणियोंके प्रति दयाका 
भाव जाग्रत्‌ करनेमें सहायता पहुँचायी है । यह सबपर विदित 
है कि भगवान्‌ विष्णुका वाहन होनेके कारण गरुड़ पक्षीका 
हमलोग कितना आदर करते हैं । बंदरोंको हमलोग 
इसलिये नहीं मारते कि हिंदू-भावनाके अनुसार वानरजाति- 
का हनुमानजीके साथ सम्बन्ध है। नट्खथ गिलहरी भी 
हमें इसलिये प्रिय है कि सेतुबन्धके समय कहते हैं एक 
गिलद्दरीने उस बृहत्‌ आयोजनमें हाथ बँठानेके लिये एक 
छोटे-से पत्थरको तोड़ा था और उसकी इस छोटी-सी सेवा- 
के उपलक्ष्यमें भगवान्‌ श्रीरामने उसकी पीठ थपथपायी थी। 
इसी प्रकार द्ाथीका गणेशजीके साथ और मयूरका सुब्रद्माण्य 
( स्वामिकातिंक ) के साथ सम्बन्ध है | यहाँतक कि कुत्तेका 
भी भैरव तथा भगवान्‌ दत्तात्रेके साथ सम्बन्ध माना 
जाता है। 

पुनः नेतिक दष्टिसे तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
अनुभवके रूपमें हम भमलीभाँति समझ सकते हैं कि धर्मके 
नामपर अथवा आद्दारके लिये प्राणियोंकी हिंसा करनेसे 
मनुष्यका हृदय कठोर और पश्चओंकी माँति संबेदनाशझन्य 
हो जाता है | भावोंकी पवित्रताका इस प्रकार हास हो जाने- 
का अवश्यम्माबी परिणाम होता है और हुआ है--पारस्परिक 
देष एवं वेर-विरोध, काम ओर लोभका उद्रेक तथा दंगे 
और युद्ध । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा है कि काम) क्रोध ओर 
लेभ-ये तीन नरकके द्वार हैं ( देखिये गीता अध्याय १६ ) 
तथा आत्माका पतन करनेवाले हैं; अतः इनका सर्वया 
त्याग करना आवक्ष्यक है। कौन जानता है कि मनुष्य- 
का मनुष्यके प्रति जो ह्ृदयद्दीन एवं निष्ठुर व्यवह्दर आज 
देखनेमें आ रहा है, कितने अंशमें उसका हेतु उसकी मुक 
प्राणियों-पश्च-पक्षियोंके प्रति निर्दयता ही है। कौन कद सकता 
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है कि युद्ध आदिके रूपमें जो महान्‌ विपत्तियाँ जगत्पर आ 
रही हैं; उनका कारण हमारा अन्य प्राणियीके प्रति दुर्व्यवहार 
नहीं है ! इस सम्बन्धमें हमें उपनिषदोंके इस महान्‌ उपदेश- 
को नहीं भूलना चाहिये कि आह्ारसे ह्वी मन बनता है-- 
“अन्नमयं हि सोम्य मनः? । 


साथ ही यद्ट बात भी याद रखनेकी है कि पश्ञु-पक्षियों- 
के प्रति हमारा क्रूर व्यवहार बहुधा हमारे इस श्रान्त नैतिक 
सिद्धान्त-हमारी इस अहम्मन्यताके कारण होता है कि मनुष्य 
सारे चराचर जगत॒का स्वामी है और पशु-पक्षी उसीके आहार 
अथवा उसीके भोग एवं मनोविनोदकी सामग्री हैं। इस प्रकारकी 
मनोवृत्ति नितान्त अनुचित एवं वर्जनीय है। इसका यदि दमन 
न किया जायगा तो इससे कुछ व्यक्तियों अथवा कुछ राष्ट्रौको 
अन्य लोगों अथवा अन्य राष्ट्रोके साथ अपने स्वार्थ-साधनके 
यन्त्र अथवा क्रीतदासके रूपमें व्यवहार करनेकी प्रव्ृत्तिको 
प्रोत्साहन मिलेगा | मनुष्यको यह कभी नहीं भूलना चाहिये 
कि वह किसीको जीवनदान नहीं दे सकता और न किसी 
जीवको उत्पन्न ही कर सकता है, अतः उसे किसीके प्राण 
लेनेका कोई अधिकार नहीं है । महात्मा गाँधीने बहुत ठीक 
कहा है “मेरा विश्वास है कि मनुष्यकों खझजनकी सामर्थ्य नहीं 
दी गयी है, अतएव उसे किसी छोटे से-छोटे--नगण्य-से-नगण्य 
प्राणीकों भी मारनेका अधिकार नहीं है। मारनेका-प्राण 
लेमेका अधिकार केबल सिरजनद्वारको ही है |? केवल आत्म- 
रक्षाके लिये मनुष्य दुसरे प्राणीको मार सकता है, ओर किसी 
हालतमें नहीं । 


अब हमलोग इस प्रश्की आर्थिक दिशापर विचार 
करें | मांसाह्ारकी अपेक्षा निरामिषर भोजन सामान्यतः सस्ता 
पड़ता है | इसके अतिरिक्त खेतीके कामके लिये बेलोंकी 
आवश्यकता होती है। इस दृष्टिसे भारत-जैसे देशमें गायों एवं 
बैलोंकी हिंसा आर्थिक अपराध है । मांसाह्ारके पक्षपाती यह 
भी कहते हैं कि यदि मांसाहारका त्याग कर दिया जाय 
तो अन्न आदि निरामिष खाद्य पदार्थ इतने महँगे हो जायेंगे 
कि लोग उन्हें खरीद न सकेंगे | परन्तु साथ ही यह भी 
स्वीकार करना होगा कि प्रथ्वीके सभी भारगोंमि अधिक 
व्यापक रूपसे तथा अधिक उपजकी दृष्टिसे प्रचुर मात्रामें 
खेतीका उद्योग ही नहीं किया गया है | 


विशान, आरोग्य-शास्त्र एवं चिकित्साशास्रकी दृष्टिसे 
विचार करनेपर भी इम अनिवार्यरूपसे इसी निर्णयपर पहुँचते 


हैं । चिकित्सकोंका इस विषयमें एक मत है कि दाल) साग- 
भाजी; फल; मेवे तथा घी, दूध, दही आदि गव्य पदार्थ 
मनुष्यके लिये स्वस्थ एवं युक्त आहार हैं। आमिष-मोजनका 
मानव-देह तथा मनपर दूषित प्रभाव पड़ता है| निरामिष- 
भोजी मजदूर अधिक समयतक उतना ही कठोर परिश्रम 
कर सकते हैं, और उतने ही कष्टसहिष्णु एवं प्राणशक्ति- 
सम्पन्न होते हैं, जितने आमिषभोजी मजदूर । वेशानिकोंका 
यह कहना है कि मनुष्यकी शरीररचना ठीक वैसी ही है; 
जैसी अहिंसक जन्तुओआँकी | यह कितने दुःखकी बात है कि 
भारतवर्षमें भी डाक्टर लोग रोगियोंकों 8009॥ और 
ए/१59८०४४४5-जैसी अपवित्र जान्तव ओषधियों देते हैं । 
उनका कर्तव्य है कि वे उपर्युक्त दवाओंके स्थानमें वेसे ही 
गुर्णोवाली काष्ठादि अथवा रासायनिक ओषधियोंकी खोज 
करके उन्हें रोगियोंको दें । डा० केलोग (7. [(९॥]०४४ 
जैसे सम्मान्य एवं प्रख्यात पाश्चात््य चिकित्सकने अपनी निश्चित 
सम्मति यह दी है कि सब लोगोंको प्रत्येक हालतमें निरामिष 
भोजन ही करना चाहिये । उनका कथन है कि “कच्चे अथवा 
पकाये हुए मांसमें मनुष्य-शरीरके पोषणके लिये आवश्यक 
अथवा वाज्छनीय ऐसा कोई तत्त्व नहीं है, जो निरामिष खाद्य 
सामग्रीमें न पाया जाता हो अथवा उससे न निकालछा 
जा सके |?# 

विज्ञान आजकल जीबोंके शरीरोंपर चीर-फाड़ आदिके 
प्रयोग करनेपर उतारू है; क्योंकि उससे चिकित्सासम्बन्धी 
शानकी वृद्धिमें सहायता मिलती है । परन्तु अबतक यह 
विवादास्पद ही है कि जिस कोटिकी वेजश्ञानिक उन्नति एवं 
प्रगति अबतक हुई है, वह इस प्रकारके प्रयोगोंके बिना नहीं 
हो सकती थी | बहुत-से वैज्ञानिकोंका यह मत है कि इस 
प्रकारके प्रयोगोंके बिना भी वह हो सकती थी । जो कुछ भी 
हो, मनुष्यके नामपर क्रूरताका कलछ् लगाकर तेजीसे विशानकी 
उन्नति करनेकी अपेक्षा उन्नतिकी चाल धीमी रखना अधिक 
वाझ्छनीय था । ' 

गौओंके सम्बन्ध इतनी बात ओर कद्दी जा सकती है 
कि हम हिंदू गौको जो माता कहकर पुकारते हैं, यह उचित 
ही है । बच्चोंके लिये लगभग माँके दूधके समान ही हितकारी 
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एबं पृष्टिकारक पदार्थ यदि कोई है तो वह गायका 
दूध ही है | बढ़ी अवस्थाके लोगोंके लिये मी गायका 
दूध मुख्यरूपसे आवश्यक है । इमारे शर्रीरोंपर 
पोषक तर्वोंकी जो न्यूनता पायी जाती है; उसका कारण मी 
अधिकांशमें दुग्धाहाककी कमी ही है। आजके लोगॉमें जो 
जीवनी शक्ति; ओज एवं रोगेंके आक्रमणको रोकनेकी शक्तिका 
हास देखनेमें आता है उसका कारण भी यही है | राजयक्ष्मा 
आदि सांघातिक रोग भी प्रायः उन्हीं छोगोंपर अपना जोर 
दिखलाते हैं, जिन्हें पर्याप्त मात्रामें प्राणपोषक आहार नहीं 
मिलता और फलतः जिनकी जीवनी शक्ति बहुत क्षीण हो 
गयी है। आजकल जहाँ-तहाँ पदुध अधिक पियो! के नारे 
सुनायी देने लगे हैं। परन्तु यह बात ध्यानमें रखनेकी है 
कि यदि हम अधिकाधिक संख्यामें गौओंका बध करते चले 
जायेंगे और बची-खुची गौओंकी नस्ल नहीं सुधारी जायगी 
और उन्हें अच्छी तरह खिलाया-पिलाया नहीं जायगा और 
वे आजकलकी भाँति अपर्यात्त मान्नामें दूध देती रहेंगी तो 
“<दूध अधिक पियो? के नारे अरण्यरोदनके समान ही सिद्ध 
होंगे | हमें चाहिये कि हम अच्छी और विशाल गोचर- 
भूमियोंकी व्यवस्था करें; वेशानिक पद्धतिसे गौओंकी नस्ल 
सुधारें ओर साथ ही भारतमें गोबधको बंद कराने तथा 
भारतसे बाहर गौओंके चालानकों रोकनेका दृढ़ सड्डुल्प 
एवं प्रयक्ष करें | 

लोग बहुधा यह प्रश्न करते हैं कि 'क्या वनस्पतिर्यो्मे प्राण 
नहीं होता ! तब हमें शाक-माजी और अज्न आदि खानेका 
क्या अधिकार है ?? इसके प्रभाणमें बे सर जगदीशचन्द्र 
वसुका हवाला देते हैं। वसु महाशयने यह सिद्ध कर दिया 
है कि चेतन एवं अचेतन समी जीवॉोमें प्रतिक्रिया होती है; 
ओर वनस्पतियोंमें मी प्राण रहता है । परन्तु वे लोग इस 
बातको नहीं जानते कि भगवान्‌ मनु बहुत पहले ( कल्पके 
आदिमें ) इस सिद्धान्तका निरूपण कर चुके हैं-“अन्तः- 
संशा भवक्न्‍्त्येते सुखदुःखसमन्विता; |? ( अर्थात्‌ उद्धिज 
जातिके जीवोंमें भी भीतरी चेतना रहती है और उन्हें सुख- 
दुःखका अनुभव भी होता है । ) परन्तु इससे प्रश्नकर्ताओंका 
पक्ष सिद्ध नहीं होता। वनस्पतियोंमें संगेदनशील मस्तिष्क 
एवं स्नायुजालकी रचना नहीं होती; इन्दींके रहनेपर वेदनाका 


अनुमव तीव्र एवं असहा होता है। ऋषिलोंग तो कन्द- 
मूल एवं पककर झड़े हुए फलों एवं पत्तेंसि जीवननिर्वाद 
करते थे। परन्तु इस प्रकारका तपोमय जीवन सामान्य 
मनुष्योंके लिये न तो सम्भव है और न उनसे यह आशा की जाती 
है कि वे इस प्रकारका जीवन व्यतीत करें | इसीलिये शास्त्र 
उन्हें इस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेकी आशा भी नहीं 
देते। फिर यह कहना तो बनता ही नहीं कि बनस्पतियोंको 
पीड़ाका वैसा ही अनुभव होता है अथवा उन्हें उतनी ही 
तीत्र बेदना होती है, जितनी पश्चु-पक्षियोंकीं होती है । 


शिकारके नामपर भी बेचारे मूक प्राणियोंकों बड़ी 
यन्त्रणा दी जाती है। प्रत्येक सम्पन्न और अविवेकी मनुष्य 
कंघेपर बंदुक लेकर अपने मूक भाईयोंका वध करनेके 
लिये चल देता है| इस सम्बन्धर्मे हमें ईसपकी कहानियोंमें 
ढेला मारनेवाले बालकोंके प्रति मेढकोंकी इस उक्तिको याद 
कर लेना चाहिये कि “तुम लोगोकी खिलवाड़ हमारे लिये 
प्राणघातक पिद्ध द्वो रही है|? हिंसक जीवोंकी शिकार 
करना दूसरी बात है। किन्तु केवछ अपनी निशानेबाजी 
प्रदर्शित करनेके लिये हमलोग कितने निरीह पक्षियों एवं 
निरपराध खरहों तथा निर्दोष दरिनोंकी जान लेते हैं । यही 
नहीं, लोगोंकी इस कामके लिये जितनी अधिक प्रशंसा होती 
है, उतनी ही अधिक उनमें जीबोंका वध करनेकी शक्ति 
होती है । जिस निधुर मनोदृत्तिके कारण शिकारीछोग निरीह 
एवं निर्दोष जीबोंकों मारनेमें नहीं दिचकते, वही उन्हें 
अन्य राष्ट्रीके मनुष्योंके प्रति भी वैसा ही निध्रुर एवं हृदय- 
दीन बना देती है | 


यह कहना कि स्वास्थ्य, बल एवं दीर्घजीवनकी दृष्टिसे 
मांसाहारी लोग मांस न खानेवारलोकी अपेक्षा अधिक लाभमें 
रहते हैं, ठीक नहीं है। निरामिषभोजियोंमें भी दीर्घायु) स्वस्थ 
एवं सबल मनुष्य उतनी ही संख्यामें पाये जाते हैं जितने 
मांसाह्ाारियोमें । यही नहीं, बीमा-कंपनियाँ तो मांताद्ारियों- 
की अपेक्षा मांस न खानेवालेके जीवनकी बीमा अधिक 
संख्यामें करती हं। यदि वस्तुस्थिति इसके विपरीत हो तो 
भी हिंदुओंने अपनी बुद्धिके द्वारा यद्दी पता छगाया है कि 
निरामिष भोजनमें यदि किसी बातकी न्‍्यूनता भी हो तो वह 
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ब्रक्षचर्य एवं योगके द्वारा पूरी की जा सकती है। ऐसी 
स्थितिमें यह कितने आश्चर्यकी बात है कि भारतीय सेना- 
विभागने ब्राह्मण विद्यार्थियोंके लिये स्थलसेना एवं जलसेना 
दोनोंके द्वार एक प्रकारसे बंद कर दिये हैं और यह घोषणा 
कर दी है कि नोसेनाके सभी श्रेणियोंके सैनिकोके लिये 
आमिष-भोजनकी ह्वी व्यवस्था की जायगी। यदि भारतीय 
लोकमत उचित ढंगसे तथा प्रबल रूपसे अपना सिक्का 
जमा ले तो इस प्रकारकी अशतापूर्ण रुकावर्टे तुरंत 
हट जायें | 

अब हम इस प्रश्षपर; खासकर गोरक्षाके प्रश्नपर प्रचार 
एवं सज्ञठनकी दृष्टिसे विचार करेंगे | भारतमें अहिंसा एवं 
निरामिषताके प्रचारके लिये फोनोग्राफ, रेडियो, मैजिक 
लेन्टर्न, तथा समाचारपत्रोंद्रार आन्दोलन होना चाहिये; 
सार्वजनिक सभाओंमें इस विषयपर व्याख्यान होने चाहिये 
तथा गली-गलीमें घूमकर भजन-मण्डलियोंद्वारा उपदेश 
होने चाहिये, अहिंसा तथा निरामिषताका महत्त्व बतलाने- 
वाले नाटक खेले जाने चाहिये तथा बायस्कोपके फिल्मोंद्वारा 
भी इनका प्रचार होना चाहिये । श्रीहर्षके नागानन्द नामक 
नाटकको देशभरमे खेलने तथा बायस्कोपमें दिखानेकी 
योजना होनी चाहिये । उसमें /नित्य॑ प्राणाभिषातात्‌ प्रतिरम 
कु् प्राक्ृते चानुतापम! ( दूसरे प्राणियोंका वध न करो 
और पहले कभी किया हो तो उसके लिये पश्चात्ताप करो )- 
यह जो उपदेश दिया गया है, लोगोंकों उसका महत्त्व 
समझाना चाहिये और ऐसी चेश होनी चाहिये कि लोग 
उसे याद रक्‍खें | यही नहीं, स्कूलोंकी पाख्यपुस्तकोमे तथा 
शिक्षुओंकी सिखायी जानेवाली कविताओंमें अहिंसा एवं 
निरामिषताके भार्वोकों प्रधानता दी जानी चाहिये | सबसे 
अधिक उद्य साहित्य एवं कछाके द्वारा इस आन्दोलनको 
बराबर निश्चितरूपसे समथन मिलता रहना चाहिये । 

रही संस्थाओंकी बात) सो हमारे देशमें कुछ अच्छी 
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संख्थाएँ. अवश्य हैं परन्तु वे इस दिशा अधिक कार्य नहीं 
कर रही हैं। सरकारने एक पश्चु-चिकित्सा-विभाग खोल 
रक्‍खा है | जीवोंके प्रति निर्दयताको रोकनेके लिये 
8. 7. ८. &. नामकी एक सोसाइटी भी है और बह भरसक 
जानवरोंके साथ की जानेवाली क्रूरताका नियन्त्रण करती है । 
परन्तु आवश्यकता इस बातकी है कि इस सम्बन्धमें जो 
कानून है; उसे अधिक कारगर बनाया जाय । पिंजरापोल 
तथा गोशालाएँ बुद्दी एवं ठाठ गौओं तथा कसाइयोंके हाथसे 
बचायी हुई गौओंकी रक्षा करती हैं | परन्तु ये सब संस्थाएँ 
इस समस्याको केबछ आंशिक रूपमें हल कर पाती हैं और 
एक संस्था ५००-६०० से अधिक गौओंकी रक्षा नहीं कर 
पाती । ग्वालॉंका यह द्वाल है कि वे गोओंका सारा-का-सारा 
वृध खींच लेते हैं ओर बछड़ोंके लिये एक बूँद भी नहीं 
छोड़ते, जिसका परिणाम यह होता है कि बछड़े भूसते रह 
जाते हैं। हमारे यहाँ बछड़ोंकी रक्षाक्रे केन्द्रोंकी भी उतनी 
ही आवश्यकता है, जितनी शिक्चुओंकी रक्षाके केन्द्रोंकी । 
परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता इस बातकी है कि शहरोंमें 
म्यूनिसिपल्टियोंकी ओरसे इस प्रकारकी व्यबस्था की जाय 
कि लोगोंको शुद्ध दूध मिल सके, तथा डेरी-फार्म खोले 
जायें। ऐसा होनेपर शहरोंके ग्वालॉद्वारा गार्योके प्रति जो 
निर्दय एवं क्रूर व्यवहार होता है, वह अपने आप बंद हो 
जायगा और हम लोगोंके मनमें उसकी दुःखद स्मृतिमात्र 
शोष रह जायगी । हमें आशा है कि देर-सबेर--शायद बहुत 
जल्दी--ऐसा समय भी आ सकता है जब कि कानूनके द्वारा- 
जो जनताकी विवेकबुद्धिको कार्यान्वित करनेका साधन है--- 
केवल गोवध ही नहीं अपितु आहारके लिये अथवा देवताओं - 
की बलिके रूपमें जीवमात्रकी हिंता बंद कर दी जायगी 
और न केवल मनुष्योमें पारस्परिक द्ान्ति एवं सौहार्दका 
प्रसार होगा अपितु अहिसाके साम्राज्यमें समस्त जीवोंके 
प्रति दयाका बर्ताव होगा । 





परमार्थ-पत्रावली 
( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


आपके बहुत-से पत्र आये। आपके प्रश्न अधिक थे 
ओर मुझे समय कम मिल पाता है, इसी कारण आप- 
को उत्तर देनेमें विलम्ब हुआ, इसके लिये आपको 
विचार नहीं करना चाहिये | 

आपने पत्नमें मेरे लिये प्रशंसात्मक शब्द प्रयुक्त किये 
सो नहीं करने चाहिये | इसके छायक तो भगवान्‌ ही 
हैं। मुन्नको तो एक साधारण भाईके समान समझ्नकर 
साधारण शब्द लिखने चाहिये | 

आपने साकार प्रभुकी उपासना प्रारम्भ की किन्तु 
प्रमुके दर्शन न होनेके कारण फिर निराकारकी उपासना 
आरम्भ कर दी और बादमें निराकारकी उपासना भी 
अपने डिये दुस्तर समझकर छोड़ दी और साकारकी 
शुरू कर दी सो इस तरह एक साधनपर अविश्वास 
करके दूसरे साधनके लिये मनको चलायमान नहीं करना 
चाहिये । अपने निश्चयके अनुसार एवं मह्दापुरुषोंके 
आज्ञानुसार एक ही साधनपर दृढ़ विश्वास करके तत्पर 
होकर लग जाना चाहिये। उपासना साकार एवं निराकार 
दोनों द्वी उत्तम हैं | इनमेंसे जिसमें आपको सुगमता 
माद्धम पड़े वह्दी कर सकते हैं । 

आपने लिखा कि भक्ति पूरी न भी हुई और दयालु 
इरिकी दया द्वो गयी तो वे खय॑ गढंडू छोड़कर आयेंगे, 
सो ठीक है। भगवानकी दया तो है ही, परन्तु विशेष 
दया प्रेमीके प्रेमको देखकर द्वोती है । उनका प्रेमी भक्त 
जब कुछ भी सहारा न पाकर अधीर द्वोकर रो उठता है 
और भगवानसे मिलनेके छिये अपने-आपको भी भूल जाता 
है तब भगवान्‌ भी उसे दर्शन देकर छतार्थ करनेके 
हिये उसके प्रेमके वश हो, गरुड़ तो क्या, प्यारीसे 
भी प्यारी बस्तुको भी छोड़कर तुरंत दौड़े आते हैं; 
आवश्यकता है उनमें अनन्य प्रेम द्वोनेकी । 

३ 


आपको श्री" ने शिक्षाके विषयमें मुझसे 
पूछनेके लिये कहा सो यह उनकी भावुकता है । मैं 
शिक्षा देनेका अधिकारी तो नहीं हूँ परन्तु फिर भी 
आपलोगोंका प्रेम है-इस नाते कुछ लिख दिया करता हूँ। 

आपने लिखा कि “यहाँपर कतिपय ब्राह्मणलोग विद्वान्‌ 
होते हुए भी मैथिलोंकी अपेक्षा अधिक मांसाद्टारी हैं, 
फिर भी मैं अपने ज्ञानानुसार छोगोंको गीता पढ़ाया 
करता हूँ जिससे कुछ भाइयोंने तो ्विंसा त्याग भी दी ।? 
सो यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। हिंसा करनेवाले 
कुछ लोग आपसे प्रश्न करते हैं लिखा सो उनके ग्रश्नोंका 
तथा आपके दूसरे पत्रके प्रश्नोका उत्तर नीचे दिया 
जाता है। 

(१ ) प्रश्ू-जीव अजन्मा और अवध्य है, उसे भला 
कोई कैसे मार सकता है ? इस पाश्चमौतिक शरीरके 
पाँचों तत्त अपने-अपने अंरामें मिल जाते हैं । आत्मा 
तो निर्विकार द्वै, बद्द न किसीको मारता है, न मरवाता 
है; फिर छोग हिंसा किस प्रकार करते हैं ? 

उत्तर-यद्व ठीक है कि जीव अजन्मा और अबध्य है, 
उसे कोई नहीं मार सकता तथा इस पाश्चमौतिक शरीर- 
के पाँचों तत्व अपने-अपने अंशमें मिल जाते हैं | आत्मा 
निर्विकार है, वह न किसीको मारता है और न 
मखाता है परन्तु उस झुद्ध भात्माका जड शरीरके साथ 
संयोग होनेसे उस व्यश्टिचितनकी जीव संज्ञा है |वह 
जीव अज्ञानसे इस पाश्चभौतिक शरीरके साथ सम्बन्ध 
माननेके कारण बैंधा हुआ है तथा इसके सुख-दुःखके साथ 
सुखी-दुखी दोता है। अतः इस स्थूल शरीरसे प्राणोंका 
विच्छेद कर देना ही हिंसा दै, लोग इस शरीरसे प्राणों- 
को जो अछग कर देते हैं यद्दी हिंसा करते हैं । 


१८१४ 
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(२ ) प्र ०-मनुष्य क्या कर सकता है? संसारमें 
जो कुछ द्ोता है, सत्र ईश्वर द्वी करते हैं। इस 
विषयमें गीता अध्याय ११ के ३३ वें इलोकका प्रमाण 
है । भगवानने कहद्दा कि 'हे सब्यसाचिन्‌ ! ये तो मेरे 
द्वारा पढले ही मार दिये गये हैं, तू तो निमित्तमात्र बन ! 
फिर बकरोंको भी भगवानद्वारा पहलेहीसे मारे गये क्‍यों 
न समझें ? लोग तो निमित्तमात्र हैं । 


उ०-श्रीमगवानने गीतामें ११ वें अध्यायके ३३वें 
छोकमें जो अपने द्वारा पहले ही मारे हुओंको मारनेके 
लिये अजुनको निमित्तमात्र बननेकी आज्ञा दी सो तो 
उचित ही है। क्योंकि दुर्योधनके पास पाण्डत्रोंका राज्य 
और धन धरोहररूपसे था । उसको दुर्योधनने पाण्डवों- 
के मॉगनेपर भी नद्दीं देना चाहा, बल्कि वह सेना एकत्र 
करके लड़नेको तेयार हो गया, यहाँतक कि आजीवन 
पाण्डवोंका अनिष्ट ही करता रद्दा । इन सब कारणेंसे 
वह्द आततायी था किन्तु बेचारे बकरे तो आततायी नहीं 
हैं, वे तो निरफ्राषी हैं | उनको मारनेके लिये तो 
मगवानने ऐसा कह्ढीं नहीं कद्दा कि ये मेरे द्वारा मारे 
हुए हैं, तुम इनको मारो, काटो और खाओ । बल्कि 
शाख्रोंमें निरपराध प्राणियोंको मारना पाप बतलाया है 
तथा उस करके फलखरूप नरकयन्त्रणा भोगनी पड़ेगी- 
ऐसा कहा है | अत: जो छोग अपनी भोगवासनाकी 
पूर्तिके लिये निरपराध प्राणियोंकी द्विंसा करते हैं, वे 
दण्डनीय द्ोोते हैं । इस पापके विषयमें भगवान्‌ न तो 
कर्ता हैं. और न प्रेरक दी । इसमें तो मनुष्यका काम 
ही हेतु है ( गीता ३। ३७ )। 


(३ )४०-भगवानने दूसरे अध्यायमें कद्दा है कि जो 
जन्मता है वह मरता है और मरनेवालेका जन्म निश्चित 
है । इससे शरीर-बध द्वोगा तो दूसरा नया शरीर मिल 
जायगा | अतः इसमें कौन किसकी दिंसा करते हैं ? 
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है सो तो मोहके कारण हुई अर्जुनकी मान्यताके अनुसार 
कहा था | भगवान्‌ तो ऐसा मानते द्वी नहीं । वे तो 
अजुनसे कहते हैं कि--'हे अर्जुन | यह जीव क्षव्रष्य 
है, इत्यादि | किन्तु तुम यदि इसे बिनाशशीछ मानते 
हो तो जो जन्मता दै वद्द मरता भी है तथा मरने- 
वालेका जन्म भी निश्चित है | अत: तुम्हारी मान्यतासे 
भी तुमको शोक नहीं करना चाहिये ।' इसलिये 
भूलसे माननेवाला अज्ञानी जीव ही जीवोंकी हिंसा 
करता है । 


(9 ) प्र०-गीताजीमें श्रीकृष्णने जब कि सम्पूर्णत: 
अहिंसा और अध्यात्मयोगका वर्णन किया तो फिर 
अर्जुन किस ज्ञानसे लड़नेको तेयार ट्वो गया ! जब 
युद्धमें अजुनके द्वारा ही इतनी हिंसा हुईं और उसको 
हिंसक नहीं समझा गया तो फिर मांसाह्मारियोंको ही 
हिंसक क्‍यों माना जाता है ! 


उ०-गीतामें अह्विंसावादका ग्रतिपादन होते हुए भी 
न्याययुक्त हिंसाको हिंसा नहीं माना दै। भजुनद्वारा युद्ध 
करनेपर दुर्योधनादिकी ढिंसा न्याययुक्त इसीलिये है कि 
घरोहररूपसे रक्खे हुए राज्य और घनको पाण्डबोंके 
माँगनेपर भी न देना और उछटे डाकुओंकी तरद्द युद्ध 
करनेके लिये तेयार हो जाना---यह अन्याय एवं अत्याचार 
है। बेचारे बकरे तो अन्यायी एवं अत्याचारी नहीं 
हैं, वे तो निरफराध हैं। अतः इनके मारनेवाले एवं 
खानेवाले सभी हिंसक समझे जाते हैं । 


(५) प्र ०-जो खयं मारते तो नहीं हैं परन्तु बाजारसे 
मांस मोल लेकर खाते हैं, क्‍या वे भी ह्विंसक माने 
जाते हैं ? 

उ०-अवश्य। शास्रमें ६ प्रकारके हिंसक माने गये 
हैं। १ स्वयं प्राणिवष करना, २ वध करवाना, ३ मांस 
बेचना, ४ मांस खरीदना, ५ मांस पकाना और ६ 


संख्या ११ ] 
मांस छाना । अतः इनमेंसे कोई-सा भी दो, वद्द हिंसक 
ही समझा जाता है। 

(६ )१०-उरपग्रेरक तो खर्य भगवान्‌ हैं, हमलोगोंसे 
जो कुछ होता है सब्र वे ही कराते हैं, फिर शात्र 
जीवपर दोष क्यों देते हैं ? 

उ०-शाखक्त न्याययुक्त प्रेरणा भगवानकी प्रेरणा है। 
शासत्रसे विपरीत जो हमारे अन्तःकरणमें प्रेरणा होती 
है, उसका हेतु काम है--- । 

अर्जुनके यह पूछनेपर कि--- 

अथ केन प्रयुक्तो5यं पापं चरति पूरुषः। 

अनिच्छकज्षपि वार्ष्णय बलादिव नियोजितः ॥ 

( गीता ३ । ३६ ) 


हे कृष्ण | यद्ट मनुष्य खयं न चाहता हुआ भी 
बलात्कारसे लगाये हुएकी भाँति किससे प्रेरित होकर 
पापका आचरण करता है | 

श्रीभगवानने कह्वा--- 

काम एव क्रोध एक रजोगुणसमुद्धवः । 


महाद्ानों महापाप्मा विद्ध-येनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
( गीता ३। २७ ) 
“रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यहद्द काम द्वी क्रोध है, 
यह बहुत खानेवाला अर्थात्‌ भोगोंसे कभी न अघाने- 
बाठा और बड़ा पापी है, इसीको त्‌ इस विषयमें 
बैरी जान ।” इसलिये शासत्रने जीवपर दोष लगाया है । 


(७)प्र०-हिंसा किसे बढ़ते हैं ! 


उ०-स्थूछ देहसे प्राणेके विष्छेद कर देनेका नाम __ 


दिसा है । ह 
(८)ग्र०-आत्मा न जन्म लेता है तथा न मरता है। 
न उसे सुख द्वोता है तथा न दुःख दी । वद्द शुद्ध दै 


परमार्थ-पत्रावी 
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अत: बह पुण्य-पापका भागी भी नहीं होता फिर प्रन्थ- 
कारोंने नरक, खरग तथा निर्वाणपदका वर्णन किसके 
लिये किया ? उसका भागी कौन द्वोता है ! 


उ०-आपका कद्दना ठीक है कि आत्मा न जन्मता 
है, न मरता है, न सुख-दुःखका भागी ही द्वोता है 
और न पुण्य-पापको भोगनेवाला डी । किन्तु उस छझुद्ध 
आत्मा और जड शरीरके संयोगसे व्यष्टि चेतनकी जीव 
संज्ञ है । उस जीवको ही यह सब सुख-दु:ख तथा पाप- 
पुण्य आदिका फल होता है और नरक, खर्ग तथा 
निर्वापपद आदि भी जीवके लिये ही शात्रोंने वर्णन 
किया है । इस स्थूल देहको जला देनेके बाद भी इस 
जीवका सूक्ष्म शरीरके साथ सम्बन्ध रहता है। जब 
मद्दाप्रढण्य होता है तत्र सूक्ष्मशरीर भी प्रकृतिमें 
विलीन द्वो जाता है तब इसका सम्बन्ध प्रकृतिसे 
यानी कारणशरीरसे रहता है | जबतक जीवका 
कारणशरीरके साथ सम्बन्ध रहता है तबतक जीवका 
आवागमन नद्वीं मिटता और उसको कर्मानुसार सुख- 
दुःखादि भोग भोगने पड़ते हैं । कारणशरीरका सम्बन्ध 
अनादि है और उसका हेतु अविया (माया ) है। 
उस अवियाका नाश ज्ञानसे होता है । ज्ञानकी प्राप्तिके 
लिये या तो ईश्वरकी भक्ति करनी चाहिये कि जिसकी 
कृपासे ज्ञानकी प्राप्ति होकर अविद्याका नाश हो-- 
श्रीभगवान्‌ने कद्दा है-- 
दैवी छोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(७।१४) ४ 
# “क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अदुत तरिगुण- 
मयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परन्तु जो पुरुष केवल मुझको 


ही निरन्तर मजते हैं, वे इस मायाकों उल्द्धन कर जाते हैं 
अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं ।? 
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तेषां खततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वंकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं त॑ं येन मासुपयान्ति ते ॥ 
(१०। १० ) # 
अथवा महापुरुषोंकी शरण जाना चाहिये । उनकी 
कृपासे भी ज्ञानकी प्राप्ति ह्वोकर अज्ञानका नाश हो 
सकता है--- 
तदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्तद्शिनः ॥ 
(४ । रे४ ) व 
उपयुक्त छोकोंका विस्तारसे अर्थ गीतातत्त्वाइडमें 
देखना चाहिये | 


(९) प्र०-यह पाश्चमौतिक शरीर तो यह्वी नष्ट हो 
जाता है फिर गीतामें दूसरे अध्यायके २२वें छोकमें 
धासांसि जीर्णानि? इत्यादि किसके लिये कह्दा गया है ? 


3उ०-इस पाश्चभौतिक शरीरको जला देनेके बाद भी 
जीवका सूक्ष्म शरीरके साथ सम्बन्ध रहता है । इससे 
वह सूक्ष्मशरीराभिमानी जीव्र पुनः दूसरे नये शरीरको 
घारण कर लेता है । इसी विषयको समझानेके लिये 
धासांसि जीर्णानि? इत्यादि कहा गया है । 


(१०) प्र ०-आत्मा तो आकाशवत्‌ है । जब यह 
घट फूट जाता है तो आकाशका आकाश ही रह 
जाता है | कह्ठीं घटके फ़टनेसे आकाश भी नष्ट होता 
है ? अथवा गंदे घड़ेका मैलठ क्या आकाशको भी मैला 
कर सकता है ? यदि नहीं: तो फिर इस शरीररूपी 
$# “उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें छगे हुए और 
प्रेमपूर्थंक मजनेवाले भक्तोंको में वह तरवशानरूप योग देता 
हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त द्वोते हैं ।? 

+ “उस श्ञानको तू समझ; श्रोत्निय ब्रद्मनिष्ठ आचार्यके 
पास जाकर उनको मलीमाँति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी 
सेथा करनेसे और कपट छोड़कर सरलव्तापूर्बक प्रश्न करनेसे 
परमात्मतत्तको मल्ीमाँति जाननेवाले वे शानी महात्मा दुशे 
उस तसवज्ञानका उपदेश करेंगे ।? 


कल्याण 


[ भाग १६ 


घटद्वारा किये हुए पुण्य-पापका भागी यह भत्मा कैसे 
द्वोता है ! 
उ०-आपका कहना ठीक है। किन्तु यह आत्मा 

इस शरीररूपी धठद्वारा किये गये पुण्य-पापका भागी 
नहीं होता । जीव होता है। क्‍योंकि भात्मा शुद्ध है, 
निर्लेप है और असन्न है | 

(११) प्र०-प्राण और आत्मार्मे क्या भेद है ! 

उ०-प्राण जड है और एक शरीरको त्याग कर 
दूसरे शरीरमें आता-जाता रद्दता है। आत्मा चेतन, 
ज्ञाता, साक्षी और अचल है | 

(१२) प्र०-विशिष्टद्वेतवादी श्रीरामानुजाचार्यके मतमें 
ईश्वर, जीव और माया पथक्‌-प्रथक्‌ हैं तथा जीत्र मायासे 
छूटनेके लिये ईश्वककों भजता है परन्तु श्रीशझ्ूराचार्य- 
के मतमें जीव और ईश्वरको एक माना है सो क्‍या 
बात है ! 

उ०-श्रीरामानुजाचार्यका कथन द्वैतवादसे है तथा 
श्रीशक्लराचार्यका कथन अद्वेतवादसे | अतः: अपनी- 
अपनी दष्टिसे दोनों ही आचार्योका कहना ठीक है | 

(१३) प्र०-भगवानने गीताके दूसरे अध्यायमें कहा 
कि 'हे अजुन ! ये योद्धागण तुम्हारी निन्‍्दा करेंगे । 
तुम्हारे लिये इससे बढ़कर दुःख और क्या हो सकता है ?? 
तथा वे ही आगे चल कर कहते हैं कि “जो निन्दा-स्तुति 
और मानापमानको बराबर समझता है, वह स्थिरधी है ।! 
ऐसा क्यों ! 

उ०-भगवानने दोनों जगह अलग-अलग दृष्टिसे 
दो बातें कही हैं। पहली बात तो मान, बड़ाई और 
प्रतिष्ठा चाहनेवाले बद्ध जीवके विषयमें है तथा दूसरी 
मामापमानमें समताकी बात जीवन्मुक्त मद्दापुरुषके 
विषयमें दे । 


संत्या ११ ] 


परमार्ष-पत्नावढी 
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(१४) प्र०-यज्ञशिष्ट मोजनकोी अमृत भोजन कहा 
गया है, परन्तु यज्ञशेष घृत क्यों नहीं खाया जाता ! 
उ०-यज्ञशिष्ट भोजनको अमृत भोजन कहां गया 
सो ठीक है । यज्ञशेष घृत भी खा सकते हैं । 
(१५) प्र०-जूआ भी तो ईश्वरका अंश है। फिर जूआ 
खेलना पाप क्यों है ? 
उ०-जूआ ही क्यों, जो कुछ भी है, सभी ईश्वरका 
अंश है। तपा सबको ईश्वरका रूप मानकर चाहे जो 
क्रिया करें, पापका भागी नहीं बनना पड़ता, क्योंकि 
ईश्वर सबमें है । और ऐसी सत्र समबुद्धि हो जानेके 
कारण मनुष्य राग-देषसे रद्दित हो जाता है तथा राग- 
इंषसे रह्तित पुरुषके कर्म बन्धनके हेतु नहीं होते, बरं 
वे कर्म कर्म ही नहीं हैं- 
त्यक्त्वा कर्मफलासइूं नित्यत॒प्तो निराध्यः। 
कमेण्यम्रिप्रवृत्तो 5पि नैव किचित्‌ करोति सः ॥ 
(४ | २० ) # 
किन्तु यह भी निश्चय समझ लेना चाहिये कि 
ऐसा सर्वत्र समबुद्विवाला राग-द्वेषरद्वित पुरुष कमी भी 
जूआ आदि पापकर्म करेगा ही नहीं । 
(१६) प्र ०-वर्णव्यवस्थामें वीर्य प्रधान है. या 
कर्म प्रधान ? 
उ०-वर्णव्यवस्थामें बीय॑ तथा कम ( आचरण ) 
दोनों ही प्रधान हैं । जो जाति और आचरण दोनोंसे 
ब्राह्मण हो, वही ब्राह्मण गिना जाता है । कोई जातिसे 
तो ब्राह्मण हो पर उसके आचरण ब्राह्मणों-जेसे न द्वों तो 
भी वह पूरा ब्राह्मण नहीं तथा आचरणोंसे ब्राह्मण हो और 
जातिसे न द्वो तो भी ब्राह्मण नहीं कद्टला सकता | 
फिर भी दोनों समान होते हुए भी जीविकानिर्वाइमें 
जाति प्रधान है तथा मुक्तिमें कर्म प्रधान है । 
(१७) प्र ०-मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने क्षत्रिय 
द्वोते हुए भी आह्मण हनुमानजीसे पाद-सेवा क्यों करवायी ? 


भयानक कया 


उ०-दनुमानजीसे पादसेवा करायी सो तो उचित 
दी है । क्योंकि वास्तवमें हनुमानजी योनिसे तो बंदर 
ही थे, ब्राह्मण नहीं थे | 

(१८) प्र ०-बैंगनकी उत्पत्ति कड्ाँसे है ? तथा समाजमें 
विशेषकर विधवा और अन्य लोग इसे क्यों नहीं खाते ? 

उ०-बैंगनकी उत्पत्ति तो पृथ्वीसे ही है परन्तु 
उसके बीजोंमें तामसीपन रहता है अतएव पुराणोंमें 
इसका निषेध है | विधवा ख्त्रियाँ तथा बहुत-से छोग इसे 
नहीं खाते सो उचित ही है । 

आपने श्रीगीताजीके प्रचारके लिये सप्ताह-गीताका 
प्रचार किया सो उत्तम बात है | वद्दाँके छोग हिन्दी 
नहीं जानते, अत: आप उनको गीता अपनी भाषामें 
समझाते हैं सो बहुत द्वी प्रशंसनीय कार्य है और कई 
भाइयोंकी श्रीगीताजीमें श्रद्धा हो गयी सो आनन्दकी बात है। 

आपने ढिखा कि अहिंसाके विषयपर पूर्ण विवेचन 
करके विस्तारसे लिखें सो अहिंसाका विषय बहुत गम्भीर 
है; अत: पन्नद्वारा अधिक विस्तारसे समझाना कठिन 
प्रतीत होता है | इस विषयमें यदि आपका कभी सम्मुख 
मिलना द्वो तो विशदरूपसे समझाया जा सकता है। फिर 
भी आपकी प्रसन्नताके लिये सूत्ररूपसे लिख दिया गया है। 

निरपराधी प्राणियोंके शरीरसे प्राणोंका वियोग 
करनेपर उसका इस शरीरसे सम्बन्ध छूटकर दूसरे 
नये शरीरसे सम्बन्ध द्वोता है तो जीवकों पहला शरीर 
छूटते तथा नया धारण करते समय बेहद दु:ख द्वोता है । 
इसी कारणसे हिंसाको पाप तथा अहिंसाको यानी किसी 
भी प्राणीको दुःख न पहुँचानेको परमधर्म माना गया है। 

आपने लिखा कि अ्िसाका प्रकरण समझमें आ 
जानेसे कई भाई हिंसा करना छोड़ देंगे सो दीक है । 
इसके लिये ऊपर लिखा हुआ अट्िंसाका विषय भाई 
स्ेगोंको समश्ना देना चाह्दिये। 


कम्काकरमकाप मकान कमपह- एम बम्बाम्या कथा एमाउाकमकम्पकम काम 








. # “जो पुरुष समस्त कमोंमें और उनके फलमें आसक्तिका सर्वथा ध्याग करके संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और 


परमात्मामें नित्यतृप्त है; वह कर्मोमें मलीमाँति बरतता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता |? 


अज्ञात चेतनाका अगाध रहस्य 


( लेखक ---पं ० श्रीश्काचन्द्रजी जोशी एम्‌ ० ८० ) 


आधुनिक मनोविज्ञान ( अर्थात्‌ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण- 
के प्रधान आचार्य ज़िगमुंड फ्रपड (942एप५० ए+€ए७ते )- 
ने मनुष्यकी अशात चेतनाकी तुलना ग्रीक पौराणिक कथाके 
टिटान-जातीय दैत्योसि की है, जिनके विद्रोहसे तंग आकर 
देवताओंने उन्हें तातारकी खाड़ीमें फेंक दिया था। इसके 
बाद उनके ऊपर विशाल पाधाण-पर्वत डाल दिये गये, जिनके 
दबावसे वे रसातलमें पड़े रहे, और ऊपर उठने न पाये । 

यह उपमा इसलिये ठीक बैठती है कि फ्रथडके मतानुसार 
मानव-प्राणी जन्मके समयसे लेकर दैशवावस्थाकी एक विशेष 
अवधितक बाह्य जगत्से जितनी भी दुःखमयी अनुभूतियोंकों 
( चाहे वे केसी ही यूक्ष्म क्यों न हों ) प्राप्त करता है, उन्हें 
भूलनेके लिये उन्हें अपनी शात चेतनाके नीचे दबाता चला 
जाता है। दबानेकी यह क्रिया (२ ९०7९०५५१०४ ( दमन ) के नाम- 
से मनोविशानके विद्यार्थियोंके निकट परिचित है । इस निरन्तर 
दमन क्रियाके फलस्वरूप उसके चेतना-जगत्‌के अतल प्रदेशमें 
अशात चेतनाका राज्य स्थापित हो जाता है | शैशवावस्थामें मनुष्य 
यह जो अपने अशातमें एक रहस्यमय गुप्त लोककी सूष्टि कर 
डालता है, जीवनकी अनुभूतियोंके साथ-साथ उसकी परिधि ओर 
गहराई बढ़ती चली जाती है; पर मुख्यतः रैशवावस्थामें दबायी 
गयी प्रवृत्तियाँ द्वी उसके परवर्ती जीवन-चक्रको अशांत रूपमें 
सशञ्चालित करती रहती हैं | परत्र्ती जीवनमें मनुष्य जिन कष्ट- 


कर अथवा समाज-विरोधी भावना ओंको दबाता है, उनके दबानेके._ 


मूल कारण शैशवावस्थामें दबायी गयी कष्टकर अनुभूतियाँ 
ही होती हैं । इसलिये फ्रयडके मतानुसार शैशवावस्थामें उपजी 
हुईं अशात चेतनाको दी प्रधान महत्त्व दिया जाना चाहिये । 

पर फ्रयडने अज्ञात चेतनाकी यह जो सीमा बाघ दी है, 
यह बहुत-से विशिष्ट मनोवैज्ञानिकोंको मान्य नहीं है । युंग 
( ]0णष्ट ) ने) जो मनोविज्ञान-संसारमें फ्रय्डसे कुछ कम 
विशिष्टवा नहीं रखता; अपना यद्द निश्चित मत प्रतिपादित 
किया है कि मनुष्यके व्यक्तिगत जीवनमें जिस अशत चेतनाकी 
सृष्टि होती है; वद्दी सब कुछ नहीं है; उसके मतानुसार मानव- 
शिश्षु अपने साथ एक सामूहिक अज्ञात चेतना ( ०]९८४ए८ 
७ध८075८४०४५ ) लेकर उत्पन्न होता है । यह सामूहिक 
अशात चेतना हजारों, लाखों यर्ष पहलेसे संगठित होती चले 
आती है | जिस युगमें मनुष्य सम्य नहीं हो पाया था; उस 


युगमें जो उच्छुंखल, पाशविक मनोबृत्तियाँ उसके जीवनकी 
प्रत्येक गतिविधिकों सश्बालित करती रहती थीं, बे प्राणिशात््रके 
नियर्मोके अनुसार, विनाशको प्रास नहीं हुईं । विकासके 
स्वाभाविक नियमके क्रमसे जब मनुष्यने सभ्यताको अपनाया तो 
उसके प्राचीन पूर्वर्जीं ( बर्बरों ) की निर्दनन्द्र मनोबृत्तियाँ विनष्ट न 
होकर उसकी अज्ञात चेतनाके अतल गहयरमें मम् होती चली 
गयीं । तबसे थे बराबर बंशानुक्रमसे मानव-जातिकी घामूहिक 
अज्ञात चेतनामें कालिदासके कथनानुसार 'भावस्थिर! होकर 
विराजती हैं । साधारण अवस्थामें वे सुत और निश्चल 
पड़ी रहती हैं; पर कभी-कभी मनुष्य जब असाधारण परि- 
स्थितियोंके संघर्षमे आता है, तो वे सुस पाशविक मनोभाव 
जगकर अशात चेतनाके वज्ज-बन्धनकी तोड़कर गुप्त वेषमें 
बाहर निकल पड़ते हैं। ऐसे अवसरोंपर हम कहा करते हैं कि 
सानवका पशञ्मु या दानव जाग पड़ा है | इसी नियमसे कभी- 
कभी मनुष्यका देवत्व भी जाग पड़ता है ।# 

इम छोगोंने केवल प्राथमिक युगके असम्य मनुष्योके 
सुत्त मनोविकारोंको दी वंशानुक्रमिक उत्तराधिकारके रूपमें 
नहीं पाया है; बल्कि उसके भी पहले नर जब विकासवादके 
मतानुसार बानरके रूपमें वर्तमान था, तब जो संस्कार उन 
वानर-जातीय जीवोंमें वर्तमान थे वे भी अज्ञातरूपसे हमारी 
अज्ञात चेतनामें सन्निद्ित हो गये हैं । ज्ञायविक दुर्बलताके 


# कारण यह है कि मनुभ्यकी अशात चेतनाका अतल क्षेत्र 
इतना व्यापक, गहन और अगाथ दै कि उसके भीतर देवत्वके भाव 
उसी प्रकार दबे पढ़ें हैं, जिस प्रकार दानवत्वके। पशुत्वकी अवस्थासे 
समय मनुष्यका जो विकास हुआ है उसके इतिहाससे हम परिचित 
हैं, पर देवत्वकी अबस्थासे मानवने जो पशुस्वकी दशा प्राप्त की उसके 
शतिहासका पता जीवशास्रियोंकों नहीं है; केवक सश्चे रइस्यवादी 
( ४(४5(४८५ ) ही उस निगृढ़ इतिहाससे परिचित हैं। कपिल्‍के 
सांख्य-वणित विकासका क्रम सूक्ष्मसे स्थूलकी ओर ( देवत्वसे मन- 
बत्वकी ओर ) जाता है, पर डार्विनके विकासवादका क्रम स्थूलसे 
सूक््मकी ओर ( पश्चुत्वसे मानवत्वकी ओर ) बढ़ता है। वास्तबमें ये 
दोनों ऋम सही होते हुए भी एकांगी हैं । यदि हम यह मान हेँ 
कि मानवकी विकास-पारा सररू-रेखान्वित नहीं, किन्तु वृत्तानुक्रमिक _ 
( 07८८ ) है; तो सारा झगड़ा मिट जाता है । कपिक और 
डार्विन श्स सम्बन्धमें एक दूसरेके पूरक हें, विरोधक नहीं । -केखक 


संख्या ११ ] 


अज्ञात चेतनाका अगाघ रद्दस्य 


१८१९ 





रोगेर्मे ोम्नेम्बुलिइ्म! ( 80प्राधध्याफ॑पांडा। ) अर्थात्‌ 
“निद्रित-जाग्रतू अवस्था नामके एक विचित्र रोगका उल्लेख 
डाक्टर छोम समय-समयपर किया करते हैं। इस रोगकी यह 
विश्लेषता है कि रोगी निद्रावस्थामें ही चलता-फिरता, उठता- 
बैठता है, और बहुत-से ऐसे आश्चर्यजनक कार्योको सुचारुरूपसे 
करता है जिनके सम्बन्धमें कोई जानकारी उसे जाग्रत्‌ अवस्था- 
में नहीं रहती । इसी प्रकारके एक रोगीके सम्बन्धर्में डा० 
मेचनिकाफ़ने लिखा था कि वह 'सोम्नेम्बुलिज्म” की अवस्थामें 
एक बार किसी अशात आशक्टासे भीत होकर पनालेके पाइपको 
पकड़ता हुआ एक बहुत ऊँचे मकानकी छतपर चढ़ गया 
और उसकी मेंड़ेरपरसे दूसरे मकानकी छतकी मुंड़ेरपर कूद 
गया; और इसी प्रकार एक छतसे दूसरी छतपर बंदरोंसे 
भी अधिक फुर्तीसे कूदता चछा गया | इसके बाद जिस 
उपायसे ऊपर चढ़ा था, उसी उपायसे बंदरकी ही तरह बड़ी 
सरलतासे नीचे उतर आया | न कहीं तनिक्र भी उसका पाँव 
फिसलछा, न किसी प्रकारकी चोट आयी । 


इस उदाहरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
“सेम्नेम्बुलिज़्म'की असाधारण ( बल्कि अप-साधारण ) अवस्था 
उस व्यक्तिकी अज्ञात चेतनामें लाखों वर्षोसि दबे हुए. वानर- 
जातीय संस्कार जाग पड़े । यदि एक छतसे दूसरी छतपर 
कूदते समय उस ब्यक्तिको जगा दिया जाता, तो उस विशेष 
परिस्थितिकी उत्तेजनासे उसके जो दीर्घकाल्से सुप्त पश्च- 
संस्कार जाग पड़े थे वे फिर एकदम छ॒प्त हो जाते; ओर वह 
फिरसे अपनेको सभ्य मानवके रूपमें पाकर नीचे गिर पड़ता। 

इस प्रकारकी घटनाओंके कई प्रमाण मिल चुके हैं । 
एक व्यक्ति तैरना नहीं जानता था। उसे जब ५सेम्नेम्बुलिज्ष्म! 
के रोगने आ घेरा, और वह निद्रितावस्थामें ही चलने-फिरने 
लगा, तो एक बार किसी कल्पित आशकझ्लासे मागकर एक 
नदीमें जाकर कूद पड़ा । उसके सगे-सम्बन्धियोंके आश्चर्यकी 
सीमा न रही; जब उन्होंने देखा कि वह बड़ी निपुणता और 
स्वाभाविकताके साथ पैरने छगा है। पर उन्हें भय था कि 
वह कहीं हब न जाय, इसलिये उन्होंने चिक्ला-चिल्लाकर उसे 
पुकारना आरम्भ किया । उसके चिल्लानेसे उसकी नींद जो 
हूटी; तो अपनेको नदीके बीचमें पाकर बह घबड़ा उठा, ओर 
'सेम्लेम्बुलिडम” की निद्रित-जाग्रत्‌ अवस्थामें तैरनेकी जो कला 
उसे सहज ओर स्वाभाविक जान पड़ती थी पूर्ण जाग्रत्‌ अबख्था- 
में उसे बह भूल गया; और उसी क्षण पानीमें छ्ूबकर मर 
गया । उतकी अज्ञात चेतनामें उसके आदिम पूर्वजोंकी 


तैरनेकी पद्धताका संस्कार बर्तमान था  “सोस्लेम्बुलिक्म? की 
असाधारण परिश्थितिमें बह सुस॒ संस्कार जाग पड़ा था । पर 
जगनेपर बह संस्कार फिर सुप्तावस्थाको प्रास हो गया । 
इन दृष्टान्तोंसे युंगके सामूहिक अशात चेतनाके सिद्धान्त- 
पर रुन्देह करनेकी कोई गुंजाइश नहों रह जाती । इस 
सामूद्दिक अज्ञात चेतनाका क्षेत्र अनन्त विस्तृत है, और उसकी 
गहराई अतलर-व्यापिनी है । इस कारण कोल्म्बसद्वारा 
अमेरिकाके आविष्कारकी बात उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है 
जितनी वर्तमान युगके मनोवेशानिकोंद्वारा अज्ञात चेतनाके 
विराट) गुप्त महाराज्यके आविष्कारकी बात | इसकी सीमा- 
हीनताकी तुलना आकाशव्यापी नक्षत्रराज्यसे की जा सकती 
है, जिसके आगे इमारी जाग्रत्‌ चेतनाकी परिधि अत्यन्त 
हास्यास्पदरूपसे संकीर्ण दिखायी देने छगती है । 
मनुष्यकी इस रहस्यमयी अज्ञात चेतनामें प्रत्येक युगके 
प्रत्येक पछकी तुच्छ-से-तुच्छ, हलकी-से-हलकी, छोटी-से-छोटी 
अनुभूतिका सूक्ष्मातिसूक्ष्म आभास अद्भित रइता है। एक- 
एक क्षणकी साधारण-से-साधारण घटनाकी स्मृति सब समय 
उसमें वर्तमान रहती है । पर उस अनन्त और अपार 
स्मृतिराशिमेंसे केवल कुछ इनी-गिनी स्मृतियां द्वी हमारी 
जाग्रत-चेतनामें आ पाती हैं, शेष सब उसी अतल्तामें मम 
रहती हैं | फिर मी, जेसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 
विशेष प्रकारकी असाधारण परिस्थितियोंमें उन असंख्य 
स्मृतियोंमें बहुत-सी ऐसी स्मृतियाँ समय-समयपर उमड़ती 
रहती हैं, जिनके लिये हमारी जाग्रत्‌ चेतना तैयार नहीं रहती। 
एक विशेष बात इस सम्बन्धमें ध्यान देने योग्य यह है 
कि अज्ञात चेतनासे जो सुप्त मनोमाव समय-समयपर उभड़कर 
ऊपर जाग्रत्‌ चेतनाकी सतइतक पहुँचनेको चे्टा करते हैं, उन्हें 
गुप्त वेष घारण करना पड़ता है; अन्यथा जाग्रत्‌ चेतना और 
अज्ञात चेतनाके बीचकी सीमा एक ऐसा जबर्दस्त प्रहरी 
सर्वदा) सब समय जाग्रत्‌ रहता है, जो अज्ञात चेतनाके किसी 
भी मनोभावको उसके सहज, स्वाभाविक रूपमें जाग्रत्‌ चेतना- 
के राज्यमें प्रवेश नहीं करने देता। इसलिये अशात चेतना 
प्रतिपल अपना रूप बदलकर नये-नये रंगों ओर नये-नये 
ढंगोंसे प्रहरीकी ऑस्लॉमें घूछ झोकती हुई ऊपर ( जाग्रत्‌ 
चेतनाकी सतहमें ) उठनेका उद्योग निरन्तर करती रहती है। 
इस प्रदरीका विशेष परिचय हम आगे चलकर देंगे। यहाँपर 
केघल यह सूचित कर देना आवश्यक है कि सम्य जगतूमें 
खयंसिद्धिके बतौर माने गये कुछ विशेष सामाजिक संस्कार 





इस प्रहरीको जन्म देते हैं। हमारी अशात चेतनामें युग-युर्गोसे 
सद्वित उद्दाम वासनाओंकों यदि “फ्री पास! दे दिया जाय 
तो वे पलमें हमारे सामाजिक सम्भरठनकों न्ट-भ्रष्ट कर डालें। 
इसलिये हमारे सामाजिक संस्कारोंने मिलकर एक ऐसी शक्ति- 
को जन्म दिया है; जो अशात चेतनामें निहित धमाज-विरोधी 
बासनाओं तथा भावनाओंको निरन्तर दमन करती रहती है। 
फल यह होता है-हमारी अज्ञात चेतनाको ऊपर उठनेके लिये 
गुसवेष धारण करनेको बाध्य होना पड़ता है; और इस 
कल्ममें उसकी निपुणता वास्तवमें अत्यन्त विस्मयजनक है । 
हमारे स्वप्न अज्ञात चेतनाकी इसी कछाके निदर्शनस्वरूप हैं। 
हमें अपने बहुत-से खप्त ऊय्पॉंग और अर्थहदीन से छूमते 
हैं । पर वासतबमें वे हमारी अज्ञात चेतनासे उठे हुए 
मनोविकारोंके ही प्रतिरूप होते हैं, जो गुसवेष बनाकर हमारी 
जाग्रत्‌ चेतनाके सामने आते हैं । स्वप्नोके विषयमें विस्तृत 
रूप्से किसी दूसरे प्रकरणमें लिखा जायगा । 

पहले ह्वी कहा जा चुका है कि अज्ञात चेतनापर प्रतियुगके 
प्रतिपलकी प्रत्येक अनुभूति अपना आभास अइछ्लित बर जाती 
है | प्रत्येक घटना अपना चिह्न छोड़ जाती है। पर हमारी 
जाग्रत्‌ चेतनाके अशातमें यह सब क्रियाचक्र चलता है। हम 
प्रतिदिन) प्रतिक्षण जो कुछ सुनते हैं, जो-कुछ देखते हैं, 
जो कुछ अनुभव करते हैं, उसके एक अत्यन्त नगण्य अंशसे 
हमारी जाग्रत्‌ू चेतना परिचित रहती है, शेष अंश सब 
अज्ञात चेतनाके अतलमे पहुँचकर डेरा जमाता है| किसी 
दृश्य, किसी शब्द, किप्ती अनुभूतिका एक अणुमात्र अंश मी 
अपना चिह्न उसमें अद्लित किये बिना नहीं रहता । यह हो 
सकता है कि इम सारे जीवन-कालमें उन सब स्मृति-चिह्ढोंके 
एक लक्षांशसे मी परिचित न हो पार्ये, पर यह निश्चित है 
कि विशेष प्रयोगद्वार अथवा विशेष घटना-चक्रोंके सद्डूर्षके 
कारण उन असंख्य सुप्त स्मृतियोमिंसे कोई भी स्मृति किसी 
समय उमष्ठ सकती है । हमारे यहाँ राजयोगके विशेषज्ञों- 
का यह कहना है कि विशेष-विशेष यौगिक क्रियाओंमें सिद्धि 
प्राप्त कर लेनेसे पूर्वजन्मकी घटनाओंका बोध द्वो सकता है | 
इम यहॉपर जन्मान्तरके प्रश्ररर विवाद खड़ा नहीं करना 
चाहते । पर इतना निश्चित रूपसे कद्ट सकते हैं कि यौगिक 
प्रयोगेसि पूर्वजन्मकी न सद्दी; पर इसी जन्ममें अनुभूत बहुत- 
सी ऐसी छोटी-से-छोटी घटनाओंकी स्मृति जागरित हो सकती 
है जिन्हें हम एकदम ऐसे भूले हुए होते हैं, जैसे उन 
घटनाओंका हमारे जीवनमें कभी कोई सम्बन्ध रहा ही न हो। 
अनुभवद्वारा यह जाना गया है कि विश्वेष-विशेष परिस्थितियों में 


कल्याण 
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मनुष्यकी जाग्रत्‌ चेतनामें शैशवावस्थाके प्रारम्मिक युगकी 
(जब उसकी आयु एक वर्षसे अधिक नहीं रही होगी ) 
किसी विशेष घटनाकी स्मृति स्पष्ट रूपले जाग पड़ती है। 


अज्ञात चेतनामें सच्वित दोनेवाली स्मृतियोंके सम्बन्ध 
बड़े-बड़े रोचक दृष्टान्त मनोविशानवेत्ताओंद्वारा संगरद्दीत होते 
रहते हैं | उनमेंसे एकका उल्लेख हम यहाँपर करना चाहते 
हैं। घटना इस प्रकार है-- 

जमनीके किसी शहरमें एक अशिक्षिता ख्रीको एक बार 
ज्वरने घर दबाया | पादड़ियोंने उसकी दशा देखकर कहां 
कि उसे भूत छग गया है | कारण यह था कि वह सत्निपातमें 
आकर लैटिन, प्रीक और दिल्रू भाषाओंमें बातें कर रही थी । 
एक निपट अशिक्षिता स््रीके मुँहसे प्राचीन भाषाओं के व्याकरण - 
शुद्ध वाक्य निकलते देखकर लोगोंको आश्चर्य देना खाभाविक 
था| उसके मुँहसे जो-जो वाक्य निकलते जाते थे, वे लिख 
लिये गये। मालूम हुआ कि वह केत्रल शुद्ध वाक्य ही नहीं 
बोल रही थी, बल्कि प्रत्येक वाक्यका एक-दूसरेसे सम्बन्ध 
भी था । अन्तमें गहरी जाँचके बाद भेद खुला | एक 
मनोविशान-विशेषश्ञ डाक्टरने आकर उस ह्ल्रीके पूर्व-जीबनके 
इतिहासकी विशेष-विशेष घटनाओंका पता लगाना आरम्म 
किया | पता छगा कि नौ वर्धकी अवस्थामें बह सत्री एक 
प्रोटेस्टेन्ट पादड़ीके यहाँ रही थी, जो हिब्रू भाषाका पण्डित 
था | उस पादड़ीकी मृत्युतक वह उसीके यहाँ रही | यह 
भी मादूम हुआ कि वह पादड़ी अपने घरके भीतर टहलता 
हुआ ऊँचे स्वरमें कुछ विशेष-विशेष पुस्तकोंकों पढ़ा करता 
था | खोजनेपर उक्त पादड़ीके यहाँ लेटिन, ग्रीक और 
हिज्ू भाषाओंकी जो पुस्तर्के मिलीं, उनमें वे वाक्य ज्यों-के-त्यों 
पाये गये; जिन्हें उस अशिक्षिता ञ्लीने ज्वरके प्रकोपमें 
दुदरराया था। यह बात स्पष्ट हो गयी कि उसको जाग्रत्‌ 
चेतनाने उन वार्क्योकोी प्रयोजनद्दीन समझकर उनकी पूर्ण 
अवशा की थी और उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया 
था, पर उसकी अशात चेतनामें उनकी स्मृति अड्डभित हो 
चुकी थी। रोगकी उत्कट अवस्थामें उतकी अशात चेतनाने 
ईश-आराधनाके लिये उसे प्रेरित करना चाह्दा | उसका यह 
प्रयास तो ठीक सफल नहीं हुआ; पर उसके संसर्गसे पादड़ीके 
मुँइसे सुने कुछ धर्मतम्बन्धी वाक्योंकी स्मृति जाग पड़ी । 

अज्ञात चेतनाके लिये यह नियम कदापि छागू नहीं हो 
सकता कि-- 

“बीतो तादि बिसार दे, आगे की सुधि ढेय।? 
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उसके लिये कोई घटना या कोई अनुभूति 'बीतीः-- जाय । अश्त चेतना निरन्तर इस प्रयक्षमें रहती है कि उस 


अर्थात्‌ भूतकालसे सम्बन्ध रखनेवाली नहीं रहती । प्रस्येक 
अनुभूति, प्रत्येक घटनाकी स्मृति उसमें प्रतिपछ, प्रतिक्षण 
वर्तमान रइती है | मान लिया जाय कि तीस वर्ष पहले इमें 
कोई अपमान सहन करना पड़ा । उसे भूलनेके लिये इतना 
दीर्घ समय यथेष्ट है और हमारी जाग्रत्‌ चेतना उसे भूल भी 
चुकी है पर तीस वर्ष बाद भी यह बात पूर्णरूपसे सम्भव 
है कि किसी विशेष घटनाचक्रके संधर्षसे मथित होनेके कारण 
उस भूछे हुए. अपमानकी वेदना हमारी अशात चेतनासे 
उत्यित होकर एक रहस्यमय तड़ित्‌-तरंगद्वारा हमारी 
जाग्रत्‌ चेतनाको निपीड़ित करने लगे। कारण यह है कि 
हमारी जाग्रत्‌ चेतना उत्त कष्टकर अनुभूतिकों भले ही भूली- 
सी रहे, पर जहाँ वह एक बार अशात चेतनाके संसर्ग्में आयी 
वहाँ फिर यह असम्भव हो जाता है कि उसका अस्तित्व मिट 


सुप्त वेदनाको ऊपर जाग्रत्‌ चेतनाके राज्यकी ओर प्रेरित 
करती रहे । दोनों चेतनाओंके सीमाप्रान्तमें जो पूर्बोक्त 
प्रहदी प्रतिपल पहरा देता रहता है, उसका ध्यान 
क्षणमरके लिये मी स्थानान्तरित हुआ नहीं कि अशात 
चेतना उसी दम अपने भीतर दबी हुई उस दीर्घ-विस्ृत 
अनुभूतिको जाग्रत्‌ चेतना-लोकमें भेजनेमें सफलता प्राप्त कर 
लेती है । पूर्णरूपसे विस्मृत अवस्थार्मे भी दबी हुईं मर्म- 
वेदना अनेक गुप्त तथा अशातरूपोंमें फूटकर हमारी जाग्रत्‌ 
चेतनाको उसके अनजानमें निपीड़ित करती रहती है । कोई 
सुत्त मार्मिक व्यया किन-किन विचित्र रूपोर्में, केसे रहस्यमय 
उपायोंसे परिवर्तित होकर फ़ूटती रहती है--यह एक बड़ा ही 
कोतूहलोद्दीपक और विस्मयकर प्रकरण है, जिसपर फिर कमी 
विचार किया जायगा । 


गोपाल-लोला 
( रचयिता--भीश्यामसुन्दरजी शर्मा ) 


(१) 
रवितनया निज गजगतिसे 
इतराती बहती जाती 
कर लट्टर रद्दरपर नर्तन 
कर खरसे 'कलकछ” गाती : 
(२) 
उऊषाकी अरुण मधुरिमा 
झुक नीले जलमें झाँकी 
श्यामाछण छलित कपोों- 
वाली थी छबि यमुनाकी 


(३.) 
अरविन्द बंद थे जो, अब- 


धीरेचीरी थे खुब्ते 

अल्साये-ले मुख उनके 

थे छदर-करोंसे घुलते 

(४) 

उनमेंसे भरे निकले 
धर मधुर अधरपर गुंजन 
कारागारोंको भूले 
कर कछिकाओंका चुंबन 


(५) 
लतिकालिंगित दुमदलमें 
भर देता मरूयज कंपन 
जब पिरक-पिरककर चलता 


भर बॉद्वोमे आलिंगन 
(६) 
थीं कुंजोर्म.. रँंगरलियाँ 
चिड़ियाँ थीं मंगल गातीं 
चलती थीं फुदक-फुदककर 
फुर-फुर फिर वे उड़ जातीं 
(७) 
बाढारुण धीरे-धीरे 
चढ़ता था सघन गगनमें 
धीरे-धीरे ही पधरता 
बालक पग सँभछ धरणिमें 
(८) 
पादपकी लंबी छाया 
अब छोटी द्ोती जाती 


अ्यो-ज्यों दिन बढ़ता जाता 
छघुता भी बढ़ती जाती 
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(९) (१५) 

रवि-किरणें चमक उठीं, जब- अब नेत्र मुँदे जाते हैं 

ब्रअ-रजने उनको. मेंटा घछुख मनमें नहीं समाता 


बस, तरणि-बिम्त्र द्वी इस मिस 
तारएणी . रेणुमें... छोठा 
(१०) 
था दृश्य प्रमात-समयका 
सोकर थी शोभा जागी 
घुख-विहक हिल-हिल जाता- 
था दृदावन  बड़भागी 
(११) 
यह क्‍या द्वो गया अचानक ! 


सब सूनी हुई दिशारयें 

निस्तब्ध हो गया मधुबन 

खगण न बधाई गार्ये 

(१२) 
आद्वा | यह वंशीघष्वनि ही 
अब गूँँज रददी वन-बनमें 
प्राणेंकोी पुलकित करती 
भर जाती तनमें, मनमें 
(१३) 
यह छुधा-नदी-सी बढह्बती 
भर गयी कर्ण-गहसमें 


आँसू बह चले नयनसे 
झया दै द्वास अधरमें 
(१४) 
अवयवमें कम्पन कैसा ! 
क्या खड़ा न रद्द पाऊँगा ! 
हैं तो पाषाण-हृदय मैं, 
क्या गल-गल बह जाऊँगा 


मस्तिष्क घूमता मेरा 
मन मूछित द्वोता जाता 
(१६) 
पगकी यह घ्वनि है कैसी ! 
यह मोदभरी किलकारी ! 
आनंद-रंग. भर कोई 
है चला रद्दा पिचकारी [! 
(१७) 

वंशीघ्॒नि बंद हुई है 

यद्द कौन सामने आता : 

गौ-वालेंसे घिर करके 

गोपालों-सा दिखाता 

(१८) 
हो नीछः निलयमें बिजली 
बिखरे ह्वों काले बादल 
उनमें राकेश उगा द्वो 
पर, कवि, त्‌ दी दे पागछ 
(१९) 
क्या नीछाकाश . करेगा-- 
समता इस नी बदनकी £! 


अल्कोंसे मेघ  तुलेंगे १ 
शशि-चपछा, मुख-अम्बरकी ! 
(२० ) 
उन बड़ी-बड़ी मतवाली 
आँखोंसे. तिर्के. देखा 
बोले, “यह देख घुदामा !!”... 
पढ़ गयी रूकुटिपर रेखा 


ऑँखोंकी कोरोंमे.. दो- 
मोती-से दिये दिखायी 
(२४ ) 
घुबल बढ़ा झट आगे 
बोला---/द्वो पागल भेया 
में अभी बता दूँ. ओषघ 
इरियावे छता कन्हैया 
(२५) 
“सचमुच ?”, “हाँ?--“तो बतलाओ?”! 
“मुरढीकी तान चुनेगी 
छघुनते ही मधुर बत्रिताला 
यह शीघ्र लछदलद्दी होगी” 
(२६ ) 
अधघरोपर इरित मुरक्तिका 
उच्छाुसमरी थी शोमित 


निकही वह  चुखर-अवली 
कर डाझा अग-जग मोद्दित 
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(२१) (२७) 
आरक्त कपोछों. ऊपर मुरुछीपप कोमल. अंगुलि 
नच उठे जअलंकृत कुंडक चंचल थी, राग भरी थी 
उधाके यमुना-जरूमें पबन-प्रचाह्षित अलकों- 
नातें ज्यों दो शशि-मंडल की अवढी पलकोंपर थी 
(२२ ) (२८) 
बोले-.“यदद देख छुदामा ! पीताम्बर मस्त फट्टरता 
मैंने कक छता लगाई था मुकुट झुका कुछ बाँका 
सच बात बता दे मुश्नको उसपर था रुूद्टर-लद्दरता 
क्यों आज पड़ी मुरझाई ?” चंद्राध पंख मोरोंका 
(२३ ) (२९) 
इतना कट्ते-दी-कहते गायें निरपंद खड़ी थीं 
वाणी उनकी भर आयी थी धार दूधकी ढल्ती 


यमुना भी मचल पड़ी थी 
ठड्टरी थी चलती-चलती 
(२० ) 
वह लता सिट्टती जाती 


नव॒ पलछत्र अंकुर उगते 
लद्दलद्वा उठी फिरसे वह 
वंशीध्वनि रुकते-रुकते 
(३१) 
उल्लास-रागसे रंजित 


हँस पड़े नयन अनियारे 

खिल उठे कमल दो छुंदर 

हर्षातिरेकके मारे 

(३२) 

“देखो न कभी मुरझ्नाये 
अब भागे कृश-तनु छतिका” 
“इम सींचेंगे नित इसको 
यह काम हमारे मनका”- 
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(३३) (३८) 
बोला श्रीवत्स कि, “यह तो रमणीगण उमड़ पड़ा था 
करुणेश ! तुम्दींपर निर्भर द्वारेपर, अठा-घटापर 
दर्शनमें कुछ अमृत है घनश्याम देखने आयी 
पर विरद्द तुम्हारा विषघर”? चपला-सी चमक चमककर 
हर ० हर हर ( ३९ ) 
(३9) हरि-अलकोंमें.. ब्रज-रजके 


नटनागर यों ही रमते 
थे कालिंदीके तठपर 
आ पड़ीं अस्तगत किरणें 
इतनेमें वंशीवटपर 


(३५) 
गायें सब कर लीं आगे 
पीछे खालोंका दल था 
गोपाल बीचमें उनके 
फूलोंमे नील कमल था 


( ३६) 
गोधूलि-कालमें पावन 
गो-धूलि भरा था मंडल 
किंचित्कुंचित. घन-केशों- 
में चूर्ण-तारकोंका दल 

(३७) 
शारद बादल-सी उड़ती 
फिरती थी रेणु बिखरकर 
ब्रज-हंदु-रश्मियाँ छ्टिकीं 
उसमेंसे निखर निखरकर 


कण झलक रहे थे कैसे 
स्यामाकी काली. साड़ी- 
में जड़े सितारे जेसे 


(४० ) 
चरणोंमें. बैंधकर  नूपुर 
रुनझुन-रुनझुन थे करते 
मानो इस मिस पदवन्दन 
नेंदनन्दसका वे. करते 

(४१) 
बोलीं--''छुंदर री माई 


मनमोहन ज्याम सलोना 
कितना प्यारा यह छूगता 


ल्लचौना छोना-लोना 
(४२) 
सखि ! लख इन अपधरोंने तो 
छबि बीर-बहुटी छठी ।” 
५ ५ 2 है ; 
इरि गये रद्द गयीं खोयी- 
सी बैठी गोप-बधूटी 





कामके पत्र 


(१) 
गोपीमाबकी उपासना 

आपका कृपापत्र मिला या | उत्तरमें देर हुई इसके 
लिये क्षमा करें | आपको गोपीभावकी उपासना प्रिय 
है सो बड़ी द्वी अष्छी बात है | परन्तु सावधान 
रहियेगा, कहीं मनमें कामभावना, इन्द्रियसुखेच्छा न पैदा 
हो जाय। गोपीभाव '“सर्वसमप॑ण” का भाव है । 
इसमें निज-झुखकी इच्छाका सर्वथा त्याग है । गोपीभाव- 
में न तो लछहँगा, साड़ी या चोली पहननेकी आवश्यकता 
है, न पैरोंमें नूपुर और नाकर्में नथकी द्वी । गोपीभाव- 
की प्राप्तिके लिये श्रीगोपीजनोंका द्वी अनुगमन करना 
होगा | ध्यान कीजिये--श्रीकृष्ण मचल रहे हैं और माँ 
यशोदा उन्हें माखन देकर मना रही हैं । श्रीकृष्ण कुन्नमें 
पधार रहे हैं, श्रीमती राधिकाजी उनकी अगवानीकी 
तैयारीमें लगी हैं । गोपीभावमें खास बात है 'रसकी 
अनुभूति ।? “श्रीकृष्ण द्वी मेरे एकमात्र प्राणनाथ हैं । वे 
ही परम प्रियतम हैं। उनके सिवा मेरे और कुछ भी 
नहीं है |! इतना कद्द देनेमें ही रस नहीं मिलता । 
रसके लिये रसभमरा हृदय चाह्टिये | वाणीसे बाह्य रसका 
भान मात्र होता है । एक पतिग्राणा पत्नी प्रेमभरे हृदयसे 
पतिको जब “प्राणनाथ” और “प्रियतम” कद्ठती है, तब 
उसके हृदयमें यथार्थ द्वी यह्द भाव मूर्तिमान्‌ रहता है। 
इसीसे उसे रसानुभूति होती है । इसीसे वह प्राणनाथके 
लिये अपने प्रार्णोका उत्सर्ग करनेमें नहीं हिचकती 
या थों कद्दना चाहिये कि उसके प्राणोंपर असलूमें पति- 
का ह्वी अधिकार होता है | पतिको प्रियतम कह्ते 
समय उसके हृदयमें खाभाविक ह्वी एक गुदगुदी होती 
है, आनन्दकी रस-लहरी छलछकती है | इसी प्रकार 
भक्तका हृदय भगवान्‌की जब सचमुच अपना 'प्राणनाथः 
और “प्रियतम” मान लेता है, तभी वह्द गोपीभावकी 
प्राप्तिके योग्य द्वोता है । और ठीक पत़ीकी भाँति जब 


भगवानको पतिरूपमें वरण कर लिया जाता है तमी 
उन्हें (प्रियतम” और 'प्राणनाथ” कद्दा जा सकता है । 


(२) 
शरीरका मोह छोड़कर मजन करना चाहिये 


सप्रेम दरिस्मरण। शरीरकी जरा भी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये । शरीरसे भगवानका भजन और भगवतखरूप 
जगतके प्राणियोंकी सेवा बने, तभी शरीरकी सार्थकता है। 
नहीं तो, शरीर नरकतुल्य है और ऐसे शरीरको घारण 
किये रद्दना नरकरूपसे ही जीना है। श्रीशंकराचार्यजीने 
कट्दा है---'को वास्ति घोरो नरकः खटदेद्:।' और 
तुल्सीदासजी मद्दाराज कट्दते हैं-“ते नर नरकरूप 
जीवत जग भव॒-भंजन-पद-बिमुख अभागी ।! जबतक 
शरीर भीषण रोगेंसे आक्रान्त नहीं हो जाता, तबतक 
इससे भजन और सेवाका काम भलीभौॉति लेना चाह्निये । 
आरामतलबी बहुत बुरी है। रात-दिन शरीरको धोने- 
पोंछने और सजानेमें छंगे रहना, और इसीकी चिन्तामें 
रमे रहना जरा भी बुद्धिमानी नहीं है । 

अमेष्यपूणं.. कृमिजालसहूले 
स्वभावदुर्गन्धिविनिन्दितान्तरे । 
कलेवरे मृत्रपुरीषभाविते 

रमन्ति मूढा विरमन्ति पण्डिताः॥ 

ऐसे रक्त-मांस, मजा और कीठाणुओंसे भरे, दुर्गन्धि- 
पूर्ण मल-मूत्रसे युक्त शरीरके लिये, उसके भोगविलासके 
लिये भगवानकों भूले रहना बहुत बड़ी मूखेता है। 
शरीर और शरीरका सुख कितने दिनोंका है ! जन्म- 
मृत्यु और जरा-व्याधिसे प्रस्त इस देहका कोई भरोसा 
नहीं, कब नष्ट हो जाय | इसमें ओर इसके सम्बन्धी 
विषयोंमें सुख समझना सर्वथा मोइका द्वी कार्य है। 
खेदकी बात तो यही दे कि मनुष्य शरीरकी सेवामें 
भौर इसके छिये भोगोंके जुटानेमें द्वी दिन-रात व्यस्त 
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रइता है, उसे खाद-शौकीनी, धन-पुत्र, खी-सुख आदियें 
ही रसकी भ्रान्‍्त अनुभूति द्वोती है । अप्राकृत भगवदीय 
प्रेमरसके तो समीप भी वह नहीं जाना चाहता । कितने 
दुःखकी बात दै यद्द कि मनुष्य जान-बूझ्षकर नरकको 
और उसकी दीघेकालब्यापिनी यन्त्रणाओंको तो सिर 
चढ़ाकर खीकार कर लेता दे परन्तु जिसकी जरा-सी 
झाँकीसे सारे दुःख सदाके लिये मिट जाते हैं, जिसके 
ध्यानमात्रसे प्राणोंमें अग्ृतका झरना फ़रूट निकलता है, 
जिसकी लीला-कथाके कथन और श्रवणका प्रेम अनन्त 
जीभों और कानोंकी अदम्य कामनाएँ जगा देता है, 
जिसके रूप, गुण और नामकी महिमा जीवको नरकोंसे 
निकालकर दिव्यधाममें पहुँचा देती है, उस भगवानसे 
सदा दूर रहना चाहता है ! 

आपसे यही प्रार्थना है कि आप इस बातको अच्छी 
तरद्द समझिये और शरीरका मोह्द छोड़कर उसे आराम- 
तलबीसे छुड़ाकर भगधवानकी सेवामें छगानेका प्रयत्न 
कीजिये । निश्चित समझश्षिये-शरीरके पालन-पोषणमात्रसे 
कभी सुख नहीं मिलेगा | न तो यह दजार पालन- 
पोषण करनेपर भी बीमारी और मौतसे बचा ही रहेगा 
और न इसकी सेवा आपको सुख-शान्ति ही देगी। 
शरीरका पालन-पोषण तो कुत्तेगसूअर आदि भी करते 
हैं, वे मी खाते, पीते, सोते और मैथुन करते हैं । जो 
मनुष्य भगवानका भजन नहीं करता वह तो दर-दर 
दुरदुराये जानेवाले कुत्ते, इधर-उधर मल खाकर भटकने- 
वाले सूअर, कॉँटे खाकर जीनेवाले ऊँट और दिन-रात 
बोझ ढोनेवाले गवेके समान द्वी है । श्रीमद्धागवमें 
कट्दा है--बद्द हृदय पत्थरके तुल्य है जो भगवानके नाम- 
गुण-कीर्तनकोी छुनकर गदूगद नहीं होता, जिसके 
शरीरमें रोमाश्व नदीं द्वोता और आँखोंमें आनन्दके आँसू 
नहीं उमड़ आते । गोसाईजी मद्दाराजने कद्दा है--.. 

हि फाटहु फूटहु नयन जरड सो तन केंहि काम ! 

बषह साबह पुककट्ट भहीं तुकसी धुमिरत राम ॥ 
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(३) 
श्रीकृष्णका परम खरूप और उनका प्रेम 


आपका पत्र मिछा। आपका लिखना ठीक है। श्रीकृष्ण- 
प्रेमी मक्त वैष्णव सचमुच ऐसा द्वी मानते हैं कि तत्त्तरूप 
निराकार ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अज्ञकान्ति हैं। परमात्मा 
उनके अंश हैं, और षडैश्वर्य ( समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, 
श्री, ज्ञान और वैराग्य ) के पूर्ण आधारखरूप भगवान्‌ 
श्रीनारायण श्रीकृष्णके विलास-विग्नह हैं | श्रीकृष्ण और 
उनकी खरूपभूता श्रीराधा सर्वथा अभिन्न हैं । 
सर्वथा द्वैतरद्ित एक ही परम भगवत्तस्व छीला- 
रसाखादनके लिये दो रूपोंमें प्रकट है | इन्हीं 
दो रूपोंको 'विषयः और “आश्रय” कड्ढा दे । श्रीकृष्ण 
“विषय! हैं और श्रीराधाजी “आश्रय” | विषय “भोक्ता? 
होता है और आश्रय “भोग्यः | छीछाके छिये कभी-कभी 
श्रीकृष्ण “आश्रय” बन जाते हैं और श्रीराधाजी “विषय? 
सजती हैं । श्रीराधाजी भगवानके खरूपभूत आनन्दका 
ही मूर्तिमान्‌ रूप हैं । परन्तु लीलाके लिये श्रीराधारानी 
प्रेमकी परिपृर्ण आदर्श हैं, और मगवान्‌ श्रीकृष्ण आनन्द- 
के | इसीसे छीछामयी श्रीराधाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सबसे श्रेष्ठ 'आराधिका” हैं, उन्हें निज सुखका बोध 
नहीं है । वे जानती हैं श्रीकृष्णके छुखको और श्रीकृष्ण- 
को सुखी देखकर ही नित्य परम छुखका अनुभव करती 
हैं । उनकी सब्लिनी और सखी समस्त गोपियाँ भी इसी 
भावकी मूर्तियाँ हैं । वे श्रीराधाकृष्णके छुखसे द्वी सुखी 
होती हैं । उनमें निजेन्द्रियसुखकी वासना कल्पनाके 
लिये भी नहीं है | इसीसे वे प्रेममय भक्तिमा्ग और 
प्रेमी मक्तोंकी परम आदर्श पथप्रदर्शिका हैं | 


भगवानके प्रेमी भक्तोंके अनुग्रहसे इस प्रेमरूप मक्ति- 
मार्गपर आरूद हुआ जा सकता है । इसके विपरीत 
मक्तोंका अपराध बन जानेपर साधनासे उत्पन्न माव भी 
क्रमशः क्षीण होकर नष्ट हो जाता है । भावकी प्रगाढ़ 


स॑ंस््या ११ ] 


कामके पत्र 
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स्थितिका नाम ही प्रेम! है । प्रेममें मी जद्दाँठक मद्दिमा- 
ज्ञान है वहाँतक कुछ कमी है। वास्तविक प्रेम तो 
सर्वथा विश्ुद्ध माधुर्यमय होता है। इस प्रेमपर किसी 
भी विप्न-बाधाका कोई भी प्रभाव नहीं होता । यद्दाँतक 
कि घ्वंसका कारण उपस्थित द्वोनेपर भी यद्ट घ्वंस नहीं 
होता--'सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यपि घ्वंसकाएणे? बर॑ 
उत्तरोत्तर बढ़ता द्वी जाता है--'प्रतिक्षणवर्धमानम! | 
निर्मल और निष्काम--केवछ प्रेम-काममय अन्तरंग 
साधनके द्वारा जो “भाव” सबसे ऊँचे स्तरपर पहुँचता 
है उस भावजन्य प्रेमको “भावोत्य” कहते हैं | और 
श्रीमगवान्‌ खयं अपने साबिध्य, संग और प्रेमदानसे 
जिस “भाव! को पोषण करते हैं और जिसे उऊँचे-से- 


ऊँचे स्तरपर ले जाते हैं, उस “भाव? से उत्पन्न प्रेमको - 


“अतिप्रसादोत्य” कह्ठा है । श्रेष्ठ भावुक भक्तके प्रति 
श्रीभगवान्‌का यही सर्वोत्कृष्ट दान है | यह साधनसापेक्ष 
नहीं है। इसकी प्राप्ति तो तभी होती है जब भगवान्‌ 
खय॑ देते हैं । इस प्रकारकी प्रेमदान-छीला प्रत्यक्षमें 
एक द्वी पावन धाममें हुई थी । वद्द धाम है- 
“ओ्रीबन्दावन धाम? । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-ये चार पुरुषार्थ 
हैं। इनमें मोक्ष उच्चतम है । इससे भी उच्च स्तरका 
पुरुषार्थं---जो भक्तोंकी भाषामें “'पश्चम पुरुषार्श” माना 
जाता है--दै “भावोत्य विश्वुद्ध माधुर्यमय प्रेम' | और 
मगवत्‌-प्रदत्त “अतिग्रसादोत्य” भगबत्खरूप प्रेम तो 
सबसे बढ़करं है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेमखरूप हैं, प्रेमके 
ही वशमें हैं; प्रेमलसे ही उनका आकर्षण ड्लोता दे और 
उन्हींसे ययार्थ प्रेमकी प्राप्ति द्वोती है | अतरव ग्रेम 
चाइनेवाले साधकोंको प्रेममय श्रीकृष्णती द्वी उपासना 
करनी चाहिये ! 
(४) 

सप्रेम हरिस्मरण । आपके पत्रका उत्तर कई दिलों 
बाद लिख रह्दा हूँ, क्षमा करेंगे । आपके प्रश्नोंके उत्तर 
निम्नलिखित दं-... 
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मगवद्बुद्धिकी सेवा 


(१) आपके पास जो कुछ भी है, सब भगवान्‌का 
है। घर-द्वार, धन-दौलत, कुटुम्ब-परिवार सब भगवानके 
हैं। आप तो उन सबकी यथायोग्य सेवा और 
सदुपयोग करनेके लिये भगवानके द्वारा नियुक्त किये 
हुए मुनीम हैं | आपने जो उन वस्तुओंको अपनी और 
अपने भोगसुखके ढिये द्वी मिली हुई मान छिया है, 
यही आपकी गलती है | आप उनके मालिक कदापि 
नहीं हैं औरन वे सब वस्तुएँ आपके भोगके लिये दी हैं । 
आप “गृद्दस्थी' हैं, यद्ट ठीक है । परन्तु ग्रद्वस्थीका 
सेवक! | घरमें जितने लोग हैं वे सब आपके सेब्य हैं| 
खाँगके अनुसार यथायोग्य ब्यवह्गार-बर्ताब करते हुए 
आप उन सबकी सेवा कीजिये । सेवासे मुँह मोड़िये 
नहीं और अपना कुछ भी मानिये नद्दीं। ईमानदार 
मुनीम माल्किके कारबारकी देख-रेख और सार-सँभाल 
पूरी सावधानीके साथ करता दे; परन्तु अपना कुछ 
भी नहीं मानता | वह वफादारीसे सजग रद्वकर काम 
न करे तो नमकद्राम होता है और मालिकके धनपर 
मन चलावे तो बेईमान ! इसी तरद्द आप घरको मालिककी 
दूकान समझकर उनकी दी हुई उन्हींकी वस्तुओंसे 
उन्हींके आज्ञानुसार यथायोग्य उन्हींकी सेवा करते 
रद्दिये । इस कर्तव्यपालनसे कभी न चूकिये । 


घन साथ नह्दीं जाता, वद्द यहीं रद्द जाता है ओर 
सश्जी बात तो यद्द है कि जैसे किसी गड्डेमें रुका हुआ 
पानी कुछ ही समयमें गंदा, दुर्गन्‍्धभरा, विषैद्ञ और 
पीनेवार्ोके लिये रोगरूपी फल देनेवात् बन जाता 
है, वैसे दी सदुपयोगसे रहित जमा हुआ घन नाना 
प्रकारसे दूषित और दोष उत्पन करनेवाछा बनकर 
मह्ान्‌ पीड़ा पहुँचानेमें कारण बन जाता है । घनकों 
अपना न मानकर भगवानके कार्यमें उसका मुक्तहस्तसे 
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कल्याण 


[ मांग १६ 
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उपयोग करना चादिये। असलमें वह है इसीलिये। 
इसीलिये वह आपको मिला है। माल्किकी चीज़ 
मालिकके माँगनेपर भी न देना और क्षपनी मानकर 
मोहवबश उसे अपने अधीन बनाये रखनेका प्रयत्न करना 
जेसे अपराध है, बेसे द्वी भगवानकी वस्तु भगवानके 
माँगनेपर ममता और अदृज्भाखश उन्हें न देना भी बड़ा 
अपराध है । जहाँ जिस वस्तुका अभाव है, वहीं मानो 
भगवान्‌ उस वस्तुको माँग रहे हैं। भगवान्‌की इस 
मौँगको ठुकरा देनेवाछझा भगवानका चोर द्वोता है। 
मरनेसे पहले वी या मरते समय वह्द वस्तु तो उससे 
छीन द्वी ली जाती दे क्‍योंकि बह उसकी थी नहीं, 
बेईमानी और 'बोरीके अपराधके दण्डखरूप उसे 
परछोकमें भीषण दु:ख और बुरी-बुरी योनियोंकी प्राप्त 
विशेष रूपसे द्वोती है | इसलिये जहाँ गरीबी है, जहाँ 
दुःख है, जद्दाँ अन्-बज्ध और आश्रयका अभाव है, वहीं 
आदरपूबंक भगवानकी चीज भगबानके अर्पण करते 
रहना चाद्दिये | परन्तु इस अप॑णमें भी अभिमान न 
आने पावे । जिनकी चीज थी, उनके मॉँगनेपर उन्हें 
दे दी, इसमें अभिमानकी कौन-सी बात है, यद्द तो 
साधारण कतंब्यमात्र है । 
प्रेममावकी सेवा 

(२ ) अथवा निर्मल प्रेममावसे तन-मन-घनके द्वारा 
सबकी सेवा करनी चाद्दिये । प्रेममें ऊँच-नीचकी 
भावना न होकर बराबरीका भाव द्वोता है। वरं 
प्रेमास्पद विशेष आदरका पात्र द्वोता दै। माता, पत्नी 
या मित्र अपनी सन्‍्तान, पति या मित्रकी सेवा करते 
हैं, उसमें उनके मनमें यही रहती है कि किस प्रकार 
स्ताभाविक सेवासे दम इन्हें सुख पहुँचा सकें। उनको 
पुल पहुँचानेमें इनको घुख मिलता है, अन्य कोई 
उद्देश्य नहीं रहता और इस सेबाके छिये वे बढ़े-से-बढ़ा 
त्याग भी आसानीसे कर डालते हैं | इस त्यागमें उन्हें 
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न कर सकनेपर दुःख ह्वोता हैं। प्रेम प्रतिक्षण 
बढ़नेबाल होता है, 'प्रतिक्षणवर्धभानम? । इसलिये प्रेमसे 
की जानेवाली सेवा भी प्रतिपल बढ़ती रहती है । उसमें 
कभी उकताहट नहीं होती और न ऐसी सेवाकी कोई 
सीमा ही निर्धारित होती है। जितनी द्वो उतनी 
दी थोड़ी। इसमें न उपकारकी भावना है ओर न 
बदलेकी । न कभी अहसान बताया जाता है और 
न मनमें कोई गौरव या अभिमान ही होता है। 
इसमें सेन्यको छुखी प्रेमकश देखनेपर खाभाविक द्वी 
घुख मिलता है, ओर इसी घुखकी अदम्य अभिलषाके 
कारण नित नयी-नयी सेवा की जाती है । इस सेवामें 
उत्साह और सेवाभात बढ़ता ही रहता है । इसमें की 
हुई सेबाकी स्मृति नहीं रहती; क्योंकि यह सेवा 
उपकाररूप नहीं द्वोती, यद्व तो आत्मसुख-सम्पादनकी 
चेष्टामात्र होती है। जैसे अपना भला करके कोई यह्द 
नहीं मानता---मैंने किसीका उपकार किया है, इसी प्रकार 
प्रेममावले की हुई पर-सेवामें भी “ख/भाव रहनेसे 
उपकारकी भावना नहीं होती। 'पर! को 'ख!ः और 
'ख? को “पर? बनाकर दोनोंका एकीकरण कर देना 
प्रेमका द्वी काम है | 
दयाबत्तिकी सेवा 

( ३ ) प्रेमभाव न द्वो तो दयासे सेवा करनी चाहिये। 
प्रेमकी माँति दयामें सेवा ग्रहण करनेवालेके प्रति सम्मान- 
का शुद्धभाव सेव्यभाव नहीं रहता, और न बराबरीका 
भाव ही रहता है । दया उसीपर होती है, जो 'दयाका 
पान्रः समझा जाता है। इसका यद्दी अर्थ द्वे कि दया- 
बढ जिसकी सेवा की जाती है वद्द दीन-दया पानेयोग्य 
है और सेवा करनेवाछा दयात्ध है । संसारमें कोई भी 
खाभिमानी जीव दूसरोंकी दयाका पात्र नहीं बनना चाहता । 
बाध्य द्वोकर बनना पड़ता है | दया पाया हुआ मलुष्य 
दब-सा जाता है। उसमें बराबरीके भावसे सिर ऊँचा 


कभी क्षोभ नहीं होता, वर॑ आनन्द होता है। और करनेकी द्िम्मत प्राय: नहीं रद्द जाती | ऐसा करनेपर 
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उसे कृतन्न या भकृतज्ञ समझे जानेका डर रद्दता है । 
यह्द बात ग्रेममें नहीं है | इसीलिये प्रेमका स्तर दयसे 
कहीं ऊँचा है । इतना द्वोनेपर भी दया बहुत बड़ी 
चीज़ है | दया साधुपुरुषका खभाव होता है। जो हृदय 
बड़े-से-बड़े दुःखमें भी सदा निर्विकार, सम और 
अचल रह्दता है वष्ठी पराये दुःखको देखकर उससे 
जलने लग जाता है और तुरंत ही पिघल जाता है। 
उससे वह दुःख सद्दन नहीं होता । शसीसे तुल्सीदासजी- 
ने कहा है-- 
संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन्द परि कहै न जाना ॥ 
निज परिताप द्रव नवनीता। पर दुख द्ववहि संत सुपुनीता ॥ 
कवियोंने संत-हृदयको मकक्‍्खनके समान कोमल 
बतलाया है पर असलमें वे संत-हृदयका यथार्थ 
निरूपण नहीं कर सके। क्योंकि मक्खन तो खबं 
ताप पाकर पिघल जाता है परन्तु संत अपने तापसे 
कभी नहीं पिघछते | वे अपने दुःखोंकी जरा 
भी परवा नहीं करते। महान्‌ पवित्र आत्मा संत 
तो दूसरोंके तापसे द्रव्वित होते हैं । पर-दुःख देखकर 
दयाढु पुरुषके हृदयमें दयाका पवित्र आवेश होता है 
ओर उस आवेशका इतना प्रभाव होता है कि उस 
समय उसे यह भी पता नहीं रहता कि यह दुखी पुरुष--- 
जिसके दुःखको देखकर दयाका आवेश हुआ है अपना 
है या पराया, मित्र है या शत्रु ! शात्रमें कहा है--- 


परे वा बन्घुवर्ग वा मित्रे द्वेशरे वा तथा। 
आपक्षे रक्षितव्यं तु दयैषा परिकीतिताः ॥ 
( अन्निसंहिता ) 
'पराये हों या अपने, मित्र हों या वैरी, किसीको भी 
दुःखमें देखकर रक्षा करनेकी जो खाभाविक चेष्टा होती 
है उसीका नाम दया है । 


शुद्ध दयाके भावसे की हुईं सेवामें भी अहसान 
बतानेकी भावना नहीं रह सकती । वहाँ तो दयाकी 
कि 


कामके पत्र 
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बृत्तिसे हृदय इतना प्रभावित होता है कि दुखीको 
दुःखसे बचानेका सक्रिय प्रयज्ञ किये बिना उसमें 
शान्ति होती ही नहीं । सारांश यह कि दयाहु पुरुष भी 
दीनोंकी सेवा अपने ही चित्तकी प्रसन्नता ओर शान्तिके 
लिये करता है । जहाँ अपने-परायेका भेद है। अपना 
या अपना मित्र हो तो दुःख दूर करनेकी चेष्ट की 
जाय, पराया या शत्रु हो तो उसे दुःखमें देखकर भी 
उपेक्षा की जाय । यह शुद्ध दयाका कार्य नहीं है । 
झुद्ध दयाको भेदजनित उपेक्षा कभी सदन नहीं इोती । 
आजकल जो उपकार या सेवा-कार्य होता है, वह्द 
प्राय: शुद्ध दयाका भी नहीं होता, ईश्वरुद्ठि या प्रेम- 
भावकी तो बात ही दूसरी है। सेवा करके या किसी- 
को देकर तो उसे भूल ही जाना चाहिये । उसकी 
पहचान भी ठीक नहीं | ऐसी चेष्टा तो कभी द्वोनी 
ही नहीं चाहिये जिससे आपके द्वारा किसी समय 
सेवा प्राप्त किये हुए मनुष्यको सकुचाना पड़े, सेवा 
प्रहण करनेके लिये पश्चात्ताप करना पड़े, अपने 
हार्दिक शुभ विचारोंको दबाना या छोड़ना पढ़े और 
बदला उतारनेके लिये चेष्टा करनी पड़े । किसीको 
कुछ देना हो तो चुपकेसे देना चाहिये, जिसमें दूसरों- 
के सामने उसको अपमानित न होना पड़े। उसको सदा 
गुप्त रखना चाहिये । कभी उसके लिये उसपर अहसान 
नहीं करना चाहिये और न उसपर किसी बातके 
लिये दबाव डालना या उससे बदला चुकानेकी आशा 
रखनी चाहिये । भगवानकी चीज़ भगवानके काममें 
लगी समझकर प्रसन्न होना चाहिये | 
अधिक धनसे दानि 

(४) अधिक धन कमानेकी चेष्टा भी परमार्थके साधनमें 
विन्नरूप द्वी होती है | धनका मोद्द मनुष्यकी बुद्धिको 
अनिश्चयात्मिका बना देता है। खास करके बटोरकर 
जमा रखनेकी बात तो और भी बुरी है। बड्ठता हुआ 
धन ही उत्तम पोषक और पवित्र ह्वोता है। रुका हुआ 
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तो, जैसे हृदयसे रक्तके सब्लालनकी क्रिया बंद होनेपर 
बह दूषित होकर मृत्युका कारण बन जाता है, वैसे 
ही, पारमार्थिक भावोंके विनाशका हद्वी कारण होता है। 

साथ ही यह्द बात भी ध्यानमें रखनेकी है कि जो 


कल्याण 


[ भाग १६ 





कुछ भी धन कमाया जाय, वह न्याय और धर्मके आधार- 
पर ही होना चाहिये। अन्यायका धन तो अपने या पराये, 
जिसके भी काममें आवेगा, बुद्धिको बिगाड़कर आत्मा- 
का पतन ही करनेवाल होगा ! 





श्रीमद्भगवद्ीता और वर्तमान युद्ध 


( लेखक--डा० श्रीमुहम्मद हाफिज सय्यद एम्‌० ए.०) पी-एच० डी०) डी० लिट० ) 


इस समय प्रत्येक व्यक्तिके मनपर--चाहे वह धनी 
हो या कैगाल, मूर्ख हो या विज्ञ-बर्तमान युद्ध-परिस्थिति- 
की चिन्ता सवार है । प्रत्येक ब्यक्ति मतिष्यमें उसपर 
क्या बीतेगी, इस बातको लेकर चिन्तित है और उसका 
चिन्तित द्वोना ठीक द्वी है । मृत्यु हमारे सामने मुँह 
बाये खड़ी है, क्‍योंकि युद्ध ठीक हमारे घरमें आ गया है । 


प्रत्येक मनुष्पको इस बातका निश्चय है कि देर- 
सबेर मुझे इस नश्वर शरीरको छोड़ना ही द्वोगा । मृत्यु- 
के समान धभुव इस जगतमें कुछ भी नहीं दै-चाहे वह 
बम-वर्षासे हो या गोलियोंकी बौछारसे, महामारी अथवा 
जनपदध्व॑ससे हो अथवा खाभाविक ढंगसे । मृत्युके 
निर्देय पंजेसे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता । इस 
विवशतापूर्ण स्थितिकों सिद्धान्तके रूपमें बहुत लोग तो 
खीकार करते हैं परन्तु अपने दैनिक जीवनमें बस्तुत: 
इसका ष्यान नहीं रखते। हमलोग कालके गालसे छूटनेके 
लिये अनेक उपाय करते हैं और इस बातको भूले रहते 
हैं कि वास्तवमें मृत्युके पंजेसे छुटकारा सम्भव नहीं है। 


इसके अतिरिक्त, जिन्हें जीवन-मरणके प्रश्नका थोड़ा- 
बहुत ज्ञान है और जो इस विषयसे बिल्कुल अनभिज्न 
हैं, उन दोनोंके इश्टिकोणमें कुछ तो अन्तर द्वोना ही 
चाहिये । जिन छोगोंकी निरी भौतिक दृष्टि है, उनके 
लिये तो मृत्यु जीवनका अन्त है; किन्तु जिनकी दुष्टि 
आध्यात्मिक है, जिनका जीवनकी अविच्छिनता, अवि- 
नश्वरता एवं नित्यतामें विश्वास हैं,--उन्हें मृत्युसे कोई 
भय नहीं द्वोता। 


अब जिन लछोगोंको भगवद्गीताके तात्विक उपदेशोंको 
अध्ययन करने एवं समझनेका अनुपम सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है तथा जिनका उन उपदेशोंमें विश्वास ही नहीं 
है, उन दोनोंकी दृष्टिमें स्पष्ट ही अन्तर होना चाहिये । 
इस ग्रन्थरत्षके द्वितीय अध्यायमें सबसे मुख्य एवं ताचिक 
विवेचन इस बातका हुआ है कि मनुष्यका जीवन और 
मरण दोनों ही आत्माकी उपाधियाँ हैं--दोनों ही 
आगमापायी हैं | भगवत्रान्‌ श्रीकृष्णने भलीभाँति स्पष्ट 
एवं असन्दिग्ध रब्दोंमें, अपने प्रिय शिष्य अजुनको यह 
समझाया है कि जो बात किसी प्रकार ठाछी नहीं जा 
सकती उसके विषयमें शोक करना व्यर्थ है | यदि 
मृत्युके साथ ही हमारी सारी आशाओं और अभिलापाओं- 
का अन्त हो जानेवाला है तो फिर छाख शोक करने 
और रोने-कलपनेपर भी वे छोटकर नहीं आ सकतीं । 
किन्तु यदि हमारा वास्तविक खरूप अखण्ड, अभिकारी, 
अव्यय एवं अविनाशी है तो उसे शत्र काठ नहीं सकते, 
आग जला नहीं सकती और मृत्यु ध्वंस नहीं कर 
सकती । जिस क्षण हमें यह निश्चय हो जाता है, उसी 
क्षण हमारा मृत्युसे भय जाता रहता है और चित्त 
शान्त एवं स्थिर हो जाता है। बाहरी रूपके नाशसे 
हमारे मनमें क्षोम नहीं होता | हम इस बातको भली- 
भाँति जान लेते हैं कि कोई भी श्र, चाहे वह कितना 
ही घातक क्यों न हो, हमारे वास्तत्रिक खरूपको स्पशे 
नहीं कर सकता; क्योंकि वह अमर एबं अविनाशी है । 
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इस प्रकार जिनका भगषद्वीताके उपदेशोंमें विश्वास 
है, उनके लिये उचित यह है कि वे अपने आमभ्यन्तर 
खरूपकी सत्यतामें भीतरी एवं अठल विश्वास करें तथा 
शरीरकी मृत्युके साथ अपने खरूपनाशका भय सर्वधा 
त्याग दें | 

इस भीतरी निश्चयका अर्थ यह कदापि नहीं दे कि 
हम अपने कतंब्यके सम्बन्धमं लापरबाह हो जायेँ। 
खधर्म-पालनसे हम किसी भी हालतमें छुटकारा नहीं पा 
सकते। यदि हम गृहस्थ हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम 
अपने पसरिवररकी रक्षा एवं सँमाल करें, अनात्रश्यकरूपमें 
अपनेको सझ्डटमें न डालें | परन्तु यदि सझ्डट आ ही 
जाय तो फिर वीरताके साथ उसका सामना करें | 

हम भारतीय इस समय निःशत्र एवं आत्मरक्षाके 
साधनोंसे शून्य हैं; ऐसी दशामें हम अपने प्राणों एवं 
शरीरके अवयवोंकी रक्षाका कोई उपाय नहीं कर सकते, 
न हमारे अंदर अपने बचावके लिये शजत्रुपर प्रहार करने- 
की शक्ति है, अत: हमारे लिये सर्वोत्तम मार्ग यह्द है 
कि हम भरसक अहिंसा-ब्रतका पाछन करें और यदि 
हमपर यकायक आक्रमण हो तो उस समय हम हँसते 
हुए प्राणोंकी बलि देनेको तैयार हो जायँ। हमें सदा गीता- 
के इस अमर एवं अमूल्य उपदेशको याद रखना चाहिये- 
भनुष्यका आत्मा न जन्मता है न कभी मरता है और 
न उत्पन्न होकर विनाशको ही प्राप्त होता है | वह अजन्मा, 
नित्य, सनातन एवं अनादि है; शरीरके बिनाश होनेपर 
उसका विनाश नहीं होता ।। (२।२० ) 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, धार्मिक आदेशके 
रूपमें नहीं कहा गया है कि कोई उसे अन्धविश्वासके 
रूपमें माने ही । महात्मा श्रीक्ृष्णप्रेमजीके शब्दोंमें 
गीताका प्रयोजन सिद्धान्तोंसे नहीं वरं ज्ञानसे है; और 
ऊपर जो बात कही गयी है वह एक ऐसा तथ्य है जो 
इसी भूमिकामें जिज्ञास्रुको स्पष्टरूपसे समझ्ममें आ जाता 
है और जिस समय आत्माको यह ज्ञान हो जाता है 


श्रीमद्भगत्द्गीती और वर्तमान युद्ध 
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कि न तो बह मारता है और न मरता है, उस समय 
उसे एक विलक्षण शान्तिका अनुभव होने छगता है। 
बाह्य रूप और ब्यक्तियाँ अनिवार्यरूपसे आती-जाती रहती 
हैं; परन्तु उन सबके अन्‍्तरालमें रहनेवाली स्थिर वस्तु 
न आती है न जाती है, क्‍योंकि बह सदा रहती है ।! 


एक बात और है, जिसका हमें इस समय विचार 
करना चाहिये । इसका मनन करनेसे चाहे कैसा भी 
हृदयविदारक सझूट हमारे सामने आये, उसका 
मुकाबला करनेके लिये हम थैर्य एवं साहसपूर्वक तैयार 
हो जायँगे | चाहे हमारे सामने वर्तमान युद्ध-परित्यिति 
न भी आती तो भी किसी महामारी, दुर्घटना, बृद्धावस्था 
अथवा खाभाविक शक्तिक्षयक्रे कारण नियत समयपर 
हमारी मृत्यु होती ही । जिस वस्तुका आदि हैं, उसका 
अन्त होगा ही | यह देखनेमें ठोस प्रतीत होनेबाला 
नाम-रूपात्मक जगत्‌ स्थिर केसे रह सकता हैं। 
अनवरत परिवर्तन, क्षय एबं विनाश इसके खरूपगत 
धर्म हैं | प्रत्यक बाह्यरूप वास्तविक एवं अपरिणामी 
सत्यके खरूपको आच्छादित करनेवाली अनित्य मायिक 
उपाधि है । “असत्‌ पदार्थोकी कोई सत्ता नहीं है और 
सतका कभी अभाव नहीं होता |! ऐसी दशामें शोक, 
दुःख एवं भयके लिये स्थान ही कहाँ है। क्या ये प्रबल 
युक्तियाँ यथेष्ट मानसिक शान्ति एवं समताका भाव 
जाग्रत्‌ करनेके लिये पर्याप्त नहीं हैं ? भगवद्वाणीके 
ज्ञानकी परीक्षाका यही तो समय है । 


आज सारे जगतूमें अन्धकारके जो गहरे बादल 
छाये हुए हैं, उनके भीतर आशा एवं आलोककी रश्मि 
यदि कहींसे आती है तो वह उस परम पुरुष परमात्मासे 
ही आती है, जो हमारी सत्ताका मूल स्रोत है, जो हमारे 
जीवनका जीवन है और जिसके अनेक नाम और रूप 
हैं | हमें चाहिये कि हम उसके अधिक-से-अधिक निकट 
जाकर उसकी शरण ग्रहण करें । 


आजा शअईकक्‍----++ 
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( लेखक--श्रीशंभुप्रसादजी बहुगुना एम्‌० ए० ) 


मानउ्र-आत्मा अपनी विकलछतामें जिस छबिकी 
खनिन्ध उुन्दर मूर्तिको पहचानती है उसका रूप, 
उसके गुण, उसकी भावना मनुष्यको सुन्दर-से-सुन्दर 
लगने लगनी है । कालिदासका दुष्यन्त संगीतकी मधुर 
ध्वनि, जिसका सम्बन्ध उसके हृदय तथा जीवनसे था, 
छुनकर व्रिकल होता है और सोचता है-- 


रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्व निशम्य शब्दान 
पयुत्सुको भर्वात यत्‌ खुखितो5पि जन्‍्तुः । 
तच्चेतता. स्मरति नूनमबोधपूर्व 
भावस्थिराणि. जननान्तरसौहदानि ॥ 

यह जननान्तरसे चछा आता हुआ स्थिर भाव 
(प्रेम ) है जो छुन्दर वस्तुओंकी उपस्थितिसे चेतनामें 
सजग द्वोकर चिरसुन्दरकी प्राप्तिसे होनेवाछी आनन्दानु- 
भूतिके लिये प्राणोंको विकल कर देता है । वस्तुकी 
उपस्थिति चेतनामें जिस स्वृतिको जागरित करती है 
बह आनन्दकी स्मृति होनेसे तो सुखद है किन्तु जब 
उसका सम्बन्ध आनन्दकी आधारवस्तुके अभावसे द्वोता 
है तो उसमें दुःखकी छाया भी आ जाती है | साधारण 
अवस्थामें ये दोनों-अभावात्मक दुःख और भावात्मक 
छुखकी--अनुभूतियाँ एक साथ ही मिली होती हैं । 
इसीलिय विरद्दीको विरहमें भी सुख है। प्रेमी विषम 
दशाओंको भी प्रियके ही आसरे झेलता है | वइ प्रेमी 
प्राणयनीके ध्यानमें ही आठ पहर, चौसठ घड़ी डूबा 
रहता है--- 

आठ पहर चोसठ घड़ी रहता प्रियका ध्यान । 

छूट गया उससे स्‍्वये पीछे आतम ज्ञान ॥ 

और जब वियोगीका तन-मन प्रिय-मिलनकी चाह 
और घनीभूत आशामें एकाकार द्वो जाता है तब न 
मैत ही आती है और न मरा द्वी जाता है-- 


नहीं स्तक नहिं जीवता, नहिं आवे नहिं ज्ञाय । 
नहिं सूता नहिं जागता, नहिं भूखा नहिं. ख्ाय ॥ 
लदादू 
रात दिवस मोहि नींद न आवबत, भावत अश्व न पानी । 
ऐसी पीर बिरह तन भीतर, ज्ञागत रन बिदानी ॥ 
--मीरा 
अंतर उद्गेश दाह आँखिन प्रवाह आँसू 
देखी अटपटी चाह भीजनि दृइदनि है। 
सोइबो न जाशिवो हूँ, हँसियो न रोहयो हूँ 
स्वोय खोय आप ही में चेटक लहनि है ॥ 
जान प्यारे प्राननि बसत पै अनेंदधन 
विरह विषम दशा मूक छों कहनि है। 
जीवन मरन बीच बिना बन्‍यो धाय 
हाय कौन विधि रची नेहीकी रहनि है ॥ 
--घनानन्द 
नेहीकी इस “रहनि! में रहनेवालेकी आँखें प्रियके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं देखतीं, उसके कान प्रियकी 
वाणीके अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनते, उसकी जिह्ठा 
रात-दिन प्रियका नाम ही उच्चारती है। उसका अंग- 
अंग प्रियके रसरंगमें भीग जाता है । उसके मन- 
सिंद्ासनपर अपने आराध्यक्ता द्वी ध्यान विराजता है--- 
जब ते निदारे इन ऑँखिन सुजान घ्यारे 
तब ते गही है उर आन देखिये की आन । 
रस भीजे बेननि लहुभाइ के रचे हैं तहीं 
मधघुमकरंद सुधा नावों न सुनत कान ॥ 
प्रान प्यारी ज्यारी घनआनेंद गुननि कथा 
रसना रसीक्की निस बालर करत गान । 
अंग अंग मेरे उन हड्डी के संग रंग रंगे 
मन-सिंहासन पे विराजे तिन ही को ध्यान ॥ 
--धनानन्द 
अंग-अंगको प्रियके रंगमें डुआ देनेत्राला यह 
विशेष थोग द्वी वियोग है । जिसमें प्रियतमकी अभावात्मक 


रूप-रेखा तो आँखोंके सम्मुख रहती है किन्तु यथायमें 


संख्या ११ ] 
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प्रियकी शारीरिक अनुपस्थितिसे पूर्ण आनन्दानुभूति 
प्राणीको नहीं होती । आनन्दानुभूतिका विश्वास उसे 
शरीरकी उपस्थितिमें होता है । इसलिये वह परमात्माको 
भी साकार रूपमें ही देखना चाहता है, मनुष्यरूपमें 
भगवानको पाकर भक्तको उसकी प्रीतिका पूरा विश्वास 
हो सकता है, प्रेमके लिये ढढ़ आधार मिल सकता है; 
क्योंकि प्रेमको दढंता समान जातिकी वस्तुओंमें ही 
मिल सकती है--. 

पीरिति रतन करियो जतन, जदि समाने समाने हय । 

---चण्डीदास 

मनुष्य मनुष्यके प्रेमको ही भलछीभाँति समझ सकता 
है | ईश्बर इसख़र रहकर हमारी श्रद्धा भले ही पाले 
किन्तु उस दशामें हमारे अट्ूूट विश्वासपर अवलम्बित 
प्रेमका पात्र सहज द्वी नहीं हो सकता। उसके इख़्रत्व- 
तक पहुँचनेके लिये मनुष्यत्वकी ही सीढ़ीपर पहले 
चढ़ना पड़ता है इसीलिये निरगुणी कबीरने भी समुणका 
बहिष्कार नहीं किया वर नि्गुणके भी परे पहुँचनेके 
लिये उसकी सेवा करनेका उपदेश देते हुए कद्दा-- 

सर्गुणकी सेवा करो, निर्गुणका करि ग्यान | 

सर्गुण निर्गुण के परे तहैं हमारा ध्यान ॥ 

और सगुण भक्तिके समर्थक तुल्सीने स्पष्ट शब्दोंमें 
उसे चुनौती दी है जो अज्ञानके बिना ज्ञान, अन्धकारके 
बिना प्रकाश और सगुणके बिना निर्गुणको बतला दे । 
उसे वे अपना गुरु मान लेंगे--- 

ज्ञान कहे अशान बिनु, तम बिनु कद्दे प्रकास | 

निरगुन कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु सुछसीदास ॥ 

उच्च कोटिके भक्त और ज्ञानियोंको भी जब साकारकी 
आवश्यकता होती है तब साधारण मनुष्यका काम तो 
रूप--आकारके बिना चल ही नहीं सकता । अरूप 


१. सब सह सकता है, परोक्ष ही कभी नहीं सह सकता प्रेम । 
बस प्रत्यक्ष भावमें उसका रक्षितन्‍-सा रहता है क्षेम 0॥ 
-पश्चवटी 





रूप पाकर द्वी सुन्दर होता है । आत्मा रूपमें ही 
अपने सौन्दर्यको देख सकता है, आनन्दकी अनुभूति कर 
सकता है । अस्तु, मनुष्य मनुष्य होनेके नाते अपनी 
भावनाओंके देवताको भी मनुष्यकी ही भाँति किया- 
कल्ाप करता हुआ देखना चाहता हैं । अपने सुख- 
दुःखमें भाग लेते हुए देखकर ही उसे भगवानकी प्रीतिमें 
दृढ़ विस्वास हो सकता है | मनके टिकनेके लिये हम 
आधार चाहते हैं-- 

जान छबीले कट्टो तुम द्वी जो न दीसो तो आँ॥खिन काहि दिखाऊँ। 
कौन सुधाई सनी बतियानि बिना इन काननि के कहा प्याऊँ॥ 
हाय मरथों मन पीर तें प्रीतम या दुखियादि कट्दा परचाऊँ। 


चाहत जीव घरयो घनआनँद रावरी सौं कहूँ ठौर न पाऊँ ॥ 
--घनानन्द 


इसीलिये वियोगमें प्रियके द्शनकों प्रेमी भावात्मक 
रूपमें द्वी नहीं, स्पर्शात्मक रूपमें भी चाहता है। क्योंकि 
उसके बिना उसका मन आनन्दकी अनुभूतिमें विश्वास कर 
नहीं पाता । आनन्दानुभूतिमें विश्वास द्वोनेके लिये 
आवश्यक रूपकी प्राप्तिमें द्वी विरहीकी तड़फन है। 
चातककी प्यास है | इस प्यासकी तृप्तिके लिये जिस 
अमृतकी चाहना प्रेमी करता है, वद्दी प्रियका 
सक्षात्कार है उसमें स्पर्शन-दर्शन, तन-मनका ९की- 
करण हो जाता है | उसकी प्राप्ति ही विरद्दीको सुखी 
कर सकती है । 

जब राम अकेछा रहि गया, तन मन गया बिछाय ! 

दादू विरद्दी तब सुखी, जब दरस परस मिलि जाय ॥ 


जबतक यद्व बात नहीं होती, ( प्रेमी ) बिरद्दी 
सुखी नहीं दो सकता--- 


जब छग नेन न देखिये, परगट मिले न आय । 
एक सेज संगद्दि रहे, यद्द दुख सह न जाय ॥ 


संयोगमें प्रिय आँखोंके सम्मुख भी रहता है और 
मनकी आँखेंके सम्मुल भी, किन्तु विषोग्में वह मनके 





. ३. इमऔर कदूनहिं चाहते ईडन की किन मानस रूप पिले १ 
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ही सम्मुख रहता है | प्रेमी उस मनके वासीको चर्म- जब सिंगारकी मूर्तिकी अच्छी छबि देखनेका सौभाग्य 
चक्षुओंके सम्मुख भी देखनेके लिये बेचेन रद्दता है--- उनको प्राप्त होगा । और वे अपने आराष्यके कमल- 
घनआलेंद रस ऐन, कद्दो कृपानिधि कौन हित । चरणोंको चूम-चूमकर अपने कपोलेंसे माँजेंगे-. 


मरत पपीह्ाा नेन, दरसों पे बरसो नहीं ॥ 
--धनानन्द 
निकट बसो दूर रहो, एक मंदिर माँडइ माघवे । 
के मिछिहो के तन तजौं, अब मोद्दे जीण नद्दि माघवे ॥ 
--हरिदास निरज्ञनी 
सनमभें बसकर भावते, कहो कचन यह हेत | 
अगट इगन को जआाइ के, क्‍यों न दिखाई देत ॥ 
--रसनिधि 
सब घटि साई रमि रहा, सूनी सेज न कोय । 
भाग तिन्होंका हे सखी, जा घट परगट होय ॥ 


मूरति सिंगारकी उज़ारी छबि आछी माँति 

दीठि छारूसाके कोयननि ले लै आँजिद्दों । 
रति रसना संवाद पाँवयड़े पुनीत कारी 

पाय चूमि चूमि के कपोलनि सो माँजिहों ॥ 
जान प्यारे प्रान अंग अंग रुचि रंगनि में 

थोरि सब अंगनि अनंग दुख भाजिह्दों। 
क्रद घन आनेंद ढरोहीं बानि देखे सुथा 

हेत मन घट दरकनि सु बिराजिहों ॥ 


बह उस सौभाग्यशाली दिवसके लिये उत्कण्ठित हैं 


जब प्रिय अपने रसीले सुन्दर रूप-रंगसहित सम्मुख खड़े 
होकर विर्हको नष्ट करनेवाले आनन्दके घनको 
बरसायेंगे-- 


---कबीर 
कहु रहीम कैसे बने, अनहोनी है जाय। 
मिछा रहै ओऔ ना मिले, तासों कह्टा बसाय ॥ 


--रहीम 
प्रेमी उस दिनके लिये तरसता रद्दता है जिस दिन उसे 
प्रियके द्शन-स्पशन हो सकेंगे--- 
वे दिन कब आयेंगे माइ। 
जा कारन हम देह घरी है मिलियो अंग लछगाह ॥ 
हों जानूँ जे द्िऊमिलि खेलूँ सन मन प्रान समाह । 
या कामना करो परिपूरन समरथ हो रामराइ ॥ 

--कबीर 


तुल्सीका हृदय सीताके शब्दोंमें कद्द रहा है-- 


छबिको सदन मोद मंडित बदन चंद 
सृषित चखनि छाऊ कब थों दिखाय हो। 
चटकीलो भेष करे मटकीलो भाँति सौही, 
मुरली अधर धघरें छटकत आय ही॥ 
छोचन दुराय कछु औऋूदु सुसिक्याय नेह--- 
भीनी बतियानि लड़काय बतराय हो। 
विरद्द जरत जिय जानि आनि प्रानप्यारे, 
फ़पानिधि आनेदको घन बरसाय हो ॥ 


किन्तु वह घड़ी सहज ह्वी नहीं आ जाती। 


कबहूँ, कपि ! राघव आवहिंगे ? उसके लिये कठिन तपस्या करनी पड़ती है । बिरहकी 
मेरे नयन-चकोर प्रीतिबस राकासलि मुख दिखरावहिंगे । व्रिषम दशाओंमें अपने मनके मैलोंको जलाना पड़ता 


3240 बक कल दे अप रिक का आह कलर है | विरहकी सब दशाओंमें दृढ़ विश्वास बनाये रखनेवाला 
अंग अंग को भर्त सुख निर रस्वि तह तइ छाचहिंगे । प्रेमी ही 
अन्तमें प्रियको प्राप्त करता है । 


बिरह-अगिनि जरि रही छता ज्यों कृपाइष्टि-जल पलुद्गाबद्धिंगे ॥ 
बाट विरह की सोधि करे पंथ प्रेम का छेह्डु । 


>>गीतावली 
विरह्िन मीरा भी उस घड़ीके लिये विकल है जब छव के मारग जाह के दूसर पाँव न वेहु ॥ 
दावू 


दरि हँसकर उसे कण्ठ लगावेंगे---- पड 
है े निश्चय प्रेम को जीवन युक्ति रसारू। 
बिरियाँ » 
या बिरियाँ कब होसी, मोकूँ हरि हँसि कंड छगायें । साँचो निश्चय प्रेम को जातें मिक्लेँ गोपाल ॥ 


और प्रेमी घनानन्द उस दिनके लिये उत्कण्ठित हैं ---सूरदास 


विरद्वियोंकी प्रेम-साधना 


१८२७ 








सच्चे प्रेमीको अपने प्रेमके बलका पूर्ण विश्वास 
रइता है। इसी विश्वासके बलपर वह कद्दता है-- 
रूई दिये रहोगे कद्दां छों. बहराइजे की 


कबहूँ तो मेरिये पुकार कान खोलि है ॥ 
+पनानन्द 


इस प्रेमके भरोसे ही कबीरको काशी छोड़कर 
मरते समय मगहर जानेमें दुःख नहीं हुआ और दृढ़ 
विश्वासीकी भाँति उसने कहा था “जो कासी तन तजे 
कबीरा, रामै कहा निहोरा रे ।” सूरदास भी तो इसी 
बलसे श्रीकृष्णकों चुनौती देते हुए कहते हैं-- 


आज एक एक करि टरिष्दों, 
के हम ही के तुम ही माधव 
अपुन भरोसे लरि हों। 
यह विश्वास है जिसके बलपर सब विपरीत परिस्थितियोंमें 
भी प्रेमी अपने प्रियको एकरस प्रेम करता है--- 
उपलछ बरधि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघष तजि, कबहेँ दूसरी ओर ॥ 
--दोहावली 
उसे एकलग आशा-भरोसा अपने प्रियका ही होता है। 
एक मभरोसो एक बल, एक आस बिस्वास । 
स्वाति बूँद घनश्याम हित, चातक तुलसीदास ॥ 
दूसरी ओर वह ताकना ह्वी नहीं चाहता-- 
एके आस एके विश्वास प्रान गहें बास, 
ओर पह्टिचानि इन्हें रही काहू सो न है । 
+5पनानन्‍्द 
अन्यत्र चाहे अमृत ही क्‍यों न हो उसके लिये 
वह विष-तुल्य है। सब सुन्दर वस्तुओंका, प्रियके 
अभावमें, विरहीको विष-तुल्य लगना अत्यन्त साधारण 
बात है। कमल सूर्योदय होनेपर ही खिलता है। 
अन्य प्रकाश उसके लेखे “अन्धकारः ही है। 
चातकि चुद चहुँ ओर चाह स्वाति ही को 
सूरे पत्र पूरे जिन्हें विष सम अमी है। 
प्रपफुछित होत भान के उदोत कंज पुंज 
ता बिन विचारनि ही जोति जाक तभी है ॥ 
--धनानन्द 
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प्रिय उसे चाहे छोड़ दें वह प्रियको नहीं छोड़ 
सकता । चन्द्रमाको' चकोर अनेक मिल सकते हैं किन्तु 
चकोरके ढिये तो चन्द्रमा एक ही है-- 
चाहो अन चाहो जान प्यारे पे आनंदधन 
प्रीति रीति विधम सुरोम रोम रमी है। 
मोदि तुम एक तुम्हे मो सम अनेक आहिं 
कहा कहु चंदहि चकोरन की कमी है ॥# 
--घनानन्द 
किन्तु प्रेमीके इस विश्वासकी कठिन परीक्षा 
होती है। उसपर घने संकट आते हैं। लेकिन वह 
अडिग रहता है | आखिर उसकी स्थिसरताको देखकर 
बेचारे दुःख ही दीन होकर लौट जाते हैं--- 
घन आनेंद जान सुनो चितदै द्वित रीति दुई तुम तौ तजि के । 
इत साहस सो घन संकट कोटिक आए समाजनि को सजि के ॥ 
मन के पन पूरन पूरि रहो सु तजे कित या विधि सों भज्ि के । 
यद्द देखि सनेह बिदेह द्सा अति हीन है दीन गये छज्ि के ॥ 
--धनानन्द 
भरी सराय छखकर आनेवालेको लौटना ही पड़ता 
है | प्रियमें ही जो ल्वलीन है उसपर प्रियकी सुद्ृष्टि न 
हो यह असम्भव है । और परम प्रिय ( परमात्मा ) की 
सुदृष्टि होते हुए दुःख-संकट टिक नहीं सकते। 
इसीलिये तुल्सीने कहा है--- 
कोटि बिघिन संकट बिकट, कोटि सत्ु जो साथ । 
तुछसी बल नहिं करि सकें, जो सुदृष्टि रघुनाथ ॥ 





# हूँ सरखी बहु आपने, मारे तो एक आप। 
--दयाराम 

हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाहिं। 
--कैंबीर 

तुमसे हमबूँ कबरे मिलोगे हमसी छाख करोर | 
“मीरा 

तुम्हसे तुम्हहि नाथ मोको, मोसो जन तुमको बहुततेरे । 

ठुलसी--गीतावली 

| झंझा झकोर गर्जन था बिजली थी नीरद माला । 

पाकर इस शुन्य छृदयकों सबने आ डेरा डाछा ॥ 
--जयशइुर-“प्रसाद” आँसू 


[ माग १६ 
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सांसारिक सब दुःखोंको तो प्रेमी ( भक्त ) ईश्वरके 
भरोसे छोड़कर सह लेता है-- 
कादे को सोचि मरे जियरा परी तोहिं कहा बिछि बासनि की है। 
हैं घनआनेंद स्याम सुजान सम्दारि तू चातकि ज्यों सुख जी है॥ 
ऐसे रसाम्त पुंजहं पाय के को सठ साधन छीछर छी है। 
जाकी कृपा नित छाय रही दुख ताप तें बोरे बाय ही छी है ॥ 

किन्तु भगवानका साक्षात्कार न होनेसे जो दु:ख 
उसे होता है उसे सहना उसके लिये अत्यन्त कठिन 
हो जाता है---- 
अंतर हो, किधो अंत रहो, दृग फारि फिरों कि अभागनि भीरों। 
आगि जरों अकि पानि परों अब कैसी करों हिय का विधि धीरों ॥ 
जो घन आनंद ऐसी रुची तो कहा बस है अहा प्राननि पीरों। 
पाऊँ कहाँ हरि हाय तुम्हें घरनी में घँसों कै अकासहिं चीरों ॥ 

--धनानन्द 
.के बिरहिन को मीच दे के आपा दिखलकाय | 
आठ पहर का दाझ्णा, मो पे सहा न जाय ॥ 


के मिल्ि हो के तन तजों, अब मोहि जीण नहिं माधवैं । 

--हरिदास निरंजनी 
प्राण शरीरका बन्धन तोड़कर मुक्त हो जाना चाहते 

हैं किन्तु दशनकी आशा उन्हें रोक लेती है-- 
दग नीर सौ दीटिड; देहुँबह्य पे वा मुख को अभिकाषि रही । 
रसना विष बोरि मिराहि गसों वह नाम सुधानिधि भाषि रही ॥ 
घनआनेंद जान सुबेननि स्यों रुचि कान बचे रुचि सास्बि रही। 
निज जीवन पाय परे कबहूँ पिय कारन यों जिय राखि रही ॥ 


किन्तु विल्म्बजनित निराशा भी अपना गहरा रंग 
जमा लेती है और प्रेमी निराश होकर कहने लगता है--- 


जो में ऐसा जानती, श्रीति किए दुख होय। 
नगर ढिंढोरा फेरती, प्रीति करे जनि कोय | 


“मीरा 
किन्तु फिर भी धोर-से-घोर निराशाममें भी आशाकी 
किरण उसे जीवित रखती है--- 
तेरी थाट देरत हिराने ओ पिराने पत 
थाके ये विकऊ नैना ताहि नपि नपिरे। 
हिए मैं उदेश आगि छागि रही रात श्योस 
तोदि को जराधों जोगसाधों तपि तपिरे ॥ 


जान घनआनेंद यों दुसह दुं्देछी दसा 
बीच परि परि प्रान पिसे चपि चपि रे । 
जीव तें मई उदास तऊ है मिलन आस 
जोवहि जिवाऊँ नाम तेरो जपि जपि रे ॥ 
और यदि एक बार भी प्रियकी कृपा-कोर बिरहीकों 
मिल गयी तो उसके जीवनमें हरियाली आ जाती है--- 


गईं दसा सब बाहुड़े, जे तुम प्रगठेहु आह । 
दादू ऊजडद़ सब बसे, दरसखन देड बसाह ॥ 
परन्तु इस कृपाको पानेके लिये सब्र कुछ खोना 
पड़ता है | क्‍्योंकि--- 
प्रेम न खेती नींपजै, प्रेम न हाटि बिकाय । 
राजा परजा जिस रुचै, सिर दे सो ले जाय ॥ 
---केबीर 
जो तनकी आस छोड़, सिर काट लेता है, बही 
प्रीतमका दीदार देख सकता है--- 
सूरे सीस उतारिया, छाड़ी तन की आस । 
आगे यें हरि मुछकिया आवत देख्या दास ॥ 
--कबीर 
विरहीकी वेदना, दर्शनमें विलम्ब होनेसे बढ़ती ही 
जाती है किन्तु फिर भी उसका विश्वास उससे कहता है---- 


इस शिथिल आहसे खिंच कर तुम आओगे-आओगे । 
इस बढ़ी ब्यथाको मेरी रो रो कर अपनाओगे॥ 
--पअसाद 
बह अपनी आत्माको प्रबोधता है--- 
गुननि बँघे हें निरयुन हू आनेंदघन 
मति थीर यहै गति चाहे घीर जातु री। 
आतुर न ह्लै री अति चातुर विचार थाकी 
ओर सब दीछे कृपा ही के एक आतुरी॥ 
कृपाकी आतुरी हृदयमें चाहिये प्रियतम सामने आ 
खड़े होंगे--- 
चाह मीटी पीर जिन्हें उठति अनेंद्धन 
तेई आखें साखें और पाखें कद्दा जान ही ॥ 
--धनानन्द 
अद्भुत प्रियतम की प्रभा, सबमें रहझो समाय । 
व्याकुकता जा हिय बसे, प्रियतम ताहि छलाय ॥ 


: संख्या ११ ] 
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यों तो बिरहमें भी प्रियतम समीप ही रहते हैं, दृष्टि- 
के भागे ही डोख्ते रहते हैं-- । 
दीठि आगे ढोछो ओ न बोछो कहा बसु छागे। 
ह मोहि तो वियोगहु मैं वीसत समीप हो ॥ 
--घनानंद 
प्रिय चाहे कितना द्वी छिप रहना चाहे किन्तु ध्यान- 
में आनेसे तो रुक नहीं सकता--- 
और सबे सहों कछू कट्टों न कहा है बस 
तुम्हे बदों तो पे जो बरजि राखो ध्यान को । 
->धनानंद 
ऐसी सुहाय तो मेरो कहा बस, 
देखि हो पीढि दुराय दो जो मुख। 
“++घधनानंद 


अद्श्य हो जानेपर प्रेमी कहता है-- 


बाँह छुड़ाये जात हो निबऊ जानि के मोहि । 
हिरदेसे जब जाहुगे, मरद बदौंगों तोहि ॥ 
--चूरदास 
या तन ले बिुरे ते कहा ! मन तें अनतें जु बसो तब जानी । 
--देव 
कहा भयो जो बीछुरे ! तो सन मो मन साथ । रे 
डड़ी जात कितहू गुढ़ी, तक उदड़ायक हाथ ॥ 
--विहारी 
सतत ध्यानसे, भावके भूखे ग्रेमी ( भगवान्‌ ) को 
भक्तका प्रेम तो मिलता ही है किन्तु भक्तको भी वह 
कृपा प्राप्त होती है जो कृष्ण चन्द्रकी चाँदनी है और जिसके 
आगे तीनों छोकोंका राज्य भी तुच्छ है | भक्तों तथा 


प्रेमियोंने अतीतसे इस कृपा ( भक्ति ) की द्वी कामना की है। 
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[ कुछ बहिनें अपना पूरा नाम-पता दिये बिना ही पत्र रिखती हैं और बड़े आग्रहसे उसका उत्तर चाइती हैं। 
नाम-पता न लिखनेके बहुत-से उचित कारण भी हो सकते हैं परन्तु मुझे सबका उत्तर “कल्याण? में छापनेमें बड़ी 
कठिनाई होती है | कई पत्र तो ऐसे द्वोते हैं, जिनका उत्तर “कल्याण? में प्रकाशित करने योग्य नहीं द्ोता; परन्तु पत्रके 
रूपमें सहज ही लिखा जा सकता है। ऐसे पतन्नोंका उत्तर तो प्रायः रह ही जाता है। जिनकी उत्तर नहीं मिलता, उन 
बहिनोंकों दुःख भी होना सम्भव है परन्तु उसका कोई उपाय नहीं है। बहिनोंसे निवेदन है कि वे अपना पूरा नाम- 
पता लिख दिया करें | वे जिस पतेपर उत्तर मैँगार्वेंगी उसी पतेपर उत्तर लिखा जायगा । वे चाहेंगी ओर उचित होगा 
तो “कल्याण में भी उत्तर छापे जा सकते हैं | पूरा नाम-पता न होनेके कारण किसी बहिनको पन्रका उत्तर न मिले तो 
बह कृपया क्षमा करें | आज यहाँ बारह बहिनोंके पत्नोंका उत्तर संक्षेपमें प्रकाशित किया जाता है। स्थानाभावसे उनके हछूंबे- 
लंबे पत्र नहीं छापे जा रहे हैं। उत्तर पढनेसे पन्र लिखनेवाली प्रत्येक बद्दिनमों सहज ही पता लग सकता है कि उनके 
पन्नका उत्तर कौन-सा है। ---प्तन्पादक ] 


( १ ) श्रीकृष्णके भजनके लिये आपका मन छठपटाता 
है, यह मनकी बहुत ही उत्तम दशा है। और आपका बड़ा 
सौभाग्य है । संसारमें अधिकांश लोग तो ऐसे ही हैं 
जिनका मन भगवानकी ओर जाता ही नहीं, दिन-रात 
अनुकूल-प्रतिकूल विषयेके चिन्तनमें ही छुगा रहता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूप, गुण, नाम, छीछा आदिका 
अध्ययन और मनन करते रहना चाहिये और जद्दाँतक 
बने--किसी भी प्रकारकी दूसरी चाह न करके उनके 

$ अा 


विशुद्ध भजनकी दी कामना करनी चाहिये । नाम-जप 
सदा-सर्बदा बनता रहे---इसका अम्यास करना चाहिये । 
फिर भजन अपने-आप ही होगा और यों करते-करते 
वह ऐसी स्थितिपर पहुँच जायगा कि जिससे आपका 
जीवन सफल द्ोगा । 

( २ ) क्रोध असल्में बहुत बड़ा शत्रु है। जबतक क्रोध 
है तक्‍तक साधनमें आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है। 
कामनामें बाधा पड़नेपर क्रोध होता है । क्रोध मनुष्यके 
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विवेकको हर लेता है, कोधके आवेशमें मनुष्य राक्षस- 


सा बनकर अपना-पराया अनिष्ट करनेके लिये भाँति- 
भाँति दुःसाहसपूर्ण पाप कर बैठता है और उनके परिणाम- 
खरूप इस लोकमें अपमान, अकीर्ति, अशान्ति, आघात, 
रोग, शोक, विषाद, वियोग, आकुछता, उद्बेग, धननाश 
और जनद्वानि आदिके दु:खोंको और परलोकमें भीषण 
नरकयन्त्रणा, तथा घोर पश्ु-पक्षी और कीटठ-पतज्नादि 
योनियोंको प्राप्त ह्वोता है। गीतामें भगवानने काम- 
क्रोधको पापके कारण, तथा काम-क्रोध-छोभको आत्मा- 
का पतन करनेवाले नरक॒के दरवाजे बतलाया है और 
इनसे छूठकर परमार्थका साधन करनेवालेको परमगतिकी 
प्राप्ति बतलायी है-- 

जिविध॑ नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्तयं त्यजेत ॥ 

पएतैविंमुक्तः कौन्तेय. तमोद्वारैखिमिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
(१६ । २१-२२ ) 

“काम, क्रोष्र तथा छोम--ये आत्माका पतन 
करनेवाले तीन प्रकारके नरकके द्वार हैं| अतएव इन 
तीनोंका त्याग करना चाहिये । अर्जुन ! नरकके इन 
तीनों दरवाजोंसे छूटा हुआ पुरुष सच्चे कल्याणके लिये 
आचरण करता है और इससे वह परमगतिको प्राप्त 
होता है |? 

क्रोधके त्यागके लिये नीचे लिखे उपाय करने चाह्िये- 

( क ) मनके प्रतिकूंछ कार्योंको भगवानका विधान 
मानकर सन्तुष्ट रहना । 

( ख ) यह्ट निश्चय रखना कि मेरे अनिष्ट द्वोनेमें 
मेरा अपना किया हुआ कर्म ही कारण है । जिसके 
द्वारा मेश! अनिष्ठ हुआ है वह तो केवल निमित्तमात्र 
है. ओर भगवानकी दयाका पात्र है । 

(ग) प्रत्येक कार्यमें निरन्तर अनुकूछताकी 
भावना करना | 





( घ ) क्रोध आनेपर उस समय मौन रहनेका 
नियम करना | कुछ भी न बोलना । 

( ढ ) क्रोध आनेपर उसी समय जोर-जोरसे नाम- 
कीत॑न करने लगना। 

( च ) क्रोष-नाशके लिये भगवानसे प्रायना करना। 
नित्य प्रातःकाल दृढ़ भावना करना कि भगवत्कृपासे आज 
मुन्नको क्रोध नहीं आ सकता । हरगिज़ नहीं आ सकता । 

(छ ) क्षमाशीर संतोंका प्रत्यक्ष या उनकी 
बाणीका संग करना--एकनाथ-जैसे क्षमाशीछ संतोंके 
जीवन और उपदेशोंको पढ़ना । 

( ज॑ ) जगत्‌की नश्वरताका विचार करके वेराग्यकी 
भावना करना । क्रोधकी उत्पत्ति कामसे होती है और 
कामकी रागसे । सच्चे वैराग्यवान्‌ पुरुषको क्रोध 
नहीं होता | 

( भ्न) पेटको सदा साफ रखना और उत्तेजना पैदा 
करनेवाले मांस, मद्य, प्याज, लद्सुन, राई, लालमिच 
आदि चीजोंको न खाना । मांस-मथका तो बिल्कुल ही 
त्याग कर देना । 

( ञअ ) जिनको डाक्टरी दवासे परहेज न हो और 
जो बारी उपाय भी करना चाहते हों, वे कुछ दिनोंतक 
पोटास बाईकाब २० प्रेन और पोठास ब्रोमाइड २० 
प्रेन दो-तीन आउंस पानीमें द्रव करके पी सकते हैं । 
इससे खभाव बदलता है । परन्तु एक द्वी साथ लगातार 
बहुत दिनोंतक इसका प्रयोग कमी नद्वीं करना चाहिये । 
जो डाक्टरी दवा नहीं खाते, उन्हें भूलकर भी इनको 
नहीं लेना चाह्टिये । 

(३ ) धर्मकी आड़में अत्याचार करनेवाले लोगोंके 
कारण भगवानके नामपर अश्रद्धा द्वोना आश्चर्यक्री बात 
नहीं है | वर्तमान नास्तिकताके प्रसारमें धर्म और 
भगवानके नामपर अत्याचार-अनाचार करनेवाले छोग भी 
एक प्रधान कारण हैं. फिर चाहे वे महन्त-पुजारीके 
बेषमें हों या संन्यासी अथवा गृहस्थके । परन्तु समझदार 
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लोगोंको इससे धर्म और भगवानके नामपर अश्रद्धा क्यों 
करनी चाहिये । भगवानका नाम तो सर्वथा दोषरद्वित 
है और वह आश्रय लेनेबालेका कल्याण ही करता है। 
घेषको लजानेबाले पापी भी मगवानके राज्यमें अपने कियेका 
फल पावेंगे ही । इसमें भी शह्ढा क्यों करनी चाहिये ! 
हाँ, इतना अवश्य है कि बल्लियोंको अपने पतिदेवके 
सिवा-किसीसे भी न तो एकान्तमें मिलना चाहिये और 
न किसीका चरण-स्पशे आदि ही करना चाहिये | चाहे 
वह महात्मा ही माना जाता द्वो | पता नहीं किस वेपमें 
कैसा धोखा हो जाय ! 

( 9 ) बीमारीकी अबस्थामें स्नान किये बिना 
भगवानका नाम जपनेमें कोई भी आपत्ति नहीं है । 
भगवन्नाम स्वयं परम पवित्र है और अपने सहज खभावसे 
अपवित्रको भी पवित्र करनेवाला है | उसे हर अवस्थामें 
लेते रहना चाहिये | 

(७५ ) भगवानके जिस खरूपमें अपनी श्रद्धा 
तथा प्रेम हो, उस खरूपकी पहले मनमें धारणा करनी 
चाद्दिये । धारणा मूर्ति या चित्रके द्वारा भी की जा सकती 
है और शाख्रके वर्णन पढ़कर भी। चित्र सामने 
रखकर धारणा करना कुछ सहज द्वोता है। सारे 
अन्नकी धारणा ह्वो जानेपर आँखें मूँदकर प्रत्येक 
अद्लोंकी मानसिक कल्पना करके वल्लाभूषणोंसद्वित पूरा 
शरीर बन जानेपर उसीमें चित्तको लगाये रखनेकी चेश 
करनी चाह्दिये । फिर मानसिक उपचारोंसे मानस पूजा 
करनी चाहिये । पूरे शरीरका ध्यान न हो तो केबल 
श्रीचरणोंका या श्रीमुखका द्टी ध्यान करना चाहिये। 
नियमित अभ्यास करते रहनेपर ध्यान अवश्य द्वो 
सकता है । 

(२) 

( १ ) आप सोलद्द नामके मद्दामनन्‍्त्रका छः सालसे 
जाप कर रद्दी हैं, यद्द बड़ी द्वी उत्तम बात है | आपने 
जो संझ्या रिखी है, बढद्ध मन्त्रोंकी नहीं, नामोंकी 


अ 82८ ०2७ ५3६ >> 3>००३५७८ ४७७ 2५४९० ९२५ ४७३७२): 


माछम होती है क्योंकि आपने रोज १०। २० 
माला जप करना लिखा है। इस हिसाबसे इतने 
मन्त्रोंका जाप नद्वीं दो सकता । जो कुछ भी दो, आप 
श्रद्धापूवेक जप करती ही रहें | यह तो संख्यासे जप 
करनेकी बात हुई । बिना संख्याके घरका सारा काम 
करते समय जीभसे हर समय जप करते रहना चाहिये । 
जितनी देर जीभमसे बोलनेका काम पड़े, उतनी दी 
देरको जप बंद रहे । बोलना भी उतना ही चाहिये 
जितना आवश्यक द्वो, ज्यादा बोलनेसे उतनी देरतक 
नाम-जप तो छूटता ही है और भी कई प्रकारके 
नुकसान द्वोते हैं । 

( २ ) आपको चाद्दिये कि आप नित्य सबेरे 
नियमपूर्वक भगवान्‌की प्रार्थना करें और यह दृढ़ 
निश्चय करें कि "क्रोध, छोभ, मोह आदिका मुझ्नपर कुछ 
भी असर कभी नहीं होगा । मैं भगवान्‌का नाम लेती 
हूँ । भगवानके नामके प्रतापसे इनका बहुत ही शीत्र 
सर्बथा नाश हो जायगा ।” असलमें बात भी ऐसी ही 
है । भगवान्‌का नाम लेनेवालेके सारे दोष नष्ट हो जाते 
हैं परन्तु जबतक पूरे नाश नहीं होते, तबतक जैसे 
अमावसकी रात दो घड़ी बीतनी बाकी रहनेपर भी 
अन्बेरा दीखता है, बेसे ही दोषोंका नाश सबंथा निकट 
होनेपर भी दोषोंकी प्रतीति द्वोती है । 

( ३ ) आप घर-गृहस्थीका भार सम्हालती हैं और 
पातित्रत-धर्मका ध्यान रखती हैं यह भी बहुत उत्तम 
है । आपके कार्योसे आपके पतिदेव ग्रसन हैं---यह 
बढ़े सौभाग्यकी बात है । जो नारी अपने खभाव और 
कार्यसे पतिदेवबको प्रसन रखती हैं और भजन भी 
करती हैं, वद्द बहुत दी श्रेष्ठ हैं । 

( 9 ) भगवान्‌ श्यामसुन्दरकी सूरतका ध्यान 
करना चाहती हैं यह उत्तम है । भगवानका छुन्दर चित्र 
सामने रखकर ध्यान कीजिये | या अपनी पतिदेबमें ही 
भंगवानकी भावना करके उन्‍्हींका ध्यान कीजिये | 
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(३) 

( १ ) आपके माता-पिता छड़कपनमें ही चल 
बसे और किसी दूसरेने चार हजार रुपये लेकर आपका 
विवाह एक बृद्ध सजनसे कर दिया !” यह उन्होंने 
बहुत ही. बुरा किया । पैसेका छोम मनुष्यका सारा 
विवेक हर लेता है और उसे पश्चु बना देता है। 
परन्तु आपको इसमें अपने भाग्यकों ही कारण मानना 


चाहिये और जबतक पतिदेव जीवित हैं, तबतक सेवा- 


शुश्रषासे उनको सदा सन्तुष्ट रखना चाहिये । पति- 
सेवासे ख्रीका भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल होता है | 

(२ ) आत्महृत्याका विचार भूलकर भी कभी 
मत कीजिये। इस शरीरके छूटते ही यदि सारे दुःखोंसे 
छुटकारा मिल जाता द्वो, तत्र तो आत्महत्या भी की 
जा सकती है परन्तु ऐसी बात नहीं है | शरीर छूटनेपर 
जीव नहीं मरता, वह अपने कर्म-संस्कारोंको लेकर 
सूक्ष्म शरीरके साथ दूसरे शरीरका आश्रय करनेके 
लिये चला जाता है और वहाँ उसे अपनी अच्छी-बुरी 
करनीका फल बेबस होकर भोगना पड़ता है | मनुष्य 
हजार चेष्टा करनेपर भी कर्मफल-भोगसे बच नहीं 
सकता | फिर आत्महत्या तो खुद एक बहुत बड़ा पाप 
है । यह सच है कि जब चारों ओरसे दु:ख आ पड़ते हैं, 
तब मनुष्यके लिये उनका सहन करना बहुत कठिन 
हो जाता है और उस अबस्थामें उसके मनमें बराबर 
यही आता है कि “इस जीवनसे तो मरना कहीं 
अच्छा है ” परन्तु यह उसकी कमजोरी है | 

( ३ ) जो छोग आपको तरह-तरहके ताने देते 
हैं, सताते हैं, मारते हैं, वे बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। 
अभी उन्हें अपने कुकर्मोंका भान नहीं है पर 
जब उनका फल सामने आवेगा, तब उन्हें भी कम 
दुःख नहीं होगा । सताना तो किसीको भी नहीं चाहिये 
परन्तु गरीब, असद्दाय और दुबंडको---जो उसका उचित 
प्रतीकार करनेमें असमर्थ है-सताना तो बहुत दी 


बुरा है। असहायकी “हाय” सतानेवालेका सर्बनाश कर 
डालती है | परन्तु उसे यह बात पहले सूझती नहीं और 
खार्थवश या खमावदोषसे कौतृहरूवश वह गरीबोंको 
सताता रहता है। उन पुरुषोंको धिक्कार है, 
जिनके बुरे बर्तावसे धर्मपरायणा अबलछाओंके मनमें 
आत्महत्याकी भावना पैदा होती है। आपको 
अपनेमें ध्मंका बल और कष्ट-सहनका सामर्थ्य 
उत्पन्न करना चाहिये और फिर अन्यायका खुला प्रति- 
वाद करना चाहिये। कमजोरीके कारण अन्यायको 
चुपचाप सदकर मन-ही-मन कुड़ते तथा शाप देते 
रहनेकी अपेक्षा अन्यायका न्याययुक्त परन्तु स्पष्ट एवं 
दृढ़ प्रतिवाद करके हरेक कष्ट सहनेको--यहाँतक 
कि मर जानेको भी तैयार रहना कहीं उत्तम है। 
आत्महत्या पाप है परन्तु अन्यायका तीत्र और खुला 
प्रतिवाद करके अन्यायीके हाथसे मर जाना बलिदान है । 
इस बलिदानका फल आत्माके लिये बुरा नहीं होता । 
एक बात है--अन्याय करनेवालेके अन्यायके साथ 
ही द्वेष होना चाहिये, उसके शरीर और आत्माके 
प्रति नहीं | तभी वास्तविक त्यागपूर्ण बलिदान होता है | 

(9 ) सतानेवार्लेकी कुमतिके नाशके लिये 
भगवानसे कातर प्रार्थना करनी चाहिये। जेसे हम 
अपने किसी प्यारे सम्बन्धीकी बीमारी मिटानेके लिये 
भगवानसे प्रार्थना करते हैं, बेसे ही इस मानस रोगके 
लिये भी प्राथना करनी चाहिये। ईश्वर-विश्वास और 
प्रार्थनामें बड़ा बल है | भगवान्‌ आपकी इस कल्याण- 
कारिणी प्रार्थनासे आपपर बहुत ही प्रसन्न होंगे; क्योंकि 
आप इसके द्वारा बुरा करनेवालेका भी महान्‌ कल्याण 
चाहती हैं । हे 

(५) भगवानके “हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे | हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥! 
इस सोलद नामके मन्त्रका जाप और श्रीरामचरितमानस- 
का पाठ कीजिये । इससे बड़ा मह्नछ द्वोता है | 


संख्या ११ ] 


( ६,.) प्रार्थनके लिये किसी स्तोत्र, संस्कृतके 


छोक या कविताकी आवश्यकता नहीं है | आप अपनी 
ही भाषामें अपने भावोंको अपने अन्तर्यामी 
भगवानके सामने रखकर उनकी कृपा माँगिये और 
यह विश्वास कीजिये कि भगवानकी कृपा आपको 
अवश्य-अक्श्य प्राप्त है; क्योंकि भगवान्‌ जीवमात्रके 
पुहृद्‌ हैं । “सुहृद॑ सर्बभूतानाम्‌ |” वे अपनी कृपाका 
अनुभव भी विश्वासीको शीघ्र करा देते हैं । 


( ७ ) भगवान्‌ बड़े दयाहु हैं, वे विश्वासपूर्वक 
भजन करनेवालेके पिछले सारे पापोंका नाश कर डालते 
हैं । वे कहते हैं--'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं | 
जन्म कोटि अब नासहिं तबहीं ॥? 


“भगवान्‌ कृपामय हैं, भगवान्‌ ऐसे हैं जो महान्‌ 
पापीको भी सदा हृदयसे लगानेको तेयार हैं, त्रे किसीसे 
भी घृणा नहीं करते तथा न किसीकी उपेक्षा ही करते 
हैं |! ऐसा विश्वास करके अपने पापोंके लिये पश्चात्ताप 
करती हुईं आप मन-ही-मन भगवानके शरण हो जाइये । 
भगवान्‌ सारे दोष क्षमा करके आपको अपनाडेंगे, इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं है । गीतामें भगवानने घोषणा 
की है-- 

अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 
साधुरेव स॑ मन्तव्यः सस्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
क्षिप्रं मवति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निमच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणइयति ॥ 
(९। ३०-३१ ) 
धयदि कोई महान्‌ पापी भी अनन्य भावसे ( यह 
समझकर कि भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र इष्टदेव, सहायक 
और रक्षक हैं | उनका विरद ही है कि जो भी आर्त 
होकर उनके शरण जाता है, वे उसके पाप-जीवनकी 
ओर न देखकर उसे अपनालेते हैं और जैसे मा दुर्गन्धभरे 
मलसे लिपटे अपने बच्चेको स्नेहवश गोदमें लेकर खयय॑ 
उसका मक्ष धोकर साफ कर देती है वैसे ही भगवान्‌ 


कुछ बढहिनिके पन्नोंके उत्तर 
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भी उसके सारे पाप-ताप धो डालते हैं | ऐसे एकमात्र 
वे ही हैं, और कोई नहीं ) मुझ्कको मजता है तो उसे 
भी “साधु? ही मानना चाहिये | क्योंकि उसका निश्चय 
( अनन्य भावसे मगवानकों भजनेका निश्चय ) यथार्थ 
है । वह शीघ्र ही धर्माव्मा हो जाता है और सदा 
रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है | भैया अजुन ! 
तू निश्चय सत्य समझ कि मेरा भक्त ( पापी ही हो 
परन्तु मुझमें अनन्य विश्वास करके मजनेवाला ) कमी 
नष्ट (बुरी गतिको प्राप्त) नहीं होता ।! 

भगवान्‌के इन वबचनोंपर विश्वास कीजिये । 

(४) 

( १ ) “आपके पतिदेव दूसरी ख्रीसे प्रेम करने 
लगे हैं, उनका मन घरमें नहीं लगता, थे आपकी 
किसी बातकों सुनना नहीं चाहते, कुछ कहनेपर 
लड़ाई-झगड़ेकी नौबत आ जाती है !! यह बहुत ही 
बुरी बात है | जब मनुष्य किसी पापके व्यसनमें पड़ 
जाता है, तब उसकी बुद्धि मारी जाती है । उसे 
अच्छी बात बुरी और बुरी बात अच्छी लगने लगती 
है | फिर कामिनीका मोह तो और भी भयानक होता 
है । परन्तु आपको निराश नहीं होना चाहिये । यह 
आवश्यक नहीं है कि रास्ता भूठा हुआ आदमी कमी 
रास्तेपर आबे ही नहीं | आप उनकी सेवा कीजिये, 
उनको सुख पहुँचानेकी चेश कीजिये और मन-ही-मन 
उनके कल्याणके और बुद्धिके सुधारके लिये भगवानसे 
प्रार्थना कीजिये | मुझे तो विश्वास है, आप पवित्र ध्मंबल 
उनपर आज नहीं, तो आगे चलकर जरूर असर डालेगा 
और उनके जीवनकी गतिको पलट देगा। “कल्याण! भाग 
१८, पृष्ठ १५०७ में प्रकाशित “पतित्रता क्या कर सकती 
है £ शीषेक श्रीरामनाथजी छुमनका लिखा हुआ लेख 
पढ़िये | भारतकी नारी साक्षात्‌ जगदम्बा है। वह नारी बनी 
है जगवका कल्याण करनेके लिये ही। म्दोंके गंदे और 
कठोर दिककी ओर न देखकर उनपर दया कीजिये और 
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अपनी तपस्याका बल देकर उन्हें पापसे बचाइये। 
हिन्दू-श्ली साक्षात्‌ तपोमूत्ति है । आप अपनी तपोमयी 
मूर्तिको सम्दालिये और अपने तपोबलसे पतिदेवको 
रास्तेपर छानेका प्रयक्ञ कीजिये । 

(२ ) बच्चोंको छोड़कर कहीं भी जानेका विचार 
न कीजिये । जायेंगी भी कहाँ ? जहाँ जायेगी वहीं नीच 
प्रकृतिके पुरुष आपको तंग करेंगे । बस, आपकी 
तपस्या और तपस्यासे प्राप्त भगवत्कपा ही आपको 
बचायेगी, और निश्चय जानिये यदि आपने तपस्या और 
मगवत्कृपाका आश्रय लिया तो आपकी साधना अवश्य 


सिद्ध होगी । 


( ३ ) झूठ, कपट और चालाकी सदा ही बुरे हैं 
और सत्य, निष्कपटता तथा सरलता सदा ही अच्छे 
हैं | झूठ, कपट आदिका तो त्याग ही करना चाहिये । 
अवश्य ही सरलताके माने मूर्खता नहीं है | सत्यका 
व्यवहार निष्कपट होकर द्वी करना चाहिये परन्तु करना 
चाष्टिये बुद्धिमानीके साथ । 


( 9 ) पुरुषको क्‍या कह्ठा जाय | वह तो मानों 
पापका पुतला बन जाता है | घरकी सती ख्रीको 
छोड़कर पराये नरककुण्डमें गोते लगाना कितना बुरा है, 
इसपर धीरजके साथ विचार करना चाहिये। 

(५) 

(१ ) “आप बहुत इजतदार धरानेकी हैं परन्तु 
घरमें काफी खर्च होनेके कारण आपके पिताजीके पास 
धनका अभाव है, इसलिये वे सदा चिन्तामें डूबे रहते 
हैं | आपकी उम्र बाईंस सालकी हो गयी है। लोग 
तरह-तरहके ताने मारते हैं जो आपको सद्दन नहीं 
होते और इसलिये आपका मन घरसे निकल जाने या 
जदर खानेका हो जाता है |” इससे मादम द्वोता है कि 
घनके अभावमें आपका विवाद्द नहीं हो पाता ( यद्यपि 
बापने कुछ लिखा नहीं दे ) जिससे आपको इतना 


छेश है । हिंदू-समाजमें आज घर-घर यही द्वाल है। 
यह बहुत बड़े कलझ्ुकी बात है कि धनके अभावमें 
सुयोग्य कन्याएँ कुँआरी रहती हैं और उन्हें इस प्रकार- 
के घातक बिचारोंका शिकार होकर मन-ह्वी-मन दुःख- 
की आगमें जलना पड़ता है । समाजका यद्द कलूकछ 
शीघ्र ही न मिटा तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। 
परन्तु आपको थैर्य रखना चाहिये और बाहर निकलने 
तथा जद्दर खानेकी कल्पना तकको छोड़ देना चाहिये । 
भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये जिससे वे आपका 
मनोरथ पूर्ण करें । बाहर निकलना बहुत बड़े जोखिम- 
का काम है, और आत्महत्याकी चेष्टा तो प्रत्यक्ष ही 
पाप है | विवाह हो ह्वी जायगा | नहीं तो, आप 
समाजकी सेवा करके अपना त्यागमय पवित्र जीवन बिता 
सकती हैं | आप अपना पूरा नाम-पता लिखें तो आपसे 
पूछा जा सकता है कि आपके इस कष्टमें हमलोग किस 
प्रकारसे क्या सेवा कर सकते हैं । 

( २ ) माताजीके कड़े खभावकी ओर खयाल मत 
कीजिये । उनके मनमें आपके प्रति स्नेह भरा है। 
झंझटोंसे घबड़ाकर वे कभी-कभी झुँक्छा उठती हैं। 
उनके दिलकी दशाको देखिये | आवेशमें आकर ऐसा 
कुछ भी न कीजिये जिससे उनका दिल और भी 
दुखी हो । न 

( ३ ) आप कभी धरसे बाहर नहीं जातीं, समय 
मिलनेपर रामायण पढ़ती हैं । सुबह-शाम रसोई बनाती 
हैं, दिनमें सिलाई-बुनाईका काम करती हैं, अपना समय 
कभी व्यर्थ नहीं जाने देतीं, यह बहुत ही अच्छा करती 
हैं | जिनका समय आल्स्य-प्रमादमें नहीं बीतता, वे 
अवश्य ही भाग्यवान्‌ हैं। 

(9 ) घरवालों, सम्बन्धियों और माताजीको 
चाहिये कि इस हालतमें पड़ी हुई लड़कीको---जो मन- 
ही-मन सदा जलती रहती है---कमी कुछ भी कड़ी 
बात न कड़ें | न कोई ताना ही मारें। बर॑ ऐसा स्नेह 


संस्या ११ ] 


कुछ बद्विनोंके पत्रोंके उत्तर 
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श्याम ७ाकरा भरकर पाइकककमपा कर कु 


पूर्ण बर्ताव करें जिससे उसकी जलन शान्त द्वो । इस 
अवस्थामें पड़े हुए आदमीको सताना बहुत बड़ा पाप है । 


(६) 

( १ ) “कल्कि भगवानका अवतार द्वो चुका है 
ओर वे २००० संबतमें प्रकट द्ोनेवाले हैं |” इसमें 
कहद्हाँतक सत्य है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। 
श्रीभगवान्‌क़ा अवतार हो और इतनी जल्दी हो तो हम 
लोगोंके लिये बहुत बड़े सौभाग्यका विषय है | आजकल कई 
लोग कई जगहसे अलग-अलग अवतार द्वोनेकी बात 
कद्दू रहे हैं, इनमें कौन-सा अवतार सत्य है, यद्ध भी 
कुछ समझमें नहीं आता । एक ही कल्कि भगवान्‌के 
एक ही साथ अनेकों अवतार हों यह भी सम्भव नहीं । 
फिर इन सब सूचनाओंका क्‍या रदस्य है, इसको 
भगवान्‌ ही जानें । मेरी समझसे तो अभी अवतारका 
समय नद्दीं आया है । शात्रसे भी ऐसा द्वी प्रमाण 
मिलता है। परन्तु यदि भगवान्‌ हम लोगोंपर कृपा करके 
प्रकट हो जायेँ तो इससे बढ़कर प्रसनताकी बात और 
क्या हो सकती है । अतरव इस विषयमें अधिक छान- 
बीन न करके भगवान्‌का भजन करते रह्दना चाह्दिये । 
२००० संबत्‌ अब दूर नहीं है । यदि तबतक शरीर 
रहा और भगवान्‌ प्रकट हो गये तो सम्भव है हम 
छोरगोंको भी दशेन मिल जाय | नहीं तो, भजन तो 
होना द्वी चादिये । 


( २ ) पश्चात्तापके माने हैं, अपने किये हुए दोष- 
के लिये अत्यन्त द्वी दुखी होना | पापका फल दुःख 
द्ोता है, पश्चात्तापमें भी बड़ा दी दुःख द्ोता है, और 
दुःखकी प्राप्तिति पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीसे पश्चात्ताप- 
से पापनाशकी बात कट्दी जाती है । जेसा पाप द्वो 
वैसा ही पश्चात्ताप भी होना चाहिये । पश्चात्तापका 
दूसरा अंग है, “पुनः जीवनभरमें वैसा पाप कभी न 
बने ।” आज पछता लिये और कल बही काम फिर 
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करने छगे | यद्द वास्तविक पश्चात्ताप नहीं है और 
इससे पापनाश भी नहीं होता । पश्चाताप तो उस 
मानस-अप्निका नाम है जो अपने प्रचण्ड तापसे पूर्वकृत 
पापको और वेसे द्वी पापके बीजको भी जल देती दै | 
(७) 

भगवत्प्रात्ति या भगवदर्शनका उपाय है--भगवानके 
ढिये, एकमात्र भगवानके दर्शनके छिये ही चित्तमें 
अनन्य कामना और दुर्निवार उत्कण्ठा द्वो जाना | जब 
हम भगवान्‌का विछोद्द क्षणमरके ढिये भी न सद्द 
सकेंगे और हमारे प्राण जलसे निकाछी हुई मछछीकी 
भाँति भगवानके छिये खाभाविक द्वी तड़फड़ाने रुगेंगे 
तब भगवान्‌ भी हमें दर्शन दिये बिना नहीं रह सकेंगे। 
ऐसी अनन्य छाछ्सा और उत्कण्ठा पैदा द्वोनेपर भगब- 
इशनमें देर नद्दीं लगती ! 

(८) 

आपका एक पत्र फाल्गुनमें मिला था, अब दूसरा 
भी मिकछ गया । विवाद्के पदले अनजानमें अपने किसी 
सम्बन्धीकी मद्दान्‌ नीच्ताके कारण आपसे भूल हो 
गयी और उसके लिये आपके चित्तमें बड़ा भारी 
पश्चात्ताप दे । सो सच्चे पश्चात्तापसे बड़े-बड़े पार्पोका 
सद्दज द्वी प्रायश्चित्त द्वो जाता दै। फिर यद्द तो 
छड़कपनमें अविवेककी दशामें हुआ था । आप 
इसके लिये बहुत चिन्ता न करें | भगवानसे भात॑ 
प्राथना करें | वे अपनी दयासे आपके अनुतापकी 
आगमें उस पापको जला देंगे। विवराहके बाद आप 
सदेव पतिको छुख पहुँचानेकी द्वी चेष्ठा करती आयी 
हैं, यद्ट बहुत अच्छी बात है | पतिदेवका आपपर पूरा 
विश्वास है तथा वे दयाद्धु और बहुत सज्जन पुरुष हैं, 
यह आपका सौभाग्य दे । पिछली बातोंपर ज्यादा विचार 
न कर अब आप सच्चे हृदयसे सदा ऐसा प्रयत्न करें 
और पतिकी ऐसी निष्काम ओर निष्कपट सेवा करें 
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कल्पाण 


[ भाग १६ 
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जिससे उनका विश्वास आपमें और भी बढ़े तथा उनके 
हृदयका प्रेम आपको विशेषरूपसे प्राप्त हो | पिछली 
भूलकी चर्चा करनेमें इस समय कोई लाभ नहीं दिखायी 
देता । जो मनुष्य भगवानके सामने अपनी भूलोंको 
खुले दिलसे खीकार कर लेता है और दीन द्ोकर 
भगवानूसे क्षमा चाहता है, भगवान्‌ अकश्य द्वी उसे 
क्षमा करते हैं । भगवान्‌की कपापर विश्वास कीजिये । 
मनुष्य चाहे जितना पापी हो, यदि वह्ठ सच्चे हृदयसे 
अनुताप करता है और भगवानकी कृपाके बलपर 
आगेके लिये पापोंके पूर्ण त्यागका दृढ़ संकल्प कर छेता 
है. तो भगवानकी कृपा शीघ्र ही उसे निर्मल बना देती 
है । भगवानने गीता (९। ३०-३१ )में खयं कहा है-- 

भद्दानू पापी भी यदि अनन्यभावसे मेरा 
( भगवानको द्वी समस्त पापोंके बीजसहद्षित नाश 
करनेमें समर्थ, परम दयाढ्ध, परम आश्रय, परम रक्षक 
और परम गति मानकर एकमात्र उन्हींका भरोसा 
करके और भजनको द्वी सबसे बड़ा पुरुषार्थ जानकर ) 
भजन करता है तो उसे “साधु” द्वी समझना चाहिये। 
क्योंकि उसका निश्चय बिल्कुल ठीक है। वह तुरंत 
ही ( पापात्मासे बदलकर ) धर्मात्मा द्वो जाता है और 
उसे सदा रद्दनेवाली परमा शान्ति प्राप्त होती है ! 
अर्जुन | तू निश्चय द्वी यद्द सच समझ कि इस प्रकार 
भजन करनेत्ञाला मेरा भक्त कभी नष्ट ( बुरी स्थितिको 
प्राप्त ) नहीं होता ।! 

आप श्रीभगवानके शरण द्वो जाइये | यद्द निश्चय 
मानिये कि वे किसीसे भी घृणा नहीं करते | 
वर जो सारी दुनियाँमें घृणाका पात्र समझा 
जाता है, शरण आनेपर भगवान्‌ उसे भी अपना 
लेते हैं ओर स्नेहमयी जननीकी भाँति अपने दी 
हाथों उसके सारे मल ( पाप-ताप ) को धोकर परम 
पवित्र बना लेते हैं| उनके पावन चरणोंकी शरण 
चाइनेयाले किसीको भी निराश नहीं द्वोना पड़ता, 





फिर चाहे वह कैसा भी हो, अतरव घबड़ानेकी कोई 
भी बात नहीं है । न दताश होकर जीवनको दुःखमय 
बनानेकी द्दी आवश्यकता है | हो सके तो आत्मशुद्धि 
ओर भगन्ानकी ग्रीति-सम्पादनके लिये प्रतिदिन चौदद् 
माला- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

मन्त्रका जप कीजिये और निर्मल-निष्कपट भावसे 
तथा अपने घुखकी इच्छा न रखकर पतिको ही सुख 
पहुँचाने और उनके सुखमें ही अपने सुखका अनुभव 
करनेकी पवित्र भावनासे पतिदेवकी सेवामें लगी रहिये। 
पतिकी इस सेवाके द्वारा ही परमपति भगवान्‌की सेवा 
कीजिये । ऐसा करनेपर भगवत्कृपासे आपको सहज द्वी 
घुख-शान्ति प्राप्त हो सकती है | 

(९) 

दिन्दू-शाख्रकारोंने इसीलिये जवान ख्रियोंका मैंके 
(पीहर ) में रहना खतरनाक बतलाया है। पीहरमें रहना 
आवश्यक ही द्वो तो कम-से-कम दो बातोंका पूरा 
ध्यान अवश्य रखना चाहिये--१ कभी भी श्रृंगार 
नहीं किया जाय और २ किसी भी पुरुषके पाप 
अकेलेमें कभी न रहा जाय, चाहे वह कितना ही निकट 
सम्बन्धी क्यों न द्वो | इस युगमें तो पुरुष मूर्तिमान्‌ 
पाप बन गया है | पापसे सबको सदा बचना ही 
चाहिये और जिसे अपनी पवित्रताका विशेष ध्यान है, 
ऐसी नारीके लिये तो पुरुषसे सावधान रहना अत्यन्त 
आवश्यक है | आपका भाव पहले पवित्र था परन्तु 
पीछे कुसबसे आपमें दोष आ गये, यह ठीक ही है । 
संगके अनुसार ही मनुष्यके जीव्रनका निर्माण होता 
है | तीर्थोंके पापकी बात भी सोलदों आने सद्दी है। 
पाप करने तथा पार्षोको छिपानेके लिये आज तीथ्थोंका 
उपयोग किया जा रहा है। इसीसे आज सचमुच 
बहुतसे तीर्थस्थान ब्यभिचार और बदमाशीके भड्डे बन 
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गये हैं | यद्द ती्थोका दोष नढ्ीं। तीर्थोंका दुरुपयोग 
करनेवारोने द्वी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है | ऊपरसे 
ज्ञानोपदेश करना और भीतर-ही-भीतर पापोंके नरक- 
कुण्डमें हूबे रहदना---यद्टी आजके इस दम्मपूर्ण कल्युगका 
खरूप है । आप इससे नहीं बची, इसमें क्या आश्चर्य 
है ! सन्‍्तोषकी बात है कि अब आपको अपनी 
पिछली करनीपर बड़ा भारी पछतावा हो रद्दा है और 
आप स्वयं द्वी अपनेको घिक्कार देती हुई श्रीमगवानके 
शरणापन होना चाहती हैं । आप घडड़ायें 
नहीं । भगवान्‌ अशरण-शरण, पतितपावन और 
दीनबन्धु हैं । आप आत्ते ट्वोकर उनसे प्रार्थना 
कीजिये | वे आपकी अबर्य सुनेंगे । अब आपके 
मनमें एकमात्र भगवत्पेम और भगवद्माप्तिकी दी 
अभिलाषा है, यद्द बहुत हद्वी अच्छी बात है। इस 
अभिलाषाको उत्तरोत्तर बढ़ाते रद्दिये। भगवानके नामका 
नियमितरूपसे प्रम, विश्वास और श्रद्धाके साथ जप 
कीजिये और उनके खरूपका ध्यान कीजिये । पापोंसे 
तो आपको घृणा हो ह्ली गयी है | घर छोड़नेकी जरूरत 
नहीं है | घर छोड़कर आप जायँगी भी कहाँ ? छोटे- 
छोटे बच्चोका पालन करना भी आपका धर्म है। 
भगवान्‌की सेवा समझकर उनका पालन-पोषण कीजिये। 
आपकी यह इच्छा है कि--'मेरे सास-ससुर आदिका 
भी कल्याण द्वो !! परन्तु आप यद्ट सोचकर सह्लोच 
करती हैं कि जब मेरा अपना ही ठिकाना नहीं, तब 
उनका कल्याण चाहना मेरे लिये बहुत दूरकी बात 
है | सो ठीक है । परन्तु आपकी यहद्द इच्छा वास्तवमें 
बहुत ही शुभ है | और इसमें कोई असम्भव बात भी नहीं 
है । पारसका स्पर्श होनेपर जेसे छोहा भी तुरन्त सोना 
बन जाता है और फिर वह्द बहुतोंकी दरिद्रताका नाश 
कर सकता है बसे ही अनन्य तथा निष्काम भमजनका 
संस्पर्श मनुष्यको सर्वया निष्पाप बनाकर उसे “पतित'से 
“पतितपावन” भक्तके रूपमें परिणत कर देता हे और 
हर 


किर उसके सन्न, जीवनके आदर्श तथा उपदेशसे 


अनायास द्वी बहुतोंका कल्याण हो जाता है। 
भगवानने कहा है-- 
सनमुख होइ जीव मोदि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासदिं तबहीं॥ 
आप भगवानकी अहैतुकी कृपापर विश्वास करके 
उनके शरण हो जाइये । आपके मनमें सच्चा पश्चात्ताप 
है और सचमुच ही आप यदि श्रीमगवानसे अभमयदान 
चाहती हैं तो निश्चय ही भगवान्‌ आपको अभय कर 
देंगे | मगवानका तो यह्द व्रत ही है--'मम पन 
सरनागत भय द्वारी 


बुरा कर्म करनेपर पुरुषको कम पाप द्वोता है और 
ञ्रीको ज्यादा, ऐसी बात नहीं है | पुरुष दो या त्री-- 
मेरी समझसे तो उसीको अधिक पाप होता है जो 
जान-बूझकर बुरा कर्म करता है और अपनी पापबासनाकी 
पूरतिके लिये दूसरोंको भी किसी-न-किसी उपायसे बुरे 
कर्ममें लगाता है । उन नराधम पुरु्षोको धिक्कार है 
जो अपनी नारकीय वासनाओंकी पूर्तिके लिये भोली- 
भाली, विशेष परिस्थितिको प्राप्त खियोंकी बुरी वासनाओंको 
जगाकर उन्हें नरकमें ढकेल्ते हैं और अपने परम दुलभ 
मनुष्य-जीवनको पापम् बनाकर नरक-कुण्डोंकी भीषण 
आगको अपने भोगके लिये ओर भी जोरसे भड़काते हैं ! 

( १० ) 

आपके कोई सहोदर भाई नहीं है, इससे आपको 
मुझे 'भाई! कद्दनेमें सुख मिलता हैं, सो बड़ी अच्छी 
बात है । आप बड़ी खुशीसे मुझको अपना भाई मानिये ! 


मेरी समशभ्नसे लड़कियोंका विवाह्द उनके युवती 
होनेसे पहले द्वो जाना चाहिये। वर्तमान युग बहुत ही 
बुरा है । चारों ओर वासनाओंका जाल छाया है। 
समाजकी स्थिति और साधन भी ऐसे दी हैं जो 
वासनाओंको जगाते और बढ़ाते रद्वते हैं | ऐसी 
द्वालतमें युवतियोंका अविवाद्धित रद्दना षर्मसन्नत तो 
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है ही नहीं, अनाचार और दुराचारकी दृद्धिमें भी बड़ा 
भारी सह्ायक है | परन्तु बड़ी कठिनता है दहेजके 
दुःखकी । कन्याका गरीब पिता कहाँसे दहेजके लिये 
रुपये जुठवे ? इस समय तो ऐसे विचारशील त्यागी 
पुरुषोंकी जरूरत है जो समाजमें बढ़ती हुई इस पाप- 
धाराको रोकनेके लिये दहेज न लेनेकी प्रतिज्ञा करें और 
गरीब धरोंकी सुशीला कन्याओंका अपने लड़कोसे सम्बन्ध 
कर लें | साथ ही प्रत्येक सहृदय अविवाहित युत्रकका भी 
यद्द धर्म है कि वह्ठ दहेज लेनेसे इन्कार कर दे और 
बिना दहेजके त्रिवाहके लिये ह्वी अपनी खीकृति दे । 


आपको अपने एक सम्बन्धीके घर जाना पड़ा 
और वहाँ एक दुष्टने बलका प्रयोग करके आपका धर्म 
नष्ट करना चाद्दा, यह बहुत ही दुःखकी बात है | ऐसी 
दुःखद घटनाएँ आजकल घर-घर घट रही हैं ! पता 
नहीं, इन नराधमोंको किस नारकी योनिमें किन-किन 
भयानक यम-यन्त्रणाओंका भोग करना पड़ेगा ! यह 
सनन्‍्तोषकी बात है कि आपने साहसके साथ द्रॉपदीकी 
भाँति भगवान्‌को पुकारकर उस दुष्टका सामना किया 
और उसके मनोरथका नाश कर दिया जिससे उसे 
सिर नीचा करके अछूग बैठवर आपसे क्षमा-याचना 
करनी पड़ी | वास्तवमें ऐसे नराधम क्षमाके पात्र नहीं द्वोते । 
धमंशीला ख्रियोंको ऐसे अवसरोंपर प्राणोंका मोह्द छोड़- 
कर रणचंडी बन जाना चाहिये और अपने पतित्र 
शीलकी रक्षाके लिये दरेक उपायसे काम लेना और 
पापीको दण्ड देनेका प्रयत्ञ करना चाहिये । 


मेरी समझसे इस घटनासे आपपर कोई दोष नहीं 
आता | दोष तो तब होता है जब किसी कुकर्ममें 
अपनी सम्मति द्वोती है या उसमें अपनेको छुख 
मिलता है | जब आपको खम्तमें भी इस बातका पता 
न था और अत्यन्त धृणा थी तब आप दोषी कैसे 
दो सकती हैं | समाज यदि आपको दोषी माने तो 


इसमें समाजकी भूल है । फिर भी, आपको उसके 
द्वारा अपने शरीरका स्परशमात्र द्वो जानेका बड़ा दुःख 
है और इसमें आप «अशुद्धि! का अनुमव करती हैं , 
यद्द आपका शील है | दिंदू-खीके खभावमें सनातनसे 
ही यह शील वर्तमान है और इसीसे वह धन्य है ! 
मनकी इस ग्छानिको मिठाने तथा मनकी शुभ इच्छा 
पूर्ण होनेके लिये आप श्रीभमगत्रानकी आत॑-प्रारथगा और 
उनके पत्रित्र नामका जप कीजिये ! 


६) 


आपने अथनी माताजीको माला फेरते देखकर 
छोटी उम्रमें ही माला ले ली थी और उस समय किसी 
कार्यवश माला जेबमें रख लेनेपर आपको ऐसा लगता 
था मानो आपकी कोई प्यारी चीज खो गयी हैं | यह्द 
बहुत शुभ बात थी । अच्छे मा-बापके बच्चे बचपनमें 
द्वी उनकी देखादेखी अच्छी बातें सीख जाते हैं। 
विवाद होनेपर आप घधरके कामोंमें रण गयीं तथा माला 
और भगवानको भूल जानेसे आपके चित्तकी शान्ति 
जाती रही | यह भी ठीक ही है | मनुष्य वत्तमानमें 
जैसा कार्य करता है, उसके मनमें वैसी ही स्फुरणा ढ्वोती है, 
और स्फुरणाओंके अनुसार द्वी नये कम होते हैं. तथा 
वैसा ही जीत्रन बन जाता है । चित्तमें अशान्ति द्वोने- 
पर क्रोध आदि दोषोंका ढ्वोना भी अनिवार्य ही है । 
लड़कपनके अभ्यास और भगव्रानकी कृपासे समय-समय- 
पर आपके मनमें वेराग्यकी भावनाएँ आती परन्तु आप- 
का मन यह कह देता कि अभी सारी जिन्दगी पड़ी 
है और इससे आप साधन नहीं कर पाती । सो यह्द 
तो मनका धोका है | अभी आरामसे भोग-छुख भोगें---- 
पीछे भजन कर लेंगे, ऐसी भावना बहुतोंके मनोंमें 
द्ोती है परन्तु है यह बहुत द्वी ह्वनिकारक ! पता 
नद्दीं, कल क्या होगा | भजन और दान आदि झ्ुभ 
कर्मोको करूपर न छोड़कर तुरंत ह्वी करना चाहिये ! 


संछया ११ ] 


कुछ बह्बिनोंके पत्रेकि उत्तर 


१८४७ 





दिन्यापकमकपमकम्पकमआामक 





अब पतिदेवका देद्वान्त ड्ो जानेपर आपके मनमें 
वैराग्य आता है और शेष जीबनके प्रत्येक श्वासको 
आप श्रीभगवानके भजनमें लगाना चाहती हैं । यह 
बहुत द्वी उत्तम भाव है। भगवान्‌की बड़ी कृपासे ऐसा 
भाव होता है। इसमें आपके छड़कपनका झुम अम्यास 
भी एक बड़ा कारण है। भजनका अभ्यास बढ़ाइये 
और साथ ही भावमें अनन्यता और निष्कामताको भी 
बढ़ाते रद्षिये । आप किसी तीर्थस्थानमें अकेली रहकर 
भगवानूका भजन करना चाहती हैं परन्तु घरवाले 
कट्ठते हैं कि यह समय अकेले रहनेका नहीं* है सो 
मेरी समझसे वे छोग बहुत ठीक कद्गते हैं | समय 
सचमुच बड़ा भयानक है । आपको धरमें रहकर दी 
भगवानका भजन करना चाहिये | घरके कामको 
भगवानकी सेवा माननेसे प्रत्येक कार्य भजन बन जाता 
है । घरमें आसक्ति और ममता नहीं होनी चाहिये, 
और न मनमें किसी प्रकारकी सांसारिक कामना रहनी 
चाहिये । आपने यद्ट लिखा द्वी है कि आपको संसारी 
सुखोंकी जरा भी इच्छा नहीं है और आपका किसीमें 
मोद्द भी नहीं है । 

आप घरमें रहकर भगवानमें मन ल्गानेकी चेष्टा 
कीजिये | भगवान्‌को जीवन-सर्वसत्र मानकर अपनेको उनके 
अपण कर दीजिये। मन-ही-मन मंगवानका ध्यान कीजिये। 
घ्यान न हो तो श्वासके आने-जानेमें जो धीमी-सी आवाज 
द्वोती है उस आवाजमें मनसे नामकी धुन जमाकर 
श्रास-धाससे नाम-जप कीजिये | यह न हो तो बहुत 
धीरे-धीरे नाम-जप करती रद्दविये और मन-द्वी-मन उसे 
सुननेका प्रयक्ञ कीजिये | इससे नामका ध्यान आप द्वी 
हो जायगा । किसी समय किसी काममें मन लगाना 
पड़े तो जीमसे मगबानके नामका जप सदेव करते 
रबना चाहिये । कोई खास बाधा न द्वो तो गिनती 
करके छाख या पचास दजार भगवन्नामका जप प्रतिदिन 
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नियमित रूपसे अवश्य करना चादिये। “राम” और 
धनारायण” नाममें कोई अन्तर नहीं है | दोनों ही 
मगवानके नाम हैं | आप किसी भी नामका जप 
कर सकती हैं | 
( १२ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी त्रजलीला बड़ी द्वी पवित्र और 
रहस्यमयी है। आपको यह विश्वास करना चाहिये 
कि स्वरूपत: तो श्रीमगवान्‌ गोपियोंसे कमी अछग होते 
द्वी नहीं । क्योंकि सब एक ही भगवत्तत्तका प्रकाश है | 


दूसरी बात यह है, कि गोपियाँ प्रेमिका हैं, कामुका 
नहीं । 'काममें निज सुखक्री वासना रद्दती है? और 
श्रेमका स्वरूप है एकमात्र प्रेमात्पदके सुखमें द्वी छुखी 
रहना ।! श्रीकृष्ण प्रेमास्पद हैं । वे चाहते हैं गोपियाँ 
उनसे न मिलें । इसीमें उनको सुख है तभी तो वे उन्हें 
छोड़कर मथुरा चले गये हैं। फिर गोपियाँ प्रेमिका होकर 
उनसे कैसे मिल सकती हैं चाहे वे कितने ही निकट 
क्यों न रहते द्वों ? गोपियाँ वियोगकी आगमें जलती हैं 
परन्तु वद्द वियोग यदि श्रीकृष्णतो अमीष्ठ है तो उस 
वियोगकी आग गोपियोंके लिये परम सुखदायिनी और 
सर्वथा इष्ट है| इसीसे प्रेमिका मोपियाँ नजदीक रइकर 
भी कभी श्रीकृष्णसे नद्वीं मिली | 

श्रीमद्भागवर्में और गोपियोंके नाम द्वोते और केवल 
श्रीराधाजीका नाम न होता तब सन्देहकी बात थी। 
भागवतमें तो किसी भी गोपीका नाम नहीं है, इससे 
राधाजीका भी नहीं है । स्पष्ट संकेत अवश्य है । इस 
विषयमें “कल्याण” में समय-समयपर बहुत-से लेख 
निकल चुके हैं । उन्हें देखना चाद्िये । 

'कल्याण'के अगले विशेषाझुमें आधे मद्दाभारतकी 
संक्षित कथाएँ प्रकाशित करनेकी व्यवस्था की जा 
रदीदे । 


“अफचेंहफ्रेडच- 7 


द अम्ृत-कण 


१-अरे, जगदरण्यका भूछा पथिक ! तू इधर आ 
और मुझसे मार्ग पूछ | ये अनेकों पगडंडियोंपर, जिन- 
पर चलकर तू भूला-भटका फिरता है, चलकर अबतक 
कितने ही पथिक मर मिटे; पर वे शान्तिपुर न पहुँच सके। 
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२-क्या ही विचित्र घटना है कि हम सवारीपर 
बैठकर मंजिलपर पहुँचना चाहते हैं, और वह घूम-फिर 
यहीं-की-यहीं रह जाती है । 

३-तुम गहरे कुएसे बाहर आनेका प्रयत्न करो, 
न कि और भीतर घुसते जाओ और निकालनेवालेको जोर- 
जोरसे पुकारो । ऐसा करनेपर तुम कदापि बाहर नहीं 
निकल सकते । 

9-इस खेलको खेलते-खेलते असंख्य युग बीत गये 
पर इसका भेद नहीं पाया | हम इन मिट्टीके घर बनाने 
और बिगाड़नेमें ही मर मिटे । 

७५-हम तुमको अपना सत्र खेल बताना चाहते हैं 
परन्तु किसी माँति भी नहीं बता सकते | क्योंकि वे 
अलम्य भाव हम विदेहके अंदर भरे हुए हैं जब हम 
सदेह बनकर बताना चाहते हैं, तब वे भाव नहीं रहते । 

&६-अरे, नदीको नावमें डूबनेका भय हो रहा है 
कितने अचम्मेकी बात हैं ? 

७--मुझे बड़ा दुःख होता है यह देखकर कि आनन्दका 
समुद्र मोह-मायाके बाद्-कंकड़ोंको देखकर सूख जाने- 
के भयसे व्याकुल हो रहा है, जिसकी एक ही लहर उन 


बाद और कंकड़ोंको नष्ट-श्रष्ट करके अपनेमें मिला 
सकती है । 

८-अरे, आराम चाहनेवालो ! आरामको ढूँढ़ो । 
इन दुःखकी चीजोंमें आराम कहाँ ? ढूँढनेमें जल्दी करो । 
परन्तु घबड़ाकर दु:खमें ही खुखका अनुभव न करने 
लगे; क्योंकि बाढसे तेछ कभी नहीं निकलता । 

९-ऐ पक्षी, तू खूब उड़-उड़कर, लोक-लोकोंका 
भ्रमण कर । परन्तु यह कभी न सोचना कि इस उड़ने- 
का कारण क्या है | 

१०-हम सहज ही इस मधुशालामें घुसे थे सैर 
करनेके लिये, परन्तु यहाँका रंग देखकर हम अपनेको 
भूल गये । इन शीशियोंके रंग-रूपको ही देखकर द्वम 
पागल हो गये । 

११-हमने जिस पथिकसे पार जानेका मार्ग पूछा, 
उसने यही कह्दा कि ऐसे दी चले जाओ । यह किसीने 
नहीं कहा कि ये सारे रास्ते किनारे तकके ही पहुँचने- 
के हैं। 

१२-ट मेरे कुम्हार! क्‍या तूने मुझ प्यालेको इसी- 
लिये बनाया था कि गैरोंसे बोस ल्वाये | नहीं नहीं, मैं ऐसा 
अपमान कभी नहीं सह सकता । यदि तुझे मेरी क॒द्र 
करना है तो अपने लबेसे लगा ले। नहीं तो, मुझे फोड़कर 
जर्र-जर्रा कर दे और उसी मिट्टीकी सूरतमें अनन्तकाल 
तक रहने दे | 

१३-इस बाजारमें जो आया, भूल उसके पीछे 
लगी । इसलिये इसमें न आना ही अच्छा है । 


--“गंगहरे? 





स्वाध्याय 
( खाध्यायादिश्देवतासम्धयोगः ) 


[ कद्दानी ] 
( लेखक---भी “चक्र? ) 


“चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिणकी यात्रा करने गये थे 
तब एक स्थानपंर उन्होंने एक ब्राह्मणको श्रीमद्भगवद्वीता- 
का पाठ करते देखा । ब्राह्मण सम्मवतः संस्कृत नहीं 
जानता था, क्योंकि वह शोकोंका शुद्ध उच्चारण नहीं 
कर पाता था । लेकिन पाठके समय उसके नेन्रोंसे 
अजस्न अभ्रुप्रवाइ चल रहा था । महाप्रभु उसके पीछे 
पाठ समाप्त होनेतक खड़े रहे और जब वह पाठ समाप्त 
करके अपने समीप एक संन्यासीको देख उन्हें प्रणिपात 
करने लगा तो महाग्रमुने “श्रीहरि:ः कहकर उसे 
आशीर्वाद देनेके पश्चात्‌ पूछा --“विप्रवर |! आप गीता- 
जीके छोकोंको समझते हैं ? ब्राह्मणने नम्नतापूर्वक 
उत्तर दिया---“भगवन्‌ ! मैं अज्ञ भला इन गूढ़ छोकोंको 
क्या जानूँ | मैं तो इनको पढ़ते समय यह देखता हूँ 
कि एक रथपर अर्जुन धनुष-बाण डाले बेठे हैं और 
श्यामसुन्दर एक हाथमें घोड़ोंकी रास तथा दूसरेमें 
चाबुक लिये रथके आगे बैठे हैं तथा अजुनकी ओर 
मुख घुमाकर कुछ क॒द्द रहे हैं । उनके पतले-पतले 
लाल-लाल होंठ बोलते समय बड़ी घछुन्दरतासे हिल रहे 
हैं | यही देखते-देखते में भूल जाता हूँ कि पाठ समाप्त 
भी करना है |? महाप्रभु बच्चोकी भाँति फूट पड़े । रोते- 
रोते ब्राह्मणको हृदयसे लूगाया। उन्होंने कहा---“गीताजी- 
का ठीक-ठीक अर्थ केबल तुम्हींने समझा है।? क्‍या 
तुम कद्ठ सकते हो कि उस विप्रकी भाँति तुमने एक 
दिन भी सप्तशतीका खाध्याय किया है ? 


'भगबन्‌ ! मैंने इस प्रकार तो खाध्याय नहीं किया |? 
“तब तुम कैसे कद्दते द्वो कि माँ तुमपर प्रसन नहीं 


होतीं ! माँ और अप्रसन्न ! बच्चे ! माँ तो प्रसन्नताकी 

मूर्तिका दूसरा नाम है । वह करुणामयी नित्य प्रसन्न 

हैं | तुम उन्हें सचमुच कभी पुकारते ह्वी नहीं । कैसे 

द्वो सकता है कि तुम पुकारों और माँ आबें नहीं ? 
भ्किन्तु मैंने तो]! 

'ुको ! तुमने दुर्गासतशतीके पाठ सविधि समाप्त 
कर दिये और नवाक्षर बीजमन्त्रोंका जप भी किया 
हवन-तर्पणके साथ | यही तो तुम कहना चाहते हो ! 
पर सच कहो क्‍या तुम्हारे मनमें श्रद्धा थी ? मन एकामग्र 
और प्रेमसे पूर्ण था ? तुम बता सकते हो कि यदि 
ग्रामोफोनमें सप्तरतीके रेकार्ड बनाकर सहस्त्र बार 
बजाये जावें तो माँ आवेंगी या नहीं ?? 

“भला रेकार्ड बजानेसे माँ कैसे आवेंगी ? 

<टठीक--रेकार्ड बजानेसे माँ नहीं आ सकतीं, 
क्योंकि वह जड है और उससे क्रियामात्र होती है--- 
भावहीन । माँ, क्रियाधीन या कर्मपरतन्त्र नहीं हैं। 
बे यदि परतन्त्र हैं भी तो भाव या प्रमपरतन्त्र | इसीसे 
रेकार्ड बजानेपर नहीं आती और तुम्दारी पूजापर 
उन्हें आना चाहिये क्‍यों ? 

'मैं ऐसा ह्वी सोचता हूँ ।! 

अब बताओ कि तुम्हारा पाठ और जप रेकार्डकी 
भाँति रटन्‍त हुआ या मानवकी भाँति प्रेमपूणं भाव तथा 
एकाग्र चित्तसे ?? 

गुरुदेव ! मुझे अपने प्रश्नका उत्तर तो प्राप्त द्वो गया; 
लेकिन श्रीचरणोंने आदेश किया था कि खाध्यायमात्र- 
से इृष्ट देवताका साक्षाद्‌ द्वोता है ? 
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मैंने कद्दा अवश्य था; किन्तु कहा था मानबके 
लिये । खाध्यायमात्रका अर्थ दूसरे साधनोंकी अपेक्षा 
बिना केवल खाध्यायसे, यह कहना था। पहले खाध्याय- 
को समझ लो |! जिसकी आवृत्ति करते-करते उसे 
हृदयका एक भाग बना लिया जाय, जो अपने हृदयका 
एक अध्याय हो जाय, वही खाध्याय है । फिर चाहे 
बह्द मन्त्र-जप हो या ग्रन्थ-पाठ । ऐसे ही खाध्यायसे 
आराध्यकी प्राप्ति अथवा इष्ट-सिद्धि द्वोती है ।! 


[२] 

हम सबकी भाँति महेशने भी आध्यात्मिक पुस्तकों- 
को यों दी सूँघ लिया था । कुछ सुन-खुना लिया था । 
पिता माँ दुर्गके उपासक थे, घरमें माताके ग्रुणोंका 
वर्णन द्वोता द्वी रद्ता था | बचपनसे पिताने दुर्गाककच 
रठा दिया था | भयके द्वी कारण सही, महेश उसका 
नित्य पाठ करता था | बचपनके संस्कार धीरे-धीरे वैसा 
ही सुसंग पाकर पुष्ट होते गये । अब महेशको माताके 
अतिरिक्त दूसरे किसीकी चर्चा माती नहीं थी । 


घरपर अन्न-वत्बका अभाव था नहीं, पक्की भी 
अनुकूल मिली थी | यों तो 'जीवन अतृप्तिका एक नाम? 
है ही; फिर भी महेश उतना हाय-हाय करनेवाला नहीं 
था । दूसरे, पिताने बराबर उसे समझाया था कि सर्वेश्वरी 
जगन्मातासे उसकी “मंगल मंजुल गोद? माँगनेके अतिरिक्त 
दूसरे तुष्छ सांसारिक पदार्थ माँगना मद्दामूखंता है। 
जब हम जगन्माताके राजकुमार हो सकते हैं तो 
मिखमंगे क्‍यों बनें ” महेशकों इस भिक्षुक मनोवृत्तिसे 
घृणा थी । वह चाहता था केबल माताका दर्शन | 


एक चाद्द होती है और दूसरी होती है भूख । 
हम संसारमें जाने क्या-क्या चाहते हैं, यदि कोई बिना 
हाथ-पैर हविंछाये दे दे तो । लेकिन जिसके लिये हम 
भूखे दवोते हैं, उसके लिये आकाश-पाताढ एक कर 
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डाठते हैं | महेशमें माताके दर्शनोंकी जो चाह थी, वह 


बढ़ी और बढ़ते-बढ़ते भूख बन गयी । 

पिताका शरीरान्त होनेसे घरका सारा भार महेशके 
ही सिर आ गया | वह अब खय॑ पिता बन चुका था, 
इससे उसका दायित्व और भी बढ़ गया था। घरके 
जंजालेसि अवसर ही नहीं मिलता था | कई बार 
विन्ध्याचल जानेका विचार हुआ; किन्तु जा न सका। 
थये कार्य तो जीवनभर अवकाश न देंगे |! यह 
सोचकर उसने जानेका निश्चय ही कर लिया | जहाँ 
निश्चयमें शक्ति है, वहाँ बाधा क्‍या ? 


अष्टमुजाके दर्शन करके जब वह मन्दिरसे निकला 
तो उसने पंडेसे पूछा “इस रमणीक बनमें कोई महात्मा 
भी रहते हैं ? पता लगा कि पहाड़ीके उस ओर यहाँसे 
तीन-चार मील्पर एक अच्छे सिद्ध महापुरुष रहते हैं, 
लेकिन वहाँ जानेका मार्ग बड़ा कठिन है | महेशने 
कठिनाइयोंकी चर्चा व्यर्थ समझी । वह पंडेकी बतायी 
पगडंडीसे चल पड़ा । झ्ाड़ियोंमें झुकते, कण्टकॉमें 
उल्झते, उँची-नीची चहद्मानोंपर चढ़ते-उतरते किसी 
प्रकार वह उस गहन वनकी एकानत फूसकी कुटियार्मे 
पहुँच गया । 


एक दँँबी, एक कुल्हाड़ी, चिमटा, मृगचर्म और 
घूनीके पास कुछ काष्ठ, बस वहाँ इतना ही सामान था | 
जगतके नेत्रोंसे दूर वहाँ एक जठा-मस्मघारी श्यामकाय 
महापुरुष धूनीके समीप दिगम्बर शक्ति-आसनपर बेंठे 
थे | हाथोंमें रुद्राक्षकी माला घूम रही थी । महेशने 
साष्टान्न प्रणिपात किया । मह्ापुरुषके नेत्र उठे | उस 
बेघक एवं गम्भीर इश्टिने सब समझ लिया । “'त्‌ आ 
गया यहाँ ? कैसे आया है ? 


“्रीचरणोंके दर्शनार्थ ? एक क्षण रुककर महेशने 
पुनः द्वाथ जोड़कर पूछा “प्रभो ! क्या इस अधमको भी 
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माँ अपनावेंगी ? मैं भी उनके पादप्मोंके दर्शन पा 
सकता हूँ ? 

महात्मा मुसकराये “अवश्य ! खाध्याय करो | इृष्ट- 
की सिद्धि जप और पाठ्से ही ह्वोती है ॥ 


महेशने अनुनय किया और उसे दुर्गासतशतीके 
अष्टेत्तर द्त पाठ तथा नवाक्षर बीजमन्त्रके जपका आदेश 
हुआ । 'तुम आओगे, यह माताने ग्रथम ही मुझे सूचित 
किया था | अब जाओ | दिन दल रहा है, बस्तीतक 
अँपेरा होनेसे पूर्व पहुँचना ठीक होगा | जन्नल तो हम 
जंगली लोगोंके लिये ही उपयुक्त है । 
महेशने पुनः साष्टाद्भ प्रणिषात किया और धूनीसे 
मिली प्रसादस्वरूप भस्मको वद्धमें बाँधकर लौटा | 


वह घर आया और पहुँचनेके तीन दिन पश्चात्‌ दी 
उसने विधिपूर्वक फलाह्वार एवं भूमि-शयन करते हुए 
सप्तततीका पाठ और जप प्रारम्भ कर दिया । कुछ एक सौ 
आठ ही पाठ तो करने थे, पूरे हो गये | जप भी समाप्त 
हो गया, पर माताका साक्षात्‌ हुआ नहीं | 

'मुझ्ससे विधिमें कोई न्रुठि हुई नहीं, माने दर्शन 
क्यों नहीं दिया ” गुरुके वचनोंपर अविश्वासके लिये 
हृदयमें स्थान नद्ीं था । अपनी न्रुठिका खय॑ ज्ञान न 
होनेपर वद्ध फिर गुरुदेबके चरणोंमें उपस्थित द्वोने 
विन्ध्याचछको चला । 


[३] 
पाठ-पाठमें भी मेद द्वोता है | सततशतीका पाठ तो 
सभी करते हैं; किन्तु महेशजीका पाठ कुछ और दी 
ढंगका है । वे इलोकॉोको केवल वबाणीसे पढ़ नहीं जाते, 
हृदयसे उनका पाठ करते हैं | जिन स्रात सौ इलोकोंको 


च्न्स्स्च्थ्य्त्शत्खच्श्य्स्प्श्<- 


एज हक. हट के सनक 
(जी शो गधा के व 
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पण्डितलोग एक घंटेमें समाप्त कर देते हैं, उन्हींमें लगते 
उन्हें पूरे सात घंटे | पाठके पश्चात्‌ जब जप प्रारम्भ 
दोता---दूसरा द्वी कोई उनसे बार-बार भोजनके लिये 
आग्रह करता तो वे उठ पाते। अन्यथा उन्हें स्मरण ही 
नहीं होता कि कुछ और भी संसारमें मुश्नको करना है । 


दुर्गापाठके उन सीधे-सादे छोकोंकी स्ट्ूर्ति जब 
हृदयसे होती, पता नहीं कितने गुरुतर गम्भीर अर्थोका 
उनसे उद्भव होता । वे गहन तत्त्व जो हम सब बड़े- 
बड़े भाष्योंके द्वारा भी समझ नहीं पाते, दीर्घकालीन 
शासत्रोंके पठन-पाठनसे भी कठिनतासे उपलब्ध होते हैं, 
महेशजीको उन 'होकोंमें सरल्तासे प्राप्त हो जाते थे । 
इसे चाहे माँकी कृपा कहिये या एकाग्रताका परिणाम | 


धीरे-धीरे वासनाएँ शान्‍्त होती गयीं और दशा यहाँ- 
तक पहुँच गयी कि माँका दर्शन हो? यह्द इच्छा भी पता 
नहीं कहाँ चली गयी । पाठमें खाभाविक रुचि थी और 
जपमें आनन्द आता था । यह भूलछ ही गया कि पाठ 
कितना हुआ और जप कितना ? जब कभी महेशजी 
गुनगुनाते रहते--.. 

सब कुछ छेछो किन्तु-तुम्दारी पूजाका अधिकार रहे । 

प्यार रे न रहे पर प्रिय, मुझपर पूजाका भार रहे ॥ 

एक दिन प्रात:ःकाल सदाकी भाँति उनके कमरेका 
द्वार खुला नहीं | पत्नी घबड़ायी ओर आठ बजते-बजते- 
तक जब पुकारनेपर भी द्वार न खुला तो उसने बढ़ईसे 
किवाड़ तुड़वा दिये। महेशजीके नेत्रोंसे गद्ना-यमुना 
बह रही थीं। वे किसी दूसरे ढ्वी छोकमें थे। बड़ी 
देरमें वे प्रकृतिस्थ हुए । 


लोग कद् ते हैं कि महेशजी रात्रिमें कमरा बंद करने- 
पर “माँ, माँ? कष्टकर प्राय: किसीसे बातें किया करते हैं । 





ल्य्य्स्ख्ः 





माताजीसे वार्तालाप 
(८) 
वैयक्तिक आरम्मविरोधी शक्तियाँ-हत्पुरुपका जगत्‌ 
( अनुबादक---श्रीमदनयोपालजी गाड़ोदिया ) 
[ भाग १६, पृष्ठ १२८० से आगे | 


“यदि हमारा सडुल्प विश्वसइूल्पकी अभिव्यक्ति या प्रतिध्वनि- 
मात्र ही है तो फिर वैयक्तिक आरम्भके लिये स्थान ही कहाँ है ! 
क्‍या व्यक्ति विश्वगतियोंको अंकित करनेके लिये केवल एक यंत्रमात्र 
है ! क्‍या उसमें सजन अथवा मौलिक रचना करनेकी कोई शक्ति 
है ही नहीं ?! 


कौन कहाँसे, चेतनाकी किस भूमिकापरसे वस्ठुओंको 
देखता और उनके सम्बन्धर्मं बोलता है, अथवा सत्ताके किस 
भागसे वह उनपर क्रिया करता है; इसपर सब कुछ निर्भर 
करता है । 


चेतनाकी एक भूमिकापरसे देखनेपर व्यक्ति तुमको 
ऐसा दिखायी देगा कि वह निय यन्त्र या केबल अज्डलित 
करनेवाला ही नहीं है, बल्कि वह लष्टा भी है। परन्तु इसी 
बातकों तुम चेतनाकी दूसरी तथा और भी ऊँची भूमिकासे 
एवं विशालतर इृष्टिकोणसे देखो तो तुम देखोगे कि यह केवल 
आभासमात्र है | विश्वगतिक्रममें जो कुछ भी घटना घटती 
है, बह जो कुछ पहले घट चुका है उसका परिणामरूप होती 
है | अभिव्यक्तिकी समग्र लीलामेंसे किसी एक सत्ताको अथवा 
कियाओंकी समग्रतामेंसे किसी एक क्रियाकों परथक्‌ कर 
लेनेका तुम्हारे पास क्या उपाय है ! किसी वस्त॒ुके मूल अथवा 
आरम्भको तुम कहाँसे पकड़ना चाहते हो ? समग्र लीला एक 
मजबूत जुड़ी हुई सॉकलकी भाँति है; इसकी एक कड़ी दूसरी 
कड़ीमें अगोचररूपसे जुड़ी हुई है। इस सॉकलमेंसे किसी 
चीजकी भी अछग नहीं किया जा सकता ओर उसका इस 
त्तरह वर्णन नहीं किया जा सकता कि वह स्वयं ही अपना 
मूल और आरम्म है। 


ओर जब तुम यह कहते ट्वो कि व्यक्ति किसी गतिकी 
उपष्त्ति या सृष्टि करता है तो इस बातसे तुम्हारा क्या अमिप्राय 
होता है ! क्या उसको वह केबल अपनेमेंसे ही, अथवा यह 
कहें तो च् सकता है कि झून्यमेंसे, उत्पन्न करता है ! यदि 
कोई व्यक्ति स्वयं अपने-आपमेंसे इस प्रकार किसी विचार 
अथवा अनुभव अथवा क्रिया या और किसी चीजकी सृष्टि 


कर सके तो वह तो जगत्‌का लष्टा ही होगा । जब कोई व्यक्ति 
अपनी चेतनाको उस एक मह्तत्तर चेतनामें वापस ले जाता है 
जहाँसे वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, तमी वह खष्टा बन सकता है | 
समस्त गतियोंके आदिकारणस्वरूप जो एकमात्र सचेतन 
शक्ति है, उसके साथ तदाकार होनेपर ही वह किसी क्रिया- 
विशेषका आरम्भ करनेवाल्य या प्रवत्तक हो सकता है । 


चेतनाकी कई भूमिकाएँ हैं ओर एक भूमिकाका विधि- 
विधान दूसरी भूमिकाके विधि-विधान-जैसा ही नहीं होता । 
इसलिये, तुम जब व्यक्तिको ल्रष्टा कहते हो, तब तुम उसके 
किस भागका विचार कर रहे होते हो ! कारण, व्यक्ति अनेक 
तस्वोंद्वारा बनी हुई सत्ता है। क्‍या तुम उसके द्वत्पुरुषके 
विषयमें कहते हो या उसकी मनोमय, प्राणमय या अन्नमय 
सत्ताके विषयमें ! किसी गतिका जो अदृश्य मूल है; उसके 
तथा उसका जो प्रकटीकरण होता है; व्यक्तिके द्वारा उसकी 
जो बाह्य अभिव्यक्ति होती है, उसके बीचमें ये सब तथा 
दूसरी-दूसरी बहुत-सी भूमिकाएँ हैं; क्रम हैं; ओर प्रत्येक 
क्रमपर उस गतिमें बहुतेरे हेर-फेर; बहुत-से विकार; बहुत-सी 
विरूपताएँ हो जाती हैं । इन परिवर्तनोंक्े कारण ही यह भ्रम 
हो जाता है कि इस गतिका मूल अमुक स्थानपर है, यह एक 
नयी सृष्टि अथवा एक नया आरम्भ है। यह ऐसा ही है 
जैसे कि जब कोई एक छड़ीको पानीके अंदर डाल देता है 
तब वह छड़ी उसको उसकी असली सीधी रेखामें दिखायी न 
देकर एक कोणाकार रेखामें मुड़ी हुई दिखायी देती है। 
परन्तु यह एक भ्रम है, दृष्टिका एक विकार है। उस समय 
जो कुछ तुम्हें दिखायी देता है, बह तो कोई वास्तविक कोण 
भी नहीं होता | 


प्रत्येक वैयक्तिक चेतना विश्वगतिमें कोई ऐसी चीज ले 
आती है, जिसको एक दृष्टिकोणसे विश्वगतिमें उसका अपना 
विकार और दूसरे दृष्टिविन्दुसे विश्वगतिमें उसका अपना 
विशिष्ट गुण कद्टा जा सकता है । ये बैयक्तिक गतियाँ मागबत 
गतिकी लीछाका एक अद्ज ही हैं। ये अपने-आपमें कोई 
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आरम्म नहीं हैं; ये तो उन चीजोंके परिवर्तित स्वरूप हैं 
जिनके प्रारम्भको तुम्हें विश्वके समष्टिलवूपमें खोजना चाहिये ॥ 


प्रथकृत्वका भाव सर्वन्न फैला हुआ है, किन्तु यह एक भ्रम 
ही है। सत्य चेतनामें प्रवेश करनेकी इच्छा रखनेवाले साधक- 
को जिन मिथ्या भावोंसे अपने-आपको शुद्ध कर छेना है; 
उनमें एक भाव यह भी है। मन जगतको छोटे-छोटे टुकड़ों- 
में बाँट लेता है। बह कहता है कि ध्यहाँपर इस चीजका 
अन्त होता है; वहाँसे यह चीज आरम्भ होती है!, और इस 
तरह टुकड़े करके देखनेकी क्रियाद्वारा बह विश्वगतिको विक्ृत 
करनेमें सफल होता है | वास्तवमें एक, विश्वव्यापी, सर्वग्राही 
चेतना है जिसका एक महान्‌ प्रवाह इस नित्य-निरन्तर 
विकसित होते जाते हुए विश्वमें अभिव्यक्त होता रहता है। 
यह सत्य है जो यहाँकी प्रत्येक वस्तुके पीछे स्थित है; पर इसके 
साथ-साथ यहाँ यह श्रम मी है जिसके कारण सत्य हमसे छिपा 
रहता है; इसपर परदा पड़ा रहता है--यह भ्रम कि ये गतियाँ 
अनेक हैं, एक दूसरेसे प्रथक्‌ हैं; अपने-आपमें स्थित हैं, 
अपने-आपमें हैं और अपने-आपके लिये हैं तथा इनमें प्रत्येक 
कोई ऐसी चीज है जो बाकीके विश्वज्रझाण्डसे अलग है । ये 
गतियाँ ऐसा समझती हैं कि उनकी जो एक दूसरेपर क्रिया 
और प्रतिक्रिया होती है वह एक बाहरी चीज है, मानो वे 
विभिन्न प्रथक्‌प्रथक्‌ जगतोंकी तरह हैं जो एक दूसरेके सम्मुख 
खड़े हैं पर उनमें किसी दूरके बाहरी सम्बन्धके अतिरिक्त 
और कोई परस्पर सम्पर्क स्थापित करनेवाछा तत्त्व नहीं | 
हर-एक गति अपनेको इस प्रकार देखती है मानो उसका एक 
ऐसा प्रथक्‌ व्यक्तित्व है, जो उसे अपने अधिकारसे ग्रास है । 
ध्रथक्त्वके इस मानको, इस श्रमको विश्वलीछाक्रे अज्भभूत 
इसलिये होने दिया गया है कि यह आवश्यक था कि वह एक 
चेतना अपने-आपको बाहर प्रकट कर सके और अपने रूर्पोंको 
स्थिर कर सके । परन्तु चूँकि भूतकालमें यह होने दिया गया 
है, इसका यह अर्थ नहीं कि पार्थक्यका यह भ्रम सदा बना 
ही रहना चाहिये। 


विश्वलीलार्में भाग लेनेवाढे अधिकांश व्यक्ति ऐसे यन्त्र 
हैं जिन्हें अपने स्वरूपका--वे इस लीलाके एक यन्त्र हैं, 
इसका--कुछ भी शान नद्ीीं होता; वे ऐसे अभिनेता होते 
हैं, जो बिना समझे-बूश्षे कठपुतलियोंकी तरह नाचते रहते 
हैं। दूसरे ऐसे हैं जो सचेतन हैं, और वे इस बातका शान 
रखते हुए अपना अमिनय करते हैं कि यह एक लील्य है। 
और कुछ छोग ऐसे होते हैं जिन्हें विश्वगतिका पूर्णशान होता 


री 


है और जो इस विश्वयतिके साथ तथा अखण्ड भागवत- 
चेतनाके साथ एक होते हैं, पर फिर भी वे इस प्रकारका 
अमिनय करना स्वीकार करते हैं मानो वे कोई अलग वस्तु 
हों, समग्रताका एक खण्ड हों। उस अशान और इस पूर्णशानके 
बीचमें कई मध्यवर्ती अवस्थाएँ हैं, इस छीलामें सम्मिलित होनेके 
कई रूप हैं। एक अशानकी अवस्था है; जिसमें तुम किसी 
कामको इस विश्वासके साथ करते हो कि तुम्हींने उसको करने- 
का निश्चय किया था | दूसरी इससे कम अज्ञानपूर्ण अवस्था 
है और इस अवस्थामें तुम किसी कामको यह जानते हुए 
करते हो कि तुमको वह काम करना पड़ा है, किन्तु तुम्हें इस 
बातका पता नहीं होता कि तुमको वह क्‍यों और कैसे करना 
पड़ा | और फिर चेतनाकी एक ऐसी अवश्या भी होती है; 
जिसमें तुम्हें पूर्णशान रहता है---कारण इस अवस्थामें तुमको 
इस बातका पता होता है कि वह कोन-सी शक्ति है जो 
तुम्हारे द्वारा कार्य कर रही है, तुम यह जानते होते हो कि 
तुम तो एक यन्त्र हो, तुमको इसका ज्ञान होता है कि 
तुम्हारे कर्म केसे और क्यों होते हैं, उनकी प्रक्रिया और 
प्रयोजन क्या है | अज्ञानकी वह अवस्था, जिसमें तुम यह 
मानते हो क्रि तुम्हीं अपने कर्मोके कर्ता हो, उस समयतक 
बनी रहती है जबतक कि तुम्हारे विकासके लिये उसकी 
आवश्यकता होती है । किन्तु ज्यों ही तुम किसी उश्वतर 
अवस्थामें चले जानेके योग्य हो जाते हो त्यों ही तुमको यह 
दिखायी देने छगता है कि तुम उस एक चेतनाके यन्त्रमात्र 
हो; अब तुम ऊपरकी ओर कदम बढ़ाते हो और एक ऐसी 
भूमिकामें ऊपर उठ जाते हो जो उससे भी अधिक सचेतन है। 

“विरोधी शक्तियाँ जिस प्रकार प्राणमय जगत्‌में हमपर आक्रमण 
करती हैं, उसी प्रकार मनोमय भूमिकापर भी उनका आक्रमण 
होता दे कया १! 


इस प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर देनेके लिये बहुत-से ऐसे 
विषयोका आशय बताना पड़ेगा; जिनमें अभी तुरंत प्रवेश 
करनेका समय नहीं आया है । 

मन एक गति है । परन्तु मनरूपी इस गतिके भी कई 
प्रकार हैं, कई स्तर हैं जो एक दूसरेका स्पर्श करते और 
आपस्तमें ओतप्रोततक होते रहते हैं । इतना ही नहीं, बल्कि 
जिस गतिको हम मनके नामसे पुकारंते हैं वह दूसरी 
भूमिकाओंमें भी प्रविष्ट होती रहती है। स्वयं मनोमय जगगरे 
ही कई स्तर हैं | ये सभी मनोमय भूमिकाएँ और मनोमय 
शक्तियाँ यद्यपि अन्योन्याप्रित हैं; फिर भी उनकी गतियोंके 
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शुर्ण्म भेद होता है और उनके वर्णनकों सुगम करनेके लिये 
हमें उनको एक दूसरेसे प्रथक्‌ करके बोलना पड़ता है। इस 
प्रकार हम उच्चतर मन) मध्यवत्ती मन, भौतिक मन और 
अत्यन्त स्थूछ मन भी--इन सबका अल्ग-अछग भेद करके 
बोलते हैं । इनके अतिरिक्त मनके और भी बहुतेंरे भेद 
किये जा सकते हैं । 

अब कुछ मनोमय भूमिकाएँ ऐसी हैं, जो प्राणमय 
जगतूसे बहुत ऊपर ऊर्ध्व॑में स्थित हैं और वहाँतक प्राणमय 
जगत्‌का प्रभाव नहीं पहुँच पाता, वहाँ विरोधी शक्तियाँ या 
सच्ताएँ हैं ही नहीं | परम्तु दूसरी-दूसरी मनोमय भूमिकाएँ 
हैं--और ये अनेक हैं---जहाँ प्राणमय शक्तियाँ पहुँच सकती 
और उनमें ओतप्रोत हो सकती हैं। जो मनोमय भूमिका 
भौतिक जगत्‌से सम्बन्ध रखती है; जिसे हम साधारणतया 
भौतिक मन कहते हैं, उसकी बनावट और गति असली 
मनकी अपेक्षा अधिक स्थूल और जड होती है और यह 
भौतिक मन बहुत कुछ प्राणमय जगत्‌ और विरोधी शक्तियों- 
के प्रभावमें रहता है । भौतिक मन साधारणतया निम्न 
प्राणकी चेतना और उसकी गतियोंके साथ एक प्रकारकी 
मित्रताका सम्बन्ध जोड़े रहता है । निम्नतर प्राण जब किन्नहीं 
इच्छाओं ओर आवेगोंकों प्रकट करता है तब यह मन) यह 
अधिक स्थूल मन) उनकी सहायताके लिये पहुँच जाता है; 
उनके लिये लंबी-चौड़ी दलीलें, तक॑ओर बहाने निकाल- 
निकालकर उनके ओचित्यको सिद्ध करनेकी चेष्ठ करता तथा 
उनका समर्थन करता रहता है| मनका यही स्तर प्राणमय 
जगतके सुझाबेंके लिये बहुत अधिक खुला हुआ रहता है 
और बहुधा इसी स्तरपर प्राणमय जगत्‌की शक्तियाँ आक्रमण 
किया करती हैं | परन्तु हममें एक उश्चतर मन भी है, जो 
निःस्वार्थ भावनाओं और प्रकाशमथ चिन्तनोंके क्षेत्रमें 
विचरण करता रहता है, यही मन आकारोंका जन्मदाता है; 
और फिर हममें शुद्ध भावनाओंका एक मन है, ऐसी 
मावनाओंका जिन्होंने अभी आकार ग्रहण नहीं किया है।-- 
ये महत्तर मन-छोक प्राणमय गतियों और विरोधी शक्तियोंसे 
सर्वथा मुक्त हैं, कारण ये उनकी पहुँचके बहुत ऊपर स्थित 
हैं। वहाँ परस्पर-प्रतिकूछ गतियाँ हो सकती हैं, ऐसी गतियाँ 
और रचनाएँ हो सकती हैं जिनका सत्यक्रे साथ मेल न 
खाता हो अथवा जो एक दूसरेसे ठकराती हों; किन्तु वहाँ 
प्राणमय क्षोम नहीं है, बढाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको 
बिरोधी या शत्रु कह जा सके | सच्चा दाश॑निक मन) चिन्तन 
करनेवारा, आविष्कारक तथा आकार निर्मांग करनेबाला 


मन ओर जिन्हें अमीतक आकार नहीं प्रात हुआ है ऐसी 
विद्वुद्ध भावनाओंवाद्य मन, इस हीनतर आक्रमण और 
प्रभावकी पहुँचके परे है । पर इसका यह अर्थ नहीं कि जिन 
विरोधी सत्ताओंके विषयमें मैंने अभीतक कहा है उनसे 
अधिक शक्तिशाली तथा जिनका मूल कुछ और उच्चतर 
भूमिकामें है, वहाँकी बिगड़ी हुई अथवा विरोधी सत्ताओं- 
द्वारा इन मनोंकी गतियाँकी नकल भी नहीं की जा सकती 
हो अथवा उनकी सष्टिका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता हो | 


ुत्पुरुषफे जगव॒की अवस्थाएँ क्‍या हैं? इस जगततक बिरोधी 
शक्तियोंकी कैसी पहुँच है (? 


दृत्पुरूषका जगत्‌ अथवा उसकी चेतनाकी भूमिका 
जगतका वह भाग है, हृत्पुरुष हमारी सत्ताका वह भाग है 
जो सदा भागवत चेतनाके प्रभावमें रहता है, विरोधी द्ाक्तियाँ 
इसपर किसी प्रकारकी साधारण-सी क्रिया भी नहीं कर सकतीं । 
यह सामझस्यका जगत्‌ है; और इसमें प्रत्येक वस्तु एक 
प्रकाशसे दूसरे प्रकाशकों तथा एक प्रगतिसे दूसरी प्रगतिको 
प्रात होती रहती है । यह भागवत चेतनाका, व्यक्तिमें 
रहनेवाले दिव्य आत्माका निवास-स्थान है । यह प्रकाशका, 
सत्यका शानका; सोन्दर्यका और सामझस्यका केन्द्र है। जिनकी 
सृष्टि यह दिव्य आत्मा अपनी उपस्थितिके द्वारा हममेंसे 
हर-एकक्रे अंदर थोड़ा-थोड़ा करके करता रहता दै। यह 
भागवत चेतना--जिसका कि यह एक अभिन्न अंग है-- 
के द्वारा ही प्रभावि। गठित और परिचालित होता है । 
यही बह गभीर आन्तर सत्ता है जो ठुममेंसे हर-एकके अंदर 
है और जिसे तुम्हें दूँढ़ लेना होगा जिससे कि तुम अपने अंदरमें 
रहनेवाले भगवानऊे सम्पर्क्म आ जाओ । यह दवत्पुरुष ही है 
जो भागवत चेतना और वुम्दारी बाह्य चेतनाके बीच सम्बन्ध 
स्थापित कराता है, दृत्पुरुष ही आन्तर जीवनको बनाता है, यही 
है जो बाह्य प्रकृतिमं भागवत संकल्पके अनुसार व्यवस्था और 
नियमकी अभिव्यक्ति करता है। यदि तुम अपने अंदर रहनेवाले 
अपने दृष्पुरुषसे अपनी बाह्य चेतनामें अवगत हो जाओ तथा 
उसके साथ एक हो जाओ तो तुम झुद्ध झाश्रत चेतनाको पा 
सकोगे और उसमें रह सकोगे; और साधारण मनुष्यकी तरह 
सदा अज्ञानद्वारा कर्ममें प्रद्नतत होनेके बदले तुम अपने अंदर 
एक शाश्रत ज्योति और शानकी उपस्थितिका अनुभव करते 
हुए विकासको प्राप्त होते रहोगे, इसीको तुम आत्मसमर्पण 
करोगे ओर इसीपर पूर्णरूपसे अपने-आयको उत्सर्ग करके तुम 
इसीके द्वारा प्रत्येक कर्ममे प्रेरित होते रहोगे । 


संख्या ११ ] 
कारण, इृष्पुरुष तुम्हारा बह भाग है, जो पहले ही 
अपने-आपको भगवानकों सौपे हुए है। इसका जो प्रभाव 
दुग्दारी चेतनाके अत्यन्त बाह्य और स्थूल सीमाओंपर ऋमशः 
फैल रह्म है; वही तुम्दारी सम्पूर्ण पकृतिका रूपान्तर करेगा । 
यहाँ किसी प्रकारके अन्धकारकों स्थान नहीं है, यही तुम्हारा 
ज्योतिर्मय भाग है | अधिकांश मनुष्य, उनके अंदर आत्मा- 
का जो यह भाग है, उससे अनभिज्ञ हैं । योगसाधना 
इसलिये की जाती है कि तुम अपने इस भागसे 'सचेतन हो 
जाओ, जिससे क्रि तुम्हारे रूपान्तरकी प्रक्रिया; शताब्दियमिं 
पूर्ण होनेवाले एक मन्‍द और लंबे प्रयासके बदले एक ही 
जीवन अथवा चंद वर्षोमें ही पूरी की जा सके । 
मृत्युके बाद भी इस हृत्पुरुषका अस्तित्व रहता है; कारण, 
यह तुम्हारा शाश्वत आत्मा है, और यही चेतनाकोी जन्म- 
जन्मान्तरमें आगे बढ़ाता रहता है । 
ठुम्हारे अंदर जो सत्य भागवत व्यक्तित्व है, वह हृत्पुरुष 
ही है | कारण; व्यक्तित्वका अर्थ है अमिव्यक्तिका एक विशेष 
प्रकार, जो व्यक्ति-व्यक्तिका अपना एक अनूठा होता है; 
और तुम्हारा दृत्पुरुष उस एक भागवत चेतनाके--जिसने 
तुम्हारे अंदर रूप अहण किया है---असंख्य पहलुओंमेंसे एक 
पहलू है | परन्तु व्यष्टि-वेतना और विश्व-चेतनाके बीच जो 
मेदभाष तुम्हारी प्रकृतिके अन्य भागोंमें है, वह दृत्पुरषकी 
चेतनामें नहीं है । वहाँ तुमको इस बातका ज्ञान रहता है कि 
अभिव्यक्त करनेका तुम्हारा जो एक विशिष्ट प्रकार है; बही 
तुम्हारा व्यक्तित्व है; पर इसके साथ-साथ वहाँ तुमको इस 
बातका भी शान रहता है कि तुम्हारे द्वारा जो यह अभिव्यक्ति 
होती है; वह उस एक अखण्ड विश्व-चेतनाकी ही बहिर्गत 
अभिव्यक्ति है | यह ऐसा है मानों तुमने अपने एक अंगको 
अपने-आपमेंसे बाहर निकाल छिया हो ओर उसको अपने सामने 
रक्‍खा हो ओर अत्र वह अंग और तुम दोनों आपसमें एक 
दूसरेको देख रहे हों ओर दोनोंके बीच क्रियाओंकी एक लीला 
खेली जा रही हो | इस छेतमावकी आवश्यकता इसलिये हुई 
जिससे कि अपने यहिर्गत रूपके साथ सम्बन्ध बनाया और 
स्थापित किया जा सके तथा उसको भोगा जा सके, किंन्तु 
इत्पुरुषकी चेतनामें यह भेदभाव, जो छैतमावका पोषक है; 
केबल भ्रमरूप एक दिखावामात्र अनुभव द्वोता है; बहाँ इस 
भावका इससे अधिक और कोई मूल्य नहीं है । 


“अध्यात्मभूमिका और हृत्पुरषको सूमिकार्में कोई भेद है 
कया ै क्या ये भूमिकाएँ अलूग-अछूग हैं (? 


. माताजीसे वार्तालप 
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हाँ, इृत्पुदषकी भूमिका व्यक्तिगत अभिव्यक्तिकरणसे 
सम्बन्ध रखती है; दुममें जो भगवान्‌ हैं, जो लीछामें गतिशील 
होनेके लिये आविर्भूत हुए हैं, उनका वह गतिशीछ स्वरूप ही 
तुम्हारा दृत्पुरुष है। परन्तु जब हम अध्यात्मके विषयर्मे बोलते 
हैं, तब हमारे ध्यानमें कोई ऐसी चीज होती है जो बाह्य 
अमिव्यक्तिकरणमें होनेकी अपेक्षा भगवादमें केन्द्रित है । 
आध्यात्मिक भूमिका कुछ ऐसी चीज है, जो बहिवंती लीलाके 
पीछे और ऊपर स्थितिशील होकर विद्यमान है। यह प्रकृतिके 
उपकरणोंकों धारण करती है, उन्हें सहारा देती है; किन्तु 
यहाँकी बाह्य अभिव्यक्तिमें बह अपने-आपको सम्मिलित या 
लीन नहीं करती । 


परन्तु इन विषयोंकी चर्चा करते हुए जिन शब्दोंका हम 
उपयोग करते हैं, उन शब्दोंसे ही कहीं हम बँध न जायें इस 
बातसे हमें सावधान रहना चाहिये । में जब हृत्पुदष अथवा 
अध्यात्मके विषयमें कुछ कहती हूँ, तब उस समय मेरा 
अमिप्राय उन बस्व॒ुओंसे होता है जो अत्यन्त गभीर-और 
चासविक हैं, जो शब्दोंके नीरस ऊपरी तलके परेकी चीजें हैं 
और जिनमें प्थकृत्वकी अवस्थामें भी अन्तरञ्ञ सम्बन्ध रहता... 
है | बोद्धिक व्याख्याएँ और विवेचन इतने अधिक बाह्य 
और कठोर होते हैँ कि वे वस्तुओंके वास्तविक सत्यको नहीं 
पकड़ सकते । फिर भी यदि बातचीत करनेवाले ऐसे छोग 
न हों जिन्हें एक दूसरेके साथ वार्तालाप करनेका बहुत अधिक 
अवसर प्रास होता हो तो शब्दोंके भावकों अच्छी तरह 
समझानेकी जरूरत पड़ती ही है, इसके बिना तुम 
एक दूसरेके अभिप्रायको अच्छी तरह नहीं समझ 
सकते । किसी वार्ताछ्वपफे लिये आदर्श अबस्था वह 
होती है जब कि उस वात्तलापमें भाग लेनेवाले मन 
परस्पर एक स्वरमें इतनी अच्छी तरह मिले हुए. हों कि उनके 
शब्द अनायास होनेवाले पारस्परिक बोधके लिये केवल सहारा- 
मान्न ही हो और जो कुछ चर्चा होती हो, उसकी पद-पदपर 
व्याख्या करनेकी आवश्यकता न पड़े | जिन छोगेसि तुर्म्ई 
रात-दिन बातें करनेका अवसर मिलता है, उनके साथ बात- 
चीत करनेमें उपर्युक्त छाम रहता है; ऐसे लोगोंके मनोंमें एक 
सम-स्वर सामझ्षस्यकी स्थापना हो जाती है और कही हुई 
बातका मर्म उनके अंदर दुरंत पैठ जाता है । 


जिन्होंने अमी आकार ग्रहण नहीं किया है; ऐसी 
भावनाओंका एक जगत्‌ है और शब्दोंके पीछे जो सत्य है 
उसको ग्रहण करनेके लिये तुम्हें इस जगत्‌में प्रवेश करना 
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चाहिये । जबतक तुम्हारी समझ दाब्दोंके बाह्य रूपोंसे ही 
बनती है; तबतक बहुत सम्भव है कि उनके सत्य भावकों 
समझनेके लिये तुम्हें एक बड़ी उल्झनमें पड़ा रहना पड़े । 
परन्तु यदि तुम अपने मनकी नीरबतामें प्रवेश करके 
उस जगतूमें ऊपर उठ सको जहाँसे भावनाएँ रूप ग्रहण 
करनेके लिये अवतरित द्वोती हैं, तो तुम्हें तुरंत सत्य बोध 
होगा । यदि तुम्हें इस बातसे असन्दिग्ध हो जाना है कि तुम 
एक दुसरेके भावको ठीक-ठीक ही समझ लेते हो तो तुममें यह 
योग्यता हो जानी चाहिये कि तुम अपने हृंद यॉकी नीरवतामें एक 
दूसरेकी बात समझ सको। एक ऐसी अवस्था होती है 
जिसमें तुम्हारे मन परस्पर इतने अधिक समस्वर और 
सामझ्स्यमय हो जाते हैं कि तब शब्दोंकी आवश्यकता नहीं 
रह जाती और एक व्यक्ति दूसरेके विचारको अनुभव कर 
लेता है। परन्तु यदि यह समस्वरता नहीं है तो तुम्हारे 
अभिप्रायमें कुछ-न-कुछ विकार आ ही जायगा; कारण तब 
ठुम जो कुछ कह्दोगे, उसमें दूसरेका मन अपना ही कुछ 
अभिप्राय जोड़ देगा । में एक शब्दका प्रयोग उसके किसी 
विशिष्ट अर्थमें या उस अर्थकी किसी विशिष्ट छायामें करती 
हूँ, तुम दूसरे ही भर्थ या छायाको उस शब्दके आशयर्मे ले 
आनेके अभ्यासी हो । अब यही तो होगा कि उस झछब्दसे 
जे मेरा अभिप्राय है उसको तुम ज्यो-का-त्यों नहीं समझ 
सकोगे ब्रल्कि उस शब्दका जो अर्थ तुम्हारे लिये बन चुका है 
उसे ही समझोगे। केवल वाणीके व्यवहारमें ही नहीं किन्तु 
पढ़नेके सम्बन्धमें भी यद्दी सत्य ल्यगू होता है। यदि ठुम किसी 
ऐसी पुस्तककी समझना चाहते हो, जिसमें किसी गभीर विषयकी 
शिक्षा दी गयी है तो तुम्हें उस पुस्तकको अपने मनकी नीरवतामें 
पढ़ सकनेके योग्य होना चाहिये | तुम्हें जल्दी नहीं करनी 
चाहिये, उस पुस्तकके कथनकों अपने अंदरकी गहराईमें 
उतर जाने देना चाहिये, उस क्षेत्रतक पहुँच जाने देना 
चाहिये, जहाँ शब्द नहीं रहते और फिर वहाँसे उसे शनेः-शनेः 
अपनी बाह्य चेतना और उसके ऊपरी तछतक वापस लौट 
आने देना चाहिये, और तबतक इन्तजार करना चाहिये। 
परन्तु यदि तुम दाब्दोंको अपने बाह्य मनतक एक ही 
छल्ॉँगम कूदकर पहुँच जाने दोगे और फिर इन दोनोंको परस्पर 
जोड़ देने ओर उनका मेल मिला देनेकी चेश करोगे तो तुम 
उन शब्दोंके वास्तविक अभिप्राय और शक्तिको गँवा दोगे। 
जबतक तुम अपने अव्यक्त मनके साथ, जो अभिव्यक्तिके 
केन्द्रके पीछे-पीछे विद्यमान रहता है, एकता प्रात न कर छो 
तबतक तुम्हारी समझको भूलसे रहित नहीं कहा जा सकता | 
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पहले एक जगह हमलोग वैयक्तिक मनकी चर्चा कर 

खुके हैं और उस समय यह कहा गया था कि प्रत्येक वैयक्तिक 
मन एक अलग-अलग जगत्‌ है जो एक दूसरेसे सर्ब॑था भिन्न 
है, हर-एक अपने-आपमें ही बंद है और एकका दूसरे जगर्तों- 
के साथ किसी प्रकारका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं-सा ही है । 
परन्तु यह अवस्था मनके हीनतर क्षेत्रमें ही है, वहाँ तुम्हारी 
अपनी रची हुई रचनाएँ ही तुम्हें अपने अंदर बंद कर 
लेती हैं और इन रचनाओँमेंसे या अपने मनकी चौहहीमेंसे 
बाहर निकल आना तुम्हारे लिये कठिन हो जाता है। इस 
क्षेत्रमें तुम अपने-आपको ही अथवा बस्तुओर्मे जो तुम्हारा 
अपना प्रतिबिम्ब है, उसीको समझ सकते हो | परन्ु यहाँ 
अर्थात्‌ अनभिव्यक्त मनके उच्चतर क्षेत्रों और उसकी पविन्न- 
तर ऊँचाइयोॉमें तुम खतन्त्र हो। जब तुम इसमें घुसते हो 
तब अपने ही मनकी सीमासे ब्राहर निकल जाते हो ओर 
एक ऐसे विश्वव्यापी मनोमय लोकमें प्रवेश पा जाते हो; 
जिसमें प्रत्येक व्यष्टिगत मनोमय जगत्‌ इस प्रकार निमम्म हो 
जाता है मानो वह किसी बड़े भारी समुद्रमेँ समा गया हो । 
वहाँ, उस भूमिकामें दूसरेके अंदर जो कुछ हो रहा हो, 
उसको तुम पूरा-पूरा समझ सकते हो तथा उसके मनको इस 
प्रकार जान सकते हो मानो वह तुम्हारा अपना ह्टी मन हो; 
कारण) वहाँ कोई प्रथकृत्वका भाव है ही नहीं जो एक मनको 
दूसरे मनसे अलग करे । इस क्षेत्रमें पहुँचकर जब तुम दूसरोंके 
साथ ए.क हो जाते हो, केबल तभी तुम उनको समझ सकते 
हो; अन्यथा तुम उनके साथ एकस्वर नहीं हो पाते, तुम . 
उन्हें स्पर्श नहीं कर पाते; तुम्हारे पास ऐसा कोई साधन ही 
नहीं होता, जिसके द्वारा तुम अपने मनके अतिरिक्त दूसरोंके 
मनमें जो कुछ हो रहा हो उसको ठीक-टीक जान सको । 
जब तुम किसी दूसरे मनुष्यके सामने होते हो, उस समय वह 
मनुष्य क्या विचार या क्या अनुभव कर रहा है---इस 
बातका प्रायः तुम्हें कोई ज्ञान नहीं होता; किन्तु यदि तुम 
अभिव्यक्तिकी इस बाह्य भूमिकाके परे जा सकी, इसके ऊपर 
उठ सको; यदि तुम उस भूमिकार्मे प्रवेश कर सको जहाँ 
नीरव सम्भाषण सम्भव है, तो तुम दूसरेके मनको उसी प्रकार 
जान सकोगे जिस प्रकार तुम अपने मनको जान लेते हो | 
तब विचारोंकों व्यक्त करनेके लिये शब्दोंकी उपयोगिताका 
महत््व बहुत कम हो जाता है; कारण, पूर्ण समझ तो शब्दोंके 
परे किसी दूसरी ही वस्तुमें रहती है और कुछ थोड़े-से शब्द 
तुग्हरे प्रयोजनके लिये पर्यात होते हैं । वहाँ उढंबी- 
लंबी व्याख्याओंकी आवश्यकता नहीं रहती; इस बातकी 
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व्यक्त किया जाय; कारण; यहाँ वक्ताके अभिप्रायका तुम्हें 
अत्यक्ष दर्शन होता रहता है | 


“क्या कमी ऐसा समय भी आयेगा, जब बिरोधी शक्तियाँ 
रहेंगी ही नहीं !" 


जब इस जगतूमें उनकी उपरिथितिका कोई उपयोग न 
रह जायगा। तब वे स्वयमेव छत्त हो जायेंगी | उनकी जो 
क्रिया होती है वह हमारी परखकी प्रक्रियाके तौरपर उपयोगमें 
लायी जाती है, जिससे कि हमारी कोई भी त्रुटि छूट न 
जाय; इस रूपान्तरके कार्यमे कोई भी चीज बाकी न बच 
जाय । उनके सामने जरा-सी भी भूल न चलेगी। अपनी 
सत्ताकों रूपान्तरित करनेमें यदि तुमने कुछ भी, किसी 
मामूलीसे ब्यौरिकी भी अवहेलना की तो वे झट आ पहुँचेंगी 
और उस उपेक्षित स्थानपर अपना हाथ रकक्‍्खेंगी और तुम्हारे 
लिये उसको इतना दुःखदायी बना देंगी कि तुम उसका 
परिवर्तन करनेके लिये बाध्य हो जाओगे | इस प्रक्रियाके लिये 
जब उनकी आवश्यकता न रह जायगी। तब उनका रहना 
निरर्थक हो जायगा और बे छुप्त हो जायेगी । भगवानके इस 
महान्‌ कार्यमें उनकी आवश्यकता होनेके कारण ही उनको 
यहाँ रहने दिया गया है; और जब यह आवश्यकता जाती 
रहेगी, तब या तो वे रूपान्तरित हो जायेगी या चली जायँगी । 


"क्या ऐसा होनेमें बहुत समय लगेगा ?? 


यह सब तुम्हारे दृष्टिकोणपर निर्मर करता है। कारण 
काल सापेक्षिक है; काछकी चर्चा कई दृष्टिकोणोंसे की जा 
सकती है,--साधारण बाह्य मानब दृष्टिकोणसे की जा सकती 
है, आन्तर चेतनाके गभीरतर दृष्टिकोणसे भी और भगवान- 
की दृष्टिसे भी । 


यदि तुम भागवत चेतनाके साथ एक हो गये हो तो 
फिर किसी कार्यके किये जानेमें चाहे मनुष्यकी काछ-गणनाके 
हिसाबसे एक हजार वर्ष लग जायें या केवल एक वर्ष छगे; 
इसका कुछ भी मह्त्य नहीं रहता; कारण, उस अबस्थामें 
तुम मानव-प्रकृतिकी अवस्थाओंका अतिक्रमण कर भागवत 
प्रकृतिकी अनन्तता और शाश्रततामें प्रवेश कर जाते हो | किसी 
कामको शीघ्र समाप्त कर डालनेंकी तीत्र व्याकुलतारूपी जिस 
व्याधिसे मनुष्य ग्रस्त रहते हैं--कारण वे उद्योगके परिणामको 
अपनी आँखोंके सामने होता हुआ देखना चाहते हैं---उससे 


माताजीसे वातौलाप 


आवश्यकता नहीं होती कि किसी विचारकों पूरे विस्तारसे 
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तुम मुक्त रशेगे । उद्देग, उतावली और बेचैनीसे कुछ 
बनता नहीं । ये तो ऐसे हैं जैसे समुद्रपर फेन; ये ऐसे महान्‌ 
आडम्बर हैं जे अपने-आप समाप्त हो जाते हैं । निरन्तर 
दौड-धूप और कूद-फॉँद किये बिना, कर्मण्यताके आवेशम्मे 
उन्मत्त होकर कुछ-न-कुछ जोड़-तोड़ लगाये बिना मनुष्योंको 
ऐसा जान पड़ता है मानो वे कुछ कर ही न रहे हों । परन्तु 
इन तथाकथित हल्चलसिे वस्तुआंका परिवर्तन हो जायगा, 
यह समझना एक भ्रम है | यह एक ऐसी बात है, जैसे कोई 
एक कटोरेको हाथमें उठा छे और उसमेंके जरूको थपेड़ता 
रहे । अवश्य ही इस क्रियासे जल इधर-उधर हिलेगा, किन्तु 
तुम्हारे इतने थपेड़े खाकर भी वह रहेगा जल-का-जल ही | 
कर्म करनेका यह भ्रम मानव-प्रकृतिके सबसे बड़े श्रमेंमेंसे 
है | इससे प्रगति होनेके बजाय प्रगतिमें बाधा पहुँचती है; 
कारण, इस भ्रममें पड़कर तुम सदा किसी उत्तेजित 
गतिकी ओर दौड़ पड़नेकी आवश्यकताका बोध करने 
लगते हो । कितना अच्छा हो यदि तुम इस भ्रमकों जान 
जाओ; इसकी निरर्थकता समझ जाओ और तुमकी यह 
दिखायी देने लगे कि तुम्हारी इस दौड़-धूपसे संसारमें कुछ भी 
परिवर्तन नहीं होता | कहीं भी तुम्हें इसके द्वारा कुछ भी 
प्राप्त नहीं हो सकता । जो छोग इस प्रकारकी दौड़-घूप करते 
हैं, वे ऐसी शक्तियोंक्े केवल खिलौने होते हैं, जो इन्हें अपने 
आमोदके लिये नचाया करती हैं। और ये शक्तियाँ भी 
कोई उत्तम कोटिकी नहीं होतीं । 


जगत्‌में जो कुछ भी किया गया है) वह उन थोड़े-से 
महापुरुषोंद्धारा ही किया गया है जो क्रियाओंके परे आत्माकी 
नीरवतामें स्थित रह सकते हैं; कारण; ऐसे लोग ही मागवत 
शक्तिके उपकरण होते हैं| ये ही हैं गतिशीछ प्रतिनिधि) 
सचेतन उपकरण; ये ही उन शक्तियोंकों उतार कर लते हैं 
जो जगत्‌का परिवर्तन करती हैं । कार्य इसी प्रकार किया 
जा सकता है, न कि चश्नल कर्मण्यताद्वारा । शान्ति, नीरबता 
और स्थिरताकी अवस्थामें ही जगतका निर्माण हुआ था और 
प्रत्येक बार जूब भी किसी सच्ची चीजकी रचना करनी होगी 
तो उसे शान्ति, नीरवता और स्थिरताकी अबस्थार्मे ही करना 
होगा । यह समझना अज्ञान है कि जगतूरमें कुछ कर सकनेके 
लिये तुम्हें इन तरह-तरहकी निरथक बातोंके लिये परिश्रम 
करना ओर सुबहसे शामतक दौड़-धूप करना आंवश्यक है । 


चक्रबत्‌ घूमती रहनेवाली इन शक्तियोसे किनारा खींचकर 
एक बार यदि तुम शान्त क्षेत्रोमें पहुँच जाओ तो दुम देखोगे 
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कल्याण 
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कि यह अ्रम कितना बड़ा है! तब तुम्हें मानवजाति ऐसी 
दिखायी देगी मानों यह कोई अंधे प्राणियोंका समूह हो, जो 
इस बातफो जाने बिना ही कि वे क्ष्या कर रहे हैं और क्यों 
कर रहे हैं, इधर-उधर दौड़-धूप करते-फिरते हैं और जो 
केबल एक दूसरेके साथ टकराते और ठोकर खाते रहते हैं । 
और इसीको ये लछोग “कर्म! और “जीवन? कहते हैं ! यह तो 
शोथी हलूचल है; कर्म नहीं, सत्य जीवन भी नहीं | 

मैंने एक बार कहा था कि दस मिनट्तक सार्थकरूपसे 
बोलनेके लिये दस दिनतक मौन रहना चाहिये ) उसमें मैं 
यह और जोड़ दे सकती हूँ कि एक दिन सार्थकरूपसे कार्य 
करनेके लिये एक वर्षतक शान्त रहना चाहिये। अवश्य ही; 
यह बात मैं साधारण बाद्य जीवनके लिये आवश्यक, नित्यकी 





दिनचर्या-सम्बन्धी सामान्य कार्योंके विषयमें नहीं कह रही हूँ, 
बल्कि उनके लिये कह रही हूँ जिन्हें संसारमें कुछ करना है 
अथवा जिनका यह विश्वास है कि वे संसारमें कुछ करनेके 
लिये आये हैं | और नीरबतासे मेरा अभिप्राय आन्तरिक 
शान्तिसे है; और यह उन्हींको प्राप्त हो सकती है जो अपने 
कर्मोसे अपने-आपको तदाकार किये बिना; उसमें सराबोर हुए. 
बिना तथा अपनी ही प्रवृत्तिओंके कोछाइल और रूपसे 
अंधे और बहरे हुए बिना ही कर्म कर सकते हों। अपने 
कर्मोंसे अपने-आपकी अलग कर लो और इन सांसारिक 
प्रदृत्तियोंके परे जो एक दृष्टि है उसमें ऊपर उठो, शाश्वतकी 
चेतनामें प्रवेश करो | तभी तुम जान पाओगे कि सद्चा कर्म 
क्‍या है। 


--*-*- २9 की 28820/2-%--०-- 
जैन कवियोंके आध्यात्मिक पद 


( छेखक---श्रीयुत अगरचन्दजी नाइटा ) 


हिन्दी-साहित्यमें (संतसाहित्यःका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
वास्तबमें हिन्दीभाषाका सर्वत्र प्रचार भी संतोंके कारण 
ही हुआ, उनके भावपूर्ण पदोंका लोकमानसपर गहरा 
प्रभाव पढ़ा | संतोंके अतिरिक्त प्रायः सभी कवियोंने ही 
केवल शृद्धाररसका ही पोषण किया है या रीतिग्रन्थोका 
निर्माण किया, जो कि सर्वसाधारणके लिये किसी कामकी चीज़ 
नहीं हैं । उस शृज्भारिक साहित्यसे तो जनतामें विकारमाव 
एवं विलछासिता बढ़ने छगी | इसका प्रतीकार या परिवर्तन 
संतोंके वैराग्योत्पादक साहित्यसे दी हुआ, अर्थात्‌ बिषका 
प्रतीकार उन्होंने अमृत प्रदान करके किया--जिसके कारण 
भारतीय समाज उनका चिरऋणी रहेगा। 


शान्तरसके साहित्यिका निर्माण) वास्तवमें संत महापुरुषों- 
द्वारा ही हो सकता है क्योंकि उनका जीवन शान्तिसे 
ओतप्रोत होता है। उनके अल्येक शब्द वास्तविक अनुभूतिसे 
सराबोर होते हैं जिनमें प्रभावोत्पादनका अश्रिक परिमाणर्मे 
होना स्वाभाविक ही है। हिन्दीके आख्भार-रसके सुकवियोंकी 
रचनाओं एवं संतोंकी पदावलियोंके प्रचारकी ही तुलना 
करें तो स्पष्ट विदित होगा कि जनसाधारणके लिये उपयोगी 
साहित्य संतोंका ही है। इसी कारण ठुलूसीदासजीकी रामायण) 
सुरदासजीके मधुर पद, भीरा आदिके मधुर पद छाखों ही 
नहीं बल्कि करोड़ों मनुष्योंके दृदयद्वार हो रहे हैं । जनता 


उनके मधुर परदोंको बढ़े आदरसे प्रेमपूर्वक नित्य स्मरण 
करती है एवं मधुर स्वरोसे गाकर आत्मामें अपूर्व आनन्दो- 
छासका अनुभव करती है। अन्य उत्तमोत्तम “इज्ञार-रसके 
कवियोंके साहित्य एवं असाधारण काव्यपूर्ण रचनाओंके जानकार 
इने-गिने व्यक्ति ही मिलेंगे। उनकी पहुँच विद्वानों एवं 
कवियोंसे अधिक नहीं प्रतीत होती। वास्तवमें जीवनको 
आदर्श एवं उच्च बनानेके लिये संतसाहित्य अनुपम और 
अमर निधि है। 


गीताप्रेससे प्रकाशित भजन-संग्रहके पर्चों भाग इस बार 
मेंगाकर देखे तो बड़ा आनन्द हुआ। गीताप्रेतका अति 
सुलम मूल्यमें इन पर्दोका प्रकाशन निस्सन्देह सराहनीय 
प्रयक्ष है । इन मजन-संग्रहोंमें मुसलमान कवियोंतककी 
रचनाओंको स्थान मिला है पर जैन संतोके सैकड़ों पर्दोके 
प्रकाशित हो चुकनेपर भी उनमेंसे एककों मी स्थान न 
मिलना कुछ अखरा, पर वास्तवमें जैनसाहित्यसे जनलाधारण- 
की बात ही कया; साहित्यिक विद्वान लोग भी बहुत कम 
परिचित हैं--यही एक कारण प्रतीत हुआ | अतएव) इस 
छेखमें जैनपदसाहित्यका संक्षित परिचय देनेका भ्रयक्ष किया 
जा रहा है; आशा है सर्वधर्मसममानी व्यक्तियोंके लिये यह 
उपयोगी प्रतीत होगा | 


विमान सट पाप सन 


रंख्या ११ ] 


जैन कवियोंके आध्यात्मिक पद 
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१ आनन्द्घनञी-इनका नास छाभानन्दजी था, 
कहा जाता है कि आपका अधिकांश जीवन जोधपुर राज़्यवर्ती 
मेड़तेमें व्यतीत हुआ | इनके समय एवं जीवनके विषयमें 
निश्चित साधन अद्यावधि अनुपलब्ध है--जो कुछ कहा 
जाता है केवल प्रवादके आधारसे---अतः उसमेंसे सत्यासत्यका 
ईनिर्णय करना कठिन काम है। इनकी रचनाओसे इतना 
तो अवश्य जाना जाता है कि यह पहुँचे हुए आत्मानुभवी 
अध्यात्मी एवं निरीह संत थे। इनकी वाक्यरचना गूढ़ 
रहस्यमयी प्रभावोत्पादक तथा सरस है, उनमें इनका 
अध्यात्मानुमब पद-पदपर झलक रहा है। आपकी रचनाओंमें 
आऋषभदेवसे नेमिनाथ तक २२ तीर्थकरोंके २२ स्तबन 
९ स्तुति ) और बहुतसे पद हैं। पदोंकी संख्या ७२ कह्टे 
जानेपर भी ११२ तक जा पहुँची है और वे गुजराती 
विवेचनसददित प्रकाशित हो चुके हेँ# पर उनमेंसे कतिपय 
पद आपके रचित नहीं प्रतीत होते । उनके अतिरिक्त कई 
नये पद भी हमारे संग्रहकी प्राचीन प्रतिमें, जो कि उपलब्ध 
भ्रतियोंमें सबसे प्राचीन हैं, पाये जाते हैं। हमारे संग्रहके 
गुटकेमें ६६ पद हैं। प्रतिके कई पूर्व पत्र फट जानेसे 
कतिपय पद उनमें पूरे नहीं मिलते । इस गुटकेमें अन्यत्र 
लेखनकाल सं० १६८४ लिखा है| अतः आनन्दघनजीका 
समय इससे कुछ पूर्व होना सम्मव है । आपके रचित स्तबन 
भी विवेचनसद्दित प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी रचना 
अति गम्भीर एवं गूृढ़ है; इसके विषयमें आपके रचित 
स्तवनोंके विवेचन कर्त्ता श्रीमद्शानसारजी कहते हं-- 


'आशय आनन्दवनत--अति गम्मीर उदार 
बाऊकबाह पसारि जिम, कहे उदचि विस्तार ॥ 


पर्दोका रसाखादन तो समस्त पददोंके पढ़नेपर ही हो 
सकता है, अतः प्रकाशित पद-संग्रहको देखनेका अनुरोध 
करते हुए. नमूनेके तोरपर १-२ पद यहाँ दे रहा हूँ । 





क अध्यात्मश्ञान-प्रसारक-मण्डल, पादरा ( बुद्धिलागरकृत 
विवेचनसदित ) 
प्र०-जैनधम प्रसारक सभा ( मोत्तीचन्द गिरधर कापड़िया- 
कृत विवेबन ) 


प्र०--मूल पद प्र ०भीमजी मणिक-बम्बई, बालाभाई छगनलाक 
अहमदाबाद । एबं रख्धप्रभाकर प्राज्ययाला-फर्छोंची ॥ 








रण सेव उठ जाग रे। सथा[० 
अंजलि जढ ज्युँ आयु घट्त है, देत पहोरिया घरिया घाउ रे० 
इन्द्र चन्द्र नप्ेन्द्र मुनीन्द्र चके, फोन राजा पतिआह राउ र ॥स्या०६३ 
“कहा बिउम्ब करे अब ब्राउरे तरी भद जरूनिधि पार णाउ रे 
आनन्दघन चेतनमय मुरति शुद्ध निरंजन देव ध्याउ रे क रम[० 


आत्माका स्रूप-राग आशायरी 


अवघू नाम हमारा राखे सो परम महारस चाले।अवछधू० 
नहीं हम पुरुषा नहीं हम नारी, बर्णन मात हमारी 

जातिन पॉति न साधन साधक, नहीं हम ऊचु नहिं हम मारी ॥अवचुन ९ 
नहीं हम ताते नहीं दम सीरे नहिं दीरध नहिं छोटा। 

नहीं हम भाई नहिं हम भगिनो, नहीं हम बाप न बेठा ॥ अवधु ० २ 
नहीं हम मनसा नहीं हम शब्द, नहीं हम तरण कौ घरणी 

नहीं हम भेख भेखघर नाहों नहीं हम करता करणी १अब्जु०३ 
नहीं हम दरशन नहीं हम पश्शन, रसन गंध कुछु नाड़ी 
'आनन्दघन' चेतनमय मूरति, सेवक जन बकि जाई (अबघु०४ 


कतिपय परददोंके आरम्मिक वाक्य नीचे दे देता हूँ, 
जिससे उनकी गम्भीरताका पता चल जाय | 


अवध राम राम जग जादे, बिरक्ता अकख जगयये । 
आशा औरन की ढया कोजे, अवधु ज्ञान-सुधास्स पीजे । 
साथो. भाई अपना - रूप जब देखा। 
साधु माई समता रंग रगजे, अदा ममता संग न कौजे । 
अबधू क्‍या सोंदे तन मठ में, जाग बिकोकन धर में । 
अवघु अनु भव कलिका जागी, मति मरी आतम सुमिरन लागी । 
निसानी कहाँ बताऊँ रे, तेरो अलख अगोचर रूप ६ 


२ खिदानन्दजी-इनका नाम कपूरचन्दजी या, ये खर- 
तरगच्छके यति चुन्नीजी (चारित्रनिधि) के शिष्य एवं शञानानन्द- 
जीके, जो बनारसमें रहते थे, गुरुश्नाता थे । पावापुरी 
तीर्थमें आपने ध्यान किया था। प्रवादके अनुसार आप 
योगोपलब्धि सम्पन्न पुरुष थे। आपकी रचनाएँ---१ बहुत्तरी 
पदसंग्रह,२ सबैया बावनी) १ पुद्ठल गीता; ४ अध्यात्म बावनी, 
५ दयाछत्तीसी, ६ परमात्मछत्तीसी, ७ प्रश्नोत्तमाला और 
८ स्वरोदय--ये ८ ग्रन्थ उपलब्ध हैं. और सभीका 
संग्रह श्रीचिदानन्दसर्वसंग्रह भा० १-२-में शा। कुँवर- 
जीने ( मावनगर ) प्रकाशित कर दिया है | पदोंका गुजराती 
विवेचन भी झुँवरजीद्वारा लिखित जैनघर्म प्रसारक सभा- 
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भावनगरसे प्रकाशित हो चुका है । ग्रन्थोके आंधारसे 
चिंदानन्दजीका ग्न्थ-रचना-काल १९०५१ ६ है। इनकी 
रचना दृदयस्पर्शी सरछ एवं कवित्वपूर्ण है। इन्होंने 
दृश्टान्त देकर गहन विषयकों सुगमतासे समझानेका बहुत 
सुन्दर प्रयक्ष किया है। इनके सभी पद सुबोध एवं सुन्दर 
हैं; स्थानाभांवसे यहाँ तो दो ही पदोंको देकर सनन्‍्तोष करना 
पड़ता है, पाठकोंसे इनके सभी पदोंकों पढ़नेका विशेष 
अनुरोध है। 


परमात्मपद्-प्राप्ति--राग काफ़ी या बिलावल 


अतम परमातम पद पादे, जो परमातम सुं लय राव्रे | आतम॒० 
सुण के शब्द कीट मुंगी को, निज तन मनकी सुध बिसरावे 

देखहु प्रगट ध्यान की महिमा, सोई कीट भुंगी हो जाबे॥ आतम।(१) 
कुसुम संग तिर-तेल देख फुछि, होय सुगंध पुक्ेर कहावे ५ 

शुक्ति गरमंगत स्वाति उदक होय, मुक्ता फक अति दाम घराबे ॥ (२) 
' पुन पिचु मंद पकाशादिक में, चंदनता ज्युं सुगंध थी आबे । 

गंगा में जल कान आनके, गंगोदक की महिम! भावे ॥ (५) 
पारसको परसंग पाय पुनि लोहा कनक स्वरूप लिखतज़े १ 
ध्यानाध्यान घरत चित में एम, ध्येय रूपमें जाय समावे ॥आतम (४) 
भमज समता ममता को तज मन, शुद्ध स्वरूप थी प्रेम रूगावे 


लघुता--राग बिद्दाग या तोड़ी 


रूघुता मेरे मन मी; रई गुरूगम ज्ञान निशानी 
मंद अष्ट जिन्होंने धोरे, ते दुर्गति गंगे बिचोरे। 
देखो जगतमें प्राणी, दुख रुहृत अधिक अभिमानी ॥#०(१) 
शरकश्शि सरज बड़े कहावे, ते राहुके वश आदे। 
तारा गण कचुता थारी, स्वर्मानु मीति निवारी ॥#०(२) 
छोटी अति जो पणगंधी, कहे षटरस स्वाद सुगंधी 
करटी मोटाई घोर, ते छर शिरपर ढोरे। रू०(३) 
जब बालचन्द होई आबे, तन सहु जग देखन घाबे । 
पूनम दिन बड़ो कहांगे, तब ध्वीण करा दोइ जावे क०(४) 
गुरदाई मनमों बेंदे लृष अरदण नांसिका छेदे। 
अंगमा हें ऊघु कद्दावे, ते कारण चरण पुजाबे ॥ कू०(५) 
शिशु राजघाममें . जागे, सल्लि हिकमिक गोद छषिछांबे । 
होय बढ़ा आन नहीं पादे, जावे तो शीश कटावे ॥ (६) 
अन्तर मंद माद बहांढे, तर विमुदन नाथ कहादे 
इम खिदानन्द ए गये, रहणी दिरका कोई पादे | रू० (७) 


कल्याण 





[ भाग १६ 


अन्य कतिपय पदके प्रारम्मिक वाक्य इस प्रकार हैं 


कथनी कये सब कोई, रहणी अति दुर्लभ होई ९ 
अदघु निरफख विरको कोई, देख्मा सब जग जोह ॥ 
जो लो तत्दन सूह्त पढ़े रे, 

सुअचा आप दिच्दारो २, परपस नेह निदार ' 
बिरथा जनम गैंवायों, सूरख बिरथा० 

जग सुपनों की माया, रे नर । जुग॒० 

ज्ञान ऋराचट  भण्सी, 

सोहं सोहं सोह सोहं, सोहँ रटना रंगी रे। 
औघट बिणसत बार न कागे, 

जाग अवकोक निज शुद्धता 





स्वरूए की 


३ शानानन्दू-यढ् खरतरगच्छीय यति चारित्रनिधिके 
शिष्य थे। इनका समय सं० १९०० के लगभग है। आपके 
रचित ७५ एवं ३७ पद शानविलास और संयम-तरंगके 
नामसे छपे हैं। रचना सरल एवं हृदयआाही है। इनके 
दो पद बतौर नमूनेके नीचे दिये जाते हैं | पदोंके अतिरिक्त 
आपकी अन्य रचना अशात है| इनके विषय मेरा एक लेख 
जैनसत्यप्रकाद वर्ष ४ आं० १२ में प्रकाशित हो चुका है । 


ज्गावन--राग मैरव 


भोर मयों उठ जाग रे सनुदा, साहेब नाम सँँसारों 'मे० 
सुतों सुतों रजन बिहानी; अब तुम नींद निदारों 
मंगककारी अमृत बेका, थिर चित काज सुधारों ॥ (१) 
खिनमर जो तु याद करेगो, सुस्त निपजेगो सारो' 
बेला बीतों हुवे पछतादो बुँ कर काज सुधारो॥ (२) 
घर व्यापार दिवस बितायो, राते नींद गदईँगों 
इन बेका निधि चारित्र आदर 'शानानन्द' स्मायो॥ (३) 


देहस्वरूप--राग आसावरी 


अवध सता दया इस मठ में 

इस मठ का है कबन सरोछ्ा, पढ़ आंबे डटप्ट में 

ढिन में ताता छिन में शीतकू, रोग शोर बहु मठ में ॥ अ० (१) 
एएी किनऐर सठ का बसा, कबन दिश्वास ए तप् में ५ 

सतत सुतों कार गमाभा, अजहुँ न जाम्यो घट मों । ॥अ० (२) 
घर की फेरी आटो खायो, ररची न बाँघी बट में 

इतनी सुनि निधि चारित्र मिरुकर, शानानन्द आगे घट में ॥अ० (३)- 


४ विनय विजय-तपागच्छके सुप्रसिद्ध विद्वान हैं। 
संस्कृतमें इनकी रचना शान्तसुधारण गीतगोबिन्दकी भाँतिः 


संज्या ११ ] 


देशी राग-रागिनियौंमें अपने ढठंगकी अनुपम है | छोकप्रकाशादि 
और भी संस्कृतके महान्‌ प्रन्थ आपने रचे हैं-जिससे आपके 
प्रकाण्ड पाण्डिल्यका परिचय मिलता है । आपके हिन्दी 
माषाके १७ पद विनयविलासके नामसे प्रकाशित हो चुके हैं। 
इसमेंसे १ पद यह है | 


संसारकी अख्िरता 


भिर नौंहि रे थिर नौंहि, जाबत घन गोदन थिर नौंदि । 
परक एक में देह दिखादत, जैसो बदक छौँहि 'फिर०(४) 
मेरे मेरे कर मरत बिच्चारे, दुनियों अपनी करि चाही । 
कूठरा स्री ज्यों उकटा होंबे, या साथ किसी के नो आदी (घिर ०(२) 
कहे दुनियां कहा हसे बाउर मेरी गति समझो नौंहि 
कैते ही छोरे में प्यासे, केते ओर रहे बाँद्दि 'थिर०(४) 
सजन संनेह सककरे च॑चक, किसके सुत किसकी माई 
रितु बसनन्‍्त शिर रूख पात ज्यों, पाण परोगे को नाहिं (थिर०(४) 
अजर अमर अकर्ल॑क अरूपी, सब कोकन कु सुखदाई 
'बिनय' कहे मय दुख बन्वन ते, छोड़नहारा वे साईं (थिर०(५) 


५ यशोविज्य-आप असाधारण विद्वान्‌ थे । काशीमें 
जाकर आपने न्यायशास्त्रका बहुत ही तल्स्पर्शी अभ्यास 
किया था | कहा जाता है कि केवल न्यायपर ही आपने 
१०० ग्रन्थ रचे थे । काशीकी विद्वत्सभामें जयप्रासि कर 
आपने “न्यायविश्ञारद” का पद प्रास किया था । आपका 
रचित साहित्य बहुत विद्याल है | इिन्दीमें आपके राचित ७५ 
पद “यशविलास? के नामसे प्रकाशित हो चुके हैं । आपका 
समय सं० १६८०से १७४४ है। इनके पदमेंसे एक पद नीचे 
दिया जाता है । 

जीव-प्रवोध--राग सारंग 
जिठ कामि रह्तो एर माद में ५ 
सहज स्वभाव रूखयो नहिं अपने पढ़ियो मोह जंज[र में ॥ जि० (९) 
बचे मोद्ू करे नहिं करनी, देकत ममता बार में ९ 
आदे अन्द ज्यूँ अरुनिधि तरबो, बैठो कणे नाऊ में ॥ जि० (२) 


जैन कबियोंके आध्यात्मिक पद 
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आरति पिशात्दी परवश रहतो, खिनहुँन समर्यों आउ में ५ 
आए वच्चाय सकत नहीं मूरऊू, घोर विषय के घाउ में ॥ मि० (६) 
पूदे पुन्य घन सबहिं अस्त है, रहत न मूल बढ़ाऊ में ६ 
रूमें तुज कैसे बनि आंबे, नय व्यवहार के दाऊ में ॥ज़ि० (४) 
जस कहे अब मेरो मन लीनो, श्री जिनबर के पाठ में । 
गहि कल्यन सिद्धि को कारन, उ्ुँ बेघक रस खाठ में ॥जि० (५) 


झानसारजी-आप बड़े मस्त योगी थे । आपका जन्म 
सं० १८०१ में, दीक्षा १८२१ माह शुक्ला ८ स्वर्ग १८९८में 
हुआ था। आपका अन्तिम जीवन बीकानेरके श्मशानमें 
बीता; समाधिस्थान भी वहीं है । आप बड़े प्रतिभाशाली 
कवि भे। बीकानेर-नरेश सूरतसिंहजी एवं जेसलमेर-नरेद 
आदि आपके परम भक्त थे | आपके जीवन एवं कृतियोंके 
विषयमें हमारा *भीमद्‌ शानसारजी और उनका साहित्य? 
शीर्षक एक निबन्ध हिन्दुस्थानी भा० ९ अंक रमें प्रकाशित हो 
चुका है। विशेष जाननेके लिये पाठकोंको उसे पढ़नेका 
अनुरोध किया जाता है। आपके १५० के करीब पद हमारे 
संग्रहमें हैं । इनके परदोपर आनन्दघनजीके पर्दोंकी 
छाप स्पष्ट है। नमूनेके रूपमें आपका एक पद नीचे दिया 
जाता है। 

पद्‌ न० ५२, राग आइशा 

साथो माई निहचे खेऊ अखेला, सो हम निहचे । खेला सा० 
ना हमेर कुक जात न पता, यह मेरा आचारा। 
मदिरा मांस बिबर्जित जो कुक, उन घर में पैसारा ॥ ० (९) 
जो हमरी कोऊ करे निन्‍दा, किड्चित्‌ अमरस आगे 
फिर मन में जन रीति दिचारें, तन अति ही पछतादे ॥सा० (१) 
ए हमरी हम चर्जा माखो, पे इनमें हकसारा 
जो हम 'शानसार' पद ीन्हें, तो हुवे मबदविपारा॥सा«(१५) 


ऊपर केवल श्वेताम्बर संतोंका ही उल्लेख किया गया 
है । दिगम्बर जैन विद्वानोंका हिन्दी-पद-साहित्य जैनग्रन्थ- 
रक्-कार्यालय एवं जिन-वाणी-प्रचारक-कार्यात्य, कलकसासे 
प्रकाशित हो चुका है। 





है 


प्राथनाकी आवश्यकता 
( लेखक-स्वामी श्रीअरेषानन्दजी ) 


जगतके सभी महान धर्म स्पष्ट शब्दोंमें प्रायेनाकी 
आवश्यकता एवं उपयोगिताकों धोषित करते हैं । विधि- 
विधानों एवं विशिष्ट सिद्धान्तोंमें मतमेद हो सकता है। 
दार्शनिक तथ्यों एवं उन पदार्थोंके सम्बन्ध्में जिनका 
जीवनमें स्थायी महत्त्व है सर्बंधा विभिन्न मान्यता हो 
सकती है । परतम परेश एवं उनकी प्राप्तेके साधनके 
सम्बन्धमें नितान्त विरुद्ध धारणाएँ हो सकती हैं । परन्तु 
प्रार्थनाके महत्त्त एबं उपयोगिताके विषयमें किसी प्रकारका 
वैमत्य नहीं दो सकता | इस आदिम एवं महत्त्वपूर्ण 
साधनाका मनुष्यजातिके सभी विभिन्न मतों एवं मार्गोर्मे 
प्रायः समान रूपमें समावेश पाया जाता है | जिस 
प्रकार एक सूतका धागा रंग-बिरंगे पुष्पोको ्रथित करके 
एक कमनीय द्वारके रूपमें सजा देता है, उसी प्रकार 
यह साधना सभी ईश्वरवादी सम्प्रदायोंको समन्वयके 
सूत्रमें पिरोये हुए है ।धर्मोकी तुलनात्मक समीक्षा करने- 
बालेको धोर विरोध एवं वैमत्यके अन्तरालमें इस साधनाके 
रूपमें मौलिक एकताकी झँकी मिलेगी---वह्द एकता जो 
विभिन्न मतों एवं भगवान्‌के विभिन्न उपासकोंको शाश्रत 
सौद्वाद एवं बन्धुत्वके पाशमें बाँध रखनेवाली है । विभिन्न 
धर्मोके अनुयायी यदि दूसरे धर्मोकी ब्रुटियों एवं 
विषमताओंकी तूल न देकर उन बातोंपर जो विशेष 
मदत्तवकी और सबमें समानरूपसे पायी जाती है अधिक 
जोर दें और उदार इष्टिसे काम लें तो मेरा विश्वास 
है कि सारी लड़ाई, सारे झ्गढ़े तत्काल शान्त द्वो जायेँ। 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि प्राथनाका खरूप 
क्या है, प्रार्थना किसे क्ठते हैं। इस प्रश्नका उत्तर 
उतना आसान नहीं है । फिर भी विषयकी स्पष्ट धारणा- 
के छ्ियि--अपने छिये तथा दूसरोंको समझानेके छिये 
भी--किसी-न-किसी प्रकारकी परिभाषा करनी ही 


होगी । भगवानके लिये हृदयके आन्तरतम प्रदेशकी 
खोज और पुकारका नाम ही प्रार्थना है। प्रार्थनाके 
लिये यह आवश्यक है कि हमारा किसी ऐसी उच्चतर 
शक्तिमें विश्वास हो, जो विश्वकी गतिविधिका नियन्त्रण 
करती है और मनुष्यजातिके भाग्यका वारा-न्यारा करती 
है | जिसे दुनिया दे नद्वीं सकती, चोर चुरा नहीं 
सकते और मृत्यु छीन नहीं सकती---उस अमूल्य 
निधिको दृस्ततत करनेके लिये आत्माकी नैसर्गिक 
ल्छकका नाम ही प्रार्थना है। यह नैसर्गिक 
खोज प्रत्येक मनुष्यकी अन्तरात्मामें निहित है, 
परन्तु उसका स्पष्ट एवं तीव्र अनुभव भक्तके ही हृदयमें 
होता है| मक्त अपने भगवानको पानेके लिये उसी प्रकार 
लालायित रद्दता है, जिस प्रकार भूखा मनुष्य भोजनके 
लिये छटठपटाता है | जिस प्रकार जद्बाजपर रहनेवाले 
कुतुबनुमे ( दिग्बोधक यन्त्र ) की सुई सदा उत्तरकी 
ओर रद्दती है उसी प्रकार भक्तका सारा अस्तिलर, उसकी 
सारी भावनाएँ और विचार भगवानकी ओर मुड़े रद्दते 
हैं । इन्द्रियोंके क्षणिक खुखकी ओरसे मुँह मोइकर वह 
भगवानको पानेके लिये, उनकी मधुर ऑ्लॉकीके लिये 
तरसता रहता है । 


संशयग्रस्त नास्तिकका खभाव ठीक उस मक्खीका- 
सा द्वोता है, जो एक क्षण मिठाईपर बैठती है और दूसरे 
दी क्षण सड़ी हुई छाशपर जा बैठती है। भक्तका 
खमाव इससे सर्वधा विपरीत द्वोता है। मघुलोभी 
श्रमरके समान, जो सदा पुष्पोपर द्वी बैठकर अन्तर्मुंख 
एवं एकाप्र चित्तसे मकरन्दका पान करता रद्दता दे, वढ 
निश्चक विश्वास एवं अडिग निश्चयके साथ सदा-सबेदा 
भगवानके ही आश्रित--उन्दींके परायण रढ्गबता है, 
उसकी इष्टि उन्हींके चरण्मारविन्दोंपर छगी रहती है और 


: छंछया ११ ] 


प्राथनाकी आवश्यकता 
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बह अनिर्विण्ण चित्तते अपने नियत कर्तव्योंका---खधर्म- 
का पालन करता रहता है | आधुनिक जगतके एक महान्‌ 
संत बड़े ही रोचक ढंगसे घरेद् इछ्टान्त एवं उदाहरण 
देकर जिज्ञातुओंको समझाया करते थे । एक बार वे 
कहने लगे---/बातक पक्षीके खभावका अनुकरण 
करना सीखो। जानते हो बह क्‍या करता है! 
वह जलसे लबालब भरे हुए किसी सरोवरके तीरपर 
बैठा रहता है | प्याससे छटपटाते रहनेपर भी वह उस 
सरोवरमें अपनी चोंचको डुबातातक नहीं, भूलकर एक 
बूँद भी जल ग्रहण नहीं करता । उस सुलभ जलसे 
अपनी प्यासको बुझानेकी अपेक्षा वह तड़प-तड़पकर 
मर जाना अच्छा समझता है। खातिकी एक बूँदके 
लिये वह ललकभरी इृष्टिसे आकाशकी ओर टकटकी 
लगाये रहता है और लगातार कई दिन और राततक 
पैयपूवंक प्रतीक्षा करता रहता है। वर्षाके जल्को 
छोड़कर वह और किसी जलको खीकार नहीं करता, 
क्योंकि उसका उसी जल्से अनन्य प्रेम है। 
जबतक दैव नहीं बरसते तबतक वह प्यास और गर्मसे 
जलता रद्दता दे परन्तु उकताता नहीं; पैये नहीं छोड़ता। 
उसके मुखपर आप तविषादकी रेखा कमी नहीं देखेंगे । 
जब बादल पानी बरसाते हैं, तब उसका हृदय अ्रफुछ्ित 
हो जाता है और तभी वह अपनी प्यास बुझाता है, 
इसके पूर्व नहीं |! 

इसी प्रकार एक सजा और वास्तविक भक्त 
आन्तरिक शान्ति एवं स्थायी सन्तोषके लिये भगवानपर 
द्वी निर्भर करेगा । भगवानके, अपने इृष्टदेबके अतिरिक्त 
बद् किसी वस्तुको नहीं जानता । जीवनके तुच्छ भोगों- 
की वह तनिक भी परवा नहीं करता । इस निरानन्द 
जगतके क्षणिक घुखोंको बह तुष्छ एबं नगण्य समझकर 
उनका तिरस्कार करता है और अत्यन्त घृणाके साथ 
उन्हें पैरोंतले रौंदता है | उन बस्तुओंको जो संसारकी 
दृष्टिमें बहुत. मूल्यवान्‌ हैं बह धूछके समान समझता दे । 





इस पार्थिव जगठकी कोई भी वस्तु उसे सन्तुष्ट नहीं 
कर सकती। यहाँका घन और यश, यहाँकी प्रतिष्ठा 
और अधिकार--जिन्‍्हें हमारे आधुनिक डिक्टेटर निर्बक 
राष्ट्रोपर प्रभुत्व जमाने और शासन करनेके लिये इतना 
अधिक मद्दत्त देते हैं---उसकी दृष्टिमें अत्यन्त हेय हैं। 
उसकी बाणीसे निरन्तर भगवन्नामका उच्चारण होता 
रहेगा, उसका हृदय अपने प्रियतम भगवानसे मिलनेके 
लिये छटठपठाता रहेगा और उसकी आत्मा प्रा्णोका 
पोषण करनेवाली सान्त्वना एवं मन-बुद्धेकि अगोचर 
शान्तिके लिये परतम परेशको दर्दभरे शब्दोंमें पुकारती 
रहेगी । उसकी दष्टिमें परतम भगवान्‌ ही एकमात्र 
स्पृष्टणीय एवं संग्राह्म वस्तु हैं; क्योंकि कोलाइल, संघर्ष 
एवं विपत्तिके निर्दय प्रह्मरोंसे जजरित एवं खण्डित हुए 
इस जगतमें भगवान्‌ ही एकमात्र शान्तिके आगार एवं 
विश्रामस्थल हैं. । सच्चा भक्त सदा-सर्बदा भगवानके 
सानिध्यका अनुभव करता और उनके साथ सम्भाषण 
करनेका प्रयन्ष करता है | काम-कोधादि विकार उसे 
पथश्रष्ट करनेकी चेष्टा करते हैं, किन्तु वह उनके धोखेंमें 
न आकर उनके प्रकोभनोंपर विजय प्राप्त कर लेता है 
और अपने सम्पूर्ण हृदयको भगवत्तत्वमें निविष्ट कर देता 
है । वह निर्भयतापू्वक जगतके बन्धर्नोंको तोड़ देता 
है और महामना हनुमानकी भाँति अपने भ्रभुके 
चरणोंमें सर्वतोभावेन आत्मनिवेदन कर स्वेच्छापूर्वक 
निष्काम सेवा समर्पित करता है। घोर सह्ूूट एवं दुःख- 
के समय उसे अपनी असद्दायताका अनुभव द्वोता है 
और प्रार्थनाके भावसे भावित होकर खाभाविक ही उसके 
हाथ अपने-आप बैँघ जाते हैं, अज्नलि जुड़ जाती है। 
जब उसका इकलैता छाल, उसकी आँखेंका तारा, किसी 
भयानक रोगका शिकार द्वो जाता है और डाक्टर-वैथ 
उसके बचनेकी आशा छोड़कर पह्ा झ्ञाड़ देते हैं, तब 
उस धोर सह्ृूट और पुत्रवियोगकी आशह्लाके समय भी 
मगवानका अश्रद्धाडु भक्त उनकी सर्वसमर्थता-शक्तिपर 


१८६४ 





विश्वास नहीं छोड़ता । अदम्य उत्साह और अडिग 
विश्वासके साथ वह अतिशय दीनता एवं निर्भरतापूर्वक 
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[ भाग १६ 





कील बज जज चटनी जज: 


के द्वारा ही तत्तज्ञान---बोधको प्राप्त किया । प्रार्थनाने 


भगवानसे प्रार्थना करता है---'प्रभो ! तुम्हारी मन्नछमयी ही एक बड़े अनोखे और अभिनव दंगसे उन्हें तत्तव- 


इच्छा पूर्ण हो। परिणाम जो कुछ भी हो, उसे मैं 
सद्ृर्ष खीकार करनेको तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा 
शोक और कष्टसे एक अल्गरैकिक ढंगसे छुटकारा हो । 
सहृूट और दुःख सदा मेरे सामने मुँह बाये खड़े रहें, 
मृत्यु भले ही मुझपर आक्रमण करे और मेरे जीवनमें 
निराशाओंका ताँता छग जाय; किन्तु मेरे खामिन्‌ ! 
मेरी एक अमभिलाषा पूर्ण कर दो--त्रह यह कि मेरे 
चित्तसे तुम्हारी स्वृति न हटे | में किसी भी अवस्थामें 
रहूँ, मेरा चित्त तुम्हारे वात्सल्यपूर्ण प्रेम और सजगताका 
सदा-सर्वदा चिन्तन करता रहे । 

उसका समर्पण इतना गद्दरा होता है और उसका 
प्रेम इतना प्रगाढ़ कि घोर दुःखके समय बड़े-से-बड़े 
सझ्ूटमें मी उसका हृदय भगवद्भावसे भातरित रहता है 
और भगवानकी सर्वप्रासिनी दयाका ही आश्रय पकड़े 
रहता है। वह सझूटको टालनेके लिये अथवा किसी 
लौकिक कामनाकी पूर्तिके लिये प्रार्थना नहीं करता, 
क्योंकि उसकी सारी कामनाएँ तो उसके विश्वासकी 
आगमें पहले ही जल चुकी होती हैं । गोखामी 
तुल्सीदासजीके निश्नल्लेिखित दोहेकी उसके हृदयपर 
गद्टरी छाप पड़ जाती है और उसे वह अपने दैनिक 
जीवनमें उतारनेकी अनवरत चेष्टा करता है-- 

जहाँ काम तहें राम नहिं जहाँ राम नहिं कास । 

धुकसी कबडुँक रहि सकें रणि रजनी पुक ठाम ॥ 

बाइबलमें भी इसी तत्ततका इस प्रकार प्रतिपादन किया 
गया है----मैं तुम्हारा भगवान्‌ बड़ा मानी---इकलखोरा 
हूँ, मैं किसी दूसरेकगी सत्ताको नहीं सह सकता । चाहे 
तुम मुझे--भगवानको प्रसन्न कर छो, चाहे शैतानको । 
भगवान्‌ और शैतान दोनोंकी तुम एक ही काहूमें 
आराधना नहीं कर सकते । 


साक्षात्कार एवं पूर्णताकी प्राप्ति करायी । उनके जीवन- 
को हम दीनता, निर्भरता एवं प्राथनाका एक लूुबा 
उपास्यान अथवा मद्दाकाव्य कद्ट सकते हैं । करुणा 
एवं प्रेमके सन्देशवाहक ईसाका ही उदाहरण लीजिये-- 
उनपर जब कभी कोई विपत्ति आती थी, जब कभी 
उनकी आत्मा घबड़ाकर क्षुब्ध एवं विचलित हो उठती थी, 
तत्काल वे एकान्तमें जाकर मूक भाषामें अपने परम 
पितासे प्रार्थना करने छगते थे । वे रातों और दिनों 
जागते और उपवास रखते तथा सारा समय भगवानके 
साथ गद्दरी बातचीतमें व्यतीत करते । भगवान्‌ बुद्धने, 
जिन्हें एड्विन आनेल्ड 'एशियाकी ज्योति! (“४९ 7/289६ 
० 4949”) कहते हैं, अगिरत छगन एवं अदम्य उत्साह- 
के साथ ध्यान एवं प्राथनाके मागंका अनुसरण करके 
ही परमतत्त्वका साक्षात्कार किया और जगठकी एक 
महान्‌ विभूति एवं ज्योतिःस्तम्भ बन सके | कैसा दृढ़ 
निश्चय और अदम्य संकल्प-शक्ति थी उनमें | उनके 
उपदेश इतने आश्वासनपूर्ण, इतने उत्साहप्रद हैं कि वे 
दुरबंह, संशयग्रस्त इृदयमें भी नवीन शक्ति, नवीन 
स्फूर्तिं एवं नवजीवनका सश्बार करते हैं । उनके 
निम्नलिखित जादूभरे शब्द बार-बार मनन करने योग्य 
हैं---.'इद्वासने शुष्यतु मे शरीरम ।” "मेरा यह शरीर 
चाहे सूख जाय और मेरी दृषड्डियाँ चूर-चूर द्वोकर धूलमें 
मिल जायें; मेरी चमड़ी, मांस और मजा सूखकर झड़ 
जायें; परन्तु जबतक मेरी आत्मा ज्ञानके दिव्यालोकसे 
आलोकित न ह्वो उठेगी, तबतक मैं अपने आसनसे 
तिछ्मर भी ने हटूँगा |! 

अर्वाचीन भारतके एक मह्दान्‌ संत श्रीरामकृष्ण 
परमदंसदेव भी, जो भग्वत्म्राप्त महापुरुष माने जाते हैं, 
बाछोचित सरल प्रार्थना एवं निश्छुक विश्वासके द्वारा ही 


संज़््या ११ ] 


प्राथंनाकी आवश्यकता 
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जीवनके सर्वोश्व ध्येयको प्राप्त कर सके थे। वे भगवानको 
मा! कहकर पुकारते और आन्तरिक छाल्सा एवं प्रबल 
मनोभावोंके उद्दाम-प्रवाह्के रूपमें अपने हृदयकी प्रार्थना 
उन्हें सुनाते | वे अत्यन्त करुण खरमें चिक्ला उठते---.- 
८स नश्वर जीवनका एक दिन और बीत गया | फिर 
भी, ओ माँ ! मैं तुम्दारा दर्शन नहीं कर पाया | नाम, 
यश, धन अथवा मान--इनमेंसे में कुछ भी नहीं 
चाहता | माँ, तुम कद्दाँ हो ? जल्दी मेरे सामने प्रकट 
क्यों नहीं होतीं ? क्‍या मैं इतना अधम और पामर हूँ 
कि तुम मेरे सामने आनेमें झ्िन्चकती द्वो ? अथवा तुम 
निरी कल्पनाकी वस्तु हो और लोग व्यर्थ ह्वी तुम्हारी 
अनुनय-विनय करते हैं ? प्राचीन कालमें तुम अनेकों 
संत-महात्माओंको दर्शन देकर कृतार्थ कर चुकी हो । 
मैं प्राथना करता हूँ कि तुम वेसी द्वी कृपा मुझ्पर भी 
करो और मेरे जख्मी हृदयकों शान्ति प्रदान करो । 
इस विशाल जगतमें तुम्हारे सिवा मेरा अपना कोई नहीं 
है | मुझपर दया करो |” कट्ठा जाता है कि जब राम- 
कृष्ण अत्यन्त अधीर हो उठे और माँके बिरहमें प्राण 
देनेपर उतारू हो गये तब उनके नेत्रोंसे पर्दा हृठा 
और रामक्ृष्णपर माँ कालीकी प्रत्यक्ष कृपा हुई | राम- 
कृष्णने उस समयके अपने अनुमब॒का निम्नलिखित 
शब्दोंमें वणेन किया है... 

“उस समय मुझे ऐसी तीज्र वेदना हो रद्दी थी मानो 
मेरे हृदयकों कोई गीले तौलियेकी तरद्द निचोड़ रहा 
हो । मुझ्पर बड़ी बेचेनी सवार थी और मेरे मनमें यह 
भय घुस गया था कि शायद इस जीबनमें मुझे माँका 
दर्शन न बदा हो । साथ द्वी उनका दर्शन किये बिना 
जीवन भाररूप माछ्रम होता था और मैं अधिक देरतक 
उनके बियोगको न सद्ट सका । अकस्मात्‌ मेरी इुष्टि 
उस तल्वारपर पड़ी, जो दीवारके सद्वारे छटक रही 
थी | जीवनका अन्त कर देनेका निश्चय कर में पागल- 
की भाँति छपका ओर तद्वारकों ्वाथमें लेकर चाहता 





ल्‍्क्फम्कम्कन्पकार 
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ही था कि अपना काम तमाम कर दूँ कि इतनेमें ही 
दयामयी माँ यकायंक मेरे सामने प्रकट हो गयीं और में 
अचेत द्वोकर भूमिपर गिर पढ़ा । यथ्पि बाइरसे मैं 
सर्वथा चेतनाशून्य था किन्तु मेरे भीतर एक विल्क्षण 
प्रकारके विशुद्ध आनन्दका अटूट प्रवाह बह रद्दा था 
और में माँ कालीके सजीव, स्पष्ट सानिध्यका अनुभव 
कर रहा था ।! 

भक्तिका मार्ग सुगन्धित एवं कोमल फ्लोंसे बिठा 
हुआ सुखमय मार्ग नहीं है | इस मार्गपर चलनेवालेके 
लिये सन्देह, निराशा और उत्साह्षकी शिथिल्ताके 
अवसर भी आते हैं । इस पथके पथिककी यात्रा सर्वथा 
निर्बाध एवं निष्कण्ठक नहीं होती । उसकी यात्रामें 
एक ऐसी मंजिल भी आती है, जिसे रह्स्यत्रादकी माषामें 
'आन्माकी अँघेरी रात? ((॥९ 687४: ४४7६ ० ६0९ 5०७]) 
कट्दते हैं | यह वह्द मंजिल है, जिसमें साधकके पैर 
लड़खड़ाने लगते हैं और वह्द अपनेको पैयच्युत करनेवाली 
आपदाओं और चकनाचूर कर देनेवाली निराशाओंके 
मँंबरमें पड़ा हुआ पाता है। उस समय उसके मनको 
शंकाएँ और सन्देह् आ घेरते हैं | उसे किसी प्रकारकी 
पारमार्थिक साधनामें रस नहीं मिलता | उसकी दृष्टि 
दोषयुक्त और मन विद्रोही हो जाता है और खर्य भक्ति- 
मार्गके मद्तत्तमें उसे संशाय और सन्देद्द होने लगता है। 
प्राथना और स्तवन उसे अरण्यरोदनके समान निरर्थक 
प्रतीत द्वोने लगते हैं | वह भगवानसे नाराज द्वो जाता 
है और उन्हें जली-कटी छुनाने छगता है | निराशाके 
घोर अन्धकारमें बह यहाँतक आगे बढ़ जाता है कि 
मगवानको निष्ठुरतापूर्ण कठ्ठु शब्द बद्धने लगता है और 
उनकी सभी करवतोंको किसी कूटनीतिज्की कपटमरी 
चा्ले बताकर उनपर दोषारोपण करने लगता है । बह 
ख़ुछमखुछा यद्द कइने छगता है कि “ईश्वर बड़ा ही 
निर्देय है, उसे भाते मनुष्यों, दुःखों एवं कष्टोंके प्रति 
कोई सहानुभूति नहीं है। वह इतना निद्ुर और 
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हृदयहीन है कि छाख रोने-गिड़गिडानेपर भी उसका 
पत्थर-सा इृदय नहीं पसीजता । मेरा उपास्यदेव कितना 
अकृतज्ञ है, इस बातको बिना जाने दी उसपर भरोसा 
करके मैंने बड़ी भूल की है।! 


महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संत तुकाराम-जैसे मद्दात्माको 
भी अन्धकार और विषादके इस शिकंजेमेंसे निकलना 
पड़ा था । धोर निराशाके क्षणोंमें वे पुकार उठते कि 
मेरे छिये तो भगवानका अस्तित्व ही नहीं रह गया; 
मेरी सारी प्रार्थनाएँ उसी प्रकार बेकार हैं, जैसे पत्थरकी 
निर्जीव प्रतिमा अथवा प्राणहीन शरीरसे की हुई प्रार्थना 
निरर्थक होती है | मुझे ऐसे निष्ठुर भगवानका भक्त 
कट्ठलनेमें भी लजा माद्धम होती है, जो इतने प्रेमसे 
आराधना करनेपर भी टस-से-मस नहीं द्वोता ।! परन्तु 
भक्त यदि सचा द्वोता है तो शरद-ऋतुके बादलोंकी 
भाँति उसकी यह मानसिक स्थिति अधिक दिन 
ठ्टरती नहीं | भगवानके दिव्य धामसे जहाँ कृपाकी 
वायु बहने लगी कि वद्द तत्काल बिलीन हो जाती है। 
भक्तकी सचाईकी परीक्षाके लिये--यह देखनेके लिये 
कि वह कितने पानीमें है---उसे दुःखोंकी आगमें जलाया 
जाता है। जेसे आगमें तपाये जानेसे सोनेका रंग 
निखर उठता है, उसी प्रकार कष्टोकी आगसे भक्तका 
चरित्र और भी उज्ज्वल एवं विशुद्ध ह्वो जाता है | चित्त 
निर्मल और आसक्ति प्रबल होनेपर भगवानसे की गयी 
प्राथनाका उत्तर भी अवश्य मिलता है। भगवान्‌ 
सचमुच दीन एवं निरीह लछोगोंकी रक्षा करते हैं । 
अवश्य ही यह तब होता है, जब उनका भगवानमें 
अनन्य (एवं पूर्ण विश्वास ह्वो जाता है। जिस समय 
प्रबल आँधी पक्षीके घोंसलेको उड़ा देनेके लिये उसपर 
प्रहार करती है उस समय माता पक्षी अपने बच्चेको 
बचानेके लिये दोड़ पड़ती है । उसी प्रकार भगवानके 
प्रेमी भक्त जब॑संकटोंसे इस प्रकार घिर जाते हैं कि 


उनके प्राणोंपर आ बनती है, उस समय भगवानको 
बरबस प्रकट होना पड़ता है। 

वे ठीक ऐसे समयमें आते हैं, जब भक्तकी सारी 
आशाएँ व्यर्थ हो जाती हैं और जब उसे किसी दूसरी 
जगह्से सहायता मिलनेकी तनिक भी सम्भावना नहीं 
रहती । क्‍या हमारे शाख डंकेकी चोट नहीं कहते कि 
भगवान्‌ प्रेम और करुणाकी मूर्ति तथा समस्त कल्याण- 
गुणोंके आकर हैं ? वे प्रेममय, आवेगमय और अतिशय 
उदार हैं। हृदयकी दर्दभरी पुकार होनेपर उनकी 
करुणाका बाँध टूट जाता है और जो भाग्यवान्‌ जन 
अपने-आपको उनकी दयामयी रक्षामें डाल देते हैं 
उनकी सारी अभिलाषाओंको वे पूर्ण करते हैं | भगवान्‌ 
भक्तके पास अलौकिक दृश्यों एवं नादोंके रूपमें अपने 
दूतको भेजते हैं ओर साधकको अनेकों ऐसे बिलक्षण 
अनुभव होते हैं, जिनसे उसे उत्साह मिलता है और उसके 
विश्वासकी पुष्टि होती है। इस प्रकारके अतीन्द्रिय दृश्यों- 
को नेत्रहीन भी देख सकते हैं और उन अलेकिक 
शब्दोंको बहरे भी सुन सकते हैं । खवेताश्वतर उपनिषदूम?ें 
बिल्कुल ठीक कहा है---“साधकको चाहिये कि वह 
घ्यानका अम्यास किसी ऐसे स्थानमें करे जहाँकी 
भूमि समत>ल और चिकनी हो, जहाँके आसपासका दृश्य 
नयनाभिराम हो, जहाँ नमी न हो, धूल न उड़ती हो 
और इतना अधिक हल्ला न होता हो कि जिससे बरबस 
ध्यान उस ओर खिंच जाय | धीरे-धीरे जब एकाग्रता 
प्रगाढ़ होने लगती है तब साधकके नेत्रोंक सामने 
तुषार, धूआँ, सूर्य, अग्नि, स्फटिक और चन्द्रमा आदिकी 
विविध आकृतियाँ प्रकट होने छगती हैं और उसे दूरसे 
आती हुई सितारकी मघुर श्नकार अथबा धंटेका धर्धर 
नाद सुनायी देने छगता है |! 

अन्तमें उसके इृष्टदेवका तेजोमय विम्रह उसके 
नेत्रोंके सामने प्रकट हो जाता है और जिस प्रकार 
सूर्योदयके पूर्व कुददरा छिप जाता है, उसी प्रकार इृष्ट- 
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देवका साक्षात्कार ह्ोनेपर उसके सारे शोक और सन्देद्द 





विलीन हो जाते हैं । जिस प्रकार किसी सोतेसे जल्का 
प्रवाह रूट निकले, उसी प्रकार उसके हृदयमें अकस्मात्‌ 
आनन्दकी बाढ़-सी आ जाती है, उसे रोमाश्व हो आता 
है, आनन्दके आवेगसे उसके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा 
बहने लगती है, उसका गला रुँध जाता है और उसके 
हृदयके भावोंकों व्यक्त करनेके लिये उसकी वाणी 
असमर्थ द्वो जाती है । इस प्रकारकी अलौकिक घटना 
घटनेपर भक्तको ऐसा अनुभव होता है मानो उसे एक दी 
क्षणमें समस्त भूमण्डलका राज्य मिल गया द्वो और 
उसके लिये जगतमें अब कुछ भी प्राप्तन्य न रद्द गया 
हो। इस अपूर्य अनुभवके बलसे उसके हृदयकी सारी 
प्रन्थियाँ खुल जाती हैं और उसके सारे बन्धन क्षणभरमें टूट 
जाते हैं | उसका अज्ञान नष्ट हो जाता दें ओर वद्द 
जन्म-मृत्युके चक्करसे सदाके लिये छूट जाता देँ | अब 
किसी प्रकारके विकार उसे फँसा नहीं सकते, किसी 
प्रकारकी कामना उसे बशीमूत नद्दीं कर सकती और 
बद्द जगतमें उस शेरकी भाँति निर्॒न्द्र द्वोकर विचरता 
है, जो पिंजरेको तोड़कर बाद्वर निकल आया द्वो और 
निर्भाक द्वोकर शानसे यथेष्ट घूमता द्वो। वद्ध भगवानका 
अतिशय प्रिय हो जाता दे और उसे वे आत्मवत्‌ मानने 
लगते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें इसी प्रकारके अमूल्य 
दानकी प्रतिज्ञा करते हैं | वे कट्ठते ढैं---/जिन्होंने 
अपने मनको मुझमें लगा दिया है, सारे कमोंको मेरे 
अपंण कर दिया है और जो अनन्य भक्तिके द्वारा मेरा 
ध्यान करते हैं, उन्हें में दुःख और मृत्युके सागररूप 
इस संसारसे शीघ्र द्वी उबार लेता हूँ। जिस भक्तके 
कोई भी इच्छा नहीं रद्द गयी है, जिसका किसीके प्रति 





ग्राथनाकी आवश्यकता 
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इष नहीं है, जो दयाद्धु है और जिसका चित्त प्रेमकी 


सनातन डोरीसे मुझमें निरन्तर जुड़ा हुआ है, बढ 
मुझे प्यारा है ।! 

यदि हम पारमार्थिक जीवनमें सचमुच आगे बढ़ना 
चाहते हैं और भगवानके साहचर्यका दिव्य आनन्द 
छटना चादते हैं तो हमें निर्तर भमगबानकी प्रार्थना 
करनी द्वोगी । इमें इसी जीवनंमें तत्तका साक्षात्कार 
करनेकी अबिराम चेष्टा करनी चाहिये । एक क्षण भी 
उनकी स्मृतिसे खाली नद्दीं जाना चाद्िये । जीवन थोड़ा दे 
और समय तेजीसे भाग रद्दा द्दै । प्रार्थगाकी छोठी-सी 
क्रिया भी मद्दान्‌ फल देनेवाली द्वोती है, उससे बहुत बड़ा 
छाम द्वोता है । कठोर तपश्चर्या अथवा बाह्य क्रिया- 
कलापसे पाप और अज्ञानका समूछ नाश नहीं हो 
सकता  प्रार्थनासे द्वी हमारा सारा मैठ घुछ सकता है और 
इमारे सारे पाप निर्मल द्वो सकते हैं । शात्तरोमें नितने 
प्रकारके प्रायश्चित्त कहे गये हैं, प्रार्थना उन सबमें 
अधिक बढ्वान्‌ और समर्थ दे। प्राथना और भगवन्नामके 
उच्चारणसे डाकू ओर द्वत्यारा रक़्ाकर महर्षि वाल्मीकि 
हो गया । ये ज्वडन्त उदाद्वरण में मद्गात्माओंके पद- 
चिट्दोका अनुसरण करने और एक खरसे इढ़ विश्वास 
एवं आशापूर्ण भरोसेके साथ निम्नल्खित वेदमन्त्रका 
उच्चारण करनेके लिये प्रेरित करते दैं। मन्त्र इस प्रकार है-- 

“असतो मा सद्‌ गभय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
खत्योमोस्तं गमय ।! 

“असत्यसे सत्यकी ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर 
ओर मुत्युसे हमें अमरताकी ओर ले जाओ ।? 

प्रभो | आपका कल्याणमय खरूप सदा-सबंदा 


हमारे हृदयमन्दिरको आछोकित करता रहे । 
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बाल प्रश्नोत्तरी 


( लेखक--भीहनुमानप्रसादजी गोयछ, बी० ८०) एलू-एल्‌० बी० ) 
मोजन-ब्यवस्था 


पिता-केशव | उस दिन मैं बतछा रद्दा था कि 
भोजन द्वमारे शरीरमें किस प्रकार पचता दै और किस 
प्रकार बह्द हमारे शरीरको बनाने, बढ़ाने और उसमें 
शक्ति पैदा करनेके हेतु काम जाता है । अब आज यदि 
तुम ध्ुनना चाह्दो तो बतकाऊँगा कि शरीरको इस 
प्रकार बनाने, बढ़ाने और सशक्त बनानेमें कौन और 
किस प्रकारका भोजन हमारे लिये सबसे अधिक उपयोगी 
है और उसे दमको किस प्रकार खाना चाहिये । 


केशव-जी दाँ, बताइये, मैं अवश्य सुनूँगा। 


पिता-अच्छा, तुम्दें याद है कि मैंने उस दिन 
कौन-कोन-सी चीजें बतलायी थीं, जिनका इमारे शरीर- 
को भोजनसे प्राप्त द्वोना जरूरी है । 


केशव-जी हाँ, आपने भोजनसे प्राप्त दोनेवाले छः 
प्रकारके पदार्थ बतलाये थे। उनके नाम हैं--( १ ) 
प्रोटीन या मांसवर्धक पदार्थ; (२) बसाजातीय 
(३ ) कार्बोहाइड्रेद्स ( या कार्बोज ) जो तापवर्घक 
पदाथे हैं; ( 9 ) खनिज या लवणजातीय पदार्थ, 
(५७ ) विठामिन या प्राणपोषक पदार्थ और ( ६ ) जछू। 


पित-शाबाश | तुम्दारी स्मरणशक्ति बहुत मजबूत 
है | अष्छा तो, अब यद्द आसानीसे समझा जा सकता 
है कि जिस भोजनसे दमारा शरीर इन चीजोंको अधिक- 
से-अधिक परिमाणमें और कम-से-कम प्रयासद्वारा ग्रहण 
कर सकता दो, वह्दी भोजन इमारे छिये सबसे उत्तम 
कहा जायगा। 


केशवब--अवश्य | 
पिा-बस, तो फ़िर अब इसी इश्से दम प्रत्येक 


खाद्य वस्तुकी जाँच करेंगे और देखेंगे कि वह दमारे 
भोजनकी सूचीमें कौन-सा स्थान ग्रहण कर सकती है | 
सबसे पहले ह_म उन वस्तुओंको लेंगे जिनसे हमारे 
शरीरको प्रोटीन प्राप्त होता दे । तुम जानते द्वो कि 
प्रोटीन क्या चीज है ! 


केशक-जी हाँ, इससे हमारी मांसपेशियाँ बनती हैं। 


पिता-हाँ, मांस व्रास्तवमें प्रोटीन ही है, चाहे वह 
पश्चु-पक्षीका मांस हो, चाहे मनुष्यका अथवा पेड़- 
पौधोंका हो । पद्चु-पक्षियोंके मांसके प्रोटीनको 
धशु-प्रोटीन' कद्धते हैं और पेड़-पौधोंके प्रोटीनको 
“बनस्पति-प्रोटीन! कहते हैं। बनस्पति-प्रोटीनकी सबसे 
अधिक मात्रा मटर, मूँग, अरद्दर, सोयाबीन आदि द्विदल 
अनाजोंमें मिलती दै | यह सब प्रोटीन वास्तवमें 
नाइट्रोजन, गंधक, फास्फ़रस, लोद्दा इत्यादि १८ 
प्रकारके तत्तोंका एक रासायनिक सम्मिश्रण है, किन्तु 
जिस प्रकार केवछ छाल, पीले और नीले तीन द्वी रंगेंके 
मेलसे सैकड़ों प्रकारके रंगीन चित्र तेयार किये जा 
सकते हैं, उसी प्रकार इन अठारदों तत्वोंके मिन्न-मित्र 
क्रम और मात्राके योगसे छाखों और करोड़ों जातिके 
प्रोटीन बन सकते हैं, जो एक दूसरेसे रूप, गुण और 
खमावमें बिल्कुल भिन्न हुआ करते हैं । हर एक प्राणी- 
का प्रोटीन दूसरे प्राणीके प्रोटीनसे बिल्कुक भिन्न दी 
जातिका देखा जाता है । यद्वाँतक कि वनस्पति-प्रोटीनमें 
भी पालकका चौराईसे मिन्न द्ोता है और चौराईका 
मटर या मूँगसे मिन्न | इस प्रकार अलुग-अछग चीजोमें 
अलग-अछग जातिके प्रोटीन पाये जाते हैं। हमारी 
पाचनेन्द्रियोंका काम यद्द है कि इन सब प्रोटीनोंका 
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बाझू-प्रश्नोत्तर 
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वि्ेषण करके और उनके अणुओंको तोड़-फोड़कर 


उनके अठारहों तत््वोंकी फिरसे मिला दें और उन्हें 
मानव-प्रोटीनके रूपमें बदल दें, जिससे इमारा शरीर 
उन्हें प्रहण कर सके और अपनेमें मिला सके। इस 
कार्यमें यदि कोई तक्त्तकिसी प्रोटीनमें हमारी आवश्यकता- 
से कम पाया गया तो वह प्रोटीन अच्छा नहीं कद्दा जा 
सकता और यदि अधिक पाया गया तो वद्द भी बेकार 
मलके रास्ते बाहर निकल जाता है | 


केशक-तो सबसे उत्तम प्रोटीन कौन-सा होता है 
और वह्द किन-किन चीजोंमें पाया जाता है । 


पिता-सबसे उत्तम प्रोटीन वह है जिसमें मनुष्य- 
मांसका प्रोटीन बननेके लिये जिन-जिन तत्तोंकी जरूरत 
दोती है वे सब ठीक उसी मात्रामें मौजूद हों, जैसा वे 
हमारे शरीरमें पाये जाते हैं । इस दृष्टिसे देखनेपर पश्चु- 
प्रोटीनमें सबसे उत्तम और निर्दोष है दूध और दूधसे बनी 
हुई चीजोंका प्रोटीन, तथा वनस्पति-प्रोटीनमें है हरे शाक-- 
जेसे पाछक और चौराईका प्रोटीन | अंडे और पशुओंके 
मांसका प्रोटीन भी मनुष्यके प्रोटीनसे मिक्ता-जुल्ता होता 
है, किन्तु वह दूधके प्रोटीनसे घटिया दरजेका होता है और 
उसमें सबसे बड़ा दोष यहद्द है कि वह्द पेटमें बहुत जल्दी 
सदने छग जाता है और उसके द्वारा यूरिक एसिड 
नामका जद्दर भी अधिक मात्रामें बना करता है, जिससे 
गुर्दोका काम बढ़ जाता है और ररीरमें माँति-भाँतिके 
भयझ्डर रोग उत्पन्न हो जाते हैं | उदाइरणार्थ- 
प्रकारकी वातजनित पीड़ाएँ, गठिया, एपेण्डिक्स प्रदाष्न 
( &77००००४५७५ » कैंसर, रक्तावरोध आदिकी शिकायतें 
प्राय: मांसाद्वारियोंमें ही पैदा हुआ करती हैं । अतएव 
नैतिक या धार्मिक इष्टिसे कोई न भी विचार करे तो 
केवछ खास्थ्यकी ही दष्टिसे भी मांस खाना मनुष्यके 
हिये किसी प्रकार भी उचित या कल्याणकारी नहीं 


कहा जा सकता | 
१७-- 
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केशव-लेकिन दुनियामें मांस खानेवाले तो बहुत हैं ! 


पिा-डाँ हैं, परन्तु उनमें जो विचारवान्‌ लोग हैं 
वे धीरे-धीरे अपनी इस बुरी आदतको छोड़ते जाते हैं । 
शाकाद्वारियोंकी संझ़्या यूरोप और अमेरिकामें भी दिन- 
पर-दिन बराबर बढ़ती जा रही है | जर्मनीका सर्वेसर्वा 
और वर्तमान मद्दायुद्धका मुख्य अभिनेता हर द्विठलर 
भी शाकाद्वारी ही है और उसके भोजनकी सादगी 
सारे संसारमें प्रसिद्ध हो चुकी है। इमारी भारतीय 
सेनाके अधिकतर ब्राह्मण, सिकक्‍्ख और राजपूत लछोगोंका 
आह्वार भी मुख्यतः केवल गेहूँ, जौ और बाजरा दी 
हुआ करता है, किन्तु फिर भी वे अपने मांसाद्वारी 
शत्रुओंको यूरोप और मिश्रके मैदानमें कितनी द्वी बार 
नीचा दिखाकर अपने बल और पौरुषकी धाक सारे 
संसारमें जमा चुके हैं | वास्तवमें मांसाद्वार मनुष्य-जातिके 
लिये सर्वथा अखाभातरिक कार्य है । धार्मिक या नैतिक 
इश्टिसे देखो, चाहे खास्थ्यकी दृष्टिसे निरपराध और 
अबोध पश्चुओंकी इत्या करके उनका मांस खाना 
मनुष्यके लिये किसी प्रकार भी कदापि उचित या 
खाभाविक नहीं कट्टा जा सकता । 


केशव--अच्छा तो फिर प्रोटीनकी समुचित मात्रा 
ग्राप्त करनेके किये हमें कौन-कौन-सी चीज़ें खानी 
चाहिये ! 


पिता-पढले कद्ट तो चुका हूँ कि सबसे बढ़िया 
प्रोटीन दूध और दूधसे बनी हुई चीज़ोंमें रहा करता 
है। मांसका प्रोटीन दूधके प्रोटीनका मुकाबला कर 
ही नहीं सकता । अतएव यदि मांसाद्वारी लोग मांसको 
छोड़कर दूधका सेवन यथेष्ट मात्रामें करने छग जायें 
तो उनका दररीर मांसाद्वारकी खराबियोंसे बचकर 
अधिक अच्छा बन जाय | जिनको दूध न पचता हो 
वे दद्ढी, मट्टा या दूधका छेना खा सकते हैं । इनमें 


. भी बह्ढी प्रोटीन है जो दूधमें है । सायमें यदि सेम, 
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मठर, सोयाबीन, दारू अथवा पालक, बथुआ आदिके बन जाता है। जिन लोगोंके शरीरमें चर्बी अत्यधिक 


इरे साग भी खाये जायें तो प्रोटीनकी कमी शरीरमें 
कभी ओर किसी प्रकार भी नहीं पायी जा सकती। 


केशव-अच्छा, अब बसाजातीय पदार्थ क्‍या हैं ? 
और कैसे प्राप्त दो सकते हैँ, बह भी बतकाइये | 


पिता-ढाँ, घुनो | बसाकी भी -दो किसमें होती 
हैं ( १ ) पश्चु-बसा-जेसे जानवरोंकी चर्बा अथवा घी, 
मक्खन इत्यादि और ( २ ) वनस्पति-बसा-जेसे तिल, 
सरसों, अल्सी, मूँगफली आदिका तेल इत्यादि | बसा 
और कार्बोज दारीरमें गर्मी या ताप पैदा करनेके लिये 
एक प्रकारसे ईघधनका काम देते हैं और इन्हींसे शरीर- 
को शक्ति तथा स्फृति भी मिलती है । जिस समय 
भोजनमें बसाका भाग आवश्यकतासे अधिक द्वो जाता 
है तो वह्द शरीरमें चर्बके रूपमें इकट्ठा द्वोता रहता 
है और यदि वह्द बहुत द्वी अधिक मात्रामें न इकट्ठा 
हो जाय, तो उससे शरीरका कल्याण दी होता है, 
क्योंकि इससे न केवल शरीरका बाहरी रूप गोल्वार 
और झुडोल दीखता है, बल्कि भीतरके कई कोमल 
अब जेसे आँत, गुर्दे इत्यादि भी चर्बीकी हल्की पर्त 
चढ़ी रनेके कारण सर्दां-गर्मकि प्रभावसे बचे रहते 
हैं। साथ द्वी इनपर राई, लाल मिर्च आदि तेज 
मसाछोंका भी विशेष द्वानिकारी प्रभाव नहीं पड़ने 
पाता । इसीसे किसी-किसी प्रान्तमें छाल मिचंका दोष 
दूर करनेके छिये छोग उसके साथ अधिक धीका 
प्रयोग करते हैं | बसाके अभावमें तेज मसाले आँतोंकी 
दीवारमें प्रदाह्द उत्पन्न कर सकते हैं, किन्तु उनके 
साथ यदि धी या मक्खन खाया जाय तो उनकी तेजी 
कम हो जाती है। लेकिन याद रहे कि शरीरमें बहुत 
्रधिक चर्बीका जमा द्वोना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 
उससे भीतरी यन्त्रोंके काममें बड़ी बाधा पहुँचती है 
और शरीर बिल्कुछ झुस्त, दीछा, मोटा और बेढंगा 


बढ़ गयी हो उन्हें सब प्रकारकी चिकनाईवाले पदार्थोंसे 
परहेज्ञ करना चाहिये और मोजनमें फछ तथा शाककी 
मात्रा काफी बढ़ा देनी चादिये। साथ दी कुछ शारीरिक 
परिश्रम भी बढ़ा देना चादिये। इससे शरीरकी फालतु 
चर्बी छँंट जायगी और शरीर घुडोर तथा सखस्थ 
बन जायगा | 


केशव-क्या प्रोटीनकी तरह बसाजातीय पदार्थ 
भी उत्तम, मध्यम आदि श्रेणीमें विभाजित किये 
जा सकते हैं ! 


पिता-हाँ अवश्य | सबसे उँची श्रेणीमें दम मक्खन, 
घी आदिको रख सकते हैं क्योंकि इनमें विटामिन ए 
(8 ) और डी (7) की मात्रा बहुत अधिक रहद्दती 
हैं | इसके बाद नारियिल्के तेलका नम्बर आता है, 
क्योंकि यह अन्य तेलोंकी अपेक्षा अधिक सुपाच्य होता 
है और इसको दमारा शरीर अधिक सरल्ताके साथ 
प्रद्षण कर सकता है । तीसरी श्रेणीमें हम मूँगफलीके 
तेलको रख सकते हैं ओर सरसों, ति७ तथा और 
दूसरे तेलोंको हम चौथी या अन्तिम श्रेणीमें रख सकते 
हैं | इमारे यहाँ बाजारोंमें आजकल जो मक्खन या घी 
मिलता है वद्द बिल्कुल शुद्ध और असली बहुत कम द्वोता 
है। ज्यादातर उसमें मिलाबट द्वी रद्दती है । विशेषकर 
जबसे वनस्पति धीका प्रचार हुआ तबसे तो यह 
मिछावटकी मात्रा और भी बढ़ गयी। किन्तु फिर भी जेसा 
कुछ बह मिलता है उसका भी दाम इतना महँगा पढ़ता 
है कि गरीब भारतीयोंकी समाईसे वह बाहर है। 
इसकिये घी और मक्खनका व्यवह्वार यहाँ गरीबोंमें 
प्राय: बिल्कुल ही नद्दीं किया जाता और तेल्का 
व्यवद्वार भी यशथ्ञपि दक्षिण भारतमें ( बिशेषतः मूँगफछी- 
का तेछ ) बहुत ज्यादा प्रचलित है किन्तु उत्तर 
भारतमें वह अच्छी दृश्टिसे नहीं देखा जाता ! उसके 


: संक्या ११ ] 
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विरुद्ध यह यछत धारणा फैली हुई है कि बद्द हमारे 
शरीरको द्वानि पहुँचाता है | लेकिन याद रहे कि तेल 
भी घीके समान न सह्दी तो भी काफी झामदायक और 
पौश्कि पदार्थ है और जहाँ घी न मिले वहाँ इसीका 
सेबन करना चाहिये | साथ ही ताज्े हरे पत्तीवाले 
शाक तथा कार्बोज या माड़ी जातिवाले पदार्थ भी खाना 
न भूलना चाहिये, क्‍योंकि इनसे द्वी तेल और घी- 
के पचनेमें सहायता मिलती है। 


केशव-अच्छा, कार्बोज या माड़ी जातिकी वस्तुएँ 
कौन-कौन-सी हैं ! 


पिता-पुड़, चीनी, शहद, अरारूट, साबूदाना 
इत्यादि कार्बोजके ही उदाहरण हैं | आछू, शकरकन्द, 
चावल, जौ आदिमें भी इसकी मात्रा बहुत अधिक पायी 
जाती है । भोजनके समय इसकी पाचन-क्रिया मुखसे 
ही भआरम्म होती है। मुखकी लारके साथ मिलकर 
इसमें एक प्रकारका रासायनिक परिवतंन होने छगता 
है, जिससे यह शर्कराका रूप धारण कर लेता है और 
फिर पेटमें पहुँचकर आसानीसे पच जाता है। 
शरीरमें बसाकी तरद्द यह्द भी ईंधनका काम देता है 
और द्वमारे अंदर गर्मी पेदा करके शक्ति तथा सरुछूर्ति 
बढ़ाता है । दूध और सब प्रकारके मीठे फल्लोमें भी 
चीनीका अंश मौजूद रद्दता है, जो गन्‍नेकी चीनीसे 
कटी ज्यादा अच्छा और सुपाष्य हुआ करता है । चीनी 
तथा सब प्रकारके कार्बोज या माड़ीको पचानेके छिये 
विठामिन बी (8 ) का होना बहुत जरूरी है, किन्तु 
गल्ेकी चीनी या मिश्रीमें किसी प्रकारका भी विटामिन 
नहीं पाया जाता | यही कारण है कि जो छोग अधिक 
मिठाई या चीनी खाया करते हैं उनका पाचन खराब 
हो जाया करता है, और उन्हें अपच, मन्दाप्नि, 
अतिसार, पेचिश आदिकी शिकायतें पैदा ्वो जाती हैं । 
कमी-कभी ओऑँतोंको इससे हतनी गद्दरी हानि पहुँच 
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जाती है कि सारा जीबन भारखरूप बन जाता है | 
अस्तु, चीनी और मिठाईकी अपेक्षा यदि दूध, फढ और 
मेवे खाये जायेँ तो ये अधिक छामदायक दोंगे। 
अनाजोंका श्रेतसार भी वास्तवमें चीनी ही है और 
उसके द्वारा भी यद्द आवश्यकता बहुत अच्छी तरह पूरी 
हो जाती है | ग्तेकी चीनीसे ये सब चीजें ज्यादा 
अच्छी और सुपाध्य होती हैं, क्योंकि एक तो इनमें 
आवश्यक विटामिन मौजूद रद्दते हैं और दूसरे कुछ 
प्रोटीन, लवण तथा बसा आदि भी पाये जाते हैं । 
अतरएव शरीरके लिये कार्बोजका भाग चीनीसे लेनेके 
बजाय उपयुक्त चीज्ोंसे लेना ज़्यादा उपयोगी है । शद्दद 
भी इस दृष्टिसे बड़ी ही उपयोगी चीज़ है क्योंकि वह 
एक प्रकारसे पहलेद्वीसे पचा-पचाया हुआ भोजन है 
और पेटमें पहुँचते द्वी सीधे खूनमें सोख लिया 
जाता है| 


केशव-अच्छा इसे तो समझ्न लिया | अब खनिज | 
या छब॒णजातीय पदार्थ क्या हैं, उन्हें भी बता दौजिये। 


प्ता-ये वई ग्रकारके क्षार हैं जो प्रोटीनकी तरहद्द 
हमारे शरीरकी बनावटमें काम आते हैं | दाँतों और 
इड्डियोंकी बनावठमें प्राय: दो तिद्दाई भाग इन्हीं क्षारोंका 
रहा करता है जिनमें चूनेका क्षार ( 0&/ल४० ) सर्व- 
प्रधान है । शेष एक तिद्ढाई भाग प्रोटीनका द्वोता है। 
ये सब क्षार मुख्यतः इमें शाक-तरकारियोंसे तथा नमक- 
से प्राप्त द्वोते हैं। साथ द्दी फठ, दूध और अनाज 
आदिमें भी इनकी बहुत कुछ मात्रा रहती है । अनाजों- 
में क्षाका भाग अधिकतर उनके छिलकोंमें ही रहा 
करता है किन्तु ये छिलके मिलोकी पिसाईमें निकालकर 
अछूग कर दिये जाते हैं| गेहुँमें लोहा, फास्फरस, भेम्नी- 
शियम और पोटेशियम नामक क्षार मौजूद र्दते हैं, 
किन्तु ये सब चोकरमें द्वी पाये जाते हैं, जिसे हमछोग 
अनकर आटेसे अछग कर दिया करते हैं । इस प्रकार 
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हम गेहूँका एक बहुमूल्य अंश नित्य फोंक देते हैं । 
हमें चाहिये कि सदा चोकरसद्ित आठेकी रोटियाँ 
खाया करें | छने हुए आटेसे बेछना हुआ आटा कहीं 
ज्यादा पुश्किर और खास्थ्यदायक द्वोता है । 

दूधमें छोहे और तौंबेको छोड़कर प्राय: हर एक 
प्रकारके आवश्यक क्षार उचित मात्रामें मौजूद रहते हैं। 
ओर चूने ( ८४/ल०० ) का अंश तो उसमें प्रधान रूपसे 
पाया जाता है | अतरव बढ़ते हुए ब्चोंके लिये दूध 


एक अत्यन्त आवश्यक भोजन है, क्योंकि उनकी 


इड्डियोंके बनने और बढ़नेके लिये चूनेका अंश बहुत 
जरूरी है और यह दूधसे जितनी अच्छी तरद्द प्राप्त हो 
सकता है उतना किसी और चीजसे नहीं । एक सेर 
दूधमें करीब एक माशा चूना मौजूद रहता है। इसके 
अतिरिक्त शाक-तरकारियोंमें भी प्रायः सभी प्रकारके क्षार 
यथेष्ट मात्रामें मौजूद रहते हैं। विशेषकर हरे और 
पत्तीदार शाकमें ताॉँबे और छोहेका अंश मुख्य रूपसे 
पाया जाता है | छोहेकी आवश्यकता हमारे खूनकी 
बनाव8में मुझ्य रूपसे रद्दा करती है | खूनके छाल कण, 
जिनके कारण खूनका रंग लाऊ दिखायी देता है, 
मुख्यतः लोहेसे ही बनते हैं | ये लाल कण आक्सीजन- 
को इमारे श्वासकी वायुसे खींचकर सम्पूर्ण शरीरके 
कोषाणुओं (०९)५) में पहुँचाया करते हैं और कोषाणुके 
तमाम विकारोंको जलानेमें सहायता देते हैं | साथ ही 
भोजनका पचा हुआ रस भी, जो खूनमें पहुँचता है 
इन्हीं लाल कणोंकी सह्ायतासे नित्य आक्सीजनद्वारा 
जलाया जाता है और इस प्रकार शरीरके अंदर गर्मी, 
शक्ति और रुऋ्ृतिं पैदा करनेका काम किया करता है। 
जिन लोगोंके भोजनमें छोहेका अंश पयोप्त रूपसे नहीं 
रहता, उनके खूनमें छाल कर्णोका बनना रुक जाता है 
और उन्हें खूनकी कमी या “रक्ताल्पता? (8786४49) 
का रोग आ घेरता है। ऐसे छोगोंको चाहिये कि 
अन्य पौश्कि और इल्के भोजनके साथ-द्वी-साथ पालक, 


बथुआ आदि हरे और पत्तीदार शाकका सेवन भी 


आरम्भ कर दें | ताॉँबा भी लोहेको रक्तके निर्माणमें 
सद्वायता दिया करता है। बिना तौंबेकी सद्दावताके 
लोहा अनपचा-सा रहकर मलके साथ बाददर निकल 
जाता है और शरीरका कोई उपकार नहीं कर सकता। 


केशव--अच्छा, अन्य प्रकारके लवणोंकी कमी- 
बेशीसे खास्थ्यपर क्या प्रभाव पड़ता है !? 


पिता--ब्वर्णोकी कमी या अभावसे शरीरमें भाँति- 
भॉतिके रोग हो जाया करते हैं, जेसे देहमें खुजली, 
दाँत और दश्डियोंके रोग, खूनकी खराबी, अपच, मन्दाप्नि, 
वातरोग, हृदयकी दुबंल्ता, घेधा इत्यादि | ज़्यादा लवण 
खानेसे भी सूजन आदि रोग पैदा द्वो जाते हैं । वास्तवमें 
शरीरके स्वास्थ्यके लिये सब प्रकारके लवरणोंका परस्पर 
ठीक अनुपातमें मौजूद रहना बहुत जरूरी है । यदि 
इनके अनुपातमें कुछ भी कमी-बेशी हुई तो शरीर रोगी 
हो जायगा | बायोकेमिक ( 80.0०7४०) चिकित्सा- 
प्रणाढीका निर्माण भी बस इसी एक सिद्धान्तको लेकर 
किया गया है । इस प्रणालीके डाक्टर लोग हर प्रकारके 
रोगके लिये बारद्द मुख्य-मुस््य लवणोमेंसे जब जिस 
ल्वणके अनुपातमें कमी जान पढ़ती है उस समय 
उसे ह्वी खिलाकर रोगीको अच्छा कर दिया करते हैं । 


केशव--लेकिन हमारे अंदर किसी ल्वणके 
अनुपातमें कमी-बेशी न द्वोने पावे इसके लिये क्‍या 
उपाय है ! 

पिता---विशेषज्ञोंने इसके लिये बतलाया है कि यदि 
इम अपने भोजनमें नित्य चोकरदार आटेकी रोटी और 
ताजी हरी तरकारियों एवं पत्तीदार शाक शामिल रक्‍्खें 
तथा आध सेर दूध भी रोज़ पी लिया करें तो फिर किसी 
ल्वणके अनुपातमें कमी न पड़े | दाल और तरकारियों- 
में जो नमक ऊपरसे ढाछा जाता है बह भी शरीरके 
लिये आवश्यक दै। इससे खून सदा झुद्ध रद्दता है 
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और नसोंमें पानीका दौरा ठीक होता है। किन्तु 
अधिक नमक खाना द्वानिकारी है । मुख्यतः चावल 
खानेवालेंको तो नमक कम ही खाना चाहिये | साथ 
दी जिन लोगोंको किसी प्रकार गुर्देका रोग हो--जैसे 
पथरी, बहुमृत्र, गठिया इत्यादि, उन्हें भी नमक खाना 
हानिकारी होगा । शेष साधारण छोगोंके लिये रोज 
केवढ एक चुटकी नमक काफी द्वोता है | 


केशव-- ख्वणोंका हाल तो माद्ठम हो गया | अब 
छः प्रकारके विटामिन क्या द्वोते हैं, उन्हें भी बतलाइये। 


पिता-- विठामिन, जैसा कि मैं उस दिन बतला 
चुका हैं, एक प्रकारके प्राण-पोषक तत्त्व हैं जिनके 
द्वारा शरीरके भिन्न-मिन्न भागोंको भोजनसे पोषण 
पहुँचता है | इनके अस्तित्वका पता अभी कुछ ही समय 
हुए, वैज्ञानिकोंकों लगा है। तीस-पैंतीस वषे पद्चले 
इनके सम्बन्धमें कोई कुछ नद्दीं जानता था | उस समय 
लोगोंका यह खयाल था कि शारीरिक पोषणके लिये 
केवल प्रोटीन, बसा, कार्बोज तथा लब्रणजातीय पदार्थ 
ही आवश्यक होते हैं | अन्य किसी वस्तुकी आवश्यकता 
नहीं | निदान लगभग तीस वर्ष हुए कुछ वैज्ञानिकोंने 
इन चारों वस्तुओंको निश्चित मात्रामें अछगसे मिलाकर 
एक कृत्रिम भोजन तैयार किया और उसे चूहे, कबूतर 
आदि कुछ जानवरोंको खिलाकर देखा । शीघ्र ही ये 
जानवर बीमार द्वो गये और मरने छगे । किन्तु ज्यों ही 
उन्हें स्वाभाविक भोजन दिया गया कि वे फिर चंगे हो 
गये | इस प्रकार जब-जब उन्हें कृत्रिम भोजन दिया 
जाता तब-तब वे बीमार पड़ जाते और ज्यों ही 
स्वाभाविक भोजन दिया जाने लगता स्यों ही वे अच्छे 
हो जाते | अतरव सिद्ध हुआ कि खाभाविक भोजनमें 
उपर्युक्त चारों पदार्थोके अतिरिक्त कुछ और ऐसी वस्तु 
या क्सतुएँ मौजूद हैं जो जीवधारियोंके शरीर और 
स्वास्थ्य: लिये आवश्यक हैं | अस्तु, लन्दनके एक 
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डाक्टरने# इस वस्तुकी उपस्थिति गेहूँ आदि कई 
अनार्जोके चोकरमें तथा सागमें प्रयोगोद्रारा सिद्ध की 
और उसका नाम विटामिन ( ५१८४४४४ ) रक्‍्खा 
कुछ दिनों बाद एक दूसरे डाक्टरने| एक दूसरे प्रकार- 
का ऐसा ही तत्त मक्खनमें सिद्ध किया और उसका 
नाम “विटामिन ए! रक्खा | अनाजवाला तत्व अब 
'विठामिन बी? के नामसे प्रसिद्ध हो गया । इस प्रकार 
नित्य नये-नये विटामिनोंकी खोज होने लगी और उनके 
नाम अंग्रेजी वर्णगालाके अक्षरोंपर “बिठामिन ए!, 
“विटामिन बी”, 'विठामिन सी? आदि रक्‍खे जाने लगे । 
कुछ मिलाकर अबतक छः: अ्रकारके बिटामिनोंका पता 
लग चुका है | ये सब विटामिन खाद्य वस्तुओंसे शरीर- 
के भिन्न-भिन्न अंगेके लिये जरूरी तत्त खींचकर उनका 
पोषण किया करते हैं | इनके अभाबमें वे अंग रोगी 
और कमज़ोर द्वो जाते हैं। उदाहरणार्थ 'बिटामिन ए? 
हमारे भोजनमेंसे ज़रूरी तत्ततोंको खींचकर हमारे नेत्र, 
फेफड़ों और पाकाशयमें पहुँचाते हैं, जिससे उन-उन 
अंगोंकी पुष्टि होती है और उनका खास्थ्य ठीक रहता 
है | “विटामिन ए? की अनुपस्थितिमें शरीरकी बाढ़ रुक 
जाती है ओर आँखोंमें एक विशेष प्रकारका रोग 
( जलणएभपाथांपा ) द्वो जाता है। “विठामिन बी! 
की सद्दायतासे हमारा मश्तिष्क, हृदय, मांसपेशियाँ 
और आँतें मज़बूत होती हैं और इसके अभावमें एक 
दूसरे प्रकारकी बीमारी हो जाती है जिसे *बेरी- 
बेरी? ( 8८स-8०४ ) का रोग कहते हैं । इसी प्रकार 
“बिठामिन सी? हमारे रक्तको शुद्ध रखता है और इसके 
अभावमें 'स्कवो! ( ५०४०ए४ ) नामका रोग हो जाता है। 
“बिठामिन डी? हमारी हड्डियोंकी रचनामें सहायता करता 
है और इसके अभावमें 'अस्थि-विक्ृति! ( 7२7८८८४५ ) 
का रोग द्वो जाता है; “विटामिन ई? सन्‍्तानोत्यादनकी 
के (07. ("95006६॥ ऐएप्रतांट 
ई छए% 8. ए. धलटणाघणा, 
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शक्ति देता है और “विटामिन जी? हमारी चमड़ीको 
नीरोग रखता है। इसके अमावमें “पेर्मा! ( ए८!४४7० ) 
नामका रोग पैदा द्वो जाता है । वैज्ञानिकोंका कना 
है कि ये सभी प्रकारके विटामिन सूर्यके प्रकाशसे जन्म 
लेते हैं और बहींसे फ्छ, अनाज तथा शाकोंमें पहुँच 
जाया करते हैं । इलाह्ाबादके डाक्टर नीढरज्धरकी तो 
राय है कि एकमात्र “विटामिन सी? को छोड़कर शेष 
सभी प्रकारके विटामिनोंकी कमी केक्छ सूर्यके प्रकाश 
अर्थात्‌ घाम-सेवन करनेसे ही पूरी की जा सकती है | 

केशक-किन-किन खाद्य. कस्‍्तुओंमें कौन-कौन-से 
बिठामिन पाये जाते हैं ! 

फिता-'विठ्ामिन ए', जैसा कि पहले कह चुके 
हैं, मुख्यतः मक्खनमें सबसे ज़्यादा पाये जाते हैं | दूध 
और पत्तीदार शार्कोमें, ( जेसे पाछ्क, करमकछा आदिमें ) 
भी इनकी प्रचुर मात्रा पायी जाती है | “विटामिन बी? 
गेहुँके चोकर, चावलके कने तथा पत्तीदार शाकॉंमें 
सबसे ज़्यादा मौजूद रहते हैं। (विटामिन सी? अधिकतर 
संतरे, नींबू तथा नारंगीकी जातिवाले फर्लोमें पाये जाते 
हैं। (विटामिन डी? मक्खनमें “विटामिन ए? के साथ-दी- 
साथ मौजूद रहते हैं | 'बिटामिन ई? गेहूँ, दरी पत्तियों तया 
बिनोले इत्यादि कुछ वनस्पति जातीय तेरोंमें मिलते हैं। 
संक्षेपसे इन तमाम बिटामिनोंके बारेमें तीन मुझ्य-मुख्य 
बातें याद रखना ज़रूरी है--. 

(१) प्रथम तो यद्ष कि एक ही खाद्य वसस्‍्तुमें 
सब प्रकारके विठामिन नहीं मिला करते, कुछमें 
विटामिन 'ए! और “डी? मिलता है, तो कुछमें 
विठामिन “बी?, “सी? या “जी? मिलता दे । हाँ, दूधमें 
अवक्श्य प्रायः सभी प्रकारके विटामिन एक साथ पाये 
जाते हैं । 

(२ ) शरीरके ढिये विठामिनोंकी बहुत थोड़ी 


मात्रा आवश्यक हुआ करती है, किन्तु दोती है 
आवश्यकता सभी प्रकारके विटामिनोंकी । 


( ३ ) सब प्रकारके त्रिठामिन प्रायः ताजी, हरी 
वस्तुओंमे और उनकी खाभाविक अवस्थामें ही पाये 
जाते हैं । वस्तुओंको उबालने, झुखाने, गरम करने, 
या मसालोंके मेलसे रख छोड़नेमें बहुत-से विटामिन नष्ट 
हो जाया करते हैं । प्राचीन कालमें लोगोका भोजन 
अत्यन्त सादा और खाभाविक ढंगका हुआ करता था | 
इसलिये माछूम न रहनेपर भी उस समय उनके शरीरको 
सब प्रकारके विठामिन प्राप्त होते रहते थे । किन्तु 
जबसे हमारी खूराकमें कृत्रिमताकी ब्ृद्धि होने लगी तभी- 
से उसमें सब प्रकारके विटामिनोंका भी अभाव द्वोने 
लगा और भाँति-भाँतिके रोग हमारे शरीरमें घर करने 
लगे । पहले हमारे यहाँ इतनी घनी बस्तियाँ न थीं, 
खुले हुए देदातोंमें रहना था, जातेका पिसा आठा 
खाते थे, ह्वाथका कुटा चावल खाते थे, दूध, धी और 
मक्खन घधरमें ही पैदा होता था, खेतोंसे नित्य ताजी 
तरकारियाँ आती थीं और ऋतुके तमाम ताजे फछ भी 
हमें प्राप्त थे । मिठसके छिये गुड और शक्कर भी द्वम 
लोग घरका द्वी बना खाया करते थे; किन्तु अब घने 
शहरोंके बीच तंग गलियोंमें रहना द्वोता है, मिलोका 
पिसा आठा, मशीनका कुटा चावल, कारखानेकी बनी 
सफ़ेद चीनी, साल्मेका रक्‍्खा डब्बोंका घुरक्षित फल, 
मक्खन और दूध तथा इनके साथ दृषित वनत्पति घी 
खानेको मिलता है । फिर यदि हमारे भोजनमें विटामिनों- 
का अकाल हो और हम मॉँति-भातिके रोगोंके शिकार 
बने रहें तो आश्वर्य ही क्या है। अस्तु, यदि अधिक 
झंक्टमें न पड़कर अब भी हम अपना खान-पान पहले-दीकी 
तरद सादा और खाभाविक बनाये रहें तो फिर विठामिनोंके 
बारेमें अधिक चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं । 


नाव स्कईअफिवकंटर- 


भगवन्नाम-जपकी सूचना ओर लोककल्याणके लिये पुनः अपील 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


अबकी बार भी सदाकी तरह दस करोड़ मन्त्र-जपके लिये प्रार्थना की गयी थी। सूचना निकलनेमें कुछ देर हो 
गयी थी; इससे अनुमान था कि इस बार जप शायद कम होगा परन्तु भगवानकी कृपासे दस करोड़की जगह पचास 
करोड़ दस छाख सत्तर इजार नौ सौ ( ५०१०७०९०० ) अन्त्रोंका जाप हो गया है। अबतक ५५१ स्थानोंकी यूचनाएँ 
नोट हुई हैं, जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं । जप करने-करानेवाले मद्दानुभावों तथा बहिनोंके हम अत्यन्त कृतश हैं। 


समय बहुत भयानक 


है। मगवश्नाम ही परम साधन है । इससे कल्याणके सभी पाठकोंसे पुन 


अपील की जाती है कि इस बार विशेष प्रयल करके आगामी देवोत्थानी एकादश्ली कार्तिक श्ु० 
११ तक एक अरब मन्‍्त्रोंका जप करें और करावें । इससे उनका और जगठका महान्‌ कल्याण द्ोगा। 
सचना मेजनी चाहिये । हस बार जहाँ-जहाँसे उचनाएँ आयी हैं, उन खानोंके नाम ये हैं--- 


अकबरपुर, अगवानपुर, अड़ास पो. आनन्द, अण्डा 
पो, कोच, अन्घेरी, अनन्तपुर; अनन्तनाग) अपहर, अमरपुर, 
अमरावती, अमलनेर, अमृतसर, अमोद, अभोत पो, पिण्डरा, 
अम्बारा छावनी; अम्बागढ़) अम्बाबाय, अम्बाह, अस्मोड़ा, 
अल्लेप्पे, अलबर, अलीगढ़, अशोगी पो, अमवा, अहमद- 
नगर, अहमदाबाद, आकोट; आकोल्ा, आगरा, आजमगढ़) 
आनन्दपुर काद पो. जोधपुर, आनन्दपुरा पो. बहादुरपुर, 
आबूरोड, आर्बागल पो. सूरजगढ़, आमरेली, आमलजर, 
आल्मपुरा पो, फतेद्दाबाद, आवराद पो. खलीखेड, इन्दौर, 
इलाहाबाद, ईडर; उदनाबाद पो. गिरीडीह; उदयनगर, 
उदयपुर, उमराछा, उमरेठ, उलाव; एखलासपुर पो, मभुआ) 
एरोड़, ओरहछा; अंकलेश्वर, अंकोला, आँव पो. मगरादर, कच्छ- 
मांडबी; कच्छ-भुज, कटठौना पो. रामपुर; कयदवानी, 
कदमकुआ) करमसद, करनाल, कराची, कराद, कराड़खेड़ा 
पो. पिछौर; करोलीरोड़, कलकत्ता, कलोल, कवंत, कसीमपुर; 
कसरावां, कहलगाँव, कॉकर, कॉकरोली, कॉकेर, काठमाँढू) 
कानके, कानपुर; कामठी। कादूचक पो. बिहपुर, कासर) 
कासिमपुर; किला रामकौर, काइमीर, कुमारमुंडा, कुराली, 
कुंहपुर। कुन्दा पो, प्रतापपुर, केज, क्रेठा, केराना, केछ्गढ़, 
कोकिलामारी) कोटड्ीहरदा पो. गुलाबपुरा, कोठा, कोठारी, 
कोठिया पो, छखीमपुर। कोड़ीनार, कोडगछू, कोप्पछ पो, 
हैदराबाद, कोपरगाँव, कोसमी, कोट, खगौछ खजुरड़ा, 
खन्‍ती पो. छोरमी, खम्मभात, खंभालिया, खरेड़ा, खलिया- 
पाली फ्रो. गौरपाडी, खवासपुर। खितौली-पट्टी माली पो. 
थल; खेलारी, खोरीपाकर पो. बल्या, गगवाना पो. लाडपुरा; 
गढोदा गन्धबानी, गया गरगड़ीमक्ली, गरीफा) गर्चा, गंगापुर 


टोका, गिरयाँ, गीताभम, गुजरात, गुड़गाँवा, गुडीयढा) गुरेह; 
गुल्बर्गा; गुरूरिया पो. मीरगंज, गुन्दी आदनी, गेया, गोघरा; 
गोनपुरा पो. चण्डी, गोरखपुर, गोराजू, गोहद, घुमनी 
सिकन्दरपुर पो. महासीर, घोरावाड़ी, चकमका पो. चोपढ़ा; 
चकिया, चन्देरी, चढूथाणा, चाकोद, चाखू चित्रामनूर 
चिरियाँ; चीतणियाँ शेरी, चोपता जखणी) चौमूँ, चौराई पो. 
विधनू , चौवटीया,छतवोँ कल, छापरा भाठा; छितौनी,छियाम) 
जगाघरी,जनकपुरा पो. मन्दसौर, जबरूपुर, जमालूपुर;जयपुर, 
जरसाड़) जरीडीह बाजार पो. बोकारो, जल्गाँव, जलालाबाद, 
जसपालों, जाफराबाद, जामनगर, जामने, जासो, जुसरी; 
जुसा पो, संजेलि, जोधपुर, जोशीमठ, जोहटा, झखराबों 
पो. सिघोली, झगरपुर पो. बारा, झगड़िया, झड़गाँव पो. 
खनसस्‍्यूँ, झरिया; झोशमेर, झाँसी, टांडामस्त, टेटिया पो. 
इबेली खरगपुर, टेइटा, ठासर, डभोई, इुनसी कट्टी पो. 
किट्टर, हुमरिया खुर्द पो, नयागाँव, डेरा नत्थू पो. नसीराबाद, 
डेदरीवाला, डौंडी पो. गुदवन, डेहरी पो. गन्धवानी; तल्येदरा, 
तांदुर, तुल्सीपुर; तेरंगा, थासरा, दलूसिंदराय; दामोदरपुर, 
दासूड़ी पो. बीकानेर, दार्लपूड़ी पों, ऐटीकोपोका, दिनदोरी, 
दिल्ली; दिछीपनगर पो, कसमा, दुमका दुल्ापुर पो. कुंडा, 
देवगॉव पो, केलिया, देवास सीनियर, देदगाँब, दोड़ाइंचा, 
घतियाना पो, गोमावाँ) धरनाओड़ा) धरमराय, घरमशाला, 
घराउन पो. मखदुमपुर, धामपुर, धार; धुधुआ पो. बढ़का 
डुमरा, धोराजी; धौलपुर, नड़ियाद, नजीबावाद; नन्दबाई, 
नवाबगंज) नबीनगर कटेसर पो. सीतापुर, नरबर, नरवाणा) 
नलापुर। नवसारी, नवादा, नसीराबाद, नहान, नागपुर, 
नागरपारकर, नागौर, नायहारा; नादों) नानात) नापातर, 


१८७६ 


कल्याण 


' [ भाग है६ 
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नारायणपुर पी. इसेरन, नासिक, नुनहड़। नबूरपुर। 
नेसड्ा, नेनीताऊझ पखौर पो, बीरसिंह डभोढी, नैरोबी 
( केनिया 9 पटना, पटोरी। पडवॉकरछोँ पो. सुचान 
कोटली, पक्का नया पो. जैनाछा, परतवारा। परभणी; 
पह्ासू, पंजबारा, प्रतापगढ़, पाटली, पामली पी. सेमरी 
इरचंद सोदागपुर, पालछीपाद, पाँचू; पिचौरा, पिलखना; 
पीपरक्षरी हृद्दा, पीपरिया। पीपछरावा पो, सोनेकाश) पुरकाजी, 
पुरी, पुवायों, पूर्णियां, पूना। पेटछाद, पेंठ) पेंडरा, पोखरी 
पो. गंगोलीहाट;। पोण-कालीबंदर, फतेहपुर, फतेदाबाद, 
फरीदकोट, फलघरा पो. बांकल, फाफदार पो, मुरारः 
फुलखार, फुल्ला पुर पो, कुंडा, बगड़, बगढ़ेगा, बगरह॒ट्टी पो. 
सुम्भा डथोदी, बंगलौर, बजरंगगढ़ पो. बानपुर; बघौल; 
बढ़ेगांव, बड़ोद, बड़ोदा, बदनावर, बदलपुरा, बरबड़ाः 
बदायूँ, बदौसा, बनलंडी, बनइल पो, धूधूचक, बन्नापुर 
पो, बघोली, बनारस) बनारी पो. जांजगिर, बम्बई, बरवाडीह 
पो, कोलेबीरा, बरीद, बरेली, बलरामपुर, बछौर पो, मनीगाछी, 
बस्ती, बसेड़ी, बहपुरा। बानीपरा पो, सुरत, बालकमऊ; 
बालसमुंद, बाढ्ीसाणा, बालौन) बांटवाँ, बाँदा, बाम्बड़ें, 
बिछाबों पो. सुलतानगंज) बिजनोर, बिरधूभाई पो. कमसीन, 
बीदासर, बीना-इटावा, बुध पों. मदमूदकोट, बुंधगाँव, 
बुरहानपुर; झुलन्दशदहर, बुल्सर, बूढादाना) बेगमाबाद, 
बेल्गाँव, बेलव पो. शमशेरनगर, बैर; बोलाई पो. गुल्णना, 
भटनागर पो. परगनापोइरी, भड़ियाहू; भडोंच, भभुआ; 
भाठ्गर, भाटापारा, मावनगर, भिल्वाड़ी, मिवानी, भीकन- 
गॉब, भुसावल, भेड़वन पो. सारंगढ़, भेद, मैंसा पो. कनकी, 
भोमनी, भोरंदा पो, पाटन, भोहाड़ी; मखतल, मजनी खेड़ी 
पो. रूनीजा, मझोल) मण्डला, मथुरा, मदराक पो. शाहपुर, 
मद्रास, मधुकर चक पो, बिहारीगंज, मघुवन, मन्दसौर, 
मनपुरा ( आगरा )) सनपुण पो. करेरा, मनाण, मनासा; 
मनिगाव पो, किशनी; मनी मजरा। मब्ही पट्टी, मरहमतनगर, 
महमूदाबाद, मलकापुर, मलेध्वरम्‌, मसीद्ाबाद, महत्‌पुर, 
महासमुन्द, महिसारी, महुबा, महोबा; मानिकपुर बिस्सू, 
मारवाड़ू ज॑कदान, मालवाला देवड़ी, मालूखर, माढाड़, माली- 


पुर, मालेगाँव, मासी पो. औमासी, मादीकॉटा; मियाचाली, 
मिर्जापुर पो, बहरियाबाद, मिरजापुर, मीरपुर आस्ता, मुक्ता- 
पुर, मुक्तेश्वर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनमर, मुनीमपुर पो . टिकैत- 
गंज, मुरादाबाद, मुल्तान) मुरेना, मुहम्मदनगर पी. बच्चेरा) 
मूँदी, मेरठ, मेल्मंगूहर, मेहसाणा, मैंदरा पो, जखनिया; 
मेनपुरी, मेमनसिंह, मोखुन्दा पो. रायपुर; मोछ पो. तरवाट- 
पुर, मोरवी, मोहगाँव खुर्द पो, छखनादौन; मौतिशा पो. 
सैदाबाद, रणावर, रतड़िया, रतनगढ़, रन्नोद; रानीखेत, 
रामपुर, रामपुरा; रणावर, रामसदन पो. खुराई, रावरूपिंडी, 
रीवॉ) दठिआई, रुड़की, रुपौली पो. चोपड़ा रामनगर, रोखू 
पो. नोरबा, रौनाही, लक्ष्मणगढ़, छ्खनऊ; छखीमपुर खीरी, 
ललाना; लश्कर, रइटर पुर, लहेरियासराय; लालपुरवाँ, लाहौर, 
लिगढ़िया पो. अम्बाइ। कुधियाना, लछोहना पो. ताकुला। 
वाघोड़िया, वधोल, बरोरा, वाधवान केप, वाधवान सीटी; 
बार, वासीखेत पो. गनाई गंगोली, वांकल, वांकानेर, विद्चल- 
गढ़; विजगापड्टम, विजापुर, विनुकोंडा, वीनागंज, बीरमगाँव, 
बीसनपुरा, वेओला, वेरावबलछ, वँगुर्ला, इन्दावन, शाम्हो, 
शाहजहाँपुर, शिकारपुर, शिराका, शिवरीनारायण, शिवसागर, 
शेरपुरकलो पो. कुरेसर,शें दुर्णी,शोरापुर पो. यादगीर/शोलापुर, 
स्यालकोट; सक्खर, सकरोली पो. बखन, सतशाला; खतारा; 
समी; सरखेज, समेल्ण पी. बाजपद्टी,सरदारशहर, सरवन, सरसा॥ 
सरागाँब, सरीला, सरेडी, सहारनपुर, संगरना) संतोषपुर पो- 
बकेबर, संधारा, संबलपुर, सातपाटी, सादरा) सादुका पो. 
लिम्बड़ी, सारस्वतपुर, सालोल) सांगारवेड़ा कला, सॉंदौल्याँ, 
सिकन्द्रा, सिकनन्‍्दराबाद; सिकन्दराराऊ) सिघोली, सियानी) 
सीतापुर; सीतामढी, खुजानगढ़, सुनामः सुभानपुर सुमेरगंज 
पो. रामसनेही घाट, सुछूतानपुर। सुल्तानपुरा, यूरत, सेऊ पो. 
रखूलाबाद, सेओता; सेलोढपार पो. बेनी; सोना, सोनादा, 
सोहागपुर, इनमकोंडा, हरद्वार, हरसूद, दरिहरगंज, 
हाजीपुर पो. फजलपुर, हिंगनधाट, हिम्मतसर, हिरोली 
पो. कुसमरा, हुमेलवा, हैदरगढ़, हैदराबाद ( दक्षिण » 
हैदराबाद (सिंध), होशियारपुर । 


नाम-जप-विभाग-- 


कल्याण-कार्याढय, गोरखपुर 


+--+--बकै-व>4-+संक७०--4०-- 


# कल्याणके नियम # 








उद्देश्य-भक्ति, शान, वैराग्य, धर्म ओर सदाचार- 
समन्वित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका 
प्रयक्ष करना इसका उद्देश्य है । 


नियम 

(१ ) भगवद्धक्ति, भक्तचरित, शान, बैराग्यादि ईश्वर- 
परक; कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें । छेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादककों है। अमुद्वित 
लेख बिना माँगे छोटाये नहीं जाते । लेखोंमें प्रकाशित 
मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं है । 

(२ ) इसका डाकव्यय और विशेषाइुसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ५७), बर्मामें ६) और भारतवर्षसे 
बादरके लिये ७॥-) नियत है। बिना अप्रिम मूख्य प्राप्त 
हुए पत्न प्रायः नहीं भेजा जाता । 

(३ ) “कल्याण” का वर्ष अगस्तसे आरम्भ होकर 
जुलाईमें समाप्त होता है; अतः आइक अगस्तसे ही बनाये 
जाते हैं | वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राइक बनाये जा सकते हैं, 
किन्तु अगस्तके अड्डूसे निकले हुए तबतकके सब अहछः उन्हें 
लेने होंगे | “कल्याण”के बीचके किसी अछुसे ग्राइक नहीं बनाये 
जाते; छः या तीन महदीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते। 

( ४ ) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी 
भी द्रमें प्रकाशित नहीं किये जात । 

(५ ) कार्याल्यसे 'कल्याण” दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक आइकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका 
“कल्याण! ता० १२ तक न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा- 
पढ़ी करनी चाहिये | वहाँसे जो उत्तर मिले; वह हमें भेज देना 
चाहिये | डाकधरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे 

_दूसरी प्रति बिना मुल्य मिलनेमें अडचन हो सकती है । 





( ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन 
पहले कार्याल्यमें पढुँच जानी चाहिये । लिखते समय 
प्राहक-संख्या, पुगना ओर नया नाम पता 
साफ-साफ लिखना चाहिये । महीने-दो-मद्दीनोंके लिये 
बदलवाना हो, तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध 
कर लेना चाहिये । 

(७ ) अगस्तसे बननेवाले ग्राइकोंको रंग-बिरंगे चित्नों- 
वाला अगस्तका अछ ( चालू वर्षका विद्येषांक ) दिया जाता 


है। विशेषांक ही अगस्तका तथा यर्षका पहला अइ होता है। 
फिर जुलाईतक मह्दीने-महदीने नये अह्ु मिला करते हैं । 

(८ ) चार आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है । ग्रादक बननेपर कह अक्ल न ले तो ।) बाद 
दिया जा सकता है। 

आवश्यक सूचनाएँ 

(९ ) “कल्याण!में किसी प्रकारकां कमीशन या 
“कल्याण? की किसीको एजन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) पुराने अड्ड) फाइलें तथा विशेषाह कम या 
रियायती मूल्यमें पायः नहीं दिये जाते | 

(११ ) ग्राहर्कींकी अपना नाम-यता स्पष्ट लिखमेके 
साय-साथ आहक-संख्या अवश्य ल्खिनी चाहिये । 

(१२ ) पत्नके उत्तरके ल्यि जवाबी कार्ड या टिकट 
मेजना आवश्यक है । 

(१३ ) प्राइकोकों चन्दा मनीआडेरदारा भेजना 
चादिये, क्योंकि वी० पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते हैं। 

(१४ ) ग्राइकोंको बी० पी० मिले उसके पहले ही 
यदि थे हमें रुपये भेज चुके हों) तो तुरंत हमें एक कार्ड 
देना चाहिये और हमारा ( फ्री डिछीवरीका ) उत्तर पहुँचने- 
तक वी० पी० रोक रखनी चाहिये, नहीं तो कार्यालयकों 
व्यर्थ ही नुकसान सहना होगा । 

(१५ ) प्रेस-विभाग और कल्याण-बिभागको अछग- 
अलग समझ्षकर अलग-अलग पत्र-व्यवद्वार करना और रुपया 
आदि भेजना चाहिये। कल्याणके साथ पुखके और चित्र नहीं 
भेजे जा सकते। १) से कमकी वी ० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | 

(१६ ) चाल वर्षके विशेषाक्ुके बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाह्न नहीं दिये जाते | 

( १७ ) मनोीआडेरके कूपनपर रुपयोकी तादाद; 
रुपये भेजनेका मतरूब, श्राहक-सम्वर; पूरा पता 
आदि सब यातें साफ-साफ लिखनी याहिये | 

( १८ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पतश्र, आहक होनेकी खूचना, 
मनीआर्डर आदि “यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुर/के 
नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेबाले पत्रादि 'सम्पादक 
“कल्याण” गोरखपुर” » नामसे भेजने चाहिये । 

(१९) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एके अधिक अछु 
रजिस्ट्वीसे या रेलसे मेंगानेवालेंसे चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता | 

(२० ) “कल्याण? गवर्नमेंटद्वारा मारतके कई प्रान्तोंके 
शिक्षा-विभागके लिये स्वीकृत है । उक्त प्रान्तोंकी संस्थाओंके 
सद्घालकगण ( तथा सरकूलोके हेडमास्टर ) संस्थाके फण्डसे 
“कल्याण? मैंगा सकते हैं | 


॥८४१. ६०. 4. 75. 
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गाली देनेवालेकी बदलेमें“गाली न दे, बुगा करनेवालेका 

भी बुरा न करे । क्रोधके बदलेमें क्षमा करे | अन्यायपूर्ण नीच 
साधनोंसे किसीसे काम न ले । दूसरोंपर जलनेवाला मनुष्य अपने 
हृदयकी जलनसे आप ही जलता रहता है | किसीका दिल दुखे 
ऐसी कठोर वाणी सुँहसे न कहे । अपने कठोर वचन-बाणोंसे जो 
: दूसरोंके हृदयोंको बीधता रहता है, वह सर्वथा भाग्यहीन हो जाता 
है, उसके “चेहरेपर अलक्ष्मीके चिह्न भ्रकट हो जाते हैं । सत्पुरुष 
दुष्टोंके द्वारा की हुईं निन्दा और गबंभरी कट्ठक्तियोंको सह लेते 
हैं और संतोंके बताये हुए शान्तिमय मार्गपर चलते हैं । दुष्ट 
पुरुषोंके मुँहसे निरन्तर वचनरूपी बाण निकल-निकलकर दूसरोंके 
हृदयोंपर चोट पहुँचाते रहते हैं । बे चोट खाये हुए मनुष्य दिन- 
रात रोते ओर कलपते रहते हैं । अतएव अच्छे पुरुषोंको चाहिये 
कि बे भूलकर भी दूसरोंको कष्ट पहुँचानेवाले बुरे शब्द न कहें । 
तीनों लोकोके सभी जीबोंके साथ दया, मैत्री, दान और मीठे 
बचनोंका व्यवहार करना चाहिये । यही सर्वोत्तम वशीकरण है । 
( महाम्ारत ) 
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हरे राम हरे राम राम राम दरे इरे । हरे क्ृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | 
जयति शिवा-शझ्विव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम ।| 
रुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥। 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा || 


[ संस्करण ६२५०० ] 


वार्षिक पल, जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भरूमा जय जय ।। [_ तषारण प्रति. 


वियब हा जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ।। मोरतम हि 
(बिलिय ११३) जय विराट जय जगत्पते।| गोरीपति जय रमापते || लि (८ वें ) 
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; 'कल्याण' के चौदहवें 
--इसमें गीता सम्पूर्ण अठारह अध्याय, प्रत्येक छोकका पदालुवाद, अध्यायोंके नामोंका 
स्पष्टीकरण, प्रत्येक अध्यायका सारांश, पिछले अध्यायसे अगले अध्यायका सम्पन्ध, प्रत्येक 
छोकसे अगले छोकका सम्बन्ध, ोकोंके प्रत्येक पदपर विस्तृत विवेचन और भाव समझनेके 
लिये अनेक सुर्दर उदाहरण दिये गये हैं। पृष्ठ १०७२, चित्र रंगीन ४०, सादे ९२, 
४); डाकख्च मुफ्त | 


ता 
ते 


मूल्य ३॥) स 





व पका विशेष झ-- 


व्यवस्थापक-कल्याण, गोरखपुर 


पुराने-नये ग्राहकॉंकी सेवामें नम्र निवेदन 


( १ ) यह सोलहवें वर्षका १२वाँ यानी अन्तिम अड्डू हे। इस अछ्डमें समी पुराने ग्राहकों 
का चन्दा पूरा हो जाता है । 

( २) ?छ्वें वर्षा पहला अछह् "संक्षिप्त महाभारताइु ( प्रथम खण्ड )' होगा । यदि हो 
सकेगा तो इसमें द्रोणपंतककी कथाएं संक्षेप्में सरल भाषामें देनेका विचार है । अकेले इसी अड्ढका 
मू० ५७) होगा। यही वार्षिक मूल्य भी होगा। युद्धके कारण परिखितिवश यदि अगले अह्ज ग्राहकोंको 
नहीं पहुँचाये जा सकेंगे तो जितने अड्ढ पहुँचेंगे उतनेमें ही कीमत पूरी समझ लेनी पड़ेगी । 

( ३ ) पुराने ओर नये ग्राहकोंको चन्देके ( लवाजमके ) रुपये ५७) तुरंत भेज देने 
चाहिये । इस बार वी० पी० भेजे जानेकी सम्भावना प्रायः नहीं है | 

(४) जिन महाजुभावोंने ग्राहक बनाये हैं ओर बना रहे हैं, उनके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं। 
इस बार लड़ाईके कारण छपाईके काममें आनेवाली सभी चीजोंके दाम और भी अधिक बढ़ गये हैं 
तथा वस्तुओंके प्राप्त करनेमें मी भारी कठिनाई हो गयी है, जिसके कारण गत वर्षोकी अपेक्षा घाटा 
तो बहुत अधिक रहेगा ही, अछ्डू भी सभी ग्राहकोंको हम दे सकेंगे--ऐसी आशा कम हैं । 

(५) यह विशेषाहु बहुत ही उपादेय, सुन्दर, सुबोध, चित्ताकपक और शिक्षाप्रद होगा। 
श्रीमहाभारतकी उत्तमता और उपादेयताके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है । सम्भव है, बहुत जल्दी 
संस्करण समाप्त हो जाय, इसलिये ग्राहक बननेवालोंको बहुत जल्दी करनी चाहिये | 

( ६ ) ग्राहकोंको चाहिये कि अपने मनीआडरके कूपनमें पूरा पता, नाम, गाँव, डाकघर तथा 
जिलेका नाम साफ अक्षरोंमें लिखें। पुराने ग्राहक अपने ग्राहक-नंबर जरूर लिखें । नये ग्राहक “नया! 
शब्द लिखें । नहीं तो अछ्ू देरसे पहुँच सकता है । 

( ७) पुस्तकों तथा चित्रोंकी मॉँग गीताप्रसकों अलग लिखें | डाकके नियमानुसार कल्याण? 
के साथ और चीजें नहीं जा सकतीं | 

(८ ) कल्याण” के प्रेमी सलन सदा ही नये ग्राहक बनाया करते हैं । इस बार भी वे तो 
बनावेंगे ही, परन्तु हम केवड ४०५०० अछ्ढ ही छाप रहे हैं ओर वतमान ग्राहक-संख्या लगमग 
६२००० है इसलिये उन्हें अड्डू दे सकेंगे या नहीं, इसका निश्चय नहीं है । 

(९) 'कल्याण' का नया वर्ष ? अगस्तसे शुरू होता है । पूरे सालके ही ग्राहक बनाये जाते हैं। 

(१०) सजिल्द अडछ्डू बहुत देरसे जायगा | पहले जिल्‍द बाँधनेका अवकाश नहीं मिलता, 
इसलिये श्षुमा करें । 


(११) जिन सज्ननोंको ग्राहक नहीं रहना हो, वे क्रृपापूर्वक पहलेसे एक कार्ड 
लिखकर जरूर सूचना दे दें । 


व्यवस्थापक--कत्याण, गोरखपुर 





शो 


(के, 


शि शुपालका अनात 


अ» पृष्यनदः पृणेमिदं पृू्णोत्‌ पृ्णशरदच्यते । 
पृणेस्य पूणेमादाय पृण्मेबावशिष्यते ॥ 
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कलेदोषनिधे राजन्नस्ति ल्येकों महान्‌ गुणः । कीत॑नादेव कृष्णस् मुक्तसज्भः परं बजेत्‌ ।। 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मख्ेः । द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत १२। ३ । ५१-५२ ) 


बर्ष १६ गोरखपुर, जुलाई १९४२ सोर आपाढ़ १९९९ | कि रिलेक रैक 


हा 





विनय 


स्थाम हों तुम्हरे गरे परों ४ 
जो बीतो तुमही सों बीती मनमाने सो करो॥ 
करी अनीति कछू मित नाहीं नखसिख देखि भरों ८ 


चअ ७०३. 


४ 


(६(६(६(६(६(६ 


मो तन चिते आय तन चितबो अपनो बिरद ढगे॥ 

कोजे राज सरन आंग्रको जिन जिय दोष घरो१ 

अपनी जाँघध उचप़े नहिं सुख तुमही राज मरो॥ 

बिनती करों काहि हों मिरिकि सब कोट कहते बुगे। 

रसिकदासकी आस कृपानिवि तुमहों ढरों सो ढरो॥ 
---भीरलिकदेवजी 


( 006000008666/0886 
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प्रभु-स्तवन 
( अनुवादक-- श्री मुंशीरामजी दार्मा) एम्‌० ए०$ सोम? ) 


यो मत्यष्बछत ऋतावा देवों देवेष्यरतिनिंधायि । 
होता यजिष्टो महा शुचध्ये हज्यैरपक्‍िमनुष ईरयध्ये ॥ 
(ऋक्० ४।२।१) 


आकर यहाँ विराजे मेरे आतव्मदेव, माटीके घरमें । 
वे अविनाशी मरणशील यहू, वे सत; यहाँ असत स्वर-स्वरमें ; 
वे देवोंमें देव असंगी निद्दित इन्द्रियोंके दर्शनमें ॥ 
सर्वश्रेष्ठ यजनीय बने वे द्वोता-यश् शरीर-सदनमें । 
अपनी महिमासे मानवकों स्थाग-यागक्रा पाठ पढ़ाने, 
शुत्ति प्रदीस्तिको प्रेरित करते आए. पुण्य प्रकाश बढ़ाने । 


नाहमतो निरया दुर्ग दैततूतिरश्थिता पाइवौन्निगंमाणि । 


बहूनि में अछृता कत्त्वोनि युध्ये त्वेन सं त्वेन प्ृच्छे ॥ 
(ऋ०" ४ | १८।२) 


आज दिखाई दिया मुझे पथ; यही राजपथ जाता घरको ; 
मंगल-मार्ग सामने मेंगे, अब क्यों खोजें डगर-डगरको । 


अब न चर्दूँगा इस जग-मगपर, इसमें जगमग चमके माया | 
मेरे लिये विकट बीहड़ वन, परग-पगपर कंटक-दलछ छाया। 
इसकी चकाचोंधमें पड़कर; भटक गया में भोजन भरको; 


अब मैं तोड़ पाश सम्मुखका अपनी सीधी राह चरूँगा। 
अबतक किये गये न किसीसे, ऐसे कर्म अनेक करूँगा । 
मुक्ति-युक्ति पाकर निकरलगा इस भव-बन्धनसे बाहरकों । 


अब भवसे विश्रद ठन जाछ, पर भव-भव प्रसन्न हो जाए ; 
नम्न बनूँ , पूछे निज गुरुते चारु चरित उपदेश सुहाए ; 
बहुत दिनोंके बाद देख दूँ प्रेम-पयोधि, खेह-निर्शरको । 


---+““कैकै<++-- 
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प्राथना 

प्रभो ! अन्तर्यामिन्‌ ! मेरे मनकी कोई भी दशा तुमसे छिपी नहीं है । कितना गंदा है बह ! 
बृथा गव॑, दम्म, काम, क्रोध, विषयासक्ति, ममता, मान, मद, लोम आदि कोई ऐसा दोष नहीं है, 
जिसने उसमें अपना डेरा न जमा रक्‍्खा हो । बुद्धि कहती है, इनका रहना अच्छा नहीं है। ये छोक- 
परलोक दोनोंको बिगाडनेवाले बड़े बुरे वेरी हैं । परन्तु क्या करूँ, चेश करनेपर भी ये मेरा साथ नहीं 
छोड़ते । सर्वेशक्तिमान्‌ ! में तो हार गया हूँ इनसे, और अपने पुरुषा्थंसे सवेथा निराश द्वोकर तुम्हारी 
शरण आया हूँ। तुम्हारी शक्ति अतुल है । अब तो मेरे इन सदा दुःख देनेवाले दोषोंका शीघ्र ही नाश कर- 
के मनको पतित्र बना दो मेरे मालिक ! सचमुच में इनके मारे बेमीत मरा जा रहा हूँ,मचाओ-जल्दी बचाओ [ 

दीनबन्धा ! तुम्हें छोड़कर दीन-हीन और किसके दरवाजेपर जायूँ ? ऐसा कौन है जो दीन- 
हीन कड़ाल कुकर्मियोंपर स्नेह बरसाकर उन्हें आश्रय दे और अपनी क्ृपाशक्तिसे ही उनकी सारी 
दीनता, दरिद्रता, कुचेश और कुम्रवृत्तिको मिटाकर उन्हें सुखी, सम्पन्न और सदाचारी बना दे में जो 
तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ यह भी असलमें तुम्हारी दयाका प्रभाव न समझनेका ही परिणाम है। 
तुम तो अहेतुक दयालु हो । मुझ्पर तो तुम्हारी असीम अनन्त दया है । मुझसे बदलेमें तुम कभी कुछ भी 
नहीं पाते, परन्तु तुम तो सभी तरहसे सदा-सबंदा मुझपर अपनी दया बरसाते रहते हो । में कैसे सुखी 
ओर सदाचारी रहेँ, केसे आनन्द और शान्ति प्राप्त करूँ, तुम रात-दिन वही कर रहे हो। अपने अब- 
तकके जीवनकी घटनाओंकों याद करता हूँ ओर अपनी नीचता एवं तुम्हारी नित्य एक-सी अनन्त 
दयालुताका विचार करता हूँ तो हृदय क्ृतज्ञतासे भर जाता है । कहाँ में दुर्विनीत, दुबबंद्धि, दुराचारी, 
दृष्ट प्रकृतिका दरिद्र क्षुद्र प्राणी, और कहाँ तुम महामहिम सर्वलोकमहेश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ परन्तु 
तुमने तो मुल्लको कभी नहीं धुलाया, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा | विपत्तियोंकी उन घड़ियोंमें जिस समय 
संसारमें सहारा देनेवाला मेरा कोई भी साथी नहीं था, कुविचारके उन क्षणोंमें जब में पाप-प्रवृत्तिमें 
पड़कर अतल नरक-कुण्डमें गिरना ही चाहता था । तुमने किस विलक्षण कोशलसे, कितनी शीघ्रतासे 
मुझे सहारा दिया-बचाया ओर उठाकर अपनी खेह-सुधासे सींचकर सुखी कर दिया । एक बार नहीं 
कर-बार; यह कोई पुरानी बात नहीं | अब भी तो रोज-रोज तुम यही कर रहे हो ! में अपने पाजीपनसे 
'बाज नहीं आता और तुम अपने अनोखे बिरदसे कभी विच्युत नहीं होते ! धन्य मेरे स्वामी ! 

दयामय ! में कितना नीच हूँ जो तुम्हारी इतनी और ऐसी अहेतुकी दयाको देख-देखकर भी 
भूल जाता हूँ । तुम्हारे चरणोंमें लोटकर केवल उन्हींको अपने प्राणोंके प्राण, जीवनके जीवन नहीं 
बना लेता ! तुम मेरी नीचताकी ओर न देखना ! कहाँ देखते हो ! मुझ्-सा नीच कोन होगा ? मेरी 
नीचताकी ओर देखते तो इतना स्नेह, इतना प्यार कैसे दे सकते ! अब तो प्रभो ! यह करो और 
तुरंत ही करो-( क्‍योंकि पता नहीं यह क्षुद्रसा मेरा जीवन-दीपक किस क्षण बुझ जाय । ) कि 
में तुम्हारी कृपाको कमी भूलँ ही नहीं, और प्रतिक्षण ऋतज्ञतापूर्ण हृदयसे तुम्हारे पावन चरणोंका 
सरण करता हुआ तुम्हारे दरवाज़ेपर ही पड़ा रहूँ। --तुम्द्वारा ही एक व्याकुल) व्यथित पागल ! 


जाओ <:>>े4$४<२०&-- 


पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाके उपदेश 
[ प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ] 

१. दूसरोंका अनिष्ट-चिन्तन, परथनकी ३%छा और ररीरमें आत्मबुद्धि करनेसे मनकी शान्ति नष्ट हो जाती है। 

२. जप और भजन करनेवाला पुरुष यदि अश'छील शब्द बोलता है तो उसका मजन व्यर्थ हो जाता है। 
ऐसे भजनसे क्‍या लाभ है ? 

३. आजकल बहुत लोग अपनी बनायी हुई कविताओंकों गाकर या पढ़कर अपना हित करना चाहते हैं। 
किन्तु इससे कोई विशेष छाभकी सम्भावना नहीं है | हमारी वाणामें वढ़ शक्ति कैसे आ सकती है, जो श्रीतुल्सीदास- 
जी आदिके वचनोमें है | हमारे अंदर वह तप या भगव्त्प्रेम कहाँ है ? अनः जो अपना कन्याण कर ना चाहें उन्हें 
तो भगवस्प्राप्त महापुरुषषोंकी वाणीका ही आश्रय लेना चाहिये । 

४. जिसका देहामिमान गल गया है वस्तुतः उसीने कुछ पाया है । 

७५. भजन निरन्तर होना चाहिये । यदि उसमें एक दिनका भी व्यववान होगा तो कई दिलनोंकी सब्नित 
पूँजी नष्ट हो जायगी | इसलिये नियमित भजनमें कमी त्रुटि नहीं आने देनी चाहिये | 

६. साधन करनेवालेकी प्रतिक्षण उन्नति होती है. परन्तु उसे यह बात माद्ठम नहीं द्वोती | इसका कारण 
यद्द है कि जीवको भजनकी भूख बहुत बढ़ी हुई है | अतः जिस प्रकार बहुत भूखे आदमीको दो-चार ग्रास खानेसे 
तनिक भी तृप्ति नहीं होती उसी प्रकार जबतक पूरा भजन नद्दीं होता तबतक साधकको शान्ति नहीं द्वोती । 

७. अधिक छाम उन्हीं लोगोंके सत्सज्लसे हाता है, जिनसे अपने इष्ट, साथनक्रम और मनका मेल द्वोता 
है। दूसरी निष्ठाके साधनोंका सन्न करनेसे कई बार अपने साधनमें सन्देह्द उत्पन्न हो जाता है | अतः उन्हों 
सत्पुरुषोंका सद्भ करना चाहिये जिनसे अपना इष्ट मिले, क्रिया मिले और मन मिले | 

८. देहमें अहंता और भोगपदार्थोर्मे ममता--ये ही दुःखके प्रधान कारण हैं | लोग इन अद्द ता-ममताकों 
लेकर ही खुख पाना चाहते हैं, परन्तु इनसे तो वे उल्ट दु:खर्मे ही पड़ते हैं । 

९. रागद्वेष--.इन दोनोंको छोड़ दोगे तभी कुछ लाभ हो सकेगा | गुरु नानक साहब कहते हैं--- 

राग ट्ेष दोनों खोइये, खोजिय पद निरबान । 
नानक कहै पथ कठिन है, कोइ कोइ गुरुमुख जान ॥ 


_नपा++--43७७००)७७---क- बक नाना 
प्रममय सुखद सकक संसार । या बिन कछू न ठौर ठिकानों, यह. देवी उपहार ॥ 
प्रेम पं ही सब या जगमें, कात प्रेम संचार ॥ सीतरू चंद सुधा बरसावे, हे मन मगन अपार । 
प्रेम ही जोग-जग्य-जप-तप है, प्रेम पग्म आधार कुमुदिनके मन हरध बढ़एपै, अपनो प्रेम पसार ऐ 
द्रेमी जन भगवन्तहिं. ध्यादें, प्रमहि है करतए॥ . प्रेम-बिद्दीन पुरुष मृत-सम है, प्रेम जगतकों सार ' 


प्रेम-बिह्ीन हृदय वैसा ही, जिमि बिन पतिकी नार। प्रेणप सबहिंको जीवन-चन है, सौँचो . सुख-आगर ॥ 
_ .+33५-०४७४-६-०- - --द्वानबिद्दारीलाक शर्मा 


कर्याण 

निश्रय करो-में सर्वेशक्तिमान्‌ मगवानका सनातन अंश हूँ, मगवान्‌की शक्ति मुझमें भरी 
है । किसी पाप-तापकी ताकत नहीं जो मगवान्‌की शक्तिका सामना कर सके । 

निश्रय करो-में सत्‌ हूँ, चेतन हूँ और आनन्द हूँ। मेरी नित्य सत्ताको कोई भी मौत नहीं 
मिटा सकती । मेरे अखण्ड चित्खरूपमें कमी अज्ञान या मोहका प्रवेश नहीं हो सकता; और मेरे 
अनन्त अनामय एकरस आनन्दमें तो कमी कोई रूपान्तर होता ही नहीं । ु 

निश्रय करो-मेरे नित्य निरामय चित्‌ ख्रूपपर किसी मी जड पदार्थ या जागतिक स्थितिका 
कोई भी असर नहीं हो सकता । मेरी अखण्ड शाश्वत शान्तिको कोई मड् कर ही नहीं सकता । 

निश्चय करो-में नित्य निमेंल और अनन्त आनन्दके भण्डार मगवान्‌का ख-अंश हूँ । कोई 
मी रोग, शोक, विषाद, मय, निराशा, दरिद्रता, दुभोवना ओर दुराचार सुझ्में नहीं रह सकते । में 
सदा नीरोग, सदा प्रसन्न, सदा निर्भय, सदा सम्पन्न, सदा सफल, सदा सद्विचारी और सदा 
सदाचारी हूँ । 

निश्रय करो-भगवान्‌का निष्कपट निःखार्थ श्रम मेरे हृदयमें मरा है| कृपा, सेवा, उदारता, 
खतन्त्रता, समानता, शान्ति, साधुता आदि तो मेरे उस प्रेमके परिकर हैं, जो नित्य निरन्तर निकल- 
निकलकर सत्र फेलते और सबको सुख पहुँचाते रहते हैं । 

निश्रय करो-मुझमें कोई अश्युभ या अकल्याण हैं ही नहीं। क्योंकि परम शुभ और परम 
कल्याणखरूप भगवान्‌ सदा मेरे हृदयमें बसते हैं और उसी हृदयकों लेकर में सदा उन्हीं मगवानमें 
निवास कर रहा हूँ । 

निश्चय करो-जो मगवान्‌ मुझमें हैं ओर जिन मगवानूमें मेरा निवास है, वही भगवान्‌ सबमें 
हैं ओर उन्हीं भगवान्‌में सबका निवास है । अतणव दूसरा कोई है ही नहीं | मगवान्‌ ही भमगवानूमें 
बसकर मगवानकी भागवती-लीला कर रहे हैं । 

निश्चय करो-सत्य, अहिंसा, उत्साह, साहस, शक्ति, शान्ति, ज्ञान, वेराग्य, प्रृण्य, क्षमा, 
पवित्रता आदिसे मेरा हृदय सदा पूर्ण रहता हैं | ये कमी मेरे हृदयसे जा नहीं सकते--क्योंकि ये 
मगवानके चरणसेवक हैं ओर मगवान्‌ एक क्षणके लिये भी कमी मेरे हृदयसे विलग होते नहीं । 

निश्चय करो-मैं कमी बुरा विचार, असत्‌ सहूल्प, पाप-निश्चय ओर दूसरेके अनिष्टका चिन्तन 
कर ही नहीं सकता; क्योंकि भगवानके सान्निध्यके कारण मेरा हृदय सदा सह्ठिचार, सत्‌-संकल्प, 
शुम निश्चय ओर परहितके भावसे भरा रहता हे । 

निश्चय करो-में जगत्‌में आया हूँ केवल सुख, शान्ति, पुण्य, प्रेम, परमात्माकी भक्ति और 
मगवान्‌का अखण्ड ज्ञान पाने, और सारे जगठमें वितरण करनेके लिये । यही मेरे जीवनका परम व्रत है । 


“शिव! 


गुरुतत्व ओर सहुरुरहस्य 


( लेखक-महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कृबिराज एम्‌० ए०) 


सद्ु रु! शब्दका प्रयोग शास््रोमें, विभिन्न स्थानोमें , विभिन्न 
प्रसंगोँमिं पाया जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि बहुत 
जगह “गुरु! और सहुरु) दोनों शब्दोंका प्रयोग एक ही 
अर्थमें किया गया है; परन्तु साथ ही यह भी अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि किसी-किसी जगह “सत्‌? विशेषण लगाकर 
असद्वुरुसे गुरुविशेषकी विलक्षणता बतलायी गयी है । अतएव 
सद्दुरु) से क्या समझा जाना चाहिये और प्रसम्ग॒तः असदुरु 
कौन है; इसपर भी विचार करना आवश्यक है | इस विषय- 
में शास्त्रका गूढ रहस्य क्या है, उसे जाननेकी भी खवाभाविक 
ही इच्छा होतो है। परन्तु इस जिज्ञासाकी निवृत्तिके लिये 
भी शास्त्रका आश्रय ही एकमात्र उपाय है। “मालिनी- 
विजयमें! है-- 


प्स यियासुः शिवेच्छया । 
भरुक्तिमुक्तिप्रस्िदूष्यर्थ नीयते सहुरुं प्रति ॥ 
इससे यह सिद्ध होता है कि सद्गुदका आश्रय प्राप्त किये 
बिना जीवकों एक ही साथ भोग और मोक्षकी अभिन्नभावसे 
प्राप्ति नहीं होती । अर्थात्‌ वह पूर्णस्वकों प्राप्त नहीं हो 
सकता ।# सदूरुप्रातिकी जड़में मगवदिच्छा दौ मुख्य कारण 
# भोग और मोध्की साम्यावस्था ही जीवन्मुक्ति है । “मोक्ता! 
जब भोग्यके साथ एकीभूत हो जाता है; तब उस एकीमावको 
धमोग' कहते हैं, थ्मोक्ष भी कहते हैं। “प्रबोधपत्नदशिका'में कहा 
गया है--- 
तस्या भोक्तव्या: खतन्त्राया भोग्यैकीकार एव य: । 
स एब भोग: सा मुक्ति; स रव परम पदम्‌ ॥ 
वस्तुत: भोग और मोक्षकी अनुभूतिका सामरस्य ही जीबन्मुक्ति 
है | महेश्वरानन्दके मतसे ( म० मझरी, पृ० १७१ ) यही त्रिक- 
दर्शनकी बिशेषता है । “श्रीरल्देब” में ६-- 
मुक्तिवाप्वव मुक्तिश्न नान्यत्रेकपदायत: । 
भुक्तिमुक्ती उमे देबि विशेषे परिकीर्तिते ॥ 
इस अबस्थाकी---अपनी विश्वात्मकताकी-'सर्वो ममाय॑ 
विभग:” इस प्रकार अनुभूति होती है। यह विश्वात्मकता आत्माका 
स्वभाव दै, जांहाय या आगन्तुक धर्म नहीं है । 


है और जीवकी इच्छा उस मूल भगवदिच्छाकी ही अनुगामिनी 
है, यह उपर्युक्त “यियासुः शिवेच्छया? इस वाक्यांशसे स्पष्ट 
प्रकट है । परन्तु याद रखना चाहिये कि असद्रु रुकी प्रासिके 
मूलमें भी वह एक भगवदिच्छा ही काम करती है, इसमें 
कुछ भी रन्देह नहीं है। इसका विशेष विवरण क्रमशः 
प्रकाशित होगा | 


परमेश्वरका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करके उनके साथ जिनका 
तादात्म्य नहीं हो गया है, ऐसे केबल तत््वका उपदेश करने- 
वाले आचार्यविशेषकों असद्गुर कहते हैं | जिन साधकोंके 
चित्तमें इस प्रकारके आचार्यके प्रति भाढ़ विश्वास है, वे 
आगमशा्रोंमें बतलायी हुई पराम॒ुक्तिको तो प्राम होते ही 
नहीं, मायाराज्यको छॉबनेमें भी समर्थ नहीं होते । उन्हें 
जो मुक्ति मिलती है; वह वास्तविक मुक्ति नहीं है--वह तो 
प्रलय-कैवल्यकी माँति एक अर्धजड़ अवस्थामात्र होती है। 
वास्तबिक मुक्तिमें पशुत्वकी निद्त्ति होकर शिवन्बकी 
अभिव्यक्ति होती है। परन्तु इन साधकोंका पश्चत्व उस 
अवस्थामें भी नहीं छूटता|। यह मायापाश अथवा श्रीभगवानकी 


इस भोग और मोक्षकौ एकताकों बौद्ध भी जानते थे । 
सहजिया लोग कहते है कि वायुके जानेके मार्गगों रोकने और 
चन्द्र-सू्यंके पथकों निरुद्ध करनेपर, उस्च घोर अन्धकारमें मन या 
केषिचित्तको दीपक बनाया जा सके तो “महासुस्र' का प्रकाश होता 
है। तब उस जिनरत्ञष या वरगगण नामक अधःऊद्ध्य पद्मको 
अवधूती स्वश करती है, जिसके फलब्वरूप भव और निर्वाण दोनों- 
की एक दी साथ सिद्धि होती है। भवभोग--पॉच प्रकार कामगुण, 
निवोण-मह्ामुद्रासाक्षात्कार । 

+ आगमसम्मत परामुक्ति ही पूर्णत्व है। आगमके मतर्मे न 
तो सांख्यका “कैवस्य” पूर्णत्व हे और न वेदान्तकौ मुक्ति ही। 
देत और अद्वैत दोनों ही आगमोमे इसका समर्थन मिलता है। 
जयरथ कहते हें ( तन्त्रालेक टीका ४ | ३१ ) वेदान्तर्की मुक्ति 
सवेध प्रलयकालकी अबस्थाके सदृश है । वे श्स मुक्तिकों विशान- 
कैबल्ब'के समान भौ नहीं मानते | इससे अनुमान होता है कि 
उनके मतानुसार इस अबस्थामें ( बेदान्तकी मुक्तिमें ) आणव-मर 
पृ्णरूएसे वतेमान रहता है । बह ध्वंसोन्मुख भी नहीं हो सकता | 
परन्तु विज्ञानकैवस्यमें आणव-मल कम-से-कम ध्वंसोन्मुख॒ तो होता 
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वामा नाम्नी शक्तिके द्वारा रक्षित होनेके कारण ऐसे साधकमें 
अरहुरुके प्रति प्रगाद अनुराग और विश्वास उत्पन्न हो 
बाता है । 


परन्तु ऐसी बात नहीं है कि इनमेंसे किसी-किसीको 
सदुरुकी प्राति न द्वोती हो । भगवत्कृपाकों प्रास-- 
शक्तिपातके द्वारा पवित्नताकों प्रात--साधक जब अपने 
स्वरूप-लाभके लिये व्याकुल हो उठता है, तब ज्येष्ठा 
शक्ति नांम्ली भगवदिच्छाकी # प्रेरणासे उसके चित्तमें 
सदुरुकी प्रासिके लिये शुभ इच्छा जाग उठती है। यही 
इच्छा शुद्ध विद्याके विकास! और '्सत्तर्कः के नामसे 
प्रसिद्ध है । 


अरुद्रुरु हो या सद्दुरू-दोनोंकी ही प्रदृत्तिके मूलमें है 
भगवदिच्छा । असल बात यह है कि शक्तिपातकी प्रवृत्ति क्रमिक 
होती है । इसीसे कोई-कोई साधक असद्ुरु और अपूर्ण 
तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले शासत्रका आश्रय लेकर उसके 
पश्चात्‌ सदुरुके आभ्रयको प्राप्त होता है; और कोई कोई 
पहलेसे द्वी सदुरुकी कृपा प्राप्त कर छेते हैं । शक्तिपातकी 
विचित्रताके कारण ही; गुरु ओर शा््रगत सद्भार्वोकी विचित्रता 
होती है | जो शास्त्र या गुरु परिपूर्ण तत्त्वको प्रकट नहीं करते, 
वे ही माया; या वामाशक्तिके द्वारा अधिष्ठित होनेके 
कारण असत्शासत्र या असदुरु कहलाते हैं। पूर्ण सत्यके 
प्रतिपादक शास्त्र और गुरु ही सतशासत्र और सद्रुरु हैं। 
वास्तविक मोक्ष न द्वोनेपर उसे मोक्ष मानने और उसीको प्राप्त 
करमेकी स्प॒द्ा होनेमें, एकमात्र माया ही कारण है। यह 
साया ही इस प्रकार जीवको इधर-उधर विभिन्न दिशाओंमें 


भटकाकर कष्ट देती है । परन्तु मायाके पीछे-पीछे 


ही हे---अवश्य ही स्वेधा ध्वंस भी हो सकता दै। “विज्ञानकेवली'की 
कम न होनेके कारण पुनरावृत्ति नहीं होती---आणब-मल ध्व॑सोन्मुख 
होनेके कारण उससे कर्मोकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। 
वेदान्त-मोक्षमें पुनराबृत्ति निवृत्त नही होतो । कोई-कोई 
वेदान्त-मोक्षको “विज्ञानकेवल्य'के सदृश मानते हे । वैष्णवादिका 
मोक्ष इस मतके अनुसार प्रल्याकलकी तरइका है । उस स्थानमें 
दीघेकालूवक भोग होता दै--फिर ( नयी सृष्टिमे ) जन्म 
होता है। न्यायादिका अपवर्ग आत्माका सबविशेषोच्छेद होनेके 
कारण अपवेद्य प्रढयाककके सदृश है । 

# इस बातकों सभीने माना दे कि मगवानूकी कृपासे सहुरुकी 
प्राप्ति होती है 


गुरुतत्व और सहुरुरहस्य 
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भगवानकी करुणा भी जाग्रत्‌ रहती है। इसीसे ताधकका 
चित्त दृढ़ संस्कारवश असतशाञ्र ओर अरदुरुमें आखावान्‌ 
होनेपर भी उसमें मगवत्कृपासे सत्तक और परामईश्ञानका 
आविर्भाव हो सकता है | उस समय क्‍या सार है और क्‍या 
असार--इसे समझने में कोई कष्ट नहीं होता । इस प्रकार झुद्ध 
विद्याके प्रभावसे--ज्येष्टाशक्तिके अधिष्ठानवश--पबित्रताकी 
प्राप्ति होती है और बिना किसी विप्नके सत्यथका आश्रय प्राप्त 
करनेकी शक्ति पैदा हो जाती है | 
(२) 

सत्तर्क या शुद्ध विद्याका उदय केसे हो ! किरणागमके 
मतानुसार किसीमें सत्तक गुरुके उपदेशद्वारा तो किसी में शास्के 
द्वारा सत्तर्ककी उतपत्ति होती है | परन्तु ऐसे उत्तम साधक 
मी होते हैं जिनमें सत्तर्क गुरके उपदेश या शास्रादिकी अपेक्षा 
नहीं होती और अपने-आप दी सत्तर्क या शुद्ध विद्याका उदय 
हो जाता है। इनमें वस्तुविषयक सुनिश्चित शान अपनेसे 
(स्वतः ) ही उत्पन्न होता है--वह गुर आदिके अधीन नहीं 
होता || यह शान जैसे स्वभावसिद्ध होता है, बैंसे ही इस प्रकारका 
साधक भी स्वभावसिद्ध ( सांसिद्धिक ) होता है। परन्तु ऐसी 
बात भी नहीं समझनी चाहिये कि वह शान सर्वथा निमित्त- 
हीन ही है। क्योंकि, भगवानका शक्तिपात आदि अदृष्ट 
निमिच तो अबश्ब ही होता है | यह सत्य है कि इसमें कोई 
लौकिक निमित्त नहीं होता ! परामर्श-उदयकी पूर्वोक्त कारण- 
परम्परामें गुरुसे शाम्न श्रेष्ठ है ओर शास्त्रसे स्वभाव | क्योंकि) 
गुरु जैसे शास्राधिगमके लिये उपायरूप है, वैसे ह्वी शास्त्र मी 
स्वभावग्रासिका द्वारभूत है । इसीलिये गुरु और शाम्त्रकी 
कारणता गौण है; मुख्य नहीं । स्वभाव ही मुर्य कारण है ।[ 


| त्रिपुरारहस्य शानखण्डमें दै--- 

“त्तमानां तु विज्ञानं गुरुशाल्लानपेश्णम्‌! कहा जाता है कि 
वामदेव, ककेटिका एवं अन्यान्य अक्ृतश्रवण ब्यक्तियोंका ज्ञान श्स 
प्रकार सांसिड्धिक द्वी था | आत्माके सवरूपमें शाता, शेय और शानका 
मेद नहीं दै; वह परमुक्तरूप, सदुल्प-विकल्पहीन और मोहद्दीन है । 
नित्य सिद्ध दोनेपर भी जीव इसको नहीं जानता, उसे उपलक्षण या 
परिचय नद्दी है। गुरु और शासञत्र परिचय करा देते हैं । किसी- 
किसीकी अपने-आप ही परिचय हो जाता है। 

 योगवाशिष्ठमे है--“शिष्यप्रशेव बोधस्प कारण ग़ुरुवाक्यत: ।? 


( निबोणप्रकरण १। १२८ । १६३ ) अर्थाव्‌ शुरुवाक्यसे जो बोष 
बैदा होता है, उसमें शिष्यकी प्रज्ञा ई कारण दै। अतएब गुरु और 
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(३) 

जिसका सत्तर्क स्वभावतः ( अपने-आप ही) उदित होता 
है, उसके अधिकारमें बाधा पहुँचा सके, ऐसी कोई भी शक्ति 
नहीं है । उसको बाह्य दीक्षा और बाह्य अभिषेककी 
आवश्यकता नहीं होती | वह स्वयं संवित्ति देवियोंके द्वारा दी 
दीक्षित और अभिषिक्त होती है । उसकी अपनी इन्द्रियाँ ही 
अन्तर्मुखी होकर प्रमाताके साथ--उसके स्वात्माके सांथ-- 
ऐक्य सम्न्न करा देती है। यही द्योतनकारिणी संविद्‌ देवियाँ 
हैं। ये उसके शानक्रियाख्य प्रसुप्त चैतन्यकीं उत्तेजित करती 
हैं। यही दीक्षा है। जिस क्रियाके फलस्वरूप वह सर्वन्न 
स्वतन्त्रता प्राप्त करता है, वही अभिषेक है । बहिर्मुख चित्तकी 
बृत्तियाँ ही अन्तर्मुखी अवस्थामें 'शक्ति' कहलाती हैं । इस 
प्रकारका साधक सारे आचार्योमें श्रेष्ठ माना जाता है । उसकी 
विद्यमानतामें दूसरा कोई भी परानुग्रह आदि कारयोंका 
अधिकारी नहीं होता। साधारण साधक-गुरुसे शाज्मरहस्य 
जाना जाता है। परन्तु जिसका शान सभावसिद्ध है; उस 
सत्तर्वसे समस्त शास्तोंका अर्थ समझा जा सकता है; बाह्य गुरुकी 
सहायता उसके लिये आवश्यक नहीं होती | ऐसा कोई सत्य 
नतो है ओर न हो सकता है;।--जो शुद्ध विद्ञाकी ज्योतिसे 
प्रकाशित न द्वो सके । इसीलिये इस प्रकारका साधक किसी 
लोकिक निमित्तका आश्रय र्यि बिना ही सारे शार्त्रोंके गूढ़ 
रहस्यको जान छेता है | यही प्रातिम महाश्ञानकी विश्येषता है | 


यहाँ जिस स्वमावज मद्दाशानकी बात कही गयी है, यह 
महाशान वस्तुतः एक होनेपर भी उपाधिभेदसे अर्थात्‌ भित्ति 
ओऔर उसके अंशके भेदसे नाना प्रकारका हो सकता है। जिसके 
साभ्रयसे ( उपजीव्य ) शानका उदय होता दे, उसे उस 
शानकी भित्ति कहते हैं | यह अपने विमर्श और परकृत तत्तत्‌ 
कर्मके अभिधायक शास्मको छोड़कर और कुछ नहीं है | 
खभावसिद्ध शान किसीका भी आश्रय करके उदय नहीं होता; 
इसीसे उसे मित्तिदीन कद्दा जाता है। परन्तु किसी-किसी 
जगह यह मितिविशिष्ट भी हो सकता है। वह कैसे दोता है, 
इसीपर विचार करना है। 


जिनके खतः ही सत्तकंका उदय द्वोता है, उनके सारे 
बन्धन दीले हो जाते दे और उनमें पूर्ण शिवभावका आविर्भाव 
होता है । उनको सांसिद्धिक गुरु कद्दा जा सकता है। उनको 


शाकसे उत्पन्न झानमें भी खव-परामश ही प्रधान है। इसमें कोई 


घन्देइ नहीं । 


अनिल अजिऑििऑलडििललज ऑिडजजह 


[ भाग १६ 


आत्मामें कृतकृत्य द्वोते हैं; इसलिये दूसरेपर अनुग्रद ही उनका 
एकमात्र प्रयोजन रहता है । 
स्वं कर्तन्यं किमपि कछरयेल्रोक पएूष प्रयज्ञाद्‌ 
नो पारक्य प्रतिघटयते काछन स्वात्मदृत्तिस्‌ । 
अस्तु॒ध्वस्ताखि्भवमछो. भेरवीभावपूण: 
कृत्यं तस्थ स्फुटमिदमियल्लोककतेब्यसात्रम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ योगमाष्यकार व्यासदेवने ईश्वरके सम्बन्धमें जो 
कुछ कहा है, इस प्रकारके सांसिद्धिक गुरुके सम्बन्धमें भी 
वही बात कद्दी जा सकती हैं--- 


“तस्थ आस्मानुग्रह्मभावे5पि भूतानुअह एवं प्रयोजनम ।! 


इस परानुग्रहको ग्रहण करनेवाले अपनी-अपनी योग्यताके 
तारतम्यसे विभिन्न प्रकारके हुआ करते हैं । जो शिष्य निर्मल 
संवित्‌-सम्पन्न या झुद्धचित्त होता है; उसपर अनुग्रह करनेके 
समय गुरुकों किसी उपकरणका आश्रय लेनेकी आवश्यकता 
नहीं होती | वे केबल निष्काम ( अनुसन्धानहीन ) दृष्टिके 
द्वारा ही इस प्रकारके अनुग्रह चाइनेवाले योग्य शिष्यपर 
अनुग्रह कर देते हैं। निज्रबोधरूप स्व-शक्तिके सद्नारद्वारा 
शिष्यको अपने साथ समभावापन्न कर लेना ही अनुग्रहका 
लक्षण है | 

त॑ ये पहयनित 

तेडपि 


ताद्रूप्यक्रमेणामलूसंविदः । 
तद्रूपिणस्तावत्येबास्यानुअद्दात्मता ॥ 


इस प्रकारके निष्काम शिष्यपर अनुग्रह करनेमें उपकरण- 
की आवश्यकता नहीं होती । यद्द निर्भित्तिक शानका 
उदाहरण है। 


परन्तु अनुग्राह्म शिष्य यदि वैसा निर्मछ संवित्#म्पन्न 
नहीं होता तो उपकरणकी आवश्यकता होती है | अर्थात्‌ 
ऐसे अवसरपर सांसिद्धिक गुरुमें “मैं हृ४पर इस प्रकार अनुम्रद्ट 
करूँगा |? ऐसी अनुसन्धानमूलक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। 
इसीसे बाह्य उपकरणोंकी आवश्यकता होती है और शा््रीय 
सर्यादाका आश्रय लेना पड़ता है | इसीसे गुरु ख्यं परमेश्वर- 
रूप होनेपर भी उपायभूत शास्रादिके भवण और अध्ययनके 
प्रति आदर दिखलाते हैं । अनुप्रह चाहनेवाले अशुद्धचित्त 


. शिष्य माँति-भाँतिके होते हैं, इसीसे उनकी विभिन्न मानसिक 


प्रकृतिके अनुसार आवश्यक उपकरण भी भिन्न-भिन्न होते 
हैं। ऐसे प्रसंगमें जिन शास्त्रों इन उपकरणोंका वर्णन है, 





संख्या १२ ] 


उनकी भी आवश्यकता द्ोती है, नहीं तो परानुअ् किया 
नहीं जाता । मनुष्यके चित्त मिन्न-भिन्न हैं, हसीलिये शाज्नरोंके 
भी विभिन्न प्रकार हैं | ठीक वैसे ही, जैसे रोगोंकी विमिन्नताके 
कारण औषधर्म भेद होता है । 


ययैक॑सेषज श्ञात्वा न सर्वश्र भिषज्यति | 
तमैक देतुमाकस्थ्य न सर्वत्र गुरुभवेत्‌ ॥ 


इधीलिये भित्तिको स्बगत कहा जाता है । परन्तु कोई- 
कोई किसी निर्दिष्ट शासतत्रके अनुसार तदुचित अनुग्राह्य शिष्यों- 
पर कृपा किया करते हैं । यहद्०ाँ भित्ति अंशगत होती है | 
इतना ही नहीं, उन-उन शाज्लात्मक अंश भी मुख्य ओर 
अमुख्य ( गौण ) का भेद है--जैसे वेद और आगम । 
अथवा वेद, स्मृति और पुराण | फिर आगममें मी वाम) 
दक्षिण, कोल) त्रिक आदि हैं । यहाँ किसीकों यह नहीं 
समझ लेना चाहिये कि इस प्रकार शास्त्रीय मर्यादाकी रक्षा 
करानेवाले गुरु स्वभावसिद्ध प्रातिम शानविशिष्ट नहीं हैं । 
वस्त॒ुतः ग्रुरुको अपने लिये कुछ भी कर्त्तव्य न होनेके कारण 
उन्हें स्वार्थ-सम्पादनके लिये किसी भी बस्तुकी आवश्यकता 
नहीं है । दूसरोंके लिये ही इन सबकी अपेक्षा है । 


इससे यह प्रतीत होता है कि गुरू स्वयं स्व्रृतन्त्र और 
सांसिद्विक परामर्शविशिष्ट होनेपर भी उनके अनुग्रह-प्रदर्शनका 
प्रकार ब्विष्योके अधिकारानुसार भाँति-भाँतिका द्ोता है । 
निर्मलचित्त अनुग्राहद्म शिष्यके लिये अनुग्रह निरुपाय होता 
है, ओर दूसरोंके लिये सोपाय# । ये सांसिद्धिक गुरु ही ५अकल्पित? 
गुरु कहलाते हैं । इन्होंने दूसरे आचार्यकी सहायतासे सिद्धि 
नहीं पायी है, इसीसे इनको “अकल्पितः कहते हैं । 7 इन 
गुरुओंके सम्बन्धमें शासत्रवाणी है--- 


क् नोधिचित्तविबरणमें कहा गब्ा है--देशना लोकनाथानां | 


सक्वाशयवशानुगा ।! इत्यादि । बौद्ध कोग भी कहते हैं कि शिष्योंकी 
योग्यताके अधिकार-भेदसे ही गुरुओोंके उपदेश पृथक्‌थृथक होते हैं। 
मभबइय ही भापातदृष्टिसे उपदेशमें भेद दीख्ननेपर मी सारे सहूरुओं- 
का सूक्त उपदेश एक ही है। 

| भातिस ज्ञान अकृत्रिम है, अकश्पित गुरु ही अकृत्रिम 
है। कोई-कोई जो गुरु आदिकी सहायताके बिना ही पूण्ण 
शान प्राप्त कर सकते हैं, यद्द तन्त्रसम्मत है। यह यदि तीज-तीव 
झक्तिपातके फलकूप होता है तो, साथ-ही-साथ “शिवत्व' की प्राषि 
हो जाती दै---देह रद मी सकता है, नहीं मी । देद रइनेपर मी 
बह शिवदेह होता हे---उसमें प्रारष्य नई रहता। बह ख्वच्छन्दावस्पा 


गुरुतत्व और सद्गुरुरहस्य 


अि--+-ज>ज++++्नसस सा ज+++्ततह 
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१८८५ 


अदृष्मण्दछ्ो5प्येवे यः कश्निद्‌ वेत्षि तत्वतः। 
स सिद्धिभाग भवेक्षित्यं स योगी स च दीक्षितः ॥ 
एवं यो वेक्ति तस्वेन तस्य निर्वोणगामिनी । 
दीक्षा भवेदिति प्रोक्त तस्छीमिंशकशासने ।॥ 


[ क ] “अकल्पित? गुरुके सम्बन्धमें कहा जा चुका है। 
सांसिद्धिक होनेपर मी जिनमें स्वयं उद्धृत शानकी पूर्णता नहीं 
होती, परन्तु उसके लिये किसी गुरुकी अपेक्षा न करके जो 
कम ही परमहंस हूँ? इत्यादि प्रकारसे केवल अपनी भावनाके 
बलसे शास्त्रशान प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें ८अकल्पितकल्पक? कद्दते 
हैं। उनका शान सांसिद्धिक है इसलिये वे (अकल्पित” हैं और 
आत्मभावनाके बलसे उन्हें चात्रशान प्राम हुआ है. इसलिये 
“कल्पित? हैं | इसीसे उनका ऐसा नाम है । शक्तिपातरूपी 
उपायके तीत्रतादि भेदसे ये गुरु अनेकों प्रकारके हुआ 
करते हैं । 

इन सबके स्वयं प्रकृत्त ज्ञानकी पूर्णता केबल आत्ममावना- 
रूप निमित्तसे ही होती है सो बात नहीं है; ध्यान, जप) 
स्वप्न, ब्रत; होम आदि अन्यान्य निमित्तोंद्वारा मी हो सकती 
है | इन सब विभिन्न उपारयोंके प्रभावसे इस महाशानीकों 
अकृत्रिम ( अकल्पित ) मद्दान्‌ अभिषेक प्राप्त होता है-- 
शास्त्रशञनादिमें अधिकार प्राप्त होता है। यह अमिषेक गुर 
आदिके द्वारा अनुष्ठित नहीं होता । 

[ ख ] इसके अतिरिक्त “कल्पितः और “कल्पिताकल्पित? 
गुरु भी होते हैं। जिनके सत्तकका उदय अपने-आप नहीं होता, 
उन्हें किन्हीं अकल्पि्त या अन्य गुरुको भक्तिपुर्वक यथाविधि 
सेवा करके प्रसत्न करना पड़ता है और झास्नरसम्मत-क्रमके 
अनुसार उनसे दीक्षा लेकर शास्त्रार्थ शानकों प्राप्त करना 





है। यदि मध्य-तीत्र शक्तिपातके फलरूप होता दई तो, प्रातिभ 
शानका उदय द्वो जाता दहै---आह्षा गुरुकी आवश्यकता नही होती । 
बौद्धध्ममें भी कुछ-कुछ ऐसा ही माना है । आवकसे प्रत्येक बुदकी 
यही विशेषता है कि वह “अनाचार्भकः है--भीतरसे ही छान पाता 
है, उसे गुरुकी अपेक्षा नहीं होती। आवक बाह्य गुरुकी अपेक्षा 
रखनेवारा शानशाली है । परन्तु यह भी ठीक-ठीक अकश्पित गुरुके 
सवृश नहीं है । कारण प्रत्येक बुद्ध द्वेतुप्रत्ययके विचारद्वारा अपना 
परिनिवोण चाइता दे । अकल्पित गुरु इससे बहुत ऊपर हैं। 
अवश्य ही महायानका साधक अकल्पितसे मिल्ता-जुल्ता-सा है। 
वह साधक सारे जीबोंकी मुक्तिके किये बिना ही थुरुके बुद्धल्व, तद्ग प्‌ 
सर्बशत्व और सर्वसामध्ये चाहता है । 


१८८६ 
पड़ता है | इस प्रकार गुरु-आराधनके क्रमसे उनमें शुद्ध 
विद्याका उदय दो सकता है | यही आगे चछकर अभिषेक 
प्रास होनेपर परानुगरह आदिका अधिकार पाते हैं । इनको 
“कल्पित? गुरु कहते हैं | परन्तु कल्पित अर्थात्‌ दूसरे आचार्य- 
के द्वारा निष्पादित होनेपर भी इनमें समस्त पाशोंको पूर्णरूपसे 
काट देनेकी शक्ति होती है | 

[ गे) कोई-कोई “कल्पित? होनेपर भी गुरू आदिकी 
अपेक्षा न करके अपनी प्रतिभाके बलसे ही अकस्मात्‌ लोकोत्तर 
शास्ज्रीय तत्त्का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेते और उसका रहस्य 
समझ लेते हैं| “कल्पित! होनेपर भी इनका बोध स्वतः प्रवृत्त 
दोनेके कारण ये “अकस्पित” होते हैं। इसीसे ऐसे गुरुको 
“कल्पिताकल्पितः कहते हैं । इनमें कल्पितांशकी अपेक्षा 
अकल्पित भाग ही श्रेष्ठ होता है | 

[ घ॒ ] पूर्वाक्त विवरणसे समझा जा सकता है कि ये चारों 
प्रकारके गुरु कल्पित और अकल्पित;/--इन दोनों भेदोंका 
परस्पर मिश्रणजनित अबान्तर विभाग हैं। फलतः कब्यित 
और अकल्पित गुरुमे कोई भेद नहीं है--कल्पित गुरु भी 
शिष्यका पाशछेदन करके रिष्यत्वकी अभिव्यक्ति कर सकते 
हैं । कारण, स्वयं परमेश्वर ही आचार्यदेहमें अधिष्ठित होकर 
बन्धन खोलते हँ--नहीं तो एक जीव दूसरे जीवका उद्धार 
नहीं कर सकता । शास्त्रमें कहा गया है-- 

यस्मान्महेखर: साक्षात्‌ कृत्वा मानुषविग्रह म्‌ । 
क्रपया गुरुरूपेण मप्नाः प्रोछधरति प्रजा: ॥ 

अर्थात्‌ स्वयं महेश्वर ही मानुष-मूर्ति धारण करके क्ृपा- 

पूर्वक गुरुरूपसे ( माया ) मग्न जीबोंका उद्धार करते ईं । 
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यहाँ हम मनुष्य-गुरूकी चर्चा कर रहे हैं । वस्तुतः 
सिद्धगुद और दिव्यगुरु भी हें | अवश्य दी सबके मूलमें तो 
एकमात्र परमेश्वर ही अनुग्राहक हैं | उनके सिवा और कोई 
भी अनुग्रह नहीं कर सकता । 

गुरुका प्रकारभेद तो ज्ञानेन्द्रियादिके प्रणालीभेदके 
कारण है । किसी मी उपायसे हो या बिना उपायसे, ज्ञान 
उच्नन्न होना चाहिये | ज्ञान होनेपर कार्य होगा ही | अग्नि 
चाहे लकड़ीसे लकड़ी घिसकर जछायी जाय) चाहे जलती 
अभ्िसे स्पर्श करके जछायी जाय--दाहिका शाक्ति दोनोंमें 
समान ही होती है । तथापि दोनों अभ्रियोंमें कुछ भद बाना 
जाता है। इसीलिये फल और सामर्थ्यमें अमेद होनेपर भी 
ऊँचा आसन अकल्पित गुरुको द्वी दिया जाता है । 


नित्यसिद्ध परमशिवमें और बन्धनसे मुक्त होकर शिवत्य 
को प्रात होनेवालेमें सर्बशत्वादि सामथ्य॑ समान होनेपर भी 
जैसे परम शिवका उत्कर्ष अधिक मानना पड़ता है, वैसे ही 
अकल्पित गरुरुकी मद्दिमा भी स्वीकार करनी पड़ती है। वस्तुतः 
अकल्पित शुरुके सामने कश्पितादि गुरू या तो चुपचाप 
निष्क्रिय बने बैठे रहते हैं अथवा उनका अनुवर्त्तन करते हैं । 


अतण्व 'सद्गुरः शब्दसे या तो साक्षात्‌ परमेश्वरको 
समझना चाहिये अथवा उनके अनुअ्रहप्रास तत्साधर्म्ययुक्त 
जीवन्मुक्त अधिकारी पुरुषको | ये अधिकारी देवता, सिद्ध 
ओर मनुष्य--तीनों ही हो सकते हैं । 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि “असद्वुरुमें गुरुत्व कहाँ 
है ?”? “गुरु? शब्दका वास्तविक अर्थ लेनेपर ह्वी इस प्रकारक्री 
शक्ल द्ोती है । “गुरु? शब्दका सछुचित अर्थ ग्रहण करने- 
पर यह शड्ढा नहीं द्वाती । क्योंकि; मायासे उद्धार न कर 
सकनेपर भी जो ऊँचे त्येकोंके भोगैश्वर्य और अजरत्व, अमरत्व, 
आदि परिमित सिद्धियाँ दे सकते हैं, वे भी व्यवह्ारतः “गुरु! 
ही कहे जाते हैं | माविक जगतूमें भी भिन्न-भिन्न उच्च स्तर्रोमे 
आनन्द और भोग्यकी कमी नहीं है । प्रथ्वीतत्वसे छेकर 
कलातत्त्वतक प्रत्येक तत्त्वमें ही भोग्यविषय और भोगोपकरणों - 
से भरे अनेकों भुवन हैं | इन सब भुवनोंमें भी गुरु हँ। 
इनके सिवा; भुवनेश्वरगण भी श्ञानसम्पन्न अधिकारी पुरुष 
होते हं। योगी पूर्ण सिद्धावस्था लाभ करनेके पूर्व ऐसी शक्तिको 
प्राप्त हो सकते हूँ कि जिसके द्वारा वे व्यक्तिविशेषको---बह 
जिस तक्वमे है, उसे वहाँसे-- उठाकर दूसरे वाड्छित तस्वमें 
ओऔर उस तत्वके मुवनविदेषमें बहोँके ऐश्वर्यका भोग करने के 
लिये भेज सकते हैं । इसके लिये दीक्षाकी आवश्यकता 
नहीं होती । उन-उन भुवनेश्वरोंकी आराधनाके द्वारा भी 
उन भुवर्नोमें गमसन और निवास किया जा सकता है । 
इन सब भोग-लोकोंसे भी भोगके अन्‍्तर्मे पतन दोना 

अबश्यम्भावी है । हो, वहीं किसी सद्रुरुकी कपासे रास्ता 
मिल जाय ता दूसरी बात हे । ये सत्र गुरु केबल भोग दें 


# तन्त्रशाख्में मोगदीशाकी बात भी है; पर वह अछग 
चीज है। उसे सहुरु देते हैं । शिष्य भोगा्ी होता है, इसडिये 
सहुरु उसे दीक्षाद्वारा मनोबान्छित भोगके लिये तदुचित कोकमें 
मेज देते हैं । क्रमश: भोग क्षय करके ऊपर उठते-उठते बह भी 
पूर्णत्वकों ग्राप्त होता दे, परन्तु इसमें बहुत लंबा समय छग 
जाता है। 


संख्या १२ ] 


गुरुतत्त और सदूगुरुरइस्य 


१८८७ 








८3८५८५०5+3 33५ 3५८१-५७ ५42५->०१५७३६४८४७--+० 


सकते हैं, दिग्यशान नहीं दे सकते | इसी कारण ये मायासे 
नहीं तार सकते । यही उपयुक्त अरद्गुरु हैं। 


ऐसे गुरु भी हैं जो शान दे सकते हैं; परन्तु भोग यो 
विशान नहीं दे सकते । शान देकर वे मायासे मुक्त 
कर देते हैं परन्तु विशनके अभावसे वह अधिकार नहीं 
पा सकता | वह खयं मुक्त हो जाता है, परन्तु दूसरेको 
मुक्त नहीं कर सकता । परोपकार नहीं कर सकता । ऐसा 
गुरु 'शानी शुरू? होता है-योगी नहीं होता | बह प्रकृत 
सहुद्द भी नहीं है। सिद्धयोगी होनेके कारण जो एक ही साथ 
योगी और ज्ञानी--उभयात्मक होते हैं, वे ही 'सद्ुरः हैं । 
वे शिष्यके मोग-मोक्ष दोनोंका विधान कर सकते हैं | कारण; 
वे विशान प्रदान करते हैं । पूर्णल्वकी प्राप्ति उन्दहींकी कृपासे 
हो सकती है | 


“अ्क्ानन्द॑ परमसुखदम्‌! कहकर जिन रुद्गुरको 
नमस्कार क्रिया जाता है ओर गुरुप्रणाममें जिनको “तत्पदका 
प्रदर्श? तथा ध्शानाअन-शल्गकाद्वारा अज्ञान तिमिरान्धके 
शानचश्ु खोल देनेवाले कहा जाता है; वे दोनों एक ही हैं।! 
साधारणतः “गुरु शब्दसे रुद्रुरु ही समझा जाता है। 


कारण, गुरुरूपी भगवान्‌ अथवा मुरुदेहमें अधिष्ठित मगवान्‌ 


अपनी क्रियाशक्तिके द्वारा ( दीक्षाके द्वारा ) पश्चके खतःसिद्ध 
दिव्यशानरूप चक्षुओंका अवरोध करनेवाले अनादि मलका 
नाश कर देते हैं | जिससे उसका पशुस्थ मिटकर उसमें 
सर्वशत्व और सर्वकर्तृत्वकी अभिव्यक्ति होती है और उठे 
शिवसाधर्म्यकी प्राप्ति हो जाती है । 


इस क्रिया-दक्तिका दर्शन; स्पर्श आदि विभिन्न उपार्यों- 
से प्रयोग किया जा सकता है और उसीके अछुखार दीक्षामे 
भी प्रकारमेद हुआ करता है ! दिष्यको उद्धार करनेकी 
शक्ति ही गुरुका लक्षण है | योगवाशिष्ठमें कहा है--- 


“दर्शनात्‌ स्पर्शनास्छब्दात्‌ कृपया शिध्यदेहके । 
जनयेद्‌ यः समावेश श्ाम्भवं स हि देशिकः ॥? 
( निर्वाशप्रकरण १ । १२८। १६१ ) 


अर्थात्‌ जो कृपापूर्यक दर्शन, स्पर्शनका शब्दके द्वारा 
विष्यके देहमें शिवभावका “आवेक्ष! करा सकते हं वे ही 
देशिक या गुरु हैं। कुण्डलिनी जगकर षट्चक्रका भेद 
करके जब अह्रन्प्र्मे परशिवकरे साथ जा मिलती है, तब यह 
“आवेश? हुआ करता है | सत्यसझ्ूुल्प गुरू केवछ एक बार 








कृपापूर्ण दृष्टिपात करके ही इस खुमद्ान्‌ कार्यकोी सम्बन्न 
कर सकते हैं। 


योग्य शिष्यका उद्धार करना और अयोग्यको योग्य 
बनाकर उसे तार देना यही गुरुका कार्य होता है | बोधसारमें 
नरहइरिने कहा है-- 

तत्तद्विवेकबैराग्ययुक्तवेदान्तयुक्तिभिः । 

श्रीगुरु: प्रापयस्येव न पद्ममपि पञ्मतास्‌ । 

प्रापय्य पद्मतामेन॑ प्रयोधयति तस्क्षणात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ श्रीगुरु विवेक-बैराग्ययुक्त वेदान्त युक्तियोंके 
द्वारा अपग्रको मी प्मरूपमें परिणगत कर देते हैं । फिर 
उसे उसी .क्षण जगा देते हैं। भास्कररायने ललिता 
सहखनामके भाष्य (१०) में स्पष्ट ही कहा है--“अयोग्येडपि 
योग्यतामापाद्य श्रीगुरुसयों बोधयति ।” अर्थात्‌ श्रीगुरुरूपी 
सूर्य अयोग्यको भी योग्य बनाकर प्रबुद्ध कर देते हैं ।# 


(५) 
चैदिक शाघ्मकी तरह “आगम' में भी श्रौत, चिन्तामय 
और मावनामय-इन तीन प्रकारके शानका वर्णन मिलता 
है ।ग इनमें पूर्ब-पूर्व शान उत्तरोत्तर ज्ञानमें देतु है | विक्षिप्त 


# “नवचक्रेशवर-तन्त्र' में कहा गया है--- 

व पिष्ड पद _ तथा रूप रूपातीत॑ चअलुष्टयम्‌ । 

यो वा ख्रम्यग विजानाति स गुरु: परिकीरतित; ॥7 

अथीत्‌ जो पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत--श्न चारोंको 
सम्बक्‌ रूपसे जानते हैं, वे ही गुरु हैं । “्युरुगीता' के अनुसार 
कुण्डलिनी शक्ति, हंस, विन्दु और निरञ्ञन-इन्ही चारोंकों यथाक्रम 
पिण्ड, पद, रूप और रूपाततीत का गया ऐ-- 

पिण्ड कुण्डलिनीशक्ति: पर्द हंस अकार्चितः । 

रूप. विन्दुरिति शेयं हुूपातीत॑ निरशनम्‌ ॥ 

धखच्छन्द-संग्रदद'में भी यह कछोक दै। परन्तु उसमें अन्तिम पद 
है--.“रूपातीतं हि जिन्मयम्‌ ।' ध्योगिनीहदय! में इसा क्रमसे चारोंका 
उछ्ेख है। परन्तु संत दादू्जीके शिब्य सुन्दरदासजीने अपने 
आ्ञान-समुद्र' नामक ग्रन्थमें ध्यानके वर्णनअसंगमें पदस्थ, 
पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत--यद्द क्रम माना है ( होक ७६- 
८४ ) नैनगन्योंमे भी इन चार ध्यानोंकी बात मिलती है । इसके 
द्वारा जाना जाता है कि पृ और शुद्धतम ज्ञान ही गुरुका 


रथूण है । 
+ बौद्ध-मन्योंमें मी श्रुतच्चिन्ताभावनामणी प्रज्ञाका बणन है । 
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[ भाग १६ 


चित्तके शास्तार्थ-शानको “श्रौतशान” कहते हैं । यह सबसे 
निमृष्ट है| शाश्लार्थकी आलोचना करके “यहाँ यही उपयोगी 
है? इस आनुपूर्वीके द्वारा व्यवस्था करना “चिन्तामय ज्ञान! 
है । यह मन्दाभ्यसत और खभ्यस्त-भेदसे दो प्रकारका है। 
स्वम्यस्त चिन्तामय शानसे “भावनामय ज्ञान! उत्पन्न होता 
है, जिसको पण्डितोंके मोक्षका एकमात्र कारण माना है। 
बस्तुतः यही श्रेष्ठयय ज्ञान है । इसीसे योग और योगफलकी 
प्राप्ति होती है । भावनामय शान न होनेपर अछ्ुद्ध शिष्यको 
मायिक तत्वसे उद्धार करके इच्छानुसार सकल सदाशिवमे 
अथवा निष्कल परमशिवमें मुक्त करना सम्मव नहीं है। 
अर्थात्‌ गुरु स्वभ्यस्त शानी होनेपर भी यदि वह भावना- 
विश्वेषके अभावते उक्त तत््व-विशेषका साक्षात्कार न करके 
अशुद्ध ही बना रहता है तो वह पूर्वोक्त प्रकारसे उद्धार और 
योजन करनेमें समर्थ नहीं होता । परन्तु सिद्ध योगी मायिक 
तर्वोंकी सिद्धि प्रात करके भी सदाशिवादि उत्तम पदका 
स्वभ्यस्त शानी होनेके कारण योजना कर सकता है। यद्यपि 
योगी उन-उन तत्त्वोंकी सिद्धि प्रात्त करता है; तथापि योग- 
बलसे शिष्योंकी उन-उन तर्वोंमें योजना नहीं कर सकता। 
कारण; निम्न-स्तरके तत्वोंकी योगज सिद्धि मुक्तिका 
उपाय नहीं है । 


प्रश्न यह है कि जिसके प्रभावसे योगी सारे जगत्‌का 
बन्धन काट सकता है) वह सदाशिवादिसे उच्चस्तरके तत्त्वकी 
योगसिद्धि उसे क्यों नहीं होती ? इसका समाधान यह है कि 
यद्यपि योगीकी माति ज्ञानी भी अभ्यासह्वीन हैं; तथापि ज्ञानी 
सर्वया स्वभ्यस्त भावनाके विजान-प्रसंगमें शिव-भावको प्राप्त 


शान्तिदेवक “्वोद्धचर्याबतार' की प्रमाकरकत पत्चिका नाम्नी टंकार्मे 
इस प्रशाकों भूमिप्रविष्ट प्रशासे पृथक्‌ किया गया है । “अभिषर्म- 
कोश' में भी औत श्ञानादिका बिवरण है । वैमाषिक मतसे श्रुतमयी 
प्रश्ञाका विषय “नाम', चिन्तामयी प्रश्धका विषय “नाम! और «अर्थ! 
एवं भावनामयी प्रश्ञाका विषय केवक “थे? है। सौन्रान्तिक मतसे 
श्रुतप्रह्ठा-आप्तप्रमाणजनिश्चय;. चिन्ताप्रशान्युक्तिनिध्यानजनिश्चय; 
मावनाप्रशा-समाधिजनिश्चय है। जो शील्वान्‌ू और श्रुतचिन्ता- 
प्रश्षावान्‌ है, वही मावनाका अधिकारी है । ( देखषिये--अभिष्म- 
कोश [६ ]) 


हो गया है; इसलिये वह दीक्षादि क्रममें योगीकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ है। 


इस विषयको अच्छी तरह समझनेके लिये योगीके प्रकार- 
भेदके सम्बन्धर्मं भी कुछ साघारण शान होना आवध्यफ है । 
आगमके मतानुसार संप्रात, घटमान, सिद्ध और सुसिद्ध- 
भेदसे योगी चार प्रकारके होते हैं । जिस साधकने योगका 
उपदेशमात्र पाया है उसे “संप्राप्त! और योगाभ्यासमें भली- 
भाँति लगे हुए साधघकको 'घटमान! कहते हैं । ये दोर्नों 
प्रकारके साधक जब स्वयं ही योग अथवा ज्ञानमें सुप्रतिष्ठ 
नहीं हैं, तब दुसरेका उपकार करनेमें केसे समर्थ हो सकते 
हैं ! परन्तु जिनका योग सिद्ध हो गया है। उनमें स्वभ्यस्त 
शान भी अवध्य ही होता है | इस जानके द्वारा वे दूसरेको 
मुक्त कर सकते हैं--अन्य प्रकारसे अर्थात्‌ सिद्धिके प्रभावसे 
नहीं । योगी और शानीमें यही सर्वश्रेष्ठ हैं; कारण, योगी 
होकर भी ये शानी हैं | जो सुसिद्ध योगी हैं, वे व्यवहार- 
भूमिसे अतीत हैं | वे किसी समय मी अपने स्वरूपसे 
स्खलिल नहीं होते । वे किसी भी स्थानमें रहें, कैसा भी फल 
भोग करें-सदा निर्विकार रहते हैं । वे नररूपी विरूपाक्ष 
हैं | सकलाघार सिद्धि एकमात्र उन्हींमें प्रकट होती है। 
परन्तु वे गुरु-भावका अवल्म्बन करके साक्षात्रूपसे 
मर्त्यगणोंका मुक्त नहीं करते--विद्येश्वरगणणोंके द्वारा करते हैं । 


अतएव शान ओर योगका विचार करके “मालिनी 
तनत्र! में कहा दे कि मुमुक्षुके लिये स्वम्यस्त शानवान्‌ गुरू 
ही श्रेष्ठ हैं । इसीलिये “स्वभ्यस्त चिशान? द्वी गुरका एकमात्र 
लक्षण है--भ्योगित्व” नहीं | 


परन्तु योगी गुरु भी हैं | यह सत्य है कि निरे योगीकी 
अपेक्षा शानी भेष्ठ है । कट्दों शनी गुर करना चाहिये और 
कहाँ योगी गुरु) एवं कह्ाँ-कह्टां इनको न करना चाहिये, इस 
विषयमें आचार्य अमिनवके गुरु शम्भुनाथने निज मुखसे 
कट्टा है कि “जो शिष्य मोक्ष और शान चाहता है; उसके 
लिये स्वभ्यस्त शानी गुरुकी आवश्यकता है। अन्य प्रकारके 
गुरु प्राप्त होनेपर भी उसके लिये ऐसे गुरुका होना 
अपरिहार्य है । कारण,+--- 


संख्या १२ ] 


प्रभुसि--- 
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आमोदार्थी यथा सृम्अः पुष्पाव्‌ पृष्पास्तरं बजेत्‌ । 

विज्ञानार्थी तथा दिल्यों गुरोगुवैन्तरं बजेत्‌ ॥ 

जो गुरु विशान दानमें समर्थ नहीं है; वह शक्तिहीन है । 
जो स्वयं अश है, वह दूसरेको शान कैसे दे सकता है ! यहाँ 
प्रश्न हो सकता है कि भ्मावना ही तो मुख्य है, अश शुरुके 
द्वारा भी शिष्यकी भावनाके कारण उत्तम फल हो सकता 
है | अतएव अश प्राप्त गुंढके त्यागकी क्‍या आवश्यकता 
है ! जो उत्तरोत्तर उत्कर्ष देखकर भी अघधम पदपर स्थित 
रहता है वह अभागा है। जो भोग, मोक्ष और विशान 
चाहता है, उसका गुरु स्वभ्यस्त ज्ञानी योगसिद्ध ही होना 
चाहिये । यही तीसरे प्रकारका योगी है । जो मोक्ष और 
विशान चाहता है; उसका गुरु शानी होना चादहिये। इस 
गुरुसे मोगसिद्धि नहीं होती । जो मितयोगी है अर्थात्‌ जो 
प्यट्मान! और “सिद्ध! अवस्थाके ब्रीचका है; वह गुरु 
होनेपर केवल भोगांश दे सकता है--मोक्ष और विज्ञान नहीं 
दे सकता । केवल «संप्राप! और 'घटमान? अवस्थार्म स्थित 
योगी तो शिष्यको मोक्ष और विज्ञानकी बात बहुत दूर है, 
भोगमात्र भी नहीं दे सकता । वह तो केवछ उपाय बतला 


सकता है | जो मितयोगी भी नहीं है, ऐसे योगाभ्यासीकी 
अपेक्षा मितशानी भी गुरकी दृष्टिसे श्रेष्ठ है; क्योंकि! वह 
श्ञानके साधनोंका उपदेश देकर सखझिध्यकों क्रमशः मुक्त कर 
सकता है। 


गुरू यदि ऐसे मितशानी हों तो शिष्यको क्‍या करना 
चाहिये ! एक ही पूर्ण शानी गृद् या सदयुरु न मिलनेकी 
अवस्थामें साघकको चाहिये कि वह भिन्न-भिन्न परिमित-शान 
गुरुओंसे अंशांशिक क्रमसे शान छे-लेकर अपने आद्मार्मे 
अखण्डमण्डर पूर्ण ज्ञानका सम्पादन करे। एक ही मिते- 
ज्ञानीसे पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो खकती; अतएव अपने 
शानकी पूर्णताके लिये विशेष प्रयत्मके साथ असंख्य गुरु 
करनेकी आवश्यकता होती है । इसमें प्रत्यवाय नहीं दोता । 


सद्गुरुकी प्राप्ति भगवान्‌के अनुग्रह बिना नईीं होती। 
जहाँ तीत्र शक्तिपात होता है, वहाँ पूर्ण शानसम्पन्न ऐसे 
गुरू मिल जाते हैं--जिनकी कृपामाज्नसे स्वात्मविशानका पूर्ण 
रूपसे उदय हो जाता है । फिर बार-बार गुरु करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती । 


+.--#9-< फमल्‍फकर ०-०८: 


प्रभसे--- 

प्रभु में चरण-कमलकी चेरी | 

आई ग्ररण हरण करिए अब सब भव बाघा मोरी ॥ 
तुम सर्वज्ञ अखिल जग स्वामी में अल्पन्न कमेरी | 
परमधाम अमिताभ तुम्हारा, मेरी सृष्टि अपरी ॥ 
प्रभ॒ सचिदानन्द परमेश्वर याति अति अलाखित तेरी | 
अरणागत प्रपत्रकी तुमने जीवन-विपति निबेरी ॥ 
ञशि! असहाय प्रबल माया-प्रिय पड़िपु-राहु गहेरी | 
बन्धन-मुक्ति हेतु श्री-पद-नख-भानु-उदयकी देरी ॥ 


--शशिप्रभा देवी 


हिंदधर्में सत्यका समग्र रूप 


( लेखक--श्रीवसन्तकुमार चढ्टोपाध्याय एम. ए.- ) 


कर्मके इस नियमको एक प्रकारसे सभी पघर्मोने 
स्वीकार किया है कि मनुष्य भला-बुरा जो कुछ भी कर्म 
करता है, उसका फल उसे उसी जीवनमें अथवा 
जन्मान्तरमें अवश्य भोगना पड़ता है | परन्तु यह नियम 
किस प्रकार काम करता है, इसका साज्नोपान्न एवं 
वैज्ञानिक निरूपण केवल हिंदूधममें ही हुआ है । इसी 
नियमका भज्गञभूत जो यहद्द सिद्धान्त है कि जो भी 
सुख-दुःख द्वम इस जीवनमें भोगते हैं, उनमेंसे कुछ 
हमारे प्राक्तन कर्मोके फल हैं, इसकी सत्यताका अनुभव 
दूसरे धर्म नहीं कर पाये हैं | कुछ बच्चे जन्मसे ही 
रुग्ण र्वते हैं । उन्होंने इस जन्ममें कोई ऐसा कम 
किया हो, जिसका फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है-यह्ष 
बात नहीं कही जा सकती | दूसरे धर्म इन बच्चेकि 
दुःखभोगका कारण नह्वीं बता सकते | ईश्वर यदि न्यायी 
एवं स्वेस्मर्थ है तो प्रत्येक जीवके दुःखभोगका कोई- 
न-कोई कारण अवश्य होना चाहिय। एक हिंदूधर्म दी 
हमें यह बतलाता हैं कि ऐसे बच्चोंके दुःखभोगका 
कारण उनके पूर्वकृत कर्म द्वी हैं। श्रीमती एनी 
बेसेंटके एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो जन्मसे ही रुग्ण 
रहती थी और कष्टमय जीवन ब्रिताकर कुछ द्डी दिनोंके 
बाद इस लोकसे चल बसी थी । उन्होंने इस प्रश्नपर 
विचार किया कि उस कन्याकों इतना कष्ट क्यों हुआ । 
उन्होंने कई पादरियोंसे इस प्रश्नका उत्तर पूछा | यही 
नहीं, उन्होंने विभिन्न धर्मोके सिद्धान्तोंका निरूपण 
करनेवाली पुस्तकें भी पढ़ीं। परन्तु जब्रतक उन्होंने 
हिंदूधर्मके ग्रन्थ नहीं पढ़े, और पुनर्जन्मके सिद्धान्तका 


ठीक-टीक पता न छगा तब्नतक उन्हें इस प्रस्नका -- 


सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं मिछा । ऐसे बहुत-से हेतु हैं, 
जिनके कारण हमें बाध्य होकर पूर्वजन्मको स्वीकार 
करना पड़ता हैं। मद्दाकवि काढिदासने अपनी अनुपम 


कृति अभिज्ञानशाकुन्तलमें एक जगद् कट्ठा है कि अपने 
प्रियजनोंसे संयुक्त द्ोनेपर भी हम कभी-कभी किसी 
दूरस्थ बन्घुके लिये उत्कण्वित-से द्वो जाते हैं | इसका 
कारण वे यही बतलाते हैं कि ऐसे अवसरोंपर हम अपने 
किसी पूर्वजन्मके स्नेद्दीको याद करते द्वोते हैं# । 
हालके पैदा हुए शिशुको माँका स्तन पान करना 
कौन सिखलाता है ? उसने पिछले जन्मोंमें माँका दूध 
अवश्य पिया होगा और उसका पिछला अम्यास इस 
जन्ममें भी उसके काम आता है। पृत्र॑जन्मके होनेमें 
एक और भी प्रमाण है। सभी धर्म एक स्वरसे आत्माकी 
अमरताको-नित्यताको स्वीकार करते हैं | परन्तु जिस 
बस्तुका आदि है, उसका अन्त भी अवश्य द्वोना 
चाहिये | अन्त उसी वस्तुका नहीं होता, जिसका 
आदि नहीं है | अतः आत्माको अविनाशी माननेपर 
उसे अनादि भी मानना द्वोगा | कोई भी दूसरा धर्म 
नहीं बतछा सकता कि आत्मा जन्मके पूर्व किस 
अबस्थामें था। एक दिंदूधर्ममें ही इसका पूरा-पूरा 
विवरण मिलता है | 
सभी धर्म मृत्युछोकके अतिरिक्त स्वग और नरक 
नामक लोकोंकी सत्ता स्त्रीकार करते हैं | परन्तु जहाँ 
दूसरे धर्म यद्ट कहते हैं-अथबा संकेत करते हैं कि 
स्वर्ग और नरकमें जाकर कोई वापस नहीं आता, 
दिंदुधम यद्ट कट्ठता है कि कोई भी आत्मा स्वर्ग 
अथवा नरकमें सदा नहीं रह सकती । क्योंकि स्वर्ग 
अथवा नरक इमें अपने किसी कर्मके फलरूपमें ही 
प्राप्त दोते हैं और कम सभी आदि-अन्तवाले द्वोते हैं । 
.. # रम्याणि वीढ्ष्य मधुरांश निशम्य शब्दानू...... 
पर्बुत्खुकीमवति बत्‌ सुखितोडपि जन्तुः। 
तथ्ेतता स्मरति नूनमबोधपूर्व 
भावरियराणि._ जननान्तरसौद्ददानि ॥ 
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हिंदूधर्ममें सत्बका समग्र रूप 
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आदि-अन्तवाले कर्ममा फल कभी जनादि अथवा 
अनन्त नहीं हो सकता । इससे यह सिद्ध द्वोता है कि 
स्वर्ग अथत्रा नरकमें चाहे किसी जीवको दीर्धकाल्तक 
निवास करना पड़े, परन्तु कभी-न-कभी उसे बहाँसे 
अवश्य हटना पड़ेगा । ढिंदूधर्मके अनुसार स्वर्ग अथवा 
नरकमें नियत काल्तक ( चाहे वद्द अवधि इजारों 
बर्षोंकी द्वी क्यों न द्वो ) रह चुकनेके बाद जीवको 
घुनः मर्त्यकोकमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है। फिर 
यद्द भी नहीं क॒द्ठा जा सकता कि मरनेके बाद सभी 
जीवोंको स्वर्ग अथत्रा नरकमें जाना ही पड़ता है | 
घुकृती लोग ही स्व॒र्गमें जाते हैं तथा पापाचारी नरकोंमें 
जाते हैं । इन दोनोंके अतिरिक्त कुछ छोग ऐसे भी 
हो सकते हैं, जिन्होंने जीवनमें न तो कोई विशेष 
पुण्य ही किया है न पाप ही । हिंदूधमंके अनुसार 
ऐसे जीव न स्वरगमें जाते हैं न नरकमें बरं॑मरनेके 
बाद तुरंत द्वी उनका मर्त्यछोकमें पुनः जन्म द्वो 
जाता है । 


मोक्ष नामक स्थितिकों भी केवल हिंदूधमने ही 
माना दें, दूसरे धर्मोने उसे स्त्रीकार नहीं किया है | 
स्वर्ग अथवा नरककी प्राप्ति एक निश्चित अवधिके लिये ह्वी 
होती है; किन्तु मोक्षसुखको निरबधि अथवा शाम्रत 
माना गया है । खर्ग अथवा नरक जिस प्रकार हमें 
कर्मोंके फल रूपमें मिलता है, उस प्रकार मोक्ष किसी 
कमका फल नहीं है। खग अथवा नरककी भाँति यदि 
मोक्ष भी हमारे कर्मका फल द्वोता तो वह भी अन्तवाला 
होता । मोक्ष तत्तज्ञानका फल है | आत्मा अपने 
खरूपको जान लेता है | उसे यह अनुभत्र हो जाता 
है कि में झरीरसे मिन्न झ्लुद्ध चित्र्‌ अथवा ज्ञानखरूप 
हैँ । प्रकृतिकी संदारशक्ति सभी प्राकृतिक-जड 
वस्तुओंका नाश कर सकती है, परन्तु वह शुद्ध चित्‌ 
अथवा ज्ञानका नाश नहीं कर सकती। अत: एक 


बार आत्माको जब यह ज्ञान हो जाता है कि में शुद्ध 
चित्‌ अथवा ज्ञानखरूप हूँ, तो फिर शरीरका अन्त हो 
जानेपर भी आत्माकी इस स्थिति ( मोक्षकी स्थिति ) का 
कदापि अन्स नहीं द्वो सकता जैसा कि दम ऊपर 
कद्द आये हैं, मोक्ष किसी कर्मका फल नहीं है । किन्तु 
कर्म अज्ञानके पर्देको हठानेमें सहायक द्वोते हैं, जिस 
पर्देके कारण आत्मा अपने खरूपकों नहीं पहचान 
पाता । तक्तज्ञानसे उत्पन्न होनेवाली मोक्षरूप इस 
अविनाशी स्थितिको केवल द्िंदूधर्मने खीकार किया है । 
यही मनुष्यजीवनका परम पुरुषा है | 


सभी धर्मोने सृष्टिकी उत्पत्तिका कोई-न-कोई 
सिद्धान्त माना है। सभी धर्म इस बातको खीकार करते 
हैं कि एक समय ऐसा था जब कि यह जगत्‌ नहीं 
था | इसीको प्रल्यकाल कहते हैं । दूसरे धर्मोकी 
मान्यता यह प्रतीत होती है कि प्रल्य अमादिकालीन 
था । परन्तु हिंदूधरम यह कद्ठता है कि प्रल्यके पूर्व भी 
सृष्टि थी, और उस सृष्टिके पूर्व प्रत्य था-इस प्रकार 
सृष्टि एवं प्रल्यका यह चक्र अनादिकालसे चला आता 
है । सन्ध्योपासनके समय जो यह मन्त्र पढ़ा जाता है--- 


धसूबोचन्द्रससों घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ! 

दियं चर पृथिर्वी चान्तरिक्षमथो स्व ॥* 

( अह्माजीने सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
तथा खर्गलोककी रचना पूरवकल्पके अनुसार ही की )-- 
उससे इस बातका संकेत मिलता है कि प्रत्येक सृश्टिके 
पूर्व भी कोई-न-कोई सृष्टि अवश्य थी । प्रत्येक सृष्टिके 
आदिमें जो विषमता देखनेमें आती है, वह प्राक्तन सूश्िमे 
किये हुए जीबोंके विविध कर्मोका फल है । प्रत्येक सश्टिके 
आदियें कुछ जीव मनुष्यके रूपमें उत्पन्न होते हैं, कुछ 
पशुओंके रूपमें जन्म लेते हैं | इसकी संगति इस 
सिद्धान्तकों माननेसे दी हो सकती है कि इन जीवोंने 
प्राक्तन सममें भिन्न-भिन्न प्रकारके कर्म किये थे । 
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केवल हिंदूधर्म ही यह कहद्ठता है कि पेड़-पौधों 
तथा जीव-जन्तुओंमें भी मनुष्यों-जेसी ही आत्मा होती 
है | शुद्ध चेतन्‍्य ही आत्माका खरूप है। और पेड़- 
पौधों तथा जीव-जन्तुओंमें भी मनुष्योंकी भाँति चेतनता 
द्वोती ही है । जैसा भगवान्‌ शबझ्जुराचायने कहा है, 
ध्यदि हम द्वाथमें छाठी लेकर किसी पशुकी ओर दोंड़ें 
तो वह डरकर भागेगा | भागते समय वह्व यही सोचेगा 
कि यदि छाठी मेरे शरीरपर पड़ेगी तो मुझे पीड़ा 
इोगी । इसके विपरीत जब हम घास लेकर किसी 
जानत्रकी ओर बढ़ते हैं तो वह हमारे निकट आ 
जाता है, क्‍योंकि वह समझता है कि धास खानेसे उसे 
तृप्ति मिलेगी |! देवीमाह्वत्म्यमें कहा हैं--- 





शानिनों मजुजाः सत्यं किन्मु तें न हि केवलम्‌ । 
यतो हि. ज्ञानिनः स्व. पशुपक्षिमुगादयः ॥ 


'मनुष्य समझदार द्वोते हैं---यह सत्य है, किन्तु 
केबल वे ही समझदार होते हों--यह बात नहीं है; 
क्योंकि पशु, पक्षी आदि सभी जीव समझदार होते हैं ।? 


इसपर कोई यह सोच सकता है कि पशु-पक्षी 
आदि जीवोंको भले-बुरेकी पहचान नहीं होती और 
मनुष्यको इसकी पहचान होती है, इससे यह सिद्ध 
होता है कि पशु-पक्षी आदि जीबोंमें आत्मा नहीं होती | 
परन्तु भले-बुरेकी पहचान बुद्विके द्वारा होती है, और 
मनुष्यकी बुद्धि पशु-पक्षियोंकी बुद्धिकी अपेक्षा अधिक 
उन्नत होती हैं। आत्माका खरूप शुद्ध चेतन्य है 
और वह पश्चु-पक्षियोंमें उसी रूपमें होता है जिस रूपमें 
मनुष्यके अंदर होता हैं। छोटे बच्चों तथा पागलोंको 
भी भले-बुरेकी पहचान नहीं होती | इससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनके अंदर आत्मा नहीं होती | 





कल्याण 
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कुछ पुराने एवं सघे हुए अपराधिपोंमें भी भले-बुरेकी 
पद्चचान नहीं द्योती | इससे हमें यह मानना पड़ेगा कि 
पञ्नु-पक्षियोंमें भी मनुष्योंकी भाँति आत्मा होती है, 
अन्तर केत्रल बुद्धिके तारतम्यकों लेकर ही होता है | 


सभी धर्म यह कहते हैं कि विश्वकों ईश्वरने रचा 
है। हम इस बातको जानते हैं कि किसी वस्तुकी 
उत्पत्तिके लिये दो कारण श्रपेक्षित हैं---एक चेतन 
कर्ता और दूसरा बद्द उपादान, जिससे उस पदार्थकी 
रचना की जायगी | पहलेको निमित्तकारण तथा दूसरेको 
उपादानकारण कहते हैं । सभी धर्म इस त्रिषयमें एकमत 
हैं कि ईश्वर जगत्‌का निमित्तकारण है। परन्तु जगत॒का 
उपादानकारण, जिससे यह जगत्‌ बना है, क्‍या हे ? 
दूसरे धर्मोके पास इस ग्रश्नका उत्तर नहीं है । उनकी 
मान्यता ऐसी प्रतीत होती है कि जगवकी उत्पत्ति 
शून्यसे हुई । परन्तु शून्यसे--अभावसे किसी भावकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । एक हिंदूधर्म ही इस प्रश्नका 
समुचित उत्तर देता है | वद् यह कद्ठता है कि इस 
विश्वको भगवानने अपनेमेंसे द्वी रच डाला । उन्हें विश्व- 
की रचनाके लिये किसी बाह्य उपादानकी अपेक्षा नहीं 
होती । जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीरमेंसे जाल रच 
देती है, उसी प्रकार ईश्वरने अपने आपमेंसे इस विश्वको 
स्व डाला । इसके बाद हिंदूधर्म विस्तारसे सृष्टिकी 
प्रक्रिगका निरूपण करता है | सर्वप्रथम आकाशकी 
उत्पत्ति हुईं, आकाइसे वायु उत्पन्न हुआ, वायुसे अग्नि, 
अग्निसे जल और जल्से पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई | 


ऊपर जो उदादरण दिये गये हैं, उनसे यह बात 
स्पष्ट हो जाती हैं कि सत्यका समग्र रूप हिंदूघर्ममें ही 
पाया जाता है, दूसरे परमोर्मे उसकी अंशरूपमें ही 
उपलब्धि होती है | 
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कामके पत्र 


(१) 
ब्रद्ज्ञान, पराभक्ति, मगवानकी लीला 


आपका कृपापत्र मिला था | उत्तर छिखनेमें बहुत 
देर हो गयी, इसके लिये क्षमा करें | व्यतिरेक और 
अन्वय---दोनों प्रकारसे दी ब्रह्मज्ञनकी साधना द्वोती हैं । 
आजकल अवस् द्वी ऐसी प्रथा-सी द्वो गयी दे कि छोग 
वेदान्तका अर्थ द्वी ब्यतिरेकसाधना करते हैं। वे 
'नेतिनेति! कद्ककर जगत्‌को खप्न, गन्धवंनगर, 
शशश्वृंग और रजुमें सर्प आदिकी भाँति सर्बथा असत्‌ 
बतलाकर सबका अखीकार तो करते हैं, परन्तु सब 
कुछको एकमात्र नित्य सच्चिदानन्दधन-सखरूप मानकर 
ब्रह्मका खीकार नहीं करते। इसीलिये कभी-कभी 
जगतका बाघ करते-करते ब्रह्मका भी बाघ द्वो जाता 
है और मनुष्यका चित्त एक जड शून्य भूमिकापर जा 
पहुँचता दवै | जगत्‌ वस्तुत: न कभी था, न है, न द्वोगा-यद्द 
सत्य दे, परन्तु इसके साथ यद्द भी सबंया सत्य हैँ कि 
जगतके रूपमें जो कुछ भी भास रद्दा दे, वद्द, तथा 
जिसको भासता है, वद्द भी ब्रह्म दी हैं। जगतको 
स्वधा वस्तुशून्य समझना “व्यतिरेक' साधना है और 
चेतनाचेतनात्मक समस्त विश्वमें एक चेतन अखण्ड 
परिपूर्ण अक्षसत्ताका अनुभव करना “अन्वय”ः साधना | 
दोनों साधनाओंके समन्‍्वयसे जो “सब खल्विदं ब्रह्म 
नेद्द नानास्ति किश्नन! तत्तवकी प्रत्यक्षानुभूति होती हे, 
बह्दी ब्राह्मी स्थिति है | 


यह श्रीभमगवानका सश्चिदानन्दमय अ्रक्मखरूप है । 

इसके जान लेनेपर द्वी समप्र पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 

की प्रेमलीका या त्रजलीकाके समझ्नेका अधिकार प्राप्त 

होता दे । दिव्य हृदय और दिव्य नेत्नोंके बिना 

ब्रजदीकाके दर्शन नहीं द्वो सकते । विविध साधनाओंके 
है-.व 


द्वारा हृदय जब समस्त संस्कारोंसे शून्य होकर शुद्ध 
सत्तमें प्रतिष्ठित द्वो जाता है और जब सम्पूर्ण विश्वमें एक 
अखण्ड अनन्त समरस सर्वन्यापक सर्वरूप अव्यक्त ब्रक्षकी 
साक्षात्‌ अनुभूति द्वोती दे तभी प्रेमकी आँखें खुलती 
हैं, तभी भगवान्‌की छीछाके यथार्थ और पूर्ण दर्शनकी 
योग्यता प्राप्त द्वोती है और तभी प्रेमी भक्तका भगवानके 
साथ पूर्णैक्यमय मिलन द्वोता है । यद्दी ज्ञानकी परा 
निष्ठा है। 'निष्ठा ज्ञानस्य या परा |! श्रीभगवानने 
खयं कट्ठा है--- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्लुति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति छमते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्तमि तत्त्वतः । 
ततो मां _तसस्‍्वतो शात्वा विशते तदननन्‍्तरम्‌ ॥ 
“साधक जब प्रसन-अन्त:करण होकर ब्रह्ममें स्थित 
दो जाता है, जब उसे न तो किसी बातका शोक द्वोता 
है और न किसी बातकी आकांक्षा द्वी। समस्त 
प्राणियोर्में उसका समभाव द्वो जाता है, तब उसे 
मेरी परामक्ति--पूर्ण प्रेम ग्राप्त होता है | और उस 
पराभक्तिके द्वारा मुझ्न भगवानके तत्त्तको-मैं जो कुछ 
भोर जितना कुछ हूँ--बद्द पूरा-पूरा जान लेता है और 
इस प्रकार तलसे जानकर वद्दध तुरंत द्वी मुश्नमें मिल 
जाता है । 


यद्द ब्रक्ष्षान और यह परामक्ति-केवल उँची-ऊँची 
बातोंसे नद्दीं मिलती । निरी बातोंसे तो अह्मज्ञानके नाम- 
पर मिथ्या अभिमान और भक्तिके नामपर विषय-विमोद्ठकी 
प्राप्ति द्वी द्वोती है। सत्संग, साधुसेवन, सदिचार, 
वैराग्य, मजन, निष्काम कर्म, यम-नियमादिका पालन 
ओर तीत्रतम अभिलाषा द्वोनेपर द्वी इनकी प्राप्ति संभव 
है । भगवत्कृपाकी तो शरीरमें प्राणोंकी भाँति सभी 
साधनाओंमें अनिवार्य आवश्यकता दे । 


[ भाग १६ 











२-सब जीबोंमें मगवानका निवास है। यद्द समझ- 
कर सबका सम्मान करे, सबसे प्रेम करे, सबका द्वित- 
साधन करे और सबके साथ निष्कपट सत्य व्यवहार 
करे । जिसके ब्यवद्दारमें सम्मान, प्रेम, द्वित और सत्य 
समाया है वहद्द सद्दज द्वी सत्रका प्रिय द्वो जाता है। 
कठुता तो अभिमान, द्वेष, अद्वित और कपटसे आती है । 


(२) 
कार्यकर्ता साधकोंके प्रति 
इधर आपसमें कुछ कलद्ध तथा द्वेष बढ़ा दीखता 
है, यद्द नया नद्ीं है। मनमें छिपा था वही बाहर 
निकल रद्दा दे । पहले थोड़ा काम था और थोड़े कार्य- 
कर्ता थे, इससे थोड़े रूपमें था | अब ज्यों-ज्यों काम बढ़ा, 


आदमी बढ़े, त्यों-दी-व्यों छिपे दो्षोका भी अधिक 
प्रकाश और प्रसार द्वोता गया | फिर, इस समय तो 
सारे भूमण्डछका द्वी वातावरण विक्षुब्ध द्वो रद्दा है। 
रेसी अवस्थामें ऐसा न द्वोना ह्वी आश्चर्यकी बात थी। 
तथापि जो छोग साधनाके उद्देश्यसे यहाँ काम करने 
आये हैं या करना चाद्दते हैं उनके लिये तो यद्द स्थिति 
अवश्य द्वी शोचनीय है | सच पूछिये तो बात यद्द दै 
कि लोगोंने अभीतक अपने जीवनका एक उद्देश्य द्वी 
निश्चित रूपसे स्थिर नहीं किया है, और जिन्होंने कुछ 
किया था, वे भी प्रपश्चमें पड़कर शायद उसे भूल-से गये 
हैं । शुद्ध सेवाके भावसे, खास करके परमार्थ-साधनके 
उद्देश्ससे काम करनेवार्लोको नीचे छिख्वी बातोंपर अवश्य 
घ्यान देना चाद्दिये और जद्दाँतक बने, इन सब बातोंको 
अपनेमें प्रकट करनेकी पूरी कोशिश करनी चाद्दिये । 

१-जीवनका उद्देश्य दै-भगवत्प्रेमकी प्राप्ति (या 
भगवत्प्राप्ति ) | यद्द उद्देश्य इमेशा याद रहे और प्रत्येक 
चेष्टा इसी उद्देश्यकी पूतिके छिये द्वो | सदा यद्द ध्यान 
रहे कि मुझे ओकिक या पारछोकिक प्रत्येक कार्यके 
द्वारा केवठ “भगबत्सेबाः करना दे | जेसे धन कमानेकी 
इच्छावादय मनुष्य खाभाविक द्वी सदा सावधान रहता है 
ओर जान-वबूज्ञकर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे 
घनकी आमदनीमें बाधा हो, धनका व्यर्थ व्यय और 
नाश द्वो । उसे धनकी जरा-सी ह्वानि भी सद्दन नहीं 
होती, इसी प्रकार सच्ची सेवा करनेबाछ साधक कोई 
भी ऐसा काम नहीं करता जो मगवानकी रुचिके प्रतिकू 
हो या मगवत्पेमकी प्राप्तिक पथमें जरा भी निप्नरूप हो | 


३-धार्मिक भाव द्ो--- 

(क) प्रातः:काछ उठते और रातको सोते समय 
अपने इष्टदेव भगवानका स्मरण करे | 

(ख) अपने शाख्रकी मर्यादाके अनुसार सन्ध्या, 
गायत्री-जप और प्रार्थना प्रतिदिन यथासमय 
करे। 

(ग) भगवानके नामका नियमित जप तो करे ही। 
दिनभर जीभसे नाम-जप करनेकी आदत 
ढाले । नित्य भगवद्गीता और रामचरितमानस 
आदिका नियमित खाघ्याय करे | 

(घ) भगवानमें और अपने पधर्ममें श्रद्धा-विश्वास 
रक्‍्खे और उसे बढ़ाता रहे | 

(ढ) भगवानके विधानमें न तो कोर-कसर देखे 
और न उसे पढटनेकी कभी इच्छा ही करे। 

(च) जद्दाँतक बने-अद्विसा, सत्य, अस्तेय और 
ब्रह्मचर्य-जतका अभिक-से-अधिक पाछन करे। 
जान-बूझ्षकर इन अतोंकों भन्न न करे । 

(छ) संग्रदद-परिप्रद्द कम-से-कम करे । योगक्षेमके 
ढिये भगवानपर अटूट श्रद्धा रक्‍्खे । किसी 
भी छामके छोमसे कमी भूछकर भी अन्याय 
और अघमंका आश्रय न ले | 

(ज) बाइर और भीतरसे खच्छ रहनेकी चेष्ट 
करे । शरीर, दाँत और कपड़ोंपर मैछ न 
जमने दे । रइनेके स्थानको भी साफ-म्रुथरा 
रक्ख्ते । सद्यिचारोंके द्वारा मनको पवित्र 
करता रहे । 


संझषा १२ ] कामके पत्र 
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(झ) गुरुजनोंपर तथा शाखपर श्रद्धा रक्खे । माता- 


पिताकी सेवा करे | ख्री-बध्चे तथा सेबकोके 
साथ ग्रेमपूर्ण सद्बधबद्दार करे । अपनी द्वानि 
सद्दकर भी दूसरोंकी सेवा करे। याद रखना 
बाहिये दूसरोंका भछा करनेबारका परिणाममें 
कभी बुरा हो द्वी नहीं सकता । 


(ज) खान-पानमें संयम, सादगी और छुद्धिका पूरा. 


छयाछ रक्‍्खे | 

(ट) तन-वचनसे ऐसा कोई भी काम कमी न 
करे जिसको देख-घुनकर धरके छोगों, साथी 
कार्यकर्ताओं, सेवकों और पड़ोसियों आदियें 
भगवानके प्रति अविश्वास, धर्ममें शियिल्ता 
और चरित्रमें दोष आनेकी सम्भावना हो । 

(5) गरीब, दीन, मजदूर और बिपत्तिग्रस्त नर- 
नारियोंके प्रति विशेष सहानुमूति तथा ग्रेमका 
बर्ताव करे । 

(ड) परनिन्दा, पर-चर्चा, परदोष-दर्शन आदिसे 
यथासाध्य बचा रहे । 

४-चरित्र झुद्ध हो--- 

जिसके आचरण शुद्ध हैं, वह्दी सच्या मनुष्य है और 
बही भगवत्प्रेमका भी अधिकारी दो सकता है। यह्द 
जानकर इन बातोंपर ध्यान रक्खे--- 

(क) जद्ाँतक हो युवती ख्रियोंसे मिलना-जुरुना 
बहुत कम रक्‍्खे । एकान्तमें तो साथ रहे दी 
नहीं । कार्यवश किसीसे मिलनेकी जरूरत पड़े 
तो दढ्षताके साथ उसमें भगबदूबुद्धि या मातृबुद्धि 
करे । ख्रीमाश्ममें ह्वी भगवती या मातृभावना 
करनी चाहिये | मनमें इतनी विजश्यद्धि पेदा कर 
लेनी चाहिये कि किसी भी ख्लीके चिन्तन, 
दर्शन या बातचीतसे मनमें कोई विकार आवे 
ही नहीं। 

(लत) रुपये-पेसेके सम्बन्धनें सदा स्पष्ट और 


ईमानदार रहे । दूसरेकी कदामपर भी चित्त 


न चले | छोटे या बड़े प्रत्येक लेन-देनमें 
एक-एक पेसेका द्िसाव पूरा और दुरुस्त 
रखे और उसे अधिकारियोंको दिखानेमें 
जरा भी संकोच या अपमान न समझे। जहाँ- 
तक हो, द्विसाब द्वार्थो-द्वाथ दे दिया जाय । 

(ग) गंदे साहित्य, गंदी बातचीत और गंदे 
नाटक-सिनेमा आदिसे सर्वथा बचा रहे | 

(घ) चरित्रि-सम्बन्धी दिनचर्या प्रतिदिन छिखे और 
अपनी भूलोंपर पश्चात्ताप करके भबिष्यमें 
भूल न करनेका निश्चय करे | 

७५--खार्यसिद्धिकी कामना न हो। जैसे-- 

(क) सेवा करनेसे छोगोंकी मुझ्पर श्रद्धा द्वोगी तो 
में महात्मा कद्दछाऊँगा, छोग मुझे अपना 
गुरु, सरदार या नेता समझेंगे । मेरा सम्मान- 
पूजन करेंगे, मेरे आज्ञाकारी द्वोंगे। मेरी 
कीर्ति फेलेगी और इतिद्दार्सोमें मेरा नाम 
अमर रहेगा । 

(ख) मुझे खाने-पीने-पहननेकी कोई तकछीफ नहीं 
होगी । शिभ्यों, सेबकों तथा अनुयागियोंके 
द्वारा मुझे सदा अच्छा आराम और अमभाव- 
पूर्तिके छिये आवश्यक सामप्रियाँ अपने-आप 
मिलती रहेंगी । फिर जीबिकाका तो कोई प्रश्न 
रहेगा द्वी नहीं । 

६-अभिमान न द्वो । जेसे-- 

(क) मैंने सेबाके लिये कितना त्याग किया है 
जो तन-मन-धनसे सेवामें छगा हूँ। 

(ख) मैं योग्यता द्वोनेपर भी अवैतनिक या केक्‍्ल 
निर्वाइमात्रके छिये थोड़ेसे रुपये लेकर इतना 
काम करता हूँ, अतएब वेतन लेकर या अधिक 
वेतन लेकर काम करनेबाढोंसे श्रेष्ठ हूँ । बे 
मेरी बराबरी केले कर सकते हैं ! 





(ग) मैं धर्म या देशकी सेवा करता हूँ, दूसरे 
छोग तो केबल परिवार या अपने ही भरण- 
पोषणमें छगे हैं, इसलिये में उनसे श्रेष्ठ हूँ । 

(घ) मुझमें विया अधिक है, मैं एम० ए०, आचार्य 
भआदि डिग्रियोंको प्राप्त हूँ। कम पढ़े-ल्खि लोग 
बुद्धि-विचारमें मेरे समान कैसे हो सकते हैं ! 

७-खभाब और वाणीके व्यवद्दारमें दढ़ताके साथ पूरी 
नन्नता, कोमछता और प्रेम हो--- 

(क) कार्यपद्धति या संस्थाके नियर्मोका पालन खर्य॑ 
इढ़तासे करके अपने साथियोंसे करवावे | 

(ख) परन्तु खभावमें और वाणीमें अम्नत-सी मिठास 
भरी द्वो, जिससे किसीको भी उसका व्यवद्वार 
अखरे नहीं | 

(ग) खयं आचरण करके अपने साथियोंमें नम्नता, 
कोमहता, विनय, प्रेम तथा शुद्ध सेवाका भाव 
जाग्रत्‌ करे-- उपदेश या आदेशसे नहीं | 
जो खयं उत्तम आदर्श ब्यवद्वार नहीं करता, 
उसके उपदेशका दूसरोंपर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । और उसे यद्द आशा भी नहीं रखनी 
चाहिये कि मेरे उपदेशसे लोग उत्तम न्यवद्वार 
करेंगे। दूसगेंकी बाट न देखकर उत्तम व्यवह्ार- 
की शुरुआत पहले अपनेसे ही करनी चाहिये। 

८-आर्थिक छोम न हो--- 

सेवाके भावसे ह्वी सेवा-काय दो; खष्छन्द जीविका- 
निर्वाह और धनकी दृद्धिके उद्देश्यसे नहीं । इसका यह 
अर्थ नहीं कि अपने और परिवारके निर्वाहके लिये-- 
यदि किसी संस्थामें पूरा समय देकर काम करना है तो 
वहाँसे कुछ ले द्वी नहीं । निर्वाहके लिये खर्च लेनेमें जरा 
भी आपत्ति नहीं; बल्कि न लेनेमें आपत्ति है | खर्च नहीं 
लिया जायगा तो समय तथा बुद्धि दोनोंका व्यय करके 
निर्वाहकी चेष्टा दूसरी तरदइसे करनी पड़ेगी जिससे अबाघ 
रेड रुदपबट द्ोगी | परन्तु इतना ध्यान अव्य 


रखना चाहिये कि अनावश्यक खर्च जरा भी बढ़ाया तो 
जाय दी नहीं, जद्ाँतक हो इन्द्रियसंयम, भोजनाष्छादनमें 
सादगी तथा अपना काम अपने द्वार्थों करनेकी आदत 
डालकर उत्तरोत्तर खर्च घठाता रहे | आवश्यकता और 
अभाव जितना ही कम द्वोगा, उतना द्वी खच भी कम 
होगा और खर्चके लिये रुपयोंकी जरूरत जितनी कम 
होगी उतनी ही सेवा शुद्ध होगी। रहन-सहनमें यरीत्रों 
और त्यागियोंका आदरो सामने रखना चाहिये, भोगियों और 
धनवानोंका नहीं । झूठी मान-बड़ाई, आरामतलबी और 
विल्ञसितामें पैसा खर्च करना अथवा पैसे बटोरकर धनी 
बननेकी चाह रखना-दोनों ही बातें साधकके लिये 
अत्यन्त द्वानिकर तथा सेवामें कल लगानेवाली हैं । 

९--आत्मश्रद्धा, समयका सदुपयोग, नियमानुत्रतिता, 
आज्ञाकारिता, सहयोग और श्रेय--- 

(क) मगवानमें, भगबत्कृपामें और भगवत्कृपाके 
बलपर अपने आत्मामें पूर्ण श्रद्धा हो | यदद 
दृढ़ निश्चय करे कि मैं सब दोषषोंसे मुक्त रहकर 
खाभाविक द्वी सत्कायोंके द्वारा पूरी सफछताके 
साथ भगवानकी सेवा कर सकता हूँ और 
करूँगा । 

(ख) जिस कामके लिये जो समय नियत हो, उस 
समय बह्दी काम करे, समयका दुरुपयोग तो 
कभी न करे । ब्यर्थकी बातोंमें, दूसरोंके 
दोषकपनमें, ताश-शतरंजमें और आरुस्य- 
प्रमादमें जीवनके बहुमूल्य समयको जरा भी न 
खोबे । सदा-सर्वदा किसी-न-किसी अच्छे 
काममें छगा रहे । निकम्मे आदमीको ही 
प्रमाद सूझा करता है। 

(ग) संस्थाके सिद्धान्तों और नियरमोंका पाछन 
करे और उसके उद्देश्यकी सिद्धिके छिये पूरी 
जिम्मेवारी मानकर तत्परताके साथ क्षपना 


कार्य करे और उसीके अनुकूह अपना 
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जीवन बनानेकी श्रद्धायुक्त चेष्ठा करे । 


(घ ) नम्नताके साथ अधिकारियोंकी आज्ञाका 
कर्तव्य समझकर छझुखपूर्वक पाछन करे | 
कभी भी व्यवस्थामें गड़बड़ी पैदा न करे | 
अपनी ऐसी छुविधा न चाहे जिससे संस्थाकी 
कार्य-व्यवस्थामें अड़चन आवे और दूसरोंपर 
बुरा असर पड़े। 

( छ ) आवश्यकतानुसार मिछ-जुल्कर काम करनेमें 
कभी अपमान न समझे, सद्दयोगियोंके साथ 
राग-द्वेषरद्षित प्रेमका बर्ताव करे, उनके 
कार्यकी उचित प्रशंसा करके--नये हों 
तो सम्मानपूर्षवक उन्हें काम सिखाकर 
उत्साद्द दिलाता रहे और उन्हें अपनेसे नीचा 
न समझे | प्रतिहन्द्रिता और दलबंदी कमी 
न करे। 

( च ) किसी भी कार्यकी सफढताका श्रेय अपनेको 
न मिलकर अपने किसी साथीकों मिले तो 
उसमें यथार्थ ही सुख माने | शुद्ध सेवक 
श्रेय मिलनेके लिये काम नद्दीं करता, वह्द 
तो भगवत्सेवाके लिये करता है। उसे 
अपने कर्त्तव्यपालनसे काम है, नाम या यशसे 
नहीं । इसलिये उसे तो चाद्िये कि काम खय॑ 
करे और श्रेय साथियोंको दिछावे । किसी 
दूसरेकी सफकताके श्रेयमें द्विस्सा बटानेकी 
कभी इच्छा या चेश न करे, और न ढाइसे 
उसके कार्यमें दोषारोपण करके उसके श्रेयको 
कम करने या मिटानेकी द्वी कल्पना करे | 


मेरी समझसे इन बातोंपर खयाछ रखकर इनका पाठन 
करनेसे बहुत कुछ सुधार हो सकता है | यघपि हे तो 


यद्द मेरा परोपदेशमात्र दी । अच्छा तो तब था जब मैं -- 


-खयं इनका पावन करता । मेरी स्थिति तो उस चोरकी-सी 
समझिये जो ख़यं चोरी नहीं छोड़ सकता परल्तु अपने 


कामके पत्र 


१८९७ 
अनुमवके रूपमें चोरीके बुरे नतीजे जेलके कष्ट 
आदिको बतलाकर दूसरे लोगेंसे कद्दता है कि “मैया ! 
मैं तो अपनी करनीका फल पा रहा हूँ परन्तु आपलोग 
ऐसा काम न कीजियेगा जिससे मेरी द्वी भौँति आप- 
लछोगोंको भी पछताना पड़े | 
(३) 
घर छोड़नेकी आवश्यकता नहीं 

आपका मैनपुरीका लिखा पत्र मिला | आपकी 
भावुकता सराहनीय है परल्तु प्रत्येक काम बहुत विचार- 
के बाद करना चाद्दिये | आपकी अभी बाईस साल्की 
उम्र है । पघरमें जवान पत्नी और छोटा बच्चा दै--जो 
आपके ही आश्रित हैं | घरमें और लोग भी हैं | ऐसी 
द्वालतमें घबराकर घरसे निकक जाना कद्दाँतक उचित 
है, इसपर आपको गम्भीरतासे विचार करना चाहद्टिये । 
आपने छः महीनेमें घरसे चले जानेका और फिर एकान्त- 
में रहनेका निथ्य किया दै, सो तो ठीक है । परन्तु 
ऐसा एकान्त आपको वहाँ मिलेगा जहाँ आपका चित्त 
भजनमें ही लगा रहे । ऐसी जगद्द दुनियामें आज कहो 
है ? सच्चा एकान्त तो मनके निर्विषय द्वोकर भगवत्परायण 
होनेमें है । आपको आजकी दुनियाका अनुभव नहीं है, 
इसीसे आप घरको 'मायाजाछ” और बाइरकों “मायासे 
मुक्तः मानते हैं | अनुभव तो यह बतछाता है कि 
मायाका जाल घरकी अपेक्षा बाद्दर ज्यादा फैला है। 
घरमें तो एक जिम्मेवारी द्वोती है, कत्तव्यका एक बोध 
जाग्रत्‌ रहता है, जिससे जीवन प्रमादाल्स्यमें नहीं 
पड़ता । बाहर तो सारा जीवन बेजिम्मेवार हो जाता 
है | और यदि खाने-पद्वननेको अच्छा मिलनेका छुयोग 
हो गया तब तो प्रमादसे जीवन छा जाता है। घरसे 
घबराकर कभी नहीं भागना चाहिये | घरको अपना 
न मानकर भगवानका मानिये और घखाालोेको 
७ यह पत्र गीताप्रेसके एक कार्यकत्तोके लिये लिखा गया 
था। किसी भी सेवा करनेवाल्यी संस्थाके कार्यकर्ता इससे 
अपने लिये उपयोगी बातें लेकर काम उठा सकते हैं । 
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मगवानकी मूर्ति मानिये तथा घरद्दीमें रहकर घरकी 


वस्तुओंके द्वारा तन-मन-धनसे उनकी नप्नता- 
पूर्वक सेवा कीजिये । मुँदसे मगवानका नाम लेते और 
मनको भगवानमें छगाते आपको कोई रोक नहीं सकता। 
फिर, आप खययं दी छिखते हैं कि “घरवाले हमें ईश्वरका 
मजन करनेसे रोकते नहीं हैं !! फिर आप क्यों भागना 
चाहते हैं ? मेरे पास आजकल कम उम्रके विवाहित 
और विवाहित मुबकोंके ऐसे बहुत-से पत्र थाते हैं जो 
घबराकर घरसे भागना चाहते हैं | मैं सबसे यह्दी 
निवेदन करना चाहता हूँ कि भागनेसे द्वी भजन नहीं 
बनेगा, न मायाजारू द्वी छूटेगे और न भगवत्प्राप्त 
होगी । सदाचारी, संयमी, सदनशीरू, नम्न और भजनके 
शम्यासी बनिये। धरमें रहकर प्रतिकूहताका सहन 
कीजिये । बहुत जगद्द तो ऐसा होता है कि सद्दन- 
शीछुताके अभावसे ही ऐसी वृत्ति होती दै--मनके 
प्रतिकूह किसी भी बातकों सहनेकी शक्ति न द्वोनेसे 
पिण्ड छुड़ाकर भागनेको मन द्ोता है । यह कमजोरी 
है---त्याग नहीं; यह मनके अनुकूछ परिस्थितिमें राग 
है---विषयोंसे वेराग्य नहीं । अतएव मेरी नम्न सम्मति 
तो यही है जोर बड़े बरके साथ दृढ़तापूर्वक मैं यह 
कहता हैँ कि आप इस अवस्थामें घर छोड़नेका विचार 
बिल्कुछ स्‍याग दें और अपने खमावकों सहिष्णु बनाकर 
माता-पिताकी और घरकी मगवद्भधावसे सेवा करें | 
(9) 
समाजका पाप 

एक पढ़ी-लिखी बह्विनका बढ़ा ही करुणापूर्ण पत्र 
मिला है | पत्रसे पता छूगता है बह्षिन बहुत विचारशील 
हैं ओर उच्च पतित्रताके भादर्शको नानती हैं परस्तु 
कगातार दुम्यंवहवारसे इस समय घबरा-सी गयी हैं | 
ढिखती हैं-.'मैं भारतकी अमागी ल्ियोंमेंसे दी एक 
हूँ ।*“““मैंने प्राचीन भारतकी जादर्श नारियोंका 
आदर सामने रखकर ही पतिगृहमें प्रवेश किया | 
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सन सासूजीका खभाव अत्यन्त उप्र था““'मैं दर तरइ 


प्रसन्न न रद्दती थीं | में कुछ तो खभावसे ही भीरु हूँ 
तथा कुछ विचार इस प्रकारके ये कि जो मेरे सर्व हैं, 
ये उन्हींकी जननी हैं, यह एक बड़ा गुण और सारी 
बातोंपर परदा डाढनेके छिये पर्याप्त था, इसीसे मैं उनका 
मन देखती रहती थी । माँ-बेटोमें परस्पर कलद न 
हो, इसी डरसे उनकी बात पतिसे छिपा रखती थी**'' 
धीर-घीरे फक यह्द हुआ कि मेरे स्थामीकी मुश्नपर अरुचि 
बढ़ने रूगी । उनका कट्दना या में मौका पक्ष लेती हँ-.- 
माँका कडना था कि में पतिको सिखाकर उनसे कड़ाती 
हैं और इस तर मैं ( निर्दोष होनेपर भी ) दोनोंकी 
सद्दानुभूति खो बेठी । सब तरफसे प्रतिसमय मुश्नपर 
वाकू-बाणोंकी वर्षा होती रइ्ती |'''''““'मेरी सेबामें 
पतिको जवगुण-दी-अवगुण दीखते |-“““*-“मैं क्षिक 
दुखी दोनेपर एकान्समें रोकर आँखें पोंछ फिर तैयार दो 
जाती । सुननेमें शायद कुछ नहीं लगता किन्तु मेरा वह 
समय कितना कठिन था, उसे शब्दोंमें कैसे बताऊँ ! 
शाधार मेरे दो ही थे “एक मेरा भादर्शवाद और दूसरा 
पतिका स्वच्छ चित्र [? 

इसके बाद पतिके चस्त्रिमें दोष आनेकी बात किखकर 
वे छिखती हैं-..****** मैंने दर तरह चेष्टा कर देखी, 
प्रेमसे समझाया, नम्नतासे विनय की । बुराइयाँ दिखायी, 
रोयी, कलपी | समी कुछ किया परन्तु कुछ न हुणा' | 
आजकल वेश्याजोंसे मी अधिक जुल्म 'सोसाइटी-गल सः 
ने दा रक्‍खा है। अत्यन्त कूलाकी बात है किन्तु आजकल- 
के बिगड़े हुए पुरुष वेश्याओंसे मले घरोंकी कस्याओंको 
ही अधिक पसन्द करते हैं और वे ( कुमारियाँ) भी 
सोसाइटीमें बेठकर सभी कुछ खुशीसे करती हैं | कालेज- 
की छड़कियोंमें शेक्सपियरकों लेकर दुर्भावना फैडी हुई 
हैं। 'कुछ भी पाप नहीं---मनुष्यका सोचना डी पाप-' 
पुण्यको गढ़ना है | ब्यमिचार पाप नहीं, मन-बहकाव 


स॑झ्या १२ ] 
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है ! दया आती दै, घृणा भी और अत्यन्त वेदना भी | 


७376४ 778: अब मैं विश्वास करने ढछगी हूँ कि मेरा 
एकमात्र कल्याण भगवानके चरणोंमें समर्पित कर देनेमें 
ही दे । परन्तु जब-जब में भगवानकी रूप-माघुरी आँखोंमें 
बिठाना चाहती हूँ तमी-तभी जेसे बरबस भगवानकी 
मूर्तिमं पतिका स्वरूप दीखने लगता दे | या ऐसा कहूँ 
कि उन्हींकी कल्पना करने छगती हूँ ओर मन उपासना- 
में नहीं छगता ।? 

अन्तमें छिखती दैं---.'“*“पतिने मेरे साथ ऐसे बतोव 
किये किन्तु जिस दिन उन्हें दिनभरके बाद भी न देख 
पाऊँ तो हृदय विकक हो उठता दै। एक अभाव-सा 
प्रतीत ह्वोता है । वे जेसे भी हैं किन्तु में उन्हें देखती 
रहूँ यद्दी मनमें रहता दे । यदि दो-चार दिन भी किसी 
कारणवश उपासनाके छिये पूजागृहमें न जाऊँ तो हृदयमें 
उतनी बिकछ्ता नहीं द्वोती ।*““**““आइ ! जितना प्रेम 
स्वामीसे करती हूँ उतना द्वी यदि मगवानूसे कर सकूँ |****? 

लंबे पत्रमेंसे कुछ दी अंश ऊपर ठद्धृत किया गया 
है । भारतकी इन आदर्शापर चढनेवाछी देवियोंको धन्य 
है! में तो इनके पत्रके उत्तरमें इतना द्दी लिखना चाइता 
हैँ कि आप अपने आदर्शपर दढ़तासे स्थिर रहें । जरा 
भी शंका-सन्देद्द न करें । दूसरोंकी ओर देखनेसे अपने 
णादर्शकी रक्षा नहीं द्ोती | आदर्शकी रक्षा तो एकाझी 
ही द्ोती दे ओर दोती दे अपने ही बढिदानसे ! आज- 
करूके पाप-पृण्य न माननेवाले स्वेध्झाचारी पुरुष ओर 
कालेज गल सकी बुराइ्योंका फड समाजके किये बहुत डी 
भयानक इोगा । इससे समाजमें ऐसी भयानक दुःखकी 
आग भड़केगी जो सबको जरा देगी---बैसे समय आप- 
सरीखी देवियोंकी यह तपस्या ही उस आगसे किसी 
हृदतक समाजको बचानेमें समर्य होगी। आप अपनी 
तपस्थासे कमी मुँद्द न मोढ़ें | भगवानपर अटठछ विश्वास 
रक्‍्खें--.निश्चय समझें कि,--श्स जन्ममें, नह्ढीं तो अगले 
अम्पमें---सत्यकी और सतीत्वकी विजय अवस्य होगी। 


कामके पत्र 


१८९९ 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्निद्‌ दुर्गति तात गष्छति ॥? 
भगवानने अर्जुनसे कद्दा है---'कल्याणकर कम करने- 
बा कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नह्वीं द्वोता !” पता 
नहीं, किस कर्मके फकस्वरूप आप इस समय कष्ट पा 
रद्दी हैं | अबश्य ही यह कष्ट आपके इस जीबनके पवित्र 
भदर्राबाद, ईश्वरविश्वास, सदनशीछता, नश्नता और 
मलेपनका परिणाम कदापि नहीं हे । इसका छुम्दर 
परिणाम जब सामने भावेगा, तब आप आनन्दसे पूर्ण 
हो जायेंगी ओर साथ द्वी उसका छुन्दर प्रभाव आपके 
पतिदेवके छिये भी परम कल्याणकारी होगा। भाप 
जद्दाँतक बने--अछ्ग रइनेकी भावना छोड़ दीजिये । 
आपके विचार बहुत पघ्ुन्दर दें । भगवानसे प्रार्थना 
कीजिये; वे सबको सुबुद्धि देकर सन्मागंपर छगावें। 
भगवानके नामका जप वीजिये ओर मन-द्वीमन पतिदेवके 
परम कल्याणकी भावना करती रदिये। विश्वास कीजिये-- 
बृन्दावनबिद्वारीमें आपकी छगन सच्ची होगी तो वे अवश्य 
आपको अपनावेंगे | अपना बिद्युद्ध प्रेम देंगे ओर उससे 
आपका जीवन सफछ हो जायगा | इस समय तो आप- 
का यद्द तप हो रहा दे | सचमुच इसे कष्ट न समझकर 
तप मानिये । अन्य सारी बातोंका उत्तर स्पष्ट रूपसे 

डढाकद्वारा पत्रसे छिख्म जा सकता दे | 

4इगरिये न हिम्मत दिखारिये थ रास !? 
(५) 
कोई किसीका नहीं हे 

पत्र मिढा | आपने छिखा कि “क्या कारण दे कि 
एक जीव अभ्छे श्रीमानके घरमें जन्म लेकर, बिसको 
कुछ भी तकलीफ नहीं, असमयमें दी कारूके गाकमें 
अछ्म जाता दहे। बारक आया या सोने-सा शरीर 
लेकर । ग्यारह मह्ठीने अपनी छीराएँ दिखायी, मुझे मुग्घ 
किया, मातृसनेद्वमें ढाद्म । फिर प्रभुने वियोग दिल्ल दिया ( 
इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक जीव अपने-अपने 
कर्मके अनुसार जगवूमें जन्म केता हे ओर ठस्तर जम्मका 
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प्रारब्ध पूरा द्ोते द्वी कमंवश द्वी चल जाता है। इसमें 
प्रायः किसीका कोई वश नहीं चलढ्ता । असबूमें यहाँ 
न कोई किसीका पुत्र द्ै--न माता-पिता हैं । ये सब 
तो नाठकके स्टेजपर खेलनेके खाँगकी भाँति हैं । 
श्रीमद्भागवतमें राजा चित्रकेतुकी कथा आती है । राजा 
चित्रकेतुके एकमात्र शिज्ञु राजकुमारकी मृत्यु द्वोनेपर 
उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे पुत्रशोकके मारे रोते-कलपते 
हुए चेतनाद्वीन-से द्वो गये । तब मह्दर्षि अन्ञिरा और 
देव्िं नारदजी उनके पास आये, उन्होंने समझाते हुए 
राजासे कद्धा---'तुम जिस बाल्कके छिये इतना शोक 
कर रहे द्वे, बतलओ तो वह्द इस जंन्म और इससे 
पद्नलेके जन्मोंमें वस्तुतः तुम्दारा कौन था और तुम 
उसके कौन थे और अगले जन्मोंमें उसके साथ तुम्द्दारा 
क्या सम्बन्ध रहेगा ? जेसे जछके वेगसे धघूलके कण 
कभी परस्पर मिल जाते हैं और कभी बिदछुड़ जाते हैं, 
बसे द्वी काछके प्रवाइमें जीबोंका मिलना-बिछुड़ना द्वोता 
रद्दता है |“ द्वम, तुम और द्वमलोगोंके साथ इस जगतमें 
जितने भी शरीरधारी जीव हैं, वे सब इस जन्मके पढ्ले 
इस रूपमें नहीं थे, और मरनेके बाद भी नहीं रहेंगे । 
इसीसे सिद्ध दे कि इस समय भी उनका वस्तुतः 
अस्तित्व नहीं दे | सत्य वस्तु कभी बदलती नहीं है । 
ऐसे एक भगवान्‌ दी हैं | वे द्वी सारे ग्राणियोंके खामी 
हैं | उनमें न जन्मका विकार है न शृत्युका । वे सदा 
इच्छा-अपेक्षारद्धित हैं । उन्हींके द्वारा यद्द प्राणियोंकी 
रचना, पालन ओर संद्वारका खेछ द्वोता रइता है |**** 
असढमें अनित्य द्वोनेके कारण ये शरीर असत्य हैँ और इसी 
कारण विभिन्न अभिमानी भी असत्य हैँ | त्रिकालबाधित 
सत्य तो एकमात्र परमात्मा द्वी दैं। इसलिये शोक नहीं 
करना चाद्िये ।! 

इसपर भी जब राजाका शोक पूरी तरइसे दूर 
नहीं हुआ, तब नारदजीने राजकुमारके जीवात्मा- 
को बुझछकर उसे समझाया, तब जीवात्माने कद्ा-- 


कल्याण 


[ भांग १६ 
ज्ञादजी मद्दाराज ! मैं अपने कर्मोंझे अनुसार 
देवता, मनुष्य, पश्च-पक्षी आदि योनियोंमें पता नह्दीं 
कितने जन्मोंसे मटक रद्दा हूँ | उनमेंसे ये छोग किस 
जन्ममें मेरे माँ-बाप हुए। अलग-अछग जन्मोंमें अछग-अछग 
सम्बन्ध द्वो जाते हैं | इस जन्ममें जो मित्र है, वही 
दूसरे जन्ममें शत्रु दो सकता है, इस जन्मका पुत्र 
अगले जन्ममें पिता दवो सकता है। इसी तरद्द सब 
परल्पर भाई-बन्घु, शत्रु-मित्र, प्रेमी-देषी, मध्यस्थ-उदासीन 
बनते रहते हैं । जेसे सोना आदि खरीद-विक्रीकी चीजें 
एक ब्यापारीसे दूसरे ब्यापारीके द्वार्थोमें आती-जाती 
रहती हैं, वेसे द्वी जीव भी कर्मवरा भिन्न-भिन्न योनियोंमें 
उत्पन द्वोता रद्दता है ।'*“जबतक जिसका जिस वस्तुसे 
सम्बन्ध रदता द्वै तमीतक उसकी उसमें ममता रद्वती 
है । जीव गर्भ आकर जबतक जिस शरीरमें रद्वता दे 
तभीतक उसको अपना शरीर मानता है । वास्तवमें तो 
जीव अविनाशी, नित्य, जन्मादिरद्वित, सर्वाश्रय और स्वयं- 
प्रकाश है ।*“इसका न कोई प्रिय है न अप्रिय है, न 
अपना द्दै न पराया है। ये राजा-रानी इसके ढिये 
क्यों शोक कर रहे दें ? 

इसपर राजा चित्रकेतुको विवेक द्वो गया । अतए्‌व 
जीव बास्तवमें अपना नहीं दे । जीवबोंमें कमंबश आना- 
जाना लगा रद्दता है। भोग पूरे द्वोते द्वी उसे चले 
जाना पड़ता हे | संयोग-वियोगमें कर्म द्वी प्रधान कारण 
हैं। प्रभु तो निरपेक्ष नियन्तामात्र हैं । 

(२) सरखती देवीके बशमें दोनेकी कोई साधना मैंने 
कभी की नहीं है। प्रन्थोंमें ऐसे बहुत-से प्रयोग पाये 
जाते हैं जिनसे सरखती देवीकी कृपा-प्राप्ति मानी गयी 
है । परन्तु अपना अनुभव न होनेसे कुछ छिखा 
नहीं जा सकता। विभिन्न पुराणों, मन्त्रप्रन्यों और 
तन्त्रोंमि ऐसे अनेक प्रयोगोंका वर्णन है । बंगछा लिपिमें 
छपे “तन्त्रसार' नामक मप्रन्थमें ऐसे बहुत-से प्रयोगोंका 
उछेख किया गया दे । 


संस््या १२ ] 
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(६) 
करम-रहस्य 

कर्मके सम्बन्धमें बात यह है कि कर्म तीन प्रकारके 
हैं-सब्वित, प्रारब्ध और क्रियमाण ) मनुष्य ग्रतिक्षण 
सकामभावसे जो कुछ भी कर्म करता है बह 'क्रियमाण? 
है | मनुष्यका किया हुआ प्रत्येक कर्म कर्मसंग्रहमें 
संगृह्वीत होता रहता है जो समयपर कमेफलदायिनी 
भागवती शक्तिके द्वारा 'प्रारब्ध” बनाया जाकर यथा- 
योग्य झुमाशुभ फल प्रदान करता है। यह जमा 
होनेवाला कर्म सब्वित है । इस क्षणके पूर्व॑तकके हमारे 
सारे कर्म इस कर्मकी गोदाममें जा चुके हैं | इस कर्म- 
राशिमेंसे जितने कर्म अलग करके एक जन्‍्मके लिये 
फलरूपसे नियत कर दिये जाते हैं, वही 'प्रारब्धः है । 
इसीके अनुसार जाति, आयु, भोग इत्यादि प्राप्त होते 
हैं | प्रारब्धका यह फल साधारणतया सभीको बाध्य 
होकर भोगना पड़ता है | कोई भी सहजमें इस 
प्रारब्धफलभोगसे अपनेको बचा नहीं सकता--. 
'अवश्यमेब भोक्तन्यं कृत कर्म शुभाशुमम! इस प्रकार 
भागवती-शक्तिके नियन्त्रणमें प्रारब्धके अनुसार मनुष्यको 
कमफल भोगना ही पड़ता है | परन्तु यह नियम नहीं 
है कि पूर्वजन्मोंमें किये गये कर्मोंके सब्चितसे ही प्रारन्ध 
बने | प्रबल कर्म होनेपर वह इसी जन्ममें सच्चितसे तुरंत 
प्रारब्ध बनकर अपना शुभाशुभ फल--फलदानोन्मुख 
प्रारब्धके बीचमें ही भुगता देते हैं । इसके भी नियम 
हैं | मतलब यह कि प्रारब्धके अनुसार जो फल नहीं 
होना है, वह उस प्रारन्धके अनुसार तो होगा ही 
नहीं--यद्द सत्य है--. परन्तु 'वह होगा ही नहीं? यह 
निश्चित नहीं है। नवीन कर्म करनेमें मनुष्य खतन्त्र है, 
वह कोई ऐसा प्रबल कर्म भी कर सकता है---जो 
हा्थो-द्ाथ ग्रारम्ध बनकर उसे तुरंत फलप्रदान कर 
दे | जैसे किसीके पूर्बकर्मजनित प्रारब्धके अनुसार 'पुन्न 
होनेका विधान नहीं है?---परन्तु वह शास्त्रीय 'पुत्रेष्ट 

४-- 
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यज्ञ” विधि तथा श्रद्धापूू्वक कर ले तो उसको पुत्र हो 
सकता है । इसी प्रकारके प्रबछ कर्मोंद्वारा धन, मान, 
आरोग्य, आयु आदि पदार्थोंकी प्राति भी हो सकती 
है । ठीक ऐसे ही प्रबल अश्युभ कर्मोंके द्वारा इसी जन्ममें 
अशुभ फल भी ( पूर्वकर्मजनित प्रारब्धमें न होनेपर भी ) 
मिल सकते हैं । इससे पूर्वकृत कर्मोके द्वारा बने हुए 
प्रारब्धका नाश नहीं हो जाता । उसके बीचमें ह्वी नया 
फल मिल जाता है और उस फलकी अवधि समाप्त 
होते ही पुनः वही प्रारब्ध लागू हो जाता हे । 

जैसे कर्म अपना फल अवश्य देता है, यह कर्मका 
अटल नियम है | वैसे द्वी यह भी नियम है कि 
ध्सम्यक्‌ ज्ञान अथवा “भगवानमें पूर्ण समर्पण” से सारी 
कमराशि भस्म भी दो जाती है । 'सब्चित'--अनन्त 
जन्मेंके संगृहीत कम जल जाते हैं। उनमें 'प्रारब्ध! उत्पनन 
करनेकी शक्ति नहीं रह जाती । नवीन “क्रियमाण! 
कर्म कर्तत्वके अभावसे “सद्वित' नहीं बन सकते। मूँजे हुए 
बीजोंसे जैसे अंकुर नहीं उत्पन्न होते, वैसे ही वे सब्चित- 
का उत्पादन नहीं कर सकते । रहा रब्ध' का 
भोग--सो वह भी भोक्तापनका अभाव ओर ब्रह्मानन्द- 
खरूप हो जानेसे अथवा भगवानके प्रत्येक मन्नल्मय 
विधानमें एकरस आनन्दका नित्य अनुभव होते रहनेसे 
छुख-दुःख उपजानेवाला नहीं होकर खेल्मात्र होता है। 
इस प्रकार तीनों द्वी कर्म नष्ट दो जाते हैं। यहद्दी 
कर्मविज्ञाकका शास््रीय नियम है और यह सबंथा 
सत्य है । कर्मकी भूमिकामें इसे असत्य बतलानेका 
साहस करना दुःसाइस मात्र है। 

भगवानकी दृष्टिसे बात दूसरी ही है | वहाँ भूत, 
भविष्य और वरत्तमानका भेद नहीं है | उनके लिये सभी 
वत्तमान है | और जो कुछ भी होता है, सब पहलेसे 
रचा हुआ ही होता है । यह उनकी नित्यलीला है । 
जगत॒की छोटी-बड़ी सभी घटनाएँ उनकी इस नित्य- 
छीलाका ही अंग हैं | वहाँ कुछ भी नया नहीं बनता, 


१९०२ 


केबल नया--नित्य नया-नया दीखता है। रचा हुआ 
तो है पहलेसे ही । जेसे सिनेमाके फिल्ममें सारे दृश्य 
पहलेसे अछ्लित हैं, हमारे सामने एक-एक आते हैं, बेसे 
ही अनन्त ब्रह्माण्डोंके अनन्त अतीत, वत्तैमान और 
भविष्य सभी इस बिराट्‌ फिल्में अंकित हैं । क्षुद्र-से- 
क्षुद्र जीवका नगण्य संकल्प भी इस फिल्मका ही इश्य है | 
(७) 
दुःखमें मी मगवानकी दया 

मनुष्यकी दृष्टि अत्यन्त सीमित है । वह अपनी 
आँखेंकि सामने घटनेवाली कुछ घटनाओंको ही केबल 
देख सकता है। उसकी दृष्टिमें केवल स्थूल देह ही 
सत्य है और वह ममता-मोहके चक्करमें फैंसकर चाहता 
है कि मेरा और मेरे सम्बन्धियोंके स्थूल शरीर मुझसे 
अलग न हों । यदि कहीं उसकी इच्छाके विपरीत कोई 
घटना घटित हुई तो वह बहुत दुखी होता है और 
विक्षित होकर भगवान्‌की सत्ता, महत्ता और उनकी 
दयाछुतापर द्वी आक्षेप करने लगता है । परन्तु इससे 
भगवानकी दयापूर्ण दृष्टिमं कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
वे सदासे सबका कल्याण करते आये हैं और कल्याण 
ही करते रहते हैं । 

इसे इस प्रकार समझश्िये---कोई दयालु खामी अपने 
किसी कर्मचारीको कोई उच्चपद देना चाइता हो और 
इसीके लिये उसे एक स्थानसे दूसरे स्थानके लिये 
परिवर्तन कर रहा हो--परन्तु वह कर्मचारी और 
उसके घर्वाले उचश्चपद पानेकी बात न जानें, उस 
पखितेनका विरोध करें और रोयें-पीटें, पर दया खामी 
उनके रोने-गिड़गिढ्नेपर तनिक भी ध्यान न देकर 
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अपनी दयाकी वर्षा करता है । आपके सुपृत्र होनद्वार 
थे। उनके कर्म उज्ज्वल और साधना ऊँची थी--इस 
बातका यह्द प्रबल प्रमाण है कि अन्तिम श्रासतक 
उन्होंने भगवन्नामका उच्चारण किया । इससे सिद्ध होता 
है कि भगवानने उन्हें इससे भी उत्तम स्थिति देनेके 
लिये आपसे अलग किया और अपने पास बुलाया । 
भगवान्‌ अपनी वस्तुको अपनालें, उसे बुलाकर सर्वदाके 
लिये अपने पास रख लें---यह हमारे लिये प्रसन्‍नताकी 
बात होनी चाहिये | परन्तु हमारी ममता, हमारे जन्म- 
जन्मान्तरोंका अभ्यस्त मोह हमें बार-बार कष्ट देता है 
और वही हमें इस बातके लिये प्रेरित करता है कि हम 
भगवान्‌की इच्छा पूरी न होने दें--अपनी इच्छा पूरी 
करें । 

केबल आपके पुत्रको खुख हो और आपको दु:ख--- 
यह भी इस धटनाका उद्देश्य नहीं समझना चाहिये । 
क्योंकि आपकी पूरी ममता भगवानूपर ही होनी चाहिये । 
जैसे भगवान्‌ जीवके अनन्य प्रेमी हैं बेसे ढ्वी वे उसके 
अनन्य प्रियतम भी हैं । वे चाहते हैं कि जीव मुझ्नसे 
ही हँसे--मुझसे ही खेले और मुझसे ही प्रेम करे । 
जब जीत्र उनके दिये हुए खिलोनोंसे इतना उल्झ् 
जाता है कि खयं उनको भी भूल जाता है तब वे उन 
खिलौनोंकों छीनकर उसकी पूरी ममता अपनी ओर 
आकर्षित कर लेते हैं । इस घटनाको पूर्णरूपसे आपके 
और आपके पुत्र- -दोनोंके लिये ही ह्वितकर समझ्िये । 
इसपर विचार कीजिये और अपने एकमात्र सुदृदू, पूर्ण 
हितेषी भगवानके प्रेम और श्रद्धासे सराबोर होकर उनके 
भजनमें लगे रहिये | 





सागवालीका बाट 


कृष्णनगरके पास एक गाँवमें एक ब्राह्मण रद्दते 
थे । वे पुरोद्ितीका काम करते । एक दिन यजमानके 
यहाँ पूजा कराकर घर छौठते समय उन्होंने रास्तेमें 
देखा कि एक माढ्िन ( सागवाली ) एक ओर बेठी 
साग बेच रदी दे । भीड़ छगी है । कोई साग तुल्वा 
रद्दा है तो कोई मोल कर रद्दा है। पण्डितजी रोज 
उसी रास्ते जाते और सागवालीको भी वहीं देखते । 
एक दिन किसी जान-पद्भचानके आदमीको साग खरीदते 
देखकर वे भी वहीं खड़े ह्वो गये। उन्होंने देखा--- 
सागवालीके पास एक पत्थरका बाट है, उसीसे वद्द पाँच 
सेरवालेको पाँच सेर और एक सेखालेको एक सेर साग 
तौल रहद्दी है । एक द्वी बाट सब तौलोंमें समान काम 
देता है | पण्डितजीको बड़ा आश्चर्य हुआ | उन्होंने 
सागवालीसे पूछा--'तुम इस एक दी पत्थरके बाटसे 
कैसे सबको तौछ देती द्वो | क्या सबका वजन ठीक 
उतरता है ?” पण्डितजीके परिचित व्यक्तिने कहा-- 
(हाँ, पण्डितजी ! यह बड़े अचरजकी बात है | हम 
छोगोंने कई बार इससे छिये हुए सागको दूसरी जगह 
तौछकर आजमाया, पूरा वजन उतरा |! पण्डितजीने कुछ 
रुककर सागवालीसे कद्धा--“बेटी ! यह पत्थर मुझे 
दोगी !” सागवाली बोली,---“नहीं बाबाजी ! तुम्हें नहीं 
दूँगी । मैंने बड़ी मुश्किलसे इसको पाया है। मेरे सेर- 
बटखरे खो जाते तो घर जानेपर माँ और बड़े भाई मुझे 
मारते | तीन वर्षकी बात है--मेरे बटखरे खो गये, 
मैं धर गयी तो बढ़े भाईने मुश्नको मारा । मैं रोती-रोती 
..घाठपर आकर बैठ गयी और मन-ही-मन भगवानको 
पुकारने लगी । इतनेद्दीमें मेरे पैरके पास यह पत्थर 
छंगा । मैंने इसको उठाकर ठाकुरजीसे कद्घा-मद्दाराज ! 


मैं तौलना नह्हीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे 
इसीसे सारे तोछ दो जायेँ | बस, तबसे मैं इसे रखती 
हूँ | अब मुझे अलग-अलग बटखरोंकी जरूरत नहीं 
दोती । इसीसे सब काम निकल जाता है। बताओ, 
तुम्हें कैसे दे दूँ ?” पण्डितजी बोले--.'मैं तुम्हें बहुत-से 
रुपये दूँगा ।” सागवाढीने कह्या,--'कितने रुपये दोगे 
तुम ! मुझे वृन्दावनका खर्च दे दोगे ? सब लोग वृन्दावन 
गये हैं; मैं ही नहीं जा सकी हूँ ।” आ्राह्मणने पूछा, 
“कितने रुपयमें तुम्हारा काम होगा ? सागवालीने 
कहा,---'पूरे ३००) रुपये चाहिये |? ब्राह्मण बोले,--- 
“अच्छा बेटी ! यह तो बताओ तुम इस शिलाकों रखती 
कहाँ हो ? सागवालीने कद्दा,--'इसी टोकरीमें रखती हूँ 
बाबाजी ! और कहाँ रक्‍्खूँगी !” 

ब्राह्मण घर लौट आये और चुपचाप बैठ रहे । 
ब्राह्मणीने पतिसे पूछा,--'यों उदास-से क्यों बेठे हैं ! 
देर जो हो गयी है |? ब्राह्मणने कद्वा,---“आज मेरा मन 
खराब द्वो रहा है, मुझे तीन सौ रुपयेकी जरूरत है।? 
ख्रीने कद्टा,--“इसमें कौन-सी बात है ? आपने ही तो 
मेरे गहने करवाये थे। विशेष जरूरत हे तो छीजिये, 
इन्हें ले जाइये, द्वोना द्वोगा तो फिर द्वो जायगा | 
इतना कह्ठकर ब्राह्मणीने गहने उतार दिये। 


ब्राक्मणने गहने बेचकर रुपये इकट्ठे किये और 
दूसरे दिन सबेरे सागवालीके पास जाकर उसे रुपये 
गिना दिये और बदलेमें उस शिल्यको ले लिया | 
ग़न्नाजीपर जाकर उसको अच्छी तरद्द धोया और फिर 
नहा-घोकर वे घर लौट आये | इधर पीछेसे एक 
छोटा-सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणीसे कद्ठ गया--- 
“पण्डिताइनजी ! तुम्द्ारे घर ठाकुरजी आ रहे हैं, धरको 
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अच्छी तरद्द झआाड़-बुद्दाकरर ठीक करो |? सरलह्ददया 
ब्राझणीने घर साफ करके उसमें पूजाकी सामग्री 
सजा दी | आक्षणने आकर देखा तो उन्हें अचरज 
हुआ । ब्राह्मणीसे पूछनेपर उसने छोटे बाठकके आकर 
कद्द जानेकी बात घुनायी | यद्ध खुनकर पण्डितजीको 
और भी ताज्जुब हुआ । पण्डितजीने शिलाको सिंदासन- 
पर पघराकर उसकी पूजा की | फिर उसे ऊपर आलिमें 
परा दिया | 


रातको सपनेमें भगवानने कद्घा--“तू मुझे जल्दी 
बैठ आ, नहीं तो तेरा भला नद्दीं होगा । स्व॑नाश द्वो 
जायगा ।” आझ्णने कद्दा,--“जो कुछ भी द्वो, मैं तुमको 
व्यैठाऊँगा नहीं |? ब्राह्मण धरमें जो कुछ भी पत्र-पुष्प 
मिलता उसीसे पूजा करने छगे | दो-चार दिनों बाद 
खम्तमें फिर कट्ठा--'मुझे फेंक आ, नहीं तो तेरा 
लड़का मर जायगा | ब्राह्मणने कट्टा--'मर जाने दो, 
तुम्दें नहीं फॉकूँगा | मह्दीना पूरा बीतने भी नहीं पाया 
था कि ब्राह्मणका एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिन 
बाद फिर खप्त हुआ--“अब भी मुझे वापस दे आ, 
नहीं तो तेरी छड़की मर जायगी |! दढ़निश्चयी ब्राह्मण- 
ने पहलेवाका द्वी जबाब दिया | कुछ दिनों पश्चात्‌ 
लड़की मर गयी। फिर कहा कि “अबकी बार खज्री 
मर जायगी।” आकह्षणने इसका भी वद्दी उत्तर दिया। अब 
स्री भी मर गयी | इतनेपर भी ब्राह्मण अचल अटल रह्दा । 
छोगोंने समझा, यह पागल द्वो गया है ।कुछ दिन बीतनेपर 
खप्तमें फिर कहा गया,---'देख, अब भी मान जा, मुझे 
छोटा दे, नहीं तो सात दिनोंमें तेरे सिर्पर बिजली 
गिरेगी ।! ब्राह्मण बोले---गिरने दो, मैं तुम्हें उस 
सागवाछीकी गंदी टोकरीमें नहीं रखनेका ।” ब्राह्मणने 
एक मोटे कपड़ेमें छपेटकर भगवान्‌को अपने माथेपर 
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मजबूत बाँध लिया | वे सब समय यों ही उन्हें बाँचे 
रखते | कड़कड़ाकर बिजली कौंघती--नजदीक आती 
पर छौट जाती | अब तीन द्वी दिन शेष रद्द गये । 
एक दिन ब्राह्मण गद़ाजीके घाटपर सन्घ्या-पूजा कर 
रहे थे कि दो सुन्दर बालक उनके पास आकर जलहमें 
कूदे । उनमें एक साँवछा था, दूसरा गोरा। 
उनके शरीरपर कीचड़ लिपटा था । वे इस ढंगसे . 
जलूमें कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मणके शरीरपर पड़ा | 
ब्राह्मणने कद्टा,--तुमलोग कौन छ्वो भैया ! कहीं इस 
तरद्द जलमें कूदा जाता है ? देखो, मेरे शरीरपर जल 
पड़ गया, इतना ही नहीं, मेरे मगवानपर भी छींटे पड़ 
गये । देखते नद्हीं , मैं पूजा कर रद्दा था ।? बच्चोंने 
कह्दा-“ओढद्दो, तुम्दारे भगवानपर मी छींटे छग गये ? 
इमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा न होना !! पण्डित- 
जीने कद्ठा,--“नहीं भैया ! गुस्सा कहोँ द्वोता हूँ। 
बताओ तो तुम किसके छड़के हो !-ऐसा छुन्दर रूप 
तो मैंने कमी नहीं देखा ! कद्दोँ र्धते द्वो मैया ! 
आइ्वा ! कैसी अम्ृतघोली मीठी बोली है ।” बच्चोंने 
कह्ा-“बाबा | हम तो यहीं रहते हैं |! पण्डितजी 
बोले-मैया ! क्या फिर भी कभी में तुमकोगोंको देख 
सकूँगा |” बच्चोंने कद्दा ---'क्यों नहीं बाबा ! पुकारते द्वी 
हम आ जायेंगे |? पण्डितनीके नाम पूछनेपर-“हमारा 
कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन द्वोता है 
उसी नामसे वह्द हमें पुकार लेता है ।! साँवछा लड़का 
इतना कद्ककर बोलछा-यह लो मुरली, जरूरत द्वो तब 
इसे बजाना, बजाते ह्वी ह_मछोग आ जायेंगे ।” दूसरे 
गोरे लड़केने एक फ्रूल देकर पण्डितजीसे कद्दा,-- 
“बाबा ! इस फूछको अपने पास रखना, तुम्दारा महूल 
होगा !? वे जबतक वहाँसे चले नहीं गये, ब्राक्षण 
निर्निमेष-दष्टिसे उनकी ओर आँखें लगाये रहे । मन-ही- 


संज्या १२ ] 


सागवालीका बांट 


१९०५ 








मन सोचने लगे-आद्वा | कितने छुन्दर हैं दोनों, कमी 
फिर भी इनके दर्शन ढोंगे ” 


ब्राह्मणने उछल देखकर सोचा-“फ़्ूछ तो बहुत 
बढ़िया है, केसी मनोद्दर गन्ध आ रदी है इसमें, पर 
में इसका क्‍या करूँगा और रखूँगा भी कहाँ । 
इससे अच्छा है, राजाको द्वी दे आऊँ | नयी चीज है, 
वह राजी होगा ।? यद्द सोचकर पण्डितजीने जाकर 
फूल राजाको दे दिया | राजा बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होंने उसे महलमें ले जाकर बड़ी रानीको दिया । 
इतनेद्वीमें छोटी रानीने आकर कहा,--मुझे भी एक 
ऐसा द्वी फूल मँँगवा दो । नहीं तो में डूब मरूँगी |? 


राजा दरबारमें आये और सिपाद्दियोंको उसी समय 
पण्डितजीकों खोजने मेजा | सिपाहियोंने ढूँढते-ढूँढते 
जाकर देखा-बआह्णदेवता सिरपर शिकछा बाँघे पेड़की 
छायामें बेठे गुनगुना रहे हैं | वे उनको शजाके पास 
लिवा लाये | राजाने कहा,--“मद्दाराज ! जैसा दी एक 
फूल और चाह्टिये |! पण्डितजी बोले,---“राजन्‌ ! मेरे पास 
तो वह्द एक द्वी फूल था, पर देखिये, चेश् करता हूँ ।! 
ब्राह्मण उन छड़कोंकी खोजमें निकल पड़े | अकस्मात्‌ 
उन्हें मुस्ठीवाडी बात याद आ गयी । उन्होंने मुरली 
बजायी | उसी क्षण गौर-श्याम जोड़ी प्रकट द्वो गयी | 
ब्राह्मण रूपमाधुरीके पानमें मतवाले हो गये । कुछ देर 
बाद उन्होंने कक्बा-'भेया | वेसा एक फ्रूछ और 
चाहिये | मैंने तुम्हारा दिया हुआ फ्रल राजाकों दिया 
था । राजाने वेसा दी एक झूठ और माँगा है ।? गोरे 
बालकने कडद्ठा-“छूल तो इमारे पास नहीं है परन्तु हम 
तुम्हें एक ऐसी जगद्द ले जायँगे जहाँ वैसे फ्ूलोंका 
बगीचा खिला है | तुम आँखें बंद करो) ब्राह्मणने 
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आँखें मूँद छीं | बच्चे उनका द्वाथ पकड़कर न माद्धम 
किप्त रास्तेसे बात-की-बातमें कहाँ ले गये । एक जग 
पहुँचकर ब्राह्मणने आँखें खोढीं। देखकर मुग्ध द्वो गये । 
बड़ा घुन्दर स्थान है, चारों ओर सुन्दर-सुन्दर वृक्ष- 
लता आदि पुष्पोंकी मधुर गन्धसे सुशोमित हैं। बगीचे- 
के बीचमें एक बड़ा मनोद्दर मद्दल है । आक्षणने देखा 
तो वे बालक गायब थे । वे साइस करके आगे बढ़े । 
महलके अंदर जाकर देखते हैं, सब ओरसे घुसजित 
बड़ा सुरम्य स्थान है। बीचमें एक दिव्य रक्ोंका 
सिंहासन है। सिंहासन खाली है । पण्डितजीने उस 
स्थानको मन्दिर समझकर प्रणाम किया | उनके माथेमें 
बँधी हुई ठाकुरजीकी शिल्या खुलकर फर्शपर पड़ गयी। 
ज्यों ही पण्डितजीने उसे उठानेको द्वाथ बढ़ाया कि 
शिला फटी और उसमेंसे भगवान्‌ छक्ष्मीनाएयण प्रकट 
दोकर शून्य सिंद्धासनपर विराजमान ह्वो गये ! 


भगवान्‌ नारायणने मुसकराते हुए आह्मणसे कद्ठा- 
“हमने तुमको कितने दुःख दिये परन्तु तुम अठल रहे । 
दुःख पानेपर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे । 
इसीसे तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आये हैं ॥ 
ये दारागारपुआप्तान्‌ प्राणान विक्तमिमं परम । 
हित्वा मां शरणं याताः कर्थ॑ तांस्त्यक्तुमुत्सदे ॥ 
'जो भक्त स्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, 
इद्द लोक और परलोक सबको छोड़कर हमारी शरण 
आ गये हैं भला ! उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं |! 
इधर देखो--यह खड़ी है तुम्दारी सदर्धर्मिणी, तुम्दारी 
कन्या और तुम्दारा पुत्र । ये भी मुझे प्रणाम कर रहे 
हैं । तुम सबको मेरी प्राप्ति द्वो गयी । तुम्हारी एककी 
इढ़तासे सारा परिवार मुक्त द्वो गया ! ( 'भारताजिरःसे ) 


अप-++ब्णटी लक कीशकत-++-----५ 





दक्षिणमें पुलिवेदलाके समीप पापन्नी नदीके 
किनारेपर एक छोटे-से गाँवमें बेंकट नामक एक 
ब्राह्मण निवास करता था । ब्राह्मण भगवान्‌ श्री- 
रंगनाथजीका बड़ा भक्त था | वह दिन-रात भगवानके 
पवित्र नामका जप करता | ब्राह्मणकी पत्नीका नाम था 
रमाया । वह भी पतिकी भाँति द्वी भगवानका भजन 
किया करती थी। माता-पिता मर गये थे और कोई 
सन्‍्तान थी नद्दीं-इसलिये धरमें ब्राह्मण-आह्मणी दो ही 
व्यक्ति ये। दोनोंमें परस्पर बढ़ा प्रेम था। वे अपने 
व्यवह्वार-बर्तावसे सदा एक-दूसरेको छुख पहुँचाते रहते थे । 


पिता राजपुरोद्धित थे; इससे उन्हें अपने यजमानोंसे 
यथेष्ट धन-सम्पत्ति मिली थी | वे बहुत द्वी सदाचारी, 
विद्वान्‌ू, भगवद्धक्त और ज्ञानी थे। उन्होंने मरते समय 
बेंकटसे कद्दा था-“बेटा ! मेरी पूजाके कमरेसे दक्षिणवाली 
कोठरीमें आँगनके बीचोंबीच सात कछसे सोनेकी मोद्टरोंके 
गड़े हैं | मैंने बड़े परिश्रमसे धन कमाया है । मुझे बड़ा 
दुःख दै कि मैं अपने जीवनमें इसका सदुपयोग नहीं 
कर सका | बेटा ! धनकी तीन गति होती है। सबसे 
उत्तम गति तो वह दे कि अपने ही ह्वार्थों उसे सत- 
कार्यके द्वारा भगवानकी सेवामें लगा दिया जाय। 
मध्यम गति वह दे कि उसे अपने तथा अपनी सन्तानके 
शाञ्रविद्वित सुख-भोगार्थ खर्च कर दिया जाय, और 


तीसरी अधम गति उस घनकी दढ्वोती है जो नतो 
भगवानकी सेवामें लगता है और खुखोपभोगमें ही छगता 
है । तह गति है उसका दूसरोंके द्वारा छीन लिया जाना 
अथवा अपने या पराये हार्थों बुरे कर्मोमें खर्च ह्वोना। 
यदि भगवानकी कृपासे पुत्र सतोगुणी होता है तो मरने- 
के बाद धन सत्कार्यमें छलप जाता है, नहीं तो वह्दी धन 
कुपुत्रके द्वारा बुरे-से-बजुरे काम--शराब, वेश्या और 
जूए आदिमें लगकर पीढ़ियों तकको नरक पहुँचानेमें 
कारण बनता है | बेठा ! तू सपूत ह-- 
इससे मुझे विश्वास द्ै कि तू धनका दुरुपयोग 
नहीं करेगा | मैं चाहता हँ--हइस सारे धनकों 
तू भगवान्‌की सेवामें छगाकर मुझे शान्ति दे | बेटा ! 
धन तभी अध्छा है, जब कि उससे भगवत्खरूप 
दुखी प्राणियोंकी सेवा होती है। केवल इसीलिये धनबानों- 
को भाग्यवान्‌ कह्दा जाता द्वै । नहीं तो, धनके समान 
बुरी चीज नहीं हैं। धनमें एक नशा होता दै जो 
मनुष्यके विवेकको हर लेता है और नाना प्रकारसे 
अनर्थ उत्पन्न करके उसे अपराधोंके गड्हेमें गिरा 
देता है ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तराज उद्धवजीसे 
कट्दा है--- 


स्वेयं दिसानूत दम्भः कामः क्रोधः स्मयो भद्‌ः | 
भेदो वेश्मविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि थ॥ 
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तस्मावनर्थमर्थाण्यं श्लेयो5थी दुरतस्त्यजेल ॥ 
( श्रीमद्भधागवत ११ | २३। १८-१९ ) 
“चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, पाखण्ड, काम, क्रोध, 
गर्य, मद, ऊँच-मीचकी और अपने-परायेकी मेदबुद्धि, 
बैर, अविश्वास, होड़, लम्पटता, जूआ और शराब-- इन 
पंद्रह अनर्योंकी जड मनुष्यमें यह अर्थ (घन) ही माना 
गया है । इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले पृरुषको 


चाहिये कि इस “अर्थः नामघारी “अनर्थको दूरसे ही 


त्याग दे |! 

बेटा ! में इस बातकों जानता था, इसीसे मैंने 
तुझको आजतक इस धनकी बात नहीं बतायी। मैं 
चाहता था, इसे अपने हाथसे भगवानकी सेवा्में लगा दूँ. 
परन्तु संयोग ऐसे बनते गये कि मेरी इच्छा पूरी न हो 
सकी । मनुष्यकों चाहिये कि वह दान और भजन- 
जैसे सत्कार्योको विचारके भरोसे कलपर न छोड़े । उन्हें 
तो तुरंत कर ही डाले | पता नहीं कल क्या होगा | 
इस 'कल-कल' में ही मेरा जीवन बीत गया | मेरे प्यारे 
बेंकट ! संसारमें सभी पिता अपने पुत्रके लिये धन कमा- 
कर छोड़ जाना चाहते हैं, परन्तु मैं ऐसा नहीं चाहता | 
बेटा ! मुझे प्रत्यक्ष दीखता द्े कि धनसे मनुष्यमें दुर्बुद्धि 
उत्पन्न होती है । इससे मैं तुझे अर्थंका धनी न देखकर 
भजनका धनी देखना चाहता हूँ | इसीलिये तुझसे यहद्द 
कद्ठता हूँ कि इस सारे' धनकों तू भगवानकी सेकामें 
छा देना । तेरे निर्वाइके लिये घरमें जो कुछ पैतृक 
सम्पत्ति है--जमीन है, खेत है और थोड़ी-बहुत 
.. यजसानी है वही काफ़ी है । जीवनको सादा, संयमी और 
' आक्षणोचित त्यागसे सम्पन्न रखना, सदा सत्यका सेवन 
करना, और करना श्रीरंगनायथ मगवान्‌का भजन । इसीसे 
तू कृतार्थ द्वो जायगा, और इसीसे व्‌ पुरखोंके तारनेवाल्ा 


मछत-गाया 


एते पश्चदशानर्था शर्थमूला मता जुणाम। 
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बनेगा | बेठा ! मेरी इस अन्तिम सीखको याद रखना ! 


बेकट अपने पितासे भी बढ़कर विवेकी था| उसने 
कद्वा--'पिताजी ! आपकी इस सीखका एक-एक अक्षर 
अनमोल है। सच्चे द्वितेषी पिताके बिना ऐसी सीख कौन 
दे सकता है । मोहवश संसारके भोगेंमें फैंसाकर जन्म- 
मृत्युके चक्करमें डालनेबाले पिता-माता तो बहुत होते हैं 
परन्तु अज्ञानके बन्धनसे छूटनेका सरछ उपाय बतलाने- 
बाले तो आप-सरीख़े पिता बिरले द्वी द्वोते हैं| मुझे यह 
धन न देकर आपने मेरा बड़ा उपकार किया है । परन्तु 
पिताजी ! माद्ठम होता है, भेरी कमजोरी देखकर दी 
आपने धनकी इतनी बुराइयाँ बतछाकर धनको मह्दत्त 
दिया है | वस्तुत: धनकी ओर भजनानन्दियोंका ध्यान 
दी क्यों जाना चाहिये ? धनमें और धूलमें फर्क ही क्‍या 
है ? जो कुछ भी द्वो-मैं आपकी आज्ञाकों सिर चढ़ाता 
हूँ, और आपके सन्तोषके लिये धनकी ओर ध्यान देकर 
इसे शीघ्र द्वी भगवानकी सेवामें छगा दूँगा। अब आप इस 
धनका ध्यान छोड़कर भगवान्‌ श्रीरंगनाथजीका ध्यान 
कीजिये और शान्तिके साथ उनके परम घाममें पधारिये। 
मेरी माताने मुझे जेसा आशीर्वाद दिया था वैसे ही आप 
भी यह आशीर्वाद अवश्य देते जाइये कि मैं कमी 
भगवानको भूछँ नहीं--मेरा जीवन भगव््परायण रहे 
और आपकी यद्द पुत्रवधू भी भगवानकी सेवामें ही संल्झ्म 
रइकर अपने जीवनको सफल करे |? 

पिताने “तथास्तु! कहकर भगवानमें ध्यान लगाया, 
और भगवानके नामकी ध्वनि करते-करते ह्वी उनका 
मस्तक फट ग्या। बेंकट और रमायाने देखख--पक 
उजली-सी ष्योति मस्तकसे निकछकर आकाशमें 
लीन हो गयी । 


बेंकटने पिताका शास्त्रमर्यादाके अनुसार संस्कार 
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किया | फिर श्राद्धमें सम्ुचित बआ्राह्मण-भमोजनादि करवा- 
कर पिताके आज्ञानुसार खर्ण मुद्रोंके घड़ोंको निकाछा 
और तमाम धन-राशि गरीबोंकी सेवाके द्वारा भगबत्सेवामें 
छ्गा दी गयी । 

तबसे बेंकट और रमायाकी निष्ठा और भी दृढ़ हो 
गयी । उन्होंने अपना सारा जीवन साधनामय बना 
डाला । पक्की अपने पतिकी साधनामें सद्दायता करती 
और पति पक्नीकी साधनामें सहायक होता। कहीं 
किसी कारणसे किसी एकके अंदर कोई दोष दीखता 
या किसी एकके जरा भी गिरनेकी सम्भावना द्वोती तो 
दूसरा उसे उचित परामर्श देकर, विनयसे समझाकर, 
और प्रेमसे सावधान करके रोक लेता । दोनों एक ह्वी 
भगवत्पयपर चलते थे और दोनोंसे ही दोनोंको बल 
मिलता था । यही तो सच्चा दाम्पत्य है | 

एक दिन दोनों द्वी भगवानके प्रेममें तन्मय होकर 
उनको अपने सामने मानकर-- अन्तरके नेत्नोंसे देखकर 
नाच रहे थे और मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे | 
भगवान्‌ यों तो प्रतिक्षण ही भक्तोके समीप रहते हैं, 


कल्याण 


[ भाग १६ 


ह पर आज तो बे वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट दो गये और उन्‍्हींके 


साथ थिरक-थिरक नाचने रूगे | भक्त भगवानपर मुग्ध 
थे और भगवान्‌ भक्तोंपर । पता नहीं--यद्द आनन्दका 
नाच कितने समयतक चलता रहा। भगवानकी इच्छासे 
जब बेंकट-रमायाको बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने देखा, 
दोनोंका एक-एक द्वाथ अपने एक-एक हाथसे पकड़े 
भगवान्‌ श्रीरज्ननाथ दोनोंके बीचमें खड़े मन्द-मन्द 
मुसकरा रहे हैं। भगवानको प्रत्यक्ष देखकर दोनों 
निद्वाल हो गये। आनन्दका पार नहीं था | उनके 
शरीर प्रेमावेशसे शिथिल हो गये । दोनों भगवानके 
चरणोंमें गिर पड़े । भगवानने उठाकर दोनेंके मस्तक 
अपनी दोनों जाँघोंपर रख लिये और उनपर वे अपने 
कोमल करकमल फिराने लगे | इतनेट्टीमें दिव्य विमान 
लेकर पार्षदगण पहुँच गये । भगवान्‌ अपने उन दोनों 
भक्तोंसद्वित विमानपर सवार द्वोकर वेकुण्ठको पधार 
गये। कहना नहीं होगा कि भगवानके संस्पर्शसे 
दोनोंके शरीर पहले द्वी चिन्मय दिन्य हो गये थे | 


बोलो भक्त और डनके भगवानकी जय ! 
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भगवान्‌की भगवत्तापर, जो मनुष्यको उसकी चुरी आदतों तथा. उनके परिणामोंसे 
सबंधा मुक्त कर देती है, उन्हीं लोगोंको आश्रय होता है जिनमें आध्यात्मिक बृद्धि नहीं 
है। जो लोग अपने भीतर ईश्वरीय प्रकाशको अभिव्यक्त करनेकी सथी थचेष्टा कर रहे 
हैं और उसका पथप्रदशेकके रूपमें उपयोग करते हैं, वे यह जानते हैं कि जो श्रद्धालु हैं 
तथा अपनी श्रद्धाकों कार्यान्वित करनेमें लगे हुए हैं, उनके लिये सब कुछ सम्मव है। 


काया य- इश्क ा७-----फुकनन----+-- 


शुद्धांदेत वेदान्तके प्रधान आचाये और उनके सिद्धान्त 


( छेखक---पं ० श्रीकृष्णदेवजी उपाध्याद एम्‌ू० ८०, साहिस्यशास््री ) 


(१ ) श्रीवक्रमाचार्य-घुद्धादेत वेदान्तके आदि आचार्य 
तथा प्रधान प्रवर्तक श्रीवक्ूमाचार्यजी माने जाते हैं । इनका 
जन्म वि० सं० १५३५ वैशाख कृष्ण ११ को रायपूर ( सी० 
पी० ) के चम्पारण्य नामक स्थानमें हुआ था। इनके पिताका 
नाम लछक्ष्मणभद्दजी और माताका नाम श्रीहलम्मागारु था । 
ये उत्तरादि तैलड् ब्राझण थे। इनके पूर्बज दक्षिणके 
कॉकरबाड़ नामक आममें रहते थे । आपका गोज्र भारद्वाज 
ओर सूत्र आपस्तम्ब था । आपके पृज्य पिताने सो सोमयशञ्ञ 
किये थे। उसी सोमयशकी पूर्तिके उपलक्ष्यमें एक लाख 
ब्रान्‍्मणफ-मोजन काशीमें जाकर करानेके लिये लक्ष्मणभद्गजी 
सपक्ीक घरसे चले थे । रास्तेमें चम्पारण्यमें श्रीवल्ठभाचार्य- 
का जन्म हुआ । आप अपने पिताके द्वितीय पुत्र थे । 


काशीमें आकर, उपनयन संस्कारके बाद, आपने 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे वेद-शास््रादिका सम्पूर्ण अध्ययन किया | 
११ वर्षकी अवस्थामें आपने अध्ययन समात्त कर लिया या। 
काशीसे चलकर बुन्दावन होते हुए आप विजपनगर साम्राज्यके 
सुप्रसिद्ध राजा कृष्णदेवरायकी ' सभामें जाकर बड़े-बड़े 
विद्वानोंकोीं शास्त्रार्थमें हराया । बह्ीपर आपको वेष्णवाचार्यकी 
उपाधि प्राप्त हुई ओर राजाने आदरसह्तित आपको खर्ण- 
सिंहासनपर बेठाकर आपका पूजन किया | तत्यश्रात्‌ उजेन 
आदि घूमते हुए आप फिर काशी छोट आये। 


शीवलभाचार्य बृन्दावनमें रहकर ओऔीकृष्णकी उपासना 
करने लगे । कहा जाता है कि श्रीकृष्णने इनकी अचल भक्ति 
और कठोर तपसे प्रसन्न द्वोकर इन्हें दर्शन दिया और 
बालगोपालकी पूजाकां प्रचार करनेका आदेश किया | 
तभीसे बल्लम-सम्प्रदायमें बालगोपालकी पूजा अविच्छिन्नरूपसे 
चली आ रही है। भीवल्लभाचार्यके परमघाम सिधारनेके 
सम्बन्धर्मं एक किंवदन्ती चली आ रही है कि एक दिन 
काशीके इनुमानधाटपर गल्ञाज्ञानके स्थानसे--जहाँपर 
बल्लभाचार्यजी स्नान कर रहे थे---एक उज्ज्वल अभिशिखा 


उठी । भीवल्ठभ सबके सामने ही ऊपर उठने छूगे और 


देखते-देखते आकाशर्मे लीन हो गये। इस प्रकार वि० 
सं० १५८७ में ५२ वर्षकी अवस्यामें आचार्यने परमघामको 
प्रयाण किया | 

कि 


श्रीवक्वभाचार्यने अ्द्मयूज़पर अणुमाष्य, भागवतकी 
व्याख्या सुबोधिनी, सिद्धान्त-रहस्य, भागवत 
ग्रन्थ लोला-रहस्य,. एकान्त-रहस्य, विष्णुपद, 
अन्तःकरणप्रबोध, आचार्यकारिका, आनन्दा 
घिकरण, नवरक्ञ) निरोघलक्षण और उसकी बिद्वृति) 
संन्यासनिर्णण॑ आदि अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है। 
परन्तु आपकी सबसे प्रसिद्ध तथा प्रधान पुस्तक जो कि 
आपके सिद्धान्तको प्रतिपादन करनेवाली है वह बक्मसूत्रका 
अणुभाष्य है। पीछेके आपके अनुयायियोने इसी अणुभाष्यकी 
विशिष्ट यीका-टिप्पणी करके आपके तिद्धान्तका प्रतिपादन 
किया दे | अतएब अणुभाष्यको झुद्धाद्वेत सम्प्रदायवार्लोका 
आदिय्रन्थ कद्दा जाय तो इसमें कुछ अत्युक्ति न होगी। 
आचार्यक्ृत भागवतकी “सुबोधिनीः नामक व्याख्या भी 
अपना विशेष महत्व रखती है; क्योंकि इस व्याख्याको 
आचार्यने पुष्टिमार्गके सिद्धान्तानुसार ही लिखा दै। इसी 
महत्त्वपूर्ण व्याख्याके कारण इस सम्प्रदायवाले भागवतकों 
प्रस्थानत्रयीके समकक्ष प्रमाणकोटिमें मानते हैं. । 


( २ ) श्रीविदुकनाणजी-आचार्य विद्लनाथजी वल्भा- 
चार्यजीके पुत्र थे | जेसे बल्लभाचार्यजी मद्बाप्रभुजीके नामसे 
प्रसिद्ध हैं उसी प्रकारसे ये “गोसाई” जीके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
बिद्वलनाथजीने पुष्टिमार्गके प्रसारमें बहुत ह्वी बड़ा कार्य 
किया । भगवानकी सेवा-यद्धतिकी अच्छी ढंगसे व्यवस्था 
को तथा इन्हींके उद्योगसे गुजरातप्रान्तमें वैष्णवधर्मका इतना 
अधिक प्रचार दुआ । इन्होंने बल्लभाचार्यके सिद्धान्तोंकी 
पुष्टि करनेके लिये अनेक ग्रन्थोंकी रचना भी की | तीसरा 
अध्याय दूसरा पाद रे४ सूज्के बादका अणुभाष्य इन्हींकी 
रचना है । “विह्ृतिप्रकाश/ लिखकर इन्होंने सुबोधिनीके 
कठिन स्थछोंको सुगम बना दिया । “भक्तिइंसः तथा “मक्ति 
हेतु? में इन्होंने भगवानके अनुग्रहको ही भक्तिका प्रधान 
कारण सिद्ध किया है । इन्होंने पविद्वन्मण्डन' नामक सुप्रसिद्ध 

१. वेदा: श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि। 

समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं सख्चतुश्यम्‌ ॥ 


( झुद्यदेतमातेण्ड पृ० ४९ ) 
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कल्याण 
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ग्रन्थकी रचना की है जिसमें इन्होंने वलमके शुद्धाहेतमतका 


विशेष रूपसे प्रतिपादन किया है | यह ग्रन्थ इस मतका 
अत्यन्त प्रामाणिक अन्य माना जाता है । इस ग्रन्यकी 
प्रामाणिकताको पीछेके सब आचारयोंने स्वीकार किया है। 
इनकी मृत्यु माघकृष्ण सप्मी संवत्‌ १६४२ में हुईं । उस 
समय इनकी उम्र लगभग ७० वर्षकी थी। वल्लभाचार्य 
तथा वि्चलना यजीने “अष्टछाप” की स्थापना कर व्रजसाहित्य- 
की उन्नतिमें जो उन्नत भाग लिया है, वह साहित्यप्रेमी पाठकों- 
से अविदित न होगा । 


( ३ ) अ्रोत्॒जनाथ भद्-ये शुद्धाद्वतवादी थे। इन्होंने 
बल्लभाचार्यके “अणुभाष्यः पर “मरीचिका? नामक दृत्तिकी 
रचना की है। यह इृत्ति अत्यन्त संक्षिप्त है । इन्होंने लिखा है 
कि मैंने इस ग्रन्यक्री रचना सम्राद्‌ जयसिंहकी आह्यसे की । 
अणुभाष्यके टीकाकार गोस्वामी पुरुषोत्तमजीका नामोल्लेख इस 
ग्रन्थमें नहीं है । इससे ज्ञात है कि ये गोस्वामी पुरुषोत्तमदाससे 
पहले हुए थे । पुरुषोत्तमजी १८वीं शवाब्दीमें वर्तमान 
थे | इससे वजनाथभट्का काल १७वीं शताब्दी शात होता 
है । इन्होंने 'विद्वल्मण्डनः की “सुवर्णसूजः नामक टीका 
लिखी है । 


(४ ) गोस्त्ामी पुरुषोत्तमजी महाराज-ये विद्वलनाथजीके 
पुत्र बालकृष्णके वंशघर थे | इनके पिताका नाम 
पीताम्बर ओर पितामइका नाम यदुपति था। ये सम्मबतः 
१८वीं शताब्दीमें हुए थ । इन्होंने “अणुमाध्य” की टीका छिखी 
है जिसका नाम ५माष्य-प्रकाइ? है। इसमें इन्होंने शंकर आदि 
पूर्वाचायोके मतोंका खण्डन कर थुद्दाद्वेतका मण्डन किया है। 


(५ ) श्रीवालकृष्ण भट्नने “प्रमेयरक्षार्णव”! नामक ग्रन्थ 
की रचना की है जिसमे इन्होने क्ात प्रमेयोंका वर्णन बड़े 
अच्छे ढंगस किया है । 


(६ ) गोस्वामी मिरिघरदासजी मद्दाराजने “शुद्धाद्वेत- 
मार्तण्ड? नामक नितान्त उपादेय ग्रन्थकों केबल ९५ पद्मोंमें 


लिखा है जिसमें शझुद्धाद्वेत वेदान्तका प्रतिपादन परमतके 
निरसनके साथ बड़ी सुन्दर रीतिसे किया गया है | 





२. इन आचायोके विज्लेष विवरणके ढिये द्रष्टब्य दे--पण्डित 
बढूदेव उपाध्यावविरचित “भारतीय दर्शन' पृ० ५१३-५२० । 


सिद्धान्त 


भीवल्लभाचार्यका दार्शनिक सिद्धान्त झुद्धाईतके नामसे 
प्रसिद्ध है । महाप्रभु जीव और ब्ह्मकी 
शुद्धाद्देत नाम* 
आज ल न नितान्त एकताके पक्षपाती हैं | अतः अद्वैतके 
वे पक्के माननेवाले हैं | इनके मतसे ब्रह्म 
नितान्त झुद्ध है अर्थात्‌ वह मायासे अलिस है| अतएव 
मायाशबल ब्रह्मके माननेवाले अद्वैतवादी शाइर वेदान्तसे 
अपने मतकी भिन्नता प्रतिपादन करनेके बिचारसे इन्होंने 
अपने मतका नाम 'श्द्धाद्वेतः रक्‍्खा । शबद्धाद्वेतमार्तग्ड! 
में इस नाम-करणका यह्दी कारण बतलाया गया है । 


भीवल्लभाचार्यके मतसे यह परअक्ष सत्‌। चित्‌ तथा 
आनन्दस्वरूप है। भगवान्‌ अखिलरसामृत- 
मूर्ति, अखिल लीलानिकेतन श्रीकृष्ण ही 
यह परमत्रह्न है | अग्निस स्फुलिज्लोंके समान 
उस परअझसे जीवोंका आविर्भाव होता है| | जगत्‌ भगवान- 
की लीलाका विलास है | आविर्भाव तथा तिरोभाव नामक 
मगवत्‌शक्तियोंके कारण इस जगत्‌का विकास तथा छय 
होता है' । दुद्धाद्वेतवादियोंके मतसे जीव अणु और सेवक 
है। प्रपश्च-मेद ( जगत्‌ ) रुत्य है । अक्ष निर्गुण और 
निर्विशेष है | ब्रह्म ही जगत॒का निमिच और उपादान कारण 
है । जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों शुद्ध हं | वल्भाचार्यके 
मतानुसार सेवा द्विविध है--फलरूपा और साधनरूपा । 
सबंदा श्रीकृष्णअश्रवण चित्ततारूप मानसी सेवा फलरूपा और 
द्रव्यापंण तथा शारीरिक सेवा साधनरूपा है| इनके मतसे 
गोलोकस्थ परमानन्दसन्दोह बृन्दायनमें भगवस्कृपासे गोपी- 
भाव प्राप्त करके अखण्ड रासोत्सवर्में निर्भर रसावेशके साथ 
पतिभावसे भगवानकी सेवा करना डी मोक्ष है | इनकी रायमें 
शानमार्ग कठिन है भक्तिमार्ग भी उत्कृष्ट नहीं, केवल 
प्रीतिमार्ग ह्वी सर्वोत्दृष्ट है । 

१. मायासम्बन्धर॒द्िितं.. शुद्धमिल्युच्यते बुध: । 

कार्यकारणरूपं हि शुद्ध अझ न मायिकम्‌॥ 
( चौद्धम्मा सं० प० २८ प्‌० रड ) 

२. देखिये “प्रमेयरक्षाणब' १० ११-१५ 

३. देखिये “ट्युद्धप्नेतमातेण्ड' पृू० ७ 

४. देखिये “झुद्धादेतमातेण्ड' १० ८-१३ 


मत>--जक्षकी 
कल्पना 


संज््या १२ ] 
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शुद्धाद्देत बेदान्तके अनुसार त्रश्त कारण और जगत्‌ कार्य 
की है| कार्य और कारण अमिन्न हैं । कारण 
अल िकत और कार्य भी सत्‌ है; अतएवं जगत्‌ 

भी सत्‌ है | हरिकी इच्छासे ही जगतका 
आविर्भाव हुआ है | उसकी इच्छासे ही जगतका तिरोघान 
होता है । ब्रक्ष खेलके लिये अपनी इच्छासे जगत्रूपमें 
परिणत हुआ है । जगत्‌ ब्रह्मात्मक है, प्रपश्च ब्रह्मका ही कार्य 
है। बल्भाचार्य अविकृत परिणामवादको स्वीकार करते हैं। 
उनके मतसे जगत्‌ मायिक नहीं है और न भगवानसे मिन्न 
ही है| उसकी उत्पक्ति और विनाश नहीं दोता | जगत्‌ सल्य 
है, पर उसका आविर्माव और तिरोमाव होता है | जगत्‌का 
जब तिरोमाव होता है तब वह कारणरूपसे और जब 
आविर्भाव होता है तब कार्यरूपसे स्थिर रहता है। भगवान: 
की इच्छासे ही सब कुछ होता है । क्रीड़ाके लिये उसने जगत्‌- 
की सृष्टि की । अकेले क्रीड़ा सम्भव नहीं है अतएव उसने 
जीव और जगत्‌को रचा | 


जीव ब्रह्मका अंश और अणु है। यह जीव हृदयमें रहता 
है और ब्रह्मकी तरह शुद्ध और चेतन है । 
जीवकी कष्पना चैतन्य जीवका गुण है। उसके दृदयमें रहने- 
पर भी उसका चेतन्य सर्वत्र फैल सकता है 
और अनेक स्थानोमें व्याप्त रहता है | 


इस मतके अनुसार गोलोकस्थ भ्रीकृष्णकी सायुज्यप्राति 

ही मुक्ति है । श्रीकृष्णी पतिरूपसे सेवा 

मुक्तिकी प्राप्ति करना और सर्वात्ममाव रखना ही मुक्ति है। 

समस्त विश्व ब्रह्मात्मक है । जब सब कुछ 

सनातन ब्रक्मके रूपमें दिखायी देने लगता है; तब सर्वात्म- 

भाव सिद्ध होता है। शुद्ध जीव समस्त जगत्‌को कृष्णमय 

देखकर, क्ृष्णके प्रेममें उनकी स्वामिरूपमें सेवा करके 

परमानन्दरसमें तन्‍्मय रहता है| इस प्रफार तन्‍्मयता प्रास 
करनेसे मुक्ति मिलती है | 


श्रीवक्रमाचार्यके अनुसार शम-दमादि मुक्तिके बहिरञ्ध 
साधन हैं तथा भवण; मनन और निदिष्यासन 
मुक्तिके साधन अन्तरञज्ध साधन हैं | भगवानमें चित्तकी 


प्रघणता सेवा है ओर सर्वात्ममाव मानसी _ 


सेवा है । आचार्यके मतमें पुष्टिमार्गीय साधन ही श्रेष्ठ है । 
इसीसे ही चारों प्रकारके पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं । यह 
पुष्टिमार्ग क्या है, इसका प्रारम्भ कैसे हुआ तथा थुद्धाद्वैत 


शुद्भाददैत वेदान्तके प्रधान जाचार्य और उनके सिद्धान्त 


१९११ 


सम्प्रदायर्में इसकी क्या विशेषता है इस विषयका कुछ विस्तृत 
विवेचन नीचे पाठकोंके लाभार्थ उपस्थित किया जाता है । 


श॒द्धादैत वेदान्तमें “पुष्टि! शब्द एक विशिष्ट अर्थ रखता 
है | यह एक पारिमाषिक शब्द है जिसका 
प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ्में किया जाता है । 

अप बहुतनसे देशी तथा विदेशी विद्वान्‌ इस शब्द- 
से अन्पानके द्वारा शरीरकी पुष्टि करनेवाले सम्प्रदायकी 
कल्पना करते हैं तथा उनके श्रान्त विचारके अनुसार 
'खाओ, पीओ; मौज उड़ाओ? की ही गूँज उन्हें वल्लभाचार्य- 
के पवित्र रिद्वान्तोमं सुन पड़ती है । परन्तु 
आचार्यने ऐसे जीवनकी बड़ी निन्दा की है | अतएव 
८ुुष्टि! शब्दका यह उपर्युक्त अर्थ कदापि नहीं हो 
सकता । इस कठिन रब्दके अज्ञानसे ही 
समुज्जुम्भित ये अनर्गल कल्पनाएँ हैं। इस शब्दका ठीक 
अर्थ भगवानका अनुग्रह है। भानवतपुराण ( २।१०।४ ) 
में स्पष्ट ही लिखा है कि (पोषण तदनुग्रहः” अर्थात्‌ पोषण या 
पुष्टि भगवानके अनुग्रहको कद्दते हैं । इसी छोकांशके 
आधारपर वल्लभने अपने सिद्धान्तको “पुष्टि? के नामसे पुकारा 
है | वल्लमाचार्यका यह मत है कि भक्तिके बिना मुक्ति नहीं 
मिल सकती और यह भक्ति भगवानके अनुग्रहसे ही प्राप्त 
हो सकती है | अतएव उन्होंने अपने इस मतको पुष्टिमार्ग? 
का नाम दिया है। यहाँ यह बतलाना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि जिस प्रकार वल्लभाचार्यका सिद्धान्त दार्शनिक क्षेत्रमें 
शुद्धाद्वेतके नामसे प्रसिद्ध है उसी प्रकार यह भक्तिके क्षेत्रमें 
थुष्टिमार्ग? के नामसे पुकारा जाता है । 

पुष्टिमार्ग अर्थात्‌ भगवानके अनुग्रहको ही मुक्तिका एक- 
मात्र साधन बतलानेका सिद्धान्त आधुनिक 
नहीं है। यह तो वेदकालसे चला आता है । 
यह उपनिषरदरर्में यत्र-तन्र सूत्ररूपमें पाया 
जाता है । मुण्डक उपनिषद्‌में आत्माकी उपलब्धिका कारण 
बतलाते हुए न तो प्रवचनको कारण माना है; न मेधाको 
और न बहुझ्ास््र-श्वणको; प्रत्युत यही बतलाया है कि 
जिसपर उसकी कृपा होती है वही उसे प्रास कर सकता है 
कठोपनिषद्‌ ( १। २। २० ) में भी-- 


८पुष्टि! शब्दका 
हआ 


धपुष्टिमागं'की 
प्राचीनता 





१ .विषमाक्रान्तदेहानां नावेश: सबंथा हरे:। (संनन्‍्यासनिर्णय ६) 
२. नावमाध्मा प्रचचनेन रूस्यो न मेषया न बहुना श्रुतेन । 
यमेबैष बृणुते तेन रूम्यस्तस्यैष आत्मा बिदृणुते तनूथ्स्वाम्‌ ॥ 





१९१२ कल्याण [ भाग १६ 
तमक्रलुः पश्यति वीतशोको यदह संसार विपक्तियोंका आगार है। चारों ओरसे 
धातु: प्रसादास्महिमानमास्मलः । विपत्तियाँ आकर हमें थपेड़ा मार रही हैं। 


---कहकर भगवानके प्रसादसे ही आध्मस्वरूपके दर्शन 
करनेकी बात कही गयी है। अतः मगवदनुग्रहका यह 
सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन है । 


अब प्रश्न यह उठता है कि पुष्टिमार्गका उद्गमस्थान 
कहाँ है ! आचार्यने अपने “पुष्टिसार्ग” की 
पुष्टि कहसि की ! क्या उपनिषदॉ्म यहाँ- 
वहाँ बिखरे हुए. उपर्युक्त कतिपय संकेत ही 
इस सिद्धान्तके परिषोषक हुए ! अथवा आचार्यकी अपने 
सिद्धान्तके प्रतिषादनके लिये किसी अन्य स्थानसे प्रचुर 
सामग्री मिली । प्राचीन आचार्योंने अपने सम्प्रदायके दार्शनिक 
आधघारके लिये सदा ही प्रस्थानत्रयी--उपनिषद्‌, ब्रद्मासूत्र 
तथा गीता--को मूल माना है । महाप्रभुने भी वैसा ही किया 
है, परन्तु यह विनम्न लेखक अनेक वर्षोके अध्ययनके बाद 
इसी सिद्धान्तपर पहुँचा है कि आचार्यका यह समग्र सिद्धान्त- 
समुश्य, पुष्टिमार्गका यह समस्त अनुष्ठान, शद्धाद्वैवका यह 
परिमार्जित सिद्धान्त--यह सब तत्व श्रीमद्भागवतकी 
जाज्वल्यमान विभूति है। आचार्यक्ृत भागवतकी टीका 
धसुबोधिनी! के देखनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। भागवत 
वेद-बेदान्तका सार है । इसमें वैदिक सिद्धान्तोंकी ही तो 
विस्तृत व्याख्या है । भ्रुतिमें जो सूत्ररूपमें है उसका माध्य 
हमें भागवत उपलब्ध होता है। मागवतमें भगवदनुग्रहको 
बड़ा महत्त्व दिया गया है ) ज्यों ही भक्त भगवानके सम्मुख 
होता है, भगवान्‌ दया करके उसके समस्त पातकोंको जलाकर 
उसे अपना छेते हैं; तथा दुःखोंसे मुक्तिकी व्यवस्था कर देते हैं । 
अतः इन प्रमार्णके कारण यह सिद्ध है कि “पुष्टि? की 
भक्तिमयी साधना तथा शुद्धाद्वेतः के उन्नत तत््व--ये सब 
भागवतकी ही देन हैं। भागवतकी इसी विशेषताके कारण 
इस सम्प्रदायवाले इस ग्रन्थरक्षको «प्रमाणचतुष्टय? में 
मानते हैं | 


१. स्ववेदान्ससारं हि. ओभागवतमिष्यते । 
तद्रसामृततृप्तर्य नान्यश्र स्याद्रति: कचिद्‌ ॥ 
( भा० १२। १३ । १५ ) 


“पुष्टिमागे'का 
उद्टमस्थान 


२. भागवत--८ । २३ । ८ 
३. समाधिमाषा व्यासस्थ प्रमाण तश्षतुष्टयम्‌ । 
( शु० मा० प० ४९ ) 


अतः सब आचारयोंके सामने सर्वदा यही 
गाए कंता. विकट प्रश्न उपस्थित होता आया है कि इस 
तथा विशिष्टता 

जगतूके जिविघ दुःखोंसे आत्यन्तिकी निदृत्ति 
किस प्रकार होगी। प्राचीन आचायोंने शान) कर्म तथा 
भक्तिके मार्ग मुमुक्षुजनोंके लिये इन दुःखोंसे छुटकारा पाने- 
के लिये ही निर्दिष्ट किये हैं। बल्लमाचार्य इन मार्गोंकी 
उपयोगिताको मानते हैं परन्तु उनकी दृष्टिमें इन साघरनोंका 
ठीक-ठीक आचरण इस कलिकालमें नहीं दो सकता। 
मह्प्रभुने अपने “कृष्णाश्रयस्तोत्र” में इस कुटिल कालका 
बड़ा ही सजीला वर्णन किया है ! ऐसे कलि-कल्मषसे पूर्ण 
समयमें क्या शानकी निष्ठा हो सकती है ! अथवा भक्ति- 
मार्गका ही आचरण क्या मलीभाँति हो सकता है ! नहीं, 
कभी नहीं । यदि हो भी सकता है; तो केवल वेदाध्ययन- 
निरत त्रिवर्णके पुरुषोंको ही हो सकता है। श्रूद्ठ५ं तथा 
स््रियोंकी मुक्ति भला इन दुर्गम मार्गोके अनुसरणसे कभी 
हो सकती है! इन निराश्रयोंका उद्धार सदाकी भाँति 
आज भी एक विषम समस्या है| महाप्रभुने इन लोगीके भी 
कल्याणके लिये अपना पुष्टिमार्ग चलाया | इस मार्गमें परम 
ब्रह्म श्रीकृष्णमगवानका अनुग्रद ही एकमात्र साधन है। 
जो लोग प्रसिद्ध साधनत्रयके निष्पादनमें अपनेको असमर्थ 
पाते हैं, उन्हें चाहिये कि अपनी समस्त वस्तुएँ, अपना 
सर्वस्व भगवानके चरणारविन्दोर्में समर्पण कर दें। यदि 
पूर्णभक्तिके साथ हम भ्रीकृष्णके पादपझोंर्मे अपनी निराभ्रय 
आत्माको डाल दें; तो क्या वह करुणावरुणालय हमारा 
उद्धार न करेगा ! क्‍या वह विश्वम्भर हमारा भरण- 


१. म्लेच्छाकान्तेषु देशेषु परपेकनिलूयेथु च। 
सत्पीडाब्यअलोकेषु कृष्ण एव गतिमंम ॥ 
गन्नादितीयेबयेु दुष्टेरेवावृतेष्विद् । 
तिरोहिताधिदेवेधु कृष्ण एबं. गतिसंम ॥ 
अईकारविमूटेषु. सत्सु पापानुवर्तिवु । 
काभपूजायंयलेपु कृष्ण एव गतिमंम ॥ 

( क्ृष्णाअयस्तोत्र ) 


२. इरिजन-ठद्धारके इस युगर्मे बक्ृमभाचार्यज्षीका यह पुष्टिमागे 
कितना महत्त्व रखता है यश बतकानेकी आवश्यकता नहीं है। 
क्योंकि इस मागमें वणेजाति आदिका मेद-साव नहीं दे तथा सब 
अपनी आत्मोज्नति करनेके छिय्रे स्तम्भ हैं । 


संज््या १२ ] 


नाम-मद्दिमा 


१९१३ 
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पोषण न करेगा ! अवश्य करेगा । परन्तु हममें चाहिये 
उसके अनुग्रहपर पूरा विश्वास; उसकी अलौकिक कृपापर 
नितान्त भरोसा । 


वल्मने पुष्टिमार्गकी मर्यादामार्गसे विशिष्टता स्पष्टरूपसे 
दिखलायी है । मर्यादामार्गमे जीव फलहके लिये अपने 
कर्मोके अधीन है। “कर्मानुरूप॑ फलम” मर्यादामार्गका 
प्रसिद्ध सिद्धान्त है। परन्तु पुष्टिमार्गम कर्मकी क्‍या 
आवश्यकता है ! मर्यादामार्गमें शास्त्रविददित शान; कर्मके 
आचरणसे ही मुक्तिर्पी फल मिलता है परन्तु पृष्टिमार्गमें 
शान) कर्मकी नितान्त निरपेक्षता बनी रहती है । इसी 
कारणसे सब निराश्रय दीन जीवोंका एकमात्र मोक्षसाधन 
तथा उद्धारोपाय है-पुष्टिमार्ग जिसमें भगवान्‌ अपनेमें 
मनसा, वाचा) कर्मणा आत्मसमर्पणशील जीवॉका प्रपशञ्जसे 
उद्धार अपनी दयाके बलसे कर देते हैं| अतः यह मार्ग सब 
जीवोंके लिये-वर्ण, जाति; देश किसी भी भेदभावके 
बिना-सर्वदा तथा सर्वथा उपादेय है । यह मार्ग मुक्ति- 
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साधनका खाव॑जनिक राजमार्ग है | यही इस मार्गकी 
विशेषता है । 


शीवल्लमाचार्यजीके शद्घाद्ेतसिद्धान्तका ब्यावद्दारिक 
इष्टिसे भले ही कुछ विशेष महत्त्व न माना जाय, 
परन्तु भक्तिक्षेत्रम प्रचारित उनके पुष्टिमार्ग- 
का इस दृष्टेसे विशेष मूल्य है। अबतक 
मोक्षकी साधना जो शानमार्गके अनुसार कुछ विद्वानोंके 
लिये ही सीमित थी; इस मार्गके द्वारा सबके लिये सुरूभ 
हो गयी । मुक्तिकी पुण्यस्थलीमें नीच पुरुषोंका भी प्रवेशाधिकार 
हो गया । र्त्रियाँ तथा धूद्रलोग भी यह समझने लगे कि हम 
भी अब भक्तिके द्वारा मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार 
घूद्रादि जातियाँ यवनघर्म अहण करनेसे रुक गयीं तथा 
अपने धम्मके द्वारा ही आत्मोन्नतिका उपाय सोचने छरगीं।॥ 
संक्षेपर्मे पुष्टिमार्गकी सार्वजनीनता ही उसकी विशिष्टता तथा 
उपादेयता है । 


उपसंद्दर 
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नाम-महिमा 


(१) 

राम नाम रत्ष राशि, राम नाम अऊत है, 

राम नाम साँति बूँद, चातक के हिय की ! 
राम ही संजीवन है, राम नाम कल्प तदु, 

राम नाम वखुघा, गिरीशजा के पिय की ॥ 
राम नाम आनेंद, अस्तण्ड, ब्रह्म, व्यापक है, 

राम नाम शीश मणि, भव्य भक्ति तिय की | 
राम नाम कामघेलु, हार, चारु, चिन्तामणि, 

“गह्ुहरी” शुभ ज्योति जीवन के जिय की ॥ 
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| 


१ देखिये ज. सू. २ | ३ ४२ पर अणुभाष्य । 
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२. अतएव पुष्टिमागें<क्लीकृतस्म शानांदेनेरपेदर्य मर्यादावाम्लीकृतस्य तु तदपेक्षितत्वं॑ च युक्तमेबेति भाव: | 


३. पृष्टिमागोंउनुअद्दैकसाथ्य: प्रमाणमागोश्किक्षण: । 
४. समस्तविषयत्यागः सर्वभावेन यत्र हि । 


(जे, सू, ३। ३ । १९ घर अणुभाष्य ) 
(भर. सू. ४ | ४ । ९ पर अजुभाष्य ) 


समपेणं च देहादे: पुश्मागे: स कब्बते ।॥ 


( प्रमेवरक्षाणेब पृू० १८ । २४ ) 


सखयम्भू ज्योति 


( लेखक--रेवरेंड आर्थर ई० मैसी ) 


प्रत्येक आत्माके अंदर एक आन्तरिक प्रकाश 
होता है, जिसका अनुसन्धान एवं विकास किये जानेपर 
उसका ( आत्माका ) दिव्य खरूप स्पष्टतया प्रकट हो 
सकता है । यद्द वह अव्यक्त अपार्थिव अनिर्वंचनीय 
खयम्मू ज्योति है, वद्द गूढ आन्तरिक प्रकाश है, जो 
संसारमें जन्म ग्रहण करनेवाले प्रत्येक मनुष्यको 
भालोक प्रदान करता है. ( छममंता. प्रह्मष्ला 
€्ण्हत्ज़् बाय पा४: 2०पारया 49700 पाल छझ०7१ ) । 
उसीके प्रकाशके पीछे सब कुछ प्रकाशित द्वोता है, 
उसीके प्रकाशसे सारे पदार्थोंको प्रकाश मिलता है#?-- 
श्रुतिके इस वाक्यके पीछे भी यद्दी अनुभूति काम कर 
रही है । यहुदियोंके पैगंबर माइका (]४३८४॥ ) ने 
कह्दा है--.'ईश्वर मुझे प्रकाशके सम्मुख लायेंगे और मैं 
उनके धर्म और न्यायके दर्शन करूँगा! ( छ८ का 
#शएट्ट छाल 5757 (६८0 धार ९795 ध्भत | शत] 
ए9ल्ाण4 प्रा5 मं8270९०४५४८५55 )। इस प्रकाशकों 
बट्दी देख पाता है, जो श्रद्धापूवंक इसकी खोज करता है, 
जो इसके सद्दारे सत्यका दर्शन करना चाहता है, न 
कि वद्द जो इसकी अभिव्यक्तिकी ओरसे उदासीन 
रहता है । वह उसे उस मार्गका दर्शन करा देता है 
जो शान्ति, विश्राम एवं ब्रिजयके नित्य निकेतनकी ओर 
ले जानेवाल है---जहाँ पहुँचनेपर मनुष्ययों लौकिक 
संपर्बसे विश्राम मिलता है. एवं जगतके वफानों एवं 
झंझावातोंसे ऊपर उठकर वद्द अपनेको एक 
अनिर्वचनीय शान्तिके वातावरणमें पाता है, जिसपर 
कालकी गतिका अथवा मनुष्यकी बदलनेवाली परिस्थिति- 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता | बह उन्हें उन 
तेजोमय अद्वालिकाओंके शिखरोंकी झाँकी करा देता 





# तमेच भान्तमनुमाति सर्व तस्य भासा सकल विमाति। 


है, जो इस मत्यलोकसे इतने ऊपर उठे हुए हैं कि 
उनका प्रकाश खर्गीय दीपावलीके प्रकाशसे घुल-मिल्कर 
एक हो जाता है । वढ्दों यद्द जाननेके लिये कि द्वमारे 
आध्यात्मिक जीवनके अत्यन्त मनोमुग्धकारी ख्प्न उस 
दिव्य अनादि भागवतीय जीवनकी-- जिसे हम ईश्वर कद्द ते 
हैं तथा जिसके आधारपर एवं जिस उपादानसे समस्त 
सत्ता एवं रूपोंकी रचना होती है--प्रभाके सच्चे एवं 
वास्तविक प्रतीक अथवा प्रतिध्वनि एवं प्रतिबिम्ब हैं, 
यह निश्चय करना कठिन द्वो जाता है कि इस 
मत्यैछोकको द्वी ऊपर उठाकर खर्गमें ले जाया जाय 
अथवा खर्गको द्वी मनुष्यके दष्टिपर्में ले आया जाय | 


एक सच्चे एवं श्रद्धाहु साधकको आध्यात्मिक 
जीवनकी सत्यता एवं वास्तविकताके लिये किसी बाह्य 
प्रमाणकी आवश्यकता नह्दीं द्वोती, क्योंकि बद्द उसके 
आत्मामें ओतप्रोत रद्दता है | आत्मबछके इृढतम 
आधार तथा अपनी आध्यात्मिक प्रकृतिके निर्माणके लिये 
वद्द बाह्य प्रमाणका भरोसा नहीं करेगा, जिसका खण्डन 
भी किया जा सकता है। उसके भीतर एक ऐसी 
आवाज ह्वोती है, जो ततीसे भी तेज होती है, जो 
किसी भी बाह्य प्रमाणसे अधिक प्रामाणिक होती है, 
जो छौकिक बाजारोंके कोलाहलके भी ऊपर सुनी जा 
सकती है । आत्माके अंदर एक गूढ़ दिव्य दृष्टि द्वोती 
है, जो छोकिक विद्यासे अन्तर्द्वित रहती दे, जो दर्शनों- 
के ठेढ़े-मेढ़े कठिन रास्तोंसे दूर होती है, जो अन्य 
सभी शक्तियोंकी भाँति स्पष्टरूपसे खीकार करने, 
प्रयक्षपृवंक साधने तथा सावधानीके साथ पोषण करनेसे 
विकसित ड्वोती है | यद्द मानव-प्रकृतिकी सबसे बड़ी 
मौरूसी सम्पत्ति है, यद्द परतम शक्ति है और कैथलिक 
सम्प्रदायके कई ईसाई उपासनाके समय इसे आवादन 
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करते हैं एवं जगाते हैं | इसका अपलाप अथवा उपेक्षा 
नहीं की जा सकती | यह अदम्य एवं निश्चयात्मक 
होती है | इसे खीकृतिकी आवश्यकता नहीं है एवं 
इसका अपलाप सम्भव नहीं दै | इसकी क्रिया सीधे एवं 
प्रत्यक्षरूपसे होती है और श्रद्धापूर्वद क्चार करनेपर 
ऐसा माद्म होगा कि जहाँतक हमारा सम्बन्ध है 
इसका निर्णय निर्त्नान्त द्ोता है; क्योंकि चाहे उसका 
निर्णय अन्तिम न द्वो किन्तु हमारे लिये उससे अधिक 
निर्णय सम्भव नहीं है । हम सबके अंदर 
भीतरी-से-भीतरी आवाज, यदि हम उसे सुनभर सकें, 
भगवानकी द्वी आवाज है । 

यह सत्य है कि इस आवाजको अत्यन्त घ्यानपूर्वक 
छघुननेकी आवश्यकता है । पहले-पह्ल यह अत्यन्त 
घीमी होती है, परन्तु जितना अधिक हम उसे सुनेंगे 
उतनी ही वह्द स्पष्ट होती जायगी । उस भीतरी सहज 
दश्कि द्वारा जो हमारे आन्तरतम प्रदेशमें निश्चित 
रूपसे जाग्रत्‌ द्वोती है, यदि कोई बात हमें सत्य प्रतीत 
होती है तो किसी तकका आश्रय लेकर इमें उसे 
तुरंत खीकार करने एवं ग्रहण करनेसे इन्कार नहीं 
करना चाहिय | जब कोई वस्तु, घटना अथवा बाह्य- 
रूप इमारे सामने अपनी सत्ताको कायम कर देता है 
तो दमें इस बातको लेकर उसका अपलाप नहीं करना 
चाद्षिये कि हम दूसरे तथ्योंके साथ, जो उसकी 
खीकृतिमें बाधक प्रतीत द्वोते हैं, उसका सामझ्नस्य 
नहीं बैठा सकते । प्रकाशकी सत्ता इसलिये अखीकार 
नहीं की जा सकती कि अन्धकार भी साथ-दवदी-साथ 
विद्यमान है; बल्कि इस प्रकारका जो विरोध इश्टिगोचर 
होता है, उसका कारण है--द्मारी सीमित शक्तियोंकी 
सबिशेषता । इसी सब्िशिषताके कारण ह_म असीमके 
घरातलकूपर समग्रका उसके पूर्ण रूपमें दर्शन नह्ठीं कर 
सकते---जिस धरातलूपर सीधी रेखा चक्राकार दो 
जाती है ओर जिन्हें हम परस्पर विरुद्ध कद्वते दें, वे 


स्वयम्मू ज्योति 
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सब एक दूसरेसे सम्बद्ध होकर सत्यकी रज्जुमें प्रथित 


एवं एकीभूत हो जाते हैं। जीवनके अनेक अत्यन्त 
बहुमूल्य रत्ञोंसे हम इसलिये वश्चित रद्द जाते हैं कि 
हम उन्हें ग्रहण करनेसे डरते हैं और आत्माकी उन 
देवी प्रेरणाओंकी उपेक्षा करते हैं, जिन्हें कार्यान्वित 
करनेसे हम सत्‌ एवं यथार्थ वस्तुकी उपलछब्धि कर 
सकते हैं । इस पद्ठतिसे यदि दुर्देवव्श कभी हम किसी 
श्रान्त निर्णयपर पहुँच जायेँ तो भी यदि हम सभ्चे 
और इंमानदार हैं तो बह निर्णय अपने-आप शीघ्र ही 
हमारी बुद्धिसे हूट जायगा | हमें इस बातसे डरनेकी 
आकऋशयकता नहीं हे कि इमारी सदाके लिये हानि दो 
जायगी । अवश्य ही दमें सत्यको जल्दी-से-जल्दी प्राप्त 
करानेवाले मार्गका अवलम्बन करना चाहिये और जब 
कि भगवान्‌का दिव्य राज्य हमारे सामने हो, तब हमें 
प्राथमिक सिद्धान्तोपर नहीं विर्मना चाद्बिये । इसमें 
चाहिये कि जो वस्तु स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष है, उसकी 
सिद्धिके लिये तक एबं हेतुशात्रके युरोंकी अपेक्षा न 
करें किन्तु अपनी प्रकृतिकी स्थायी शक्तियोंपर विश्वास 
करके, जिस प्रकार माली बगीचेमें फू चुनता है, 
उसी प्रकार केवल सौन्दर्य एबं संप्राह्मताकी इशिसि दी 
तथ्योंका संग्रद्द करें । पुष्पोंकी रमणीयता अथवा 
संग्राह्यता उनके वैज्ञानिक नामों अथवा उद्धिज्बर्गमे 
उनके यथार्थ स्थानके ज्ञानसे नहीं बढ़ती । 
आध्यात्मिक व्रिकासकी क्रिया तबतक अबाधित 
रूपसे चाछू रहनी चाहिये, जबतक वद्दध खयम्मू ज्योति 
हमारे समग्र खरूपमें व्याप्त देकर उसपर आधिपत्य न 
कर ले, जबतक कि हम यहद्द न कह्दने लगें कि में 
नहीं किन्तु मेरे अंदर रहनेवाछा मेरा प्रभु ही सब कुछ 
है ।!” उस समय दमें यह अनुभूति द्वो जायगी कि इम 
यद्द जड दरीर नहीं हैं किन्तु बलकी भाँति उसे धारण 
कर उसका उपयोग करनेवाले हैं, हम भावसमूदद नहीं 
हैं किन्तु उनका निम्रद्द करनेवाले हैँ, इम सझूल्प 
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नहीं हैं किन्तु उनकी सृष्टि करनेवाले हैं । परमात्मा 
ज्योति:खरूप हैं, हमें उस प्रकाशकों ग्रह्णण करनेके 
लिये अन्तर्मुख द्वोना पड़ेगा, ताकि द्वम उन्मुक्तरूपसे 
उनकी सेवा कर सर्वे, जिनकी सेवा द्वी निरतिशय 
खतन्त्रता--प्ूर्ण मुक्ति है--.( ए४०४८ 5९:ए१०९ 5 


एथा०ट: ८८१०४ )... “परमात्माकी ज्योति ही 
इन्द्रियोंकी ज्योतिको प्रकाशित करती है । '“ज्योतिपर 
अधिष्ठित ज्योति! का यद्दी भाव द्वै | इन्द्रियोंकी ज्योति 
हमें जगतकी ओर आकर्षित करती है, ईश्वरकी ज्योति 
इमें उनके दिव्य धाममें बुलाती है |।”% 








ईश्वरप्रणिधान 
( समाधिसिद्धिरीध्वरप्रणिधानात्‌ ) 


[ कद्दानी ] 
( छेखक--भी “चक्र! ) 


बाबा रघुनाथदासजी कुछ पढ़े-लिखे नहीं थे । 
बचपनमें ग्रामपाठशाहार्मे पढ़ने जाते अवश्य थे; किन्तु 
जिस दिन अध्यापकने द्वाथ छाल कर दिये, उसी 
दिनसे उन्होंने भी सरखतीको नमस्कार कर लिया। 
माताके एकमात्र वद्दी सन्‍्तान थे, सो भी पितृद्दीन । ऐसे 
प्यारे बच्चे कद्दों पढ़ा करते हैं ! 

कोई चिन्ता थी नद्दीं। माताके ख्लेदने अभावका 
अनुभव करने द्वी नहीं दिया था । भोजन, खेल और 
अखाड़ा, बस वे इतना द्वी जानते थे। शरीर अच्छा 
बना हुआ था । आकार भी लंबा था। लंबी आकृति, 
पुष्ट शरीर और गेडुँआँ रंग, एक भव्य मूर्ति प्रतीत 
ोती थी | 

सौभाग्य किसीका सगा नहीं है । माताका शरीरान्त 
होते द्वी अवस्था बदऊ गयी। धरपर कोई सम्पत्ति तो 
थी नहीं | यजमानोंके घर जाकर, सैकर्डों युक्तियोंसे 
माता धत्र काम चलाती थी। उसकी अनुपस्थितिमें 
अपने सिर मार पड़ा | यजमानी कभी की द्वो तो 
करते भी बने | कभी एक मित्रके घर भोजन कर आये 
ओर कमी दूसरेके । 





_ + जप जवोड कह. फिबाई गरीप्रयधर पार इल्काइलछ पाक. 


इस प्रकार कितने दिन काम चलता ? अन्‍्तमें 
नौकरी कर ली पुलिसमें | धरपर तो कोई था नहीं, 
जिसकी चिन्ता करनी द्वो। पेसेके छिये झुठ-सच 
करनेसे वेसे भी उन्हें प्रणा थी। सन्न अच्छा मिल 
गया । अक्षरज्ञान तो था द्वी, अपने साथीकी देखादेखी 
'रामचरितमानस”को उल्टा-सीधा पढ़नेका अभ्यास 
करने छगे | प्रारम्मसे ब्रेष्णण साधुओंपर श्रद्धा थी। 
कोई साधु आ जाता तो उसे भोजन बनवाकर प्रसाद 
कराकर तब जाने देते । पासमें एक साघुकी कुटी थी । 
समय मिलता तब वहाँ दिनमें एक चक्कर अवश्य लगा 
आते | एक-दो दोहे रामायणके साधु मद्ाराजसे छुन 
आते | द्दो सकता तो कुछ सेवा भी कर देते । 

साधु मद्दाराज रामनवमी अयोध्याजीमें करना चाहते 
थे । काशी, प्रयाग, चित्रकूट होकर घूमते-बामते उन्हें 
अयोध्याजी जाना था। पौषमें चलनेका विचार था, 
जिसमें माघभर तीर्थराजमें कल्पवास किया जा सके | 
रघुनाथ त्रिपाठीने भी उनके साथ चलनेका निश्चय 
किया । छुट्टीकी अर्जी भेजनेपर जब वद्द खीकृत नह्दीं 
हुई तो नौकरीसे इस्तीफा दे दिया | 





व्चद्व: 5. पार - खार्थारगढ् एण 480४५ प्रएणप ६700, 
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साधु महाराजके साथ प्रयागमें कल्पवास करके 


चित्रकूट दर्शन करनेके अनन्तर अयोध्या पहुँचे । 
वहाँका जो दृश्य देखा तो फिर इच्छा न हुईं कि उस 
दिव्यभूमिका परित्याग किया जाय | साधु मद्दाराज तो 
रामनवमी करके विदा द्वो गये और रघुनाथ त्रिपाठीने 
बाबा सीतारामदासकें चरणोंकी शरण ग्रहण की । 
गुरुदेवकी कृपासे वे रघुनाथ श्रिपाठीसे बाबा रघुनाथदास 
ह्वो गये | छाल पगड़ीके स्थानपर मस्तक जठाओंसे 
भूषित हुआ । 
[२] 

मनुष्यको देखकर कोई नहीं कह सकता कि 
उसके भीतर कितने मह्दान संस्कार दबे पड़े हैं और 
कब वे किस रूपमें जाग्रतू होंगे। कौन जानता था 
कि एक पुल्सिका अनपढ़ सिपाद्दी एक दिन उत्कृष्ट 
तितिक्षु एवं प्रगाढ़ भगवद्धक्त होगा | लेकिन हुआ कुछ 
ऐसा ही । 

श्रीसरयूजीके विमल पुछिनपर कठिमें मौंजी मेखछा 
तथा एक कौपीन लगाये बाबा रघुनाथदास वर्षके आठ 
मास व्यतीत कर देते थे | केवल चातुर्मास्यमें, जब 
सरयूजी पुलिनको गर्भस्थ कर लेती तो, वे घाठकी एक 
बुजमें आ जाते थे। वहाँ न धूनी थी और न कन्था | 
एक तुंबी अवश्य वे साथ रखते थे, नित्यकर्ममें उपयोगके 
लिये | 

दिनमें एक बार सरयूजीमें प्रात:त्लान करनेके 
उपरान्त चले जाते इनुमानगढ़ी जोर कनकभवन | 
उधरद्दीसे पेटको भी भाड़ा देते आते | कण्ड और कर 
तुल्सीकी मणियोंसे भूषित थे ह्वी। करकी छुमिरनी 
अविश्रान्त चलती द्वी रहती थी। एक द्वी कार्य था 
“सीताराम, सीताराम” बस | 


पता नहीं उनके उस गौरचमंकों स्थूल एवं 
कृष्णप्राय बनानेमें कितनी शीत एवं प्रीष्म ऋतुओंने 
दा ७ 


श्रम किया होगा | सरयूजीकी लद्दरें दी बता सकती हैं 
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कि उनकी सीतारामकी ध्वनिकी कितनी मभाकाएँ 
श्रीकौशछकिशोरके पावन पदोंमें समर्पित हो गयी हैं | 
खये बाबा रघुनाथदासको इन उलब्नोंसे कोई मतकब 
नहीं था | सरदी आवे या गरमी जाय, उनके छिये सब 
समान । उनकी समझसे “सीताराम'का जप कमी भी 
पूरा नहीं द्वो पाता था | वे उसमें नित्य अतृप्त बने 
रदते थे । 

यम-नियम तो व्यापक हैं | इनके बिना कोई 
किसी भी साधनका अधिकारी ह्वोता ही नहीं । जो 
परल-पलमें आसन बदरूता है, बद्द अभ्यास कया करेगा ! 
एक आसन सभी साधकेंको सिद्ध करना द्वी पड़ता है। 
बाबा रघुनाथदासजीके लिये यम-नियर्मोकी चर्चा व्यर्थ 
है।ये तो उनके खभाव बन गये थे। जब वे 
सिद्धासन लगाकर बेठते थे तो आवश्यकता द्वोनेपर दी 
उठते थे | चार-छः घंटेतक तो क्‍या, एकादशीको 
वे पूरी रात्रि एक द्वी आसनपर बेठे रद्वते थे । 

मन और प्राणका अभिन्न सम्बन्ध है । प्राणनिरोध- 
से मनोनिरोधव ओर मनोनिरोधसे ग्राणनिरोध सम्पन्न 
इोता है | बाबा जब अपनी “सीताराम” रटमें तक्लीन 
होते तो मनको कहीं जानेका अवकाश द्टी नद्दीं मिछता । 
इस मनोनिरोधमें जेसा दृढ़ एवं दी्घकालीन प्राणायाम 
हो जाता था, वैसा चेष्टापृषक कभी द्वो नहीं सकता। 
जब मन द्वी एकाम्र है तो इन्द्रियाँ कष्टां जायेँ ? उसके 
सहयोगके बिना लनमें शक्ति ट्डी कट्ठों हे ? प्रत्याह्ार 
तो खय॑ हुआ करता हे | 


बाबा रघुनाथदासजीने न कभी प्राणायाम किया 
और न प्रत्याद्वार | ये खयं द्टो जाते हैं, यद्ध भी 
उन्होंने कभी सोचा नहीं । पारणा यदि थी तो 
धसीताराम? नामकी और ध्यान था तो युगल सरकार' का | 
यह्द धारणा-ध्यान भी वे जान-बूझकर योग करनेके लिये 
नहीं करते थे । 
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जब वे आसन छूगाकर प्रारम्भ करते “सीताराम, 
सीताराम! तो उन्हें शरीर और संसार दोनों द्टी बिस्मृत 
हो जाते थे | प्रारम्भ तो वे करते थे उच्च खरसे; पर 
धीरे-धीरे खर गिरता और अन्तमें बाणी रुक जाती। 
जप श्वाससे चलता और जब श्वास भी शिषिर द्टो जाता 
तो मनीराम इस गुरुतर कार्यको सम्ददालते | सामने 
रखते थे युगल सरकार और दोनों नेन्नोंसे दो घाराएँ 
कपोछ, हृदय और घुटनोंपर द्वोती हुई श्रीसरयूजीकी 
रेणुकामें अदृश्य द्वोती जाती थीं। इसके अतिरिक्त भी 
कोई समाधि हो तो वह हुआ करे | इतना अवस्य है 
कि यद्द सबीज समाधि द्वी थी । 

[३] 

धनाम” सं मद्दान्‌ है और कड्ठीं उसके साथ 
नामीका स्मरण भी रहे, तब तो उसकी तुलना केवल 
उसीसे द्दो सकती दै | क्या आश्चर्य था जो नामके 
सद्वारे बाबा रघुनायदास इस भौतिक शरीरसे ऊपर उठ 
जाते ये ? जिस समय वे आसन लगाकर बेठते थे, 
छोग कहते हैं कि उनका न श्वास चक्ता था,न 
हृदय, और न शरीरमें उष्णता द्वी रहती थी। वे कनक- 
भवनसे लौटकर प्राय: ग्यारद्द-बारद्द बजे बेठते थे और 
दस बजे रात्रितक उधर जानेवाले देखते थे कि वे 
वैसे द्ली बेंठे हैं। प्रातः साढ़े तीन बजे सरयू स्नान 
करनेवाले एक साधु कटद्दते हें कि वे “उस आसनसे 
चार बजेके छगभग उठते हैं । उठकर स्नानादिमें छग 
जाते हैं । पता नहीं वे सोते कब दंगे ? सोते हैं भी 
या नहीं ?! 

एक दिन प्रातःस्नान करनेवार्कोने देखा कि 
रघुनाथदासजी अरयों-के-त्यों बेठे हैं । जब वे दस बजे 
तक भी न उठे तो भक्तोंने पुकारा, द्विलाया । बड़ी 
कठिनतासे उन्होंने नेत्र खोले | पता नहीं, उन्हें क्या 
हो गया थाः न तो किसीकी बात छुनते थे और न 
समझते थे | ऐसे चारों ओर देखते थे, मानो कोई 
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आश्चर्य देख रहे हों । द्वाथ जोड़कर रोने भी छगते थे। 
भक्तोंने उठाकर स्नान कराया । प्रसाद सम्मुख आने- 
पर भी जब उन्होंने नहीं उठाया तो भक्तोंने उनके 
मुखमें अपने द्वायसे प्रास दिये | 

थोड़े दिनों यद्दी क्रम चलता रद्दा। भक्तजन 
लगभग नौ-दस बजे बाबा रघुनाथदासको स्नान कराते 
और उन्हें अपने द्वायसे भोजन कराते | वे अब कभी 
अपने-आपमें रहते नहीं थे । भक्त उन्हें सरयू-किनारेसे 
उठाकर कनकभवनमें ले आये।| उसी कनकभबनमें 
जो आरम्भसे ऐसे प्रभुके लड़ेते ला्ॉका क्रीड़ाप्राक्नण 
बनता रद्दा है, बाइरी घेरेके एक कमरेमें उनका 
आसन छगा दिया । 

एक दिन लोगेनि देखा कि बाबाके मुखमण्डछसे 
दीप्र प्रकाश निकक रहा है | उनकी ओर देखा नहीं 
जाता । नेत्र चकाचौंध करते हैं। मस्तिष्कमें वहाँ 
पहुँचते ह्वी 'सीताराम, सीताराम' की ध्यनि इतनी 
प्रबततासे गूँजती है कि प्रतीत द्वोता है कि यदि मुखसे 
दुराप्रद्यपूषक सीताराम न कट्ठा जाय तो मस्तिष्क फट 
जायगा । वहां पहुँचते ही प्रत्येक व्यक्ति बराबर वहाँ 
रइनेतक सीताराम कद्दनेको विवश द्वो जाता है । 

एक-एक करके अठारद्द दिन ब्यतीत हो गये । 
भक्तोंने सब प्रकारसे द्विकाकर, पुकारकर, शंख-घड़ियाक 
बजाकर प्रयज्ञ कर लिया, बाबा रघुनाथदासके नेत्र 
नहीं खुले | उनके मुखका प्रकाश प्रखरतर द्वोता गया। 
यद्दी प्रकाश बतढाता या कि शरीरमें अभी प्राण हैं । 
आज है रामनवमी | ठीक बारदइ बजे उधर प्रभुके 
जन्मकी पढ़कछी तोप दगी और इधर उसी क्षण 
रघुनाथदासजीके कमरेमें एक धड़ाका हुआ | एक 
भक्तने बढ़कर देखा और फिर बद्दोँ भीड़ दो गयी । 
मस्तक ठीक मध्यसे फट गया था | शरीर रक्तारुण बना 
था और रघुनाथदास श्रीरघुनाथके दिव्यधाममें पहुँच 
चुके ये ! 


अज्ञात चेतनाका अगाघ रहस्य 


( केखक-भीश्काचमद्रजी जोशी एम्‌ू० ए० ) 
( १) 


पहले दी कद्टा जा चुका है कि इसारी जो अनुभूतियाँ 
हमारे लिये दुःखद होती हैं, उन्हें हमारी जाग्रत्‌ चेतना 
निरन्तर दबाती चली जाती है, और फलस्वरूप भूलती जाती 
है । एक बार दबनेपर वे प्रत्यक्षरूपसे आजीवन दबी रहती 
हैं, पर परोक्षरूपसे वे विभिन्न रूपोमें फूटती रहती हैं | फल 
यह होता है कि इमारे सारे जीवनपर अशात और अप्रस्यक्ष- 
रूपसे उनका प्रभाव पड़ता रहता है; और वह प्रभाव हमारे 
मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यके लिये विषमय सिद्ध होता 
है। हमारे विचारों और मनोभावोंमें बहुत-सी विक्ृतियों आ 
जाती हैं, हमें पग-पगपर भय; शक्का ओर ग्लानिकां अनुभव 
करना पड़ता है | हम अपनेको हीन समझने लगते हैं, और 
हीनताकी यह अनुभूति समाजसे ओर संसारसे इमें विच्छिन्न 
करनेके प्रयकर्मं तत्पर रहती है। समाजसे सामझस्यपूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित न कर सकनेके कारण सारा जीवन हमारे 
लिये भारस्वरूप हो जाता है और घोर निराशा और गहन 
विषादके भावोंसे वह घन अन्धकारमय बन जाता है । 

यह क्रम ठीक उसी प्रकार चलता है। जिस प्रकार 
भगवान्‌ भीकृष्णने गीतामें कहा है--- 

ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषृूपजायते । 

संगात्‌ सज्ायते कामः कामास्‌ क्रोधो5मिजायते ॥ 

क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्टतिविश्रमः । 

स्छृतिअंशादू जुसिनाशो जुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥# 

यदि इन दो डछोकोंकी व्याख्या मनोवेशानिक विधिसे 
की जाय, तो बह इस प्रकार होगी-- 


# पुरुष प्रारम्भमें विषयोंका ध्यान करता है, जिससे आसक्ति 
उत्पन्न होती दै। आसक्तिसे काम ( सुख-भोगकी इच्छा ) उत्पन्न 
होता दे और कामसे क्रोषकी सृष्टि होती दै। क्रोषसे संमोइ (आन्ति या 
प्रमाद ) उत्पक्त होता है और संमोहसे स्मृति-अम हो जाता दै। 
श्मृति नष्ट दोनेते बुद्धिका नाझ होता दै और बुद्धिनाश हो जानेसे 
पुरुष स्वयं बिनाशको आप्त होता है । 


आधुनिक मनोविशान-विश्लेषर्कों (?5ए7८00-9 ४95६5) 
का यह मत है कि सभी मानवीय कर्मोंको प्रेरणा देनेवाली 
एक मूल शक्ति है। इस मूल शाक्तिकों भिन्न-भिन्न मनो- 
वेशानिकोंने अछग-अलूग नाम दिये हैं। ऋरयडने उसका 
नाम दिया है '] ॥७400” जिसका भावार्थ है “आकाहूा” । 
गीताकारने इसी “आकाह्ला” को पहले “संग?” और फिर 
“८काम” कहा है। जीवनकी आकाह्ढ) प्रेमकी आकाह्ला, 
शक्ति और उन्नतिकी आकाहृू/, ये सब भाव मानवीय आत्मा- 
को सब समय सश्चालित और आलोडित करते रहते हैं | पर 
समाज और संसारके कठोर वास्तविक रूपके संघर्षमें आनेसे 
उसे पग-पगपर भयक्लर बाघाओंका सामना करना पड़ता है; 
जिससे उसे बहुत कष्ट होता है। इसलिये वह स्वमावतः 
क्रोधके वशीभूत होता है | पर जब वह देखता है कि उसका 
बह क्रोध अथवा आक्रोश शूल्यर्में पत्थर फेंकनेके बराबर 
निध्फल है, तो उसके भीतर एक प्रकारकी आ्रान्ति या जड़ता- 
का-सा भाव उत्पन्न हो जाता है; ओर वह सहृर्धकी कठोर 
अनुभूतियोंको भुलानेके उद्दे श्यसे उन्हें अपनी अशात चेतनाके 
भीतर दवा देता है, गीताकारने दमन ( २९७:८४ं०॥ ) 
की इसी क्रियाका फल स्मृति-विश्रम और बुद्धिनाश बतलाया 
है; जो मनोवैशानिक दृष्टिकोणसे अत्यन्त युक्तिसज्ञत है। 
कारण यह है कि दमनके फलस्वरूप ब्यक्तिका सचेत मन 
सहर्षके कद अनुभवोंकी स्म्रतियोंको एकदम भुला देता है । 
पर जैसा कि हम पहले कह चुके हैं वे स्मृतियाँ पूर्णतः विद 
नहीं हो जाती । वे अज्ञात चेतनामें दवी और छिपी रहती 


. हैं, और समय-समयपर नाना विकृत रूपोसे फूटती रहती हैं । 


फलस्वरूप व्यक्तिके स्वभावमें जो विक्ृतियाँ आ जाती हैं वे 
उसकी सारी आस्माको; सारे जीवनको विषमय बना देती हैं। 
इसी कारण गीताकारने कहा है कि ““बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति??-- 
बुद्धिका नाश हो जानेसे व्यक्ति मी नाशको प्रास हो जाता है। 

फ्रयडके मतानुसार मनुष्यके मनका यह अन्तर्दमन चक्र 
शेशवावस्थामें ही प्रधानरूपले चछता है | मानव-शिश्व जन्म 
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ढेनेके समयसे ही स्वमावतः आत्म-तृत्तिकी आकांक्षा रखता 
है और सुखके लिये लालायित रहता है। प्रारम्भिक कालमें 
उसकी यह आत्मसुखाभिवाषा मातृ-स्तन-पानसे तृत्त हो जाती 
है । पर ज्यों-ज्यों वह बढ़ता जाता है, त्यो-त्यों उसे संघर्धोका 
सामना करनेको बाध्य होना पड़ता है। तीन या चार वर्धकी 
आयुर्मे दी संघर्षका कट्ठ अनुभव करने लग जाता है | शिक्षु- 
के भीतरी संघर्ष---अन्तइईन्द्रका उम्रतम रूप तब देखनेमें 
आता है; जब उसकी माता उसके छोटे भाई या बहनको 
जन्म देती है | तब वह देखता है कि इतने दिनोंतक उसकी 
माता सुखके जिन साधघनोंको केवल उसीके लिये कामर्मे लाती 
रही है, वे अब आघे-आधघे बैंटने लगे हैं | एक ओर तो 
अपने नवजात भाई या बहनके प्रति भयंकर आक्रीशका भाव 
उसके मनमें उत्पन्न होता है; और दूसरी ओर उसके माता- 
पिता अनेक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपोंसे उसके मनपर यह 
संस्कार जमा देते हैं कि उसका छोटा भाई (या बहन ) 
उसकी ममता और प्रेमका पात्र है; और उसके लिये प्रसच्न- 
चित्त होकर आत्मत्याग करनेको तत्पर रहना उसका कर्तव्य 
है । कहना नहीं होगा कि इस सामाजिक और नेतिक 
संस्कारको शिश्लु अपनी अविकसित बुढिके अनुसार ग्रहण 
करता है; पर इसीसे उसके मनमें अन्तईन्ड्नू मचने छूगता 
है, और वह विवश होकर अपने स्वार्थकी स्वाभाविक 
मूल प्रबुत्तियोंको दबाकर अपनी जाग्रत्‌ चेतनासे उन्हें हटाकर 
अशात चेतनामें निर्बासित करने छूगता है | पर इस दमनकी 
प्रतिकिया अदृश्य और अशात रूपसे उसके सारे जीवनकालमें 


चलती रहती है ! 


शैशवकाल् प्रदृत्तियोंके दमनका केवल एक ही दृशन्त 
हममे ऊपर दिया है । इस प्रकारके और भी कितने ही 
दृष्टान्त उपस्थित किये जा सकते हैं। फ्ब्ड ओर आडलरके 
मतानुसार) हमारा सारा परवर्नी जीवन देशव-कालके अन्त- 
ट/न्दौकी प्रतिक्रियाके ही अनुरूप गठित और परिचालित 
होता है । केवल यही नहीं; शैशवावस्थामें जो अनुभूतियाँ 
हमारी अशात चेतनामें अंकित हो जाती हैं, वे नये-नये रूपको, 
बिभिक्न प्रतीर्कोके रूपमें जीवनमर हमारी आत्माकों विकरू 
करती रहती हैं । लदाइरणके लिये बच्चपनमे मांता-पितासे 


डरनेका संस्कार परवर्ती जीवनमें स्वयं अपनी प्रशा 
( (0०४5०८४८८ ) से डरनेका रूप घारण कर लेता है। 
शिश्व अपने अनेक कार्योंके सम्बन्ध्में अपने माता-पिताके 
निषेष-वाककयों ओर धमकियोंकों सुनते-सुनते अपनी एक निजी 
प्रशाका निर्माण कर डालता है | यह प्रज्ञा उसके मनमें उसके 
कुछ विशेष-विशेष समाज-निषिद्ध कार्योंके सम्बन्धमें उसे 
तीज रूपसे तिरस्कृत करती रहती है । साधारण कोटिका 
मनुष्य ( )२०एा&] 470474७9] ) इस आत्म-तिरस्कारकी 
प्रद्रुसिकों अपने असामाजिक और उच्कुंखल मनोविकारोके 
सुधारके काम नियोजित करता है; पर असाधारण या 
अप-साधारण ( 80578०४79! ) कोटिका ब्यक्ति अपनी 
मनोविकृतियोंसे ऐसा ग्रस्त रहता है कि आत्म-तिरस्कारकी 
भावना उसके जीवनको नष्ट-भ्रष्ट कर डारूती है; और वह 
सदा शंकित) चिन्तित और संकुचित रहता है । 

इस प्रकारकी विकृत मनोशृत्तिवाला ब्यक्ति समाज और 
संसारके साथ अपने जीवनका सामझ्स्य स्थापित नहीं कर 
पाता | आत्म-दमनकी मनोडृत्ति, और दबायी गयी वासनाओँ- 
के आलोडनके कारण उसके भीतर जो अन्तर्ददन्द्र चलता है 
उसका समाघान वह एक विचित्र ढंगसे करता है | बह अपने 
मनमें तरह-तरहकी रंगीन आकाशी कल्पनाओंका जार 
बुनता है । इस प्रकार वास्तविक जगत्‌र्मे उसकी जो प्रकृतिगत 
उच्छुंखल बासनाएं अतृप्त रह गयी थीं उन्हें वह कल्पनाके 
रूपकमय आभार्सोद्वारा चरितार्थ करना चाहता है। उदाहरण- 
के लिये ब्ुधा यह देखा गया है कि जो स्त्री वास्तविक 
जीवनमें पतिके सुखसे वश्चित रही है, वह धर्मकी ओर झुक- 
कर अपनी अतृत्त प्रेमाकांक्षाको भगवानकी ओरे प्रेरित करने- 
के लिये उत्सुक हो उठती है, और मीराकी तरह सच्चे 
इृदयसे, सम्पूर्ण आत्मासे, भगवानको पतिरूपमें बरण करके 
अपने संकीर्ण प्रेमको महत्‌ और गष्टन रूप देनेमें समर्थ होती 
है | दबी हुई आकांक्षाओंको इस प्रकार सुन्दर और समुन्नत 
रूप देनेको अंगरेज़ीमें (5000]॥79009) कहते हैं | पर कभी- 
कभी ऐसा न होकर यह होता है कि व्यक्तिकी दबी हुई 
आकांक्षाएँ. उसे विकृतिकी ओर ढकेलती हैं । उदाइरणके 
लिये बहुत-सी पतिवश्लिता ह्वियाँ दिष्टीरिया-ग्रस्त हो जाती हैं, 
न समाजमें उनका बी लगता है न संसारमें; न धर्ममे उनकी 


संह्या १२ | 


जीव और ईश 
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- प्रदुसि रहती है, न किसी कर्ममें; वे घोर स्वार्थ-परायण और 
अहंबादिनी बन जाती हैं, ओर नाना प्रकारकी विकृतियाँ 
डनके मनको आ घेरती हैं | जो उदाहरण स़्त्रियोंके सम्बन्धमें 
उपस्थित किये गये हैं वद्दी अतृप्ताकाक्षी पुरुषोंके सम्बन्धर्मे 
भी पेश किये जा सकते हैं, फ्रयड़का कहना है कि अतृप्त 
वासनाओंकी चरितार्थता ही इस प्रकारकी विकृतियोंके निरा- 
करणका एकमात्र उपाय है | पर युदञ्ञ ( [प४४ ) का कहना 
है कि न अतृत्न वासनाओंकी चरितार्थतासे मनुष्यके अन्त- 
ईन्द्रोंकी समस्या हल हो सकती है; न उन वासनाओंकों 
समुन्नतरूप देनेसे | उसकी राय किसी अतृप्त आकांक्षाकी 
समुन्नति ( 5७09]498009 ) के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया 





जीव और ईश 





समय-समयपर व्यक्तिके मनमें उत्पन्न होती है वह उसके 
मनमें अशान्ति उत्पन्न करती है । अन्त्न्द्रोंसे छुटकारा 
पानेका जो सर्वश्रेष्ठ उपाय युझ्धने बताया है वह गीताके 
निष्काम कर्मयोगसे बहुत कुछ मिलता-जुलता है । इम जो 
कुछ भी तथाकथित "पाप! अथवा ५पृण्यः--कर्म करें उनमें 
लिप्त न रहकर उन्हें भगवानके चरणॉपर अर्पित कर दें; और 
निष्काम द्वदयसे, लोकसंग्रहके कार्यमें जुटे रहे । समी श्रेष्ठ 
दार्शनिकोने मानसिक उलझनों ( ८०४७९5८५ ) से मुक्ति 
पानेका जो एकमात्र उपाय निर्देशित किया है। उसे अब 
बहुत दिनों ब्राद आधुनिक मनोविशान-विशारद भी मानने 
लगे हैं । 


( लेखक---भीकुष्ण ) 


प्रत्येक पिण्डमें जो अन्तःकरणके सहित आनन्दस्वरूप 
चेतन है वह जीव कहलाता है | सर्वव्यापी चेतन एक 
होनेपर भी अन्तःकरणयुक्त जीव अनेक देद्द होनेके कारण 
अनेक दिखायी देते हैं; जैसे एक ही सर्वब्यापकत आकाश 
अनेक घटरूप उपाधियोंके कारण अनेक घ्रण्मकाशोौके रूपमें 
दिखायी देता है । 


महासागरमें जल अख्ण्ड रूपसे एक समान व्यास है; 
किन्तु जब हमारी दृष्टि उसके किसी एक विशेष सूझ्ष्म 
स्थानपर जाती है तब उसे जल्बिन्दु कहते हैं ओर जब 
सम्पूर्ण जरूका बिचार करते हैं तब उसे महासागर कहते हैं । 
एक उदाइरण और लीजिये । हमारे पास चौसटठ पैसे हैं; 
लनमेंसे एक-एकको तो पेसा कट्दते हैं ओर सारे समुदायको 
रूपया । प्रत्येक ठुकड़ेमें तॉबा और राजाका सिक्‍का होता 
है । इस राजाके सिक्‍केसे युक्त तोॉबेके एक द्ुकढ़ेकों पेसा 
कहते हैं और सबको मिलाकर एक रुपया कहा जाता है । 
कैसे ही एक-एक देहमें व्यास अन्तःकरणयुक्त चेतनकों जीव 
कहते हैं और सब देदोंमें ब्यात अन्तःकरणयुक्त चेतनकों 
ईशा, ईश्वर, परमेश्वर या भगवान्‌ कहा जाता है । जीवको 


अपने देहका ही अमिमान द्वोता है परन्तु ईशको सारी 
खष्टिका होता है । देहमें व्यात्त संस्कारयुक्त चेतनको 
जीव कहते हैं और संस्काररहित चेतनकी चेतन, आत्मा; 
कूटस्प, साक्षी इत्यादि नामोंसे कहा जाता है। इसी प्रकार 
सारी सृष्टिमें व्यास सब जीवोके संस्कार-समुदायसद्त चेतनको 
ईश, ईश्वर, परमेश्वर या भगवान्‌ कहते हैं. और संस्कार- 
समुदायरूप उपाधिसे रहित चेतनके ब्रह्म, परअ्म, परा- 
विभूति इत्यादि नाम हैं। यों तो नीव, आत्मा, ईश ओर 
ब्रह्म सब एक ही सश्चिदानन्द है । ज्ञीवका अन्तःकरण विकार 
यानी अशान या अविद्यासे युक्त है। इसी अविद्याके कारण 
बह स्वयं आनन्दघन होनेपर भी अपनेको दुखी मानता है 
तया पूर्ण होनेपर भी अपूर्ण मानता है। इस सम्पूर्ण ब्रक्ाण्ड्ड- 
के आगे एक देह तो इतना अल्प है कि नहींके बराबर है। 
इसीसे उस देहके अमिमानी जीवका ज्ञान भी अत्यन्त अब्प 
है--नहीं-जैसा है । इसीलिये वह अशानी कहलाता है। अल्प 
उपाधियोंम ब्यात्त जीव अल्पका अमिमानी होनेसे अल्पश है 
और सारे बश्माण्डमें व्यास होनेके कारण ईश सर्वश एवं 
स्वयंसिद्ध है । इसीसे शान उसकी उपाधि कट्टा जाता है। 
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वे भगवान्‌ सर्वशक्ति; सत्यसझुस्प, पूर्ण दया और पूर्ण करुणा 
आदि दिव्य गुणोंसे विभूषित हैं, इसीसे सगुण विभूति या 
सग्मुण जक्ष कहे जाते हैं। अशानी जीव अपूर्ण; निःसहाय 
और दुखी दोनेके कारण पूर्ण एवं स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी 
कृपा सम्पादन करना चाहे; उनकी सहायता मोंगि---यह 
बिलकुल स्वाभाविक ही है। भगवानके बिना जीवका कोई 
और सहायक न होनेसे उसे मगवानकी अनन्यशरणागति ही 
इष्ट होती है। जीवके एकमात्र सहारे भगवान्‌ ही हैं; उनपर 
उसका स्वभावसे ही अत्यन्त उत्कृष्ट और अविच्छिन्न प्रेम 
है, क्योंकि तस्‍्वतः तो वे एक ही हैं। जेसे जीवका) वैसे ही 
मगवानका भी जीवपर स्वाभाविक प्रेम है। जीव भगवानके 
साथ अपना सम्बन्ध जान ले--उसका यह स्वभाव ही है; 
इसके लिये कोई प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
परन्तु अशानवश वह इस सम्बन्धकों भूले हुए है। तो भी 
स्वाभाविक होनेके कारण वह प्रेम सहजहीमें प्रकट हो सकता 
है। किन्तु इस ओर उसकी दृष्टि जाय तब न। वह तो 
विषयों इतना लिस है कि इंश्वरकी ओर जानेके लिये उसके 
पास समय ही नहीं है। यदि वह एक क्षणके लिये भी विषर्योसे 
मुख मोढ़ ले तो वह सहज ही ईश्वरकी ओर मुड़ सकता 
है और उसके दवदयमें भगवत्परेम प्रकट हो सकता है, जिसके 
सुखकी जिलोकीमें कोई उपमा नहीं है। 


मगवान्‌ सर्वश हैं; वे यह जानते ही हैं कि जीव अपना ही 
अंश है| इसीसे जीवपर उनका स्वाभाविक प्रेम है। वे जीव- 
को कभी नहीं भूलते । उसकी पूर्ण सहायता करनेको और 
उसके योगश्षेमका निर्वाह करनेके लिये तो वे तैयार बेठे हैं । 
वे यहाँतक करना चाहते हैं कि उसके अन्तःकरणमें ब्यास 
अशानको दूर करके शान-ज्योति प्रकट कर दें जिससे उसके 
सब विकार दूर हो जायें, ओर फिर कोई दुःख हो ही नहीं, 
तथा वह जन्म-मरणकी उपाधिसे मुक्त होकर परमानन्द ओर 
अपने स्वरूपषको प्रास दो जाय। परन्तु बात यह है कि 


कल्याण 
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भगवान्‌ तो जीवकी ओर मुँह किये बिल्कुल तैयार खड़े 
हैं किन्तु जीवने उनकी ओर पीठ करके विषयोंकी ओर आप 
मुँह घुमा रक्‍्खा है। वह विषयों ही लित है; उनमें ही 
रममाण है; अतः जब भगवान्‌ देखते हैं कि यह जीवरूप बालक 
खेलमें ही रम रहा है, तो वे फिर उसे नहीं छेड़ते । वे जानते 
हैं कि कमी तो थकेगा; कभी तो विषयोंसे अधायेगा और 
उनसे उपरति होगी, तब हम उसको तुरंत ही अपनालेंगे। 
बीच-बीचमें भी जब वह संसाररूपी खेलर्म खेलता-खेलता गिर 
जाता है और दुखी होने लगता है; तब वे उसकी सहायता 
करते रहते हैं। इस तरह जीवपर उनकी सदा ही कृपा 
रहती है, तो भी वह विषयोंमं इतना अन्धा हो जाता है कि 
उनकी की हुई कृपाको देख भी नहीं सकता | यदि उसे 
उनकी कृपाका ठीक-ठीक शान हो जाय तो उसकी बृत्ति 
स्वयं ही भगवान॒की ओर लग जाय । 


उपयुक्त कथनके अनुसार यदि जीवकों ईश्वरके साथ 
अपने सम्बन्धका शान हो तो उसका उनके प्रति स्वाभाविक 
प्रेम प्रकट हो जाय। यह प्रेम स्वाभाविक होनेके कारण 
शुद्ध है। इसमें किसी फलकी इच्छा नहीं है। यह अहैतुक 
है, इसमें सुख, भय आदि कोई भी हेतु नहीं हो सकता। 
अपने ऊपर जो अपना प्रेम होता है बह निर्वेतुक स्वाभाविक 
और निरन्तर हुआ करता है । उसीको परम प्रेम कहते हैं । 
जितना प्रेम अपनेपर होता है उतना किसी वूसरेपर नहीं हो 
सकता । दूसरेपर प्रेम करनेमें किसी-न-किंसी फलकी इच्छा 
अवश्य रहेगी, भले ही वह आनन्दकी दी हो । यदि इंश्वरपर 
प्रेम हो तो जीवकी ब्रत्ति उनमें ही लगेगी; क्योंकि वहाँ 
परम सुखका अनुभव होता है। फिर उसकी वृत्ति विषय 
जायगी ही नहीं । इस प्रकार यदि विषर्योमें उसकी आसक्ति 
नहीं होगी तो उनसे उसका बन्धन केसे होगा और जब 
बन्धन नहीं तो दुःख कहों ! 








( भीजयदयालूजी गोयन्दकाके पत्र ) 


सप्रेम दृरिस्मरण। आपके बहुत-से पत्र आये, जिनमें 
प्रश्न अधिक थे तथा उनका उत्तर देनेके लिये समय भी 
अधिक आवश्यक था, किन्तु मेरे पास समय बहुत 
कम रद्दता है, इसीकिये पत्नोत्तर देनेमें इतना विलम्ब 
हो गया, अत; इसके छिये बिचार न करें । अब इसके 
लिये समय निकाछकर आपके पत्रोंका उत्तर नीचे 
दिया जाता दै--- 

आपने पत्रमें घर, कुट्ुम्ब तथा धरवालोंसे हृठपूर्वक 
अपने अछग ट्वोनेके समाचार छिखे सो माद्म किये। 


आपने अपनेको प्रमेद्की बीमारीसे पीड़ित बतलाते 
हुए इसकी चिकित्साके लिये बहुत रुपया खर्च द्वो 
जानेपर भी आराम न द्वोनेकी बात छिखी सो माद्म 
की । इसके लिये बेराग्य और संयमपूर्वक अक्मचर्यका 
पाकन, पथध्य-परहेज एवं संयमसे रहना ही मुख्य 
ओषधि है । 

आपने अपनी जन्मकुण्डछी मुझे दिखाकर डचित 
सलाह लेनेके छिये छिखा सो आपके ग्रेमकी बात दे किन्तु 
जन्मकुण्डछीका न तो मुझे कोई विशेष ज्ञान ही है 
तथा आजककछ जन्‍्मकुण्डलीकी सारी बातें न मिलनेके 
कारण न मेरी इनपर विशेष श्रद्धा द्वी है। अतः आपको 
जन्मकुण्डछी मेरे पास मेजनेके छिये प्रयास नह्ढीं करना 
चाहिये । 

आपने अपनेको शारीरिक अखास्थ्य तथा मन, बुद्धि 


ओर कर्मका दुखी बतढछाया सो इसके लिये भगवान्‌- 
का भजन-ध्यान और स्तुति-प्राथना करनी चाहदिये। 
उनकी कृपासे इनका नाश द्वोकर आपके चिक्तमें 
प्रसन्नता हो सकती है । 

आपने छिखा कि मैं सब काम छोड़कर छबीले छाछा- 
को भजना चाइता हूँ किन्तु यह्द काम प्रारम्भिक 
अवस्थामें आरम्भ न होनेके कारण अब मन अन्‍्यत्र 
मटकता है, जप-ध्यान पूर्णरूपेण नहीं बनते हैँ इससे 
मुश्नको पश्चात्ताप भी दे सो माद्म किया | बीती हुई 
अबवस्थामें साधन शुरू न किया तो कोई बात नहीं; 
अब भी बाकीकी अवस्थाकों तो साधनमय द्वी बना 
देना चाह्टिये, न जाने मृत्यु कब अचानक आ डपस्थित 
दो जाय | यदि बाकीकी अवस्था भी यों ड्डी गफछतमें 
चली जायगी तो आगे इससे भी ज्यादा पछताना पड़ 
सकता है । पर, फिर क्‍या ट्वोगा ! मनुष्य-जीवन, जो 
भगवानको ग्राप्त करनेका एकमात्र साधन था, बह्द यों दी 
खो दिया । ञअस्तु, अपने हृदयसे श्रद्धा और प्रेमकी 
कमीको इटाकर साधनके लिये तत्पर होकर छग 
जाना चाहिये | विवेक और वैराग्यबुद्धिसे मनको 
समझाकर तथा भजनकों अम्रतके समान समझ्कर श्रद्धा 
ओर प्रेमपूवंक तत्परतासे निरन्तर भजन करना चाह्ििये। 
यदि इस ग्रकार न हो सके तो भजनके छिये हृठपूर्वक 
जी तोड़कर परिश्रम तो करना ह्वी चाहिये | 

आपने छिखा कि कमी-कमी सच्चे प्रेम-बिन्दुक्त 


१९,२५४ 
आमास अव्य्य द्वोता है परन्तु वद्द लब मात्र द्वोता है । 
अत: उसकी बृद्धिके लिये भजन और सत्संग करना 
उत्तम है। 

आपने पूछा कि रसखान मक्तकी तरइ छबीले छाछा 
चंद दिलोंमें प्राप्त दो जायें, यद्द छालसा कब पूर्ण हो! 
सो इसके लिये अनन्य श्रद्धा और प्रेमकी आवश्यकता है। 

आपने मुझसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की तथा मेरा 
एक फोटो मैँंगाया सो आपके प्रेमकी बात है किन्तु 
फोटो मेजना मैं नीतिबिरुद्ध मानता हूँ अतएब इस 
विषयमें में छाचार हूँ। 

आपने मेरी शरण लेनेके लिये लिखा सो इस प्रकार 
नहीं छिखना चाद्दिये; क्‍योंकि में तो एक साधारण मनुष्य 
हूँ, शरण लेने योग्य तो एक परमात्मा डी हैं | उनकी 
शरण होनेसे वे सब कुछ कर सकते हैं । 

आपके प्रश्नोंके उत्तर इस प्रकार हैं-.- 

प्रथ ?-माला जपनेकी क्‍या विधि है ? अर्थात्‌ 
माला जपते समय किन-किन अँयुल्यिंका मणिकेके 
साथ स्पर्श करें तथा एक माढा पूर्ण द्वोनेपर फिर 
किघरसे जे ? 


उत्तर-माछापर जप करनेमें अँगूठा, मध्यमा और 
अनामिका इन तीनों अँग्रुलियोंको परस्पर मिछाकर 
मणिकासे स्पश द्वोता है तथा प्रथम आरम्म करते समय 
चुमेरुके पाससे आरम्भ कर घुमेरुके पास द्वी जाकर 
समाप्त करे किन्तु सुमेरुको उल्लंघन नह्वीं करना चाह्दिये 
अर्थात्‌ जो मणिका सबके अन्तमें फेरी गयी थी फिर 
उसी मणिकासे आरम्भ कर वापस छुमेरु तक छाना 
चाह्टिये | 

प्र० २-माछा जपते समय सुमेरु आते ही अड़चन- 
सी माद्म पड़ती है | क्या इस अड़चनको दूर करने- 
के लिये १००० मणिकाओंकी माला बनवाकर उस- 
पर जप सकते हैं ? 


कल्याण 
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उ०-माला जपनेमें छुमेढके आनेपर अड़चन नहीं 
माद्म ट्टोनी चाहिये | कोई-कोई भाई १००० 
मणिकाओंकी भी मात्य बनवाकर जप करते हैं किन्तु 
इसका विधान नद्दी है । अतएब इसके लिये १०८ 
मणिकाओंकी माला ही उत्तम है | 

प्र० २--भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-जपके लिये माछा 
तुलसी या चन्दनकी द्वोनी चाद्दिये अथवा ढुद्गाक्षकी ? 

3०-भगवान श्रीकृष्णके नामका मन्त्र जपनेके छिये 
माल तुल्सी और चन्दन दोनों प्रकारकी ही उत्तम 
मानी जाती हैं। रुद्राक्षकी माछा तो श्रीशिवमन्त्रके 
जपके छिये विशेष उपयोगी समझी जाती हैं । 

प्र० 2-यदि नाम-जप मालछाद्वाग नहीं करें तो 
क्या कोई शाश्रकी आज्ञाका उछहन द्वोगा ! 

उ०- नाम-जप यदि मालाद्वारा नहीं कर सकें तो 
अँगुलियोंके पोरुओ पर भी कर सकते हैं अथवा बिना 
संख्याके भी नाम-जप किया जा सकता है। इसमें 
शाब्राज्ञाका कोई उछहनन नहीं द्वोता | 

प्र० ५-मालापर नाम-जप संखूयापूवक करना ठीक 
है या माला द्वाथर्में लेकर बिना संख्याके प्रेमपूर्वक नाम- 
जप करना उत्तम है ? 

उ०-सकाममाव ओर निष्कामभाव दोनों प्रकारसे 
मालापर द्वी नाम-जप करना उत्तम है । निष्कामभावसे 
जप करनेमें यदि माल न भी द्वो तो कोई हजकी बात 
नहीं दे किन्तु फछकी इच्छा रखनेवारोकों तो कामना- 
सिद्धिके लिये मालापर ही मन्त्रका जप करना आवश्यक दे। 

प्र० $--कृष्ण” इस नामको मन्त्र मानकर प्रत्येक 
कार्यमें सिद्धिक्रे उद्देश्यसे जप सकते हैं या नहीं ? 

उ०-जप सकते हैं। 

प्र० ७-प्यारे श्रीकृष्णके प्रसन्नार्थ विधिपूर्वक 
पोडशोपचारसे पूजा किस प्रकार करनी चाह्दिये? कृपया 
इसे विस्तारसे छिखें | 

उ०-इसका विधिपूंक विस्तार “गीताप्रेस, गोरखपुर? 


संल्या १२ | 


परमार्य-पत्रावली 


१९२७५ 








से प्रकाशित थ्श्रीप्रेममक्तिप्रकाश” नाज्ली पुस्तिका मंगाकर 
धरसमें देखना चाहिये |. 
प्र० ८-अब्डोंकी शान्तिका सत्य और अटल उपाय 
क्‍या है? 
उ०-पअद्वोंकी शान्तिके छिये शा्तरोंमे जो जप, 
पूजा और अनुष्ठानादि बतछाये गये हैं उन्हींको 
विधिपूर्वक करना चाहिये । किन्तु सब भ्रद्दोंकी शान्तिके 
लिये सबसे बढ़कर उपाय तो भगवान्‌का निष्कामभावसे 
प्रेमपूर्वूक्ष मजन करना ही है | यही सत्य और अटल 
उपाय है | इससे सब प्रहोंकी शान्ति अपने-आप हो 
जाती है। 
प्र० ९-खहस्तप्रथिता माला खहस्तघृष्टचन्दनम । 
खहस्तलिलखित॑ स्तोत्र शक्रस्यापि प्रिय हरेत्‌॥ 
कृपया इस उपर्युक्त इ्लोकका आशय समझाइये ! 
इसके कर्ताने किप्त उद्देश्यसे अपने द्वाथकी गुँयी माला, 
अपने द्ाथका घिसा चन्दन और अपने हाथके लिखे 
स्तोत्नका निषेध किया ! 
उ०-इस छोकका तात्यय किसीके निषेधमें नहीं है, 
इसका अर्थ है--'अपने हायसे गुँथी हुई मालापर जप 
करनेसे तथा अपने द्वाथसे बिसे हुए चन्दनका तिलक 
करनेसे और अपने द्वाथसे छिखे गये स्तोत्रके पाठसे 
(मनुष्य) इन्द्रके भी ऐश्वयंकों दररण कर लेता है ।? 
प्र० १ ०-भगवानसे याचना करनेपर याचक जो 
चाहता है, भगवान्‌ वही दे देते हैं | अत: मैं प्रददशान्ति 
चाह्ता हूँ, क्या भगवान्‌ दे देंगे ! 
उ०-यदि इसमें आपका द्वित द्वोगा तो भगवान्‌ 
ग्रह्दशान्ति कर भी सकते हैं तथा इसमें आपका लाभ 
भगवान्‌ न समझें तो न भी करें | 
प्र० ?१-मुझे स्वप्तमें अधिकतर लिड्लेन्द्रियके दर्शन 
शोते हैं। इसमें शिवजी मेरी ईश-आराधनामें रुकावट 
डालते हैं या मायाका प्रपश्च है अथवा किसी बुरे समय- 
की सूचना दे ! 
| 


उ०-इसमें न तो शिवजों द्वी ईश-आराधनामें विश्न 
डालते हैं और न यहद्दव मायाका ग्रपश्न द्वी है एवं न 
किसी बुरे समयका सूचक दी है । इसमें तो खमावका 
दोष ही खप्नमें भासित होता है| उसका घुधार करनेके 
लिये रात्रिको सोते समय गजेन्द्रमोक्ष, श्रीगीताजी अथवा 
श्रीविष्णुतहल्तनामका पाठ करते-करते या भगवानके 
नामका जप करते-करते सो जाना चाहिये । इससे बुरे 
खप्नोंका नाश हो सकता है । 

प्र० ? २-क्ृपया धर्यधारणका साधन बतलाइये ! 

उ०-मनसे विरुद्ध कोई घटना उपस्थित हो या 
मंनसे प्रतिकूल किप्ती पदार्थकी ग्राप्ति हो तो उसे 
अपने कर्मानुसार भगवानका किया हुआ बिधान या 
भगवानका मेजा हुआ पुरस्कार मानना चाहिये | इस 
प्रकार माननेसे घेय॑ धारण हो सकता है और मनकी 
प्रसनता भी होती द्वै | 

प्र० ? ३-आप मेरे उद्धारका घ्यान भूल न जाइयेगा ? 

उ०-भगवानकी शरण द्वोकर कहुणा और प्रेम- 
भावसे भगवानूसे प्रार्था और भजन-ध्यान करना 
चाहिये । इससे सहज ही उद्धार दो सकता है । मैं 
तो एक साधारण मनुष्य हूँ, किसीका उद्धार करनेकी 
मैं अपनेमें सामर्थ्य नहीं मानता । भगवान्‌की शरण 
दोनेसे वे सब कुछ कर सकते हैं | 

प्र० ? ४-भोजनमें टमाटर, बेगन, छद्सुन, छौकी, 
प्याज, गोमी और गाजर आदि पदार्थ क्यों नहीं खाये जाते ! 

उ०-ठमाठर और छोकी खानेमें तो कोई दर्ज नहीं 
है, गोभीमें जीवहिंसा दोती है तथा रूइसुन, 
प्याज, गाजर और बैगन इत्यादिको तामसी पदार्थ समझ- 
कर शाल्नने निषेध किया है क्योंकि इनकों खानेसे 
अन्तःकरणकी वृत्तियाँ खराब द्वोती हैं। इसलिये त्याज्य हैं । 

प्र० ?५-दिव्य शब्दका प्रयोग किन-किन छोकोंके 
विषयमें आता है, क्‍या नाशवान्‌ खर्गछोकादि भी 
दिव्य हैं ! 


१९२६ 
उ०-जो पदार्थ प्रकाशमान दो, अलौकिक हो, शुद्ध 
द्वो ऐसे पदार्थके विषयमें दिव्य शब्दका प्रयोग किया जाता है । 
इस भूलोकके देदीप्यमान शुद्ध पदार्थ भी दिव्य हैं किन्तु 
इनकी अपेक्षा देवता और उनके भोग दिव्य हैं । तथा ये 
सब ब्रह्म के प्रपश्चके अन्तगंत ही हैं | इन सबसे परम दिव्य 
भगवान्‌का खरूप और उनका धाम है, जो ब्रह्माके 
प्रपश्नसे अत्यन्त विलक्षण है और परम दिब्य है । 

प्र० ह$-इस ब्रक्माण्डके हरि, हर और ब्रह्मा-ये 
तीन देव ही मुख्य हैं तो अनेकानेक ब्रह्माण्डेमें भी यद्दी 
बात होगी ! 

उ०-खय॑ परमात्मा ह्टी अनन्त ब्रह्माण्डोंमें ब्रह्मा, विष्णु 
और महेशके रूपमें संस्थित होते हैं । 

97१० ?७-तुल्सीदासजीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के 
विषयमें 'रोम रोम प्रति राजहिं कोटि कोटि ब्रह्मांड! 
इस प्रकार कट्दा है तो कया श्रीकृष्ण और श्रीविष्णु- 
भगत्रानके विषयमें भी यद्दी समझा जाय ! 

उ०-हाँ; तुल्सीदासजीका भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
बिषयमें 'रोम रोम प्रति राज्ि कोटि कोटि ब्रह्मांड 
यह मानना उचित द्वी है क्योंकि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, 
श्रीकृष्ण एवं श्रीविष्णु पूर्णब्रह्म परमात्मा द्वो हैं | सत्ययुग्में 
श्रीविष्णु, प्रेतायुगमें श्रीराम तथा द्वापरयुगमें श्रीकृष्ण- 
रूपसे वे ही प्रकट हुए हैं । जेसे तुल्सीदासजीकी 
इृष्टिमें 'रोम रोम' इत्यादि पद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
विषयमें है, उसी प्रकार सूरदासजीकी दृष्टिमें श्रीकृष्णके 
एवं ध्रुवकी दृष्टिमें श्रीविष्णुभगवानके विषयमें समझना 
चाहिये | 

प्र० ?८-यदि भगवानके अनन्यभक्त अपने-अपने 
इष्टके सिवा अन्य किसीको नहीं चाहते तो श्रीराम, 
श्रीकृष्ण एवं श्रीविष्णुके उपासक उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
लोकोंको प्राप्त होते होंगे ? 


उ०-नहीं; भगवानका जो परम नित्यधाम है, वही 


वन्पाण 
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भगवान्‌ श्रीरामके भक्तोंके ढिये साकेतलोक, श्रीक्षष्णके 
मक्तोंके लिये वही गोलोक एवं श्रीविष्णुके भक्तोंके लिये बह्ी 
बैकुण्ठधाम है | 

प्र८« १९-गीताडायरीको भले-बुरे द्वार्योका स्पर्श 
होता है तो इसमें कोई अपराध तो नहीं है ? 

उ०-अपराध तो कुछ भी नहीं है क्योंकि श्रीगीताको 
डायरीका रूप दे रक्खा है | फिर भी अपनित्र ह्वाथ 
लगानेसे बचाना ही अब्छा है । 

प्र० २०-मुपात्रको दान दिया जाय फिर वही 
सुपात्र यदि कुपात्र बन जाय तो इसमें दाता अपराधी 
हुआ या दान लेनेवाला ! 

3उ०-जो दान लेते समय सुपात्र है फिर कही यदि 
कुपात्र बन जाय तो दान देनेत्रालेका इसमें काई दोष 
नहीं । लेनेवात्य तो कर्मोका फल भोगेगा ही । 

प्र० २१-जब आत्मा अमर है तो फिर हिंसा क्यों 
नहीं करनी चाहिये ? 

उ०-आत्मा अमर होनेपर भी मरनेवाले प्राणीको 
दुःख द्वोता है इसीलिये मारनेवालेको पाप लगता है। 
अतरएब हिंसा नहीं करनी चाहिये | 

२२-योगसाधनाद्वारा आयुकी वृद्धि तथा देह 

दिव्य हो सकता है या नहीं ? शरीर दिव्य होनेपर फिर 
क्या यह पाश्चमीोतिक दे६ नहीं रहेगा ? विधाताके 
नियम आयुबृद्धि होते-होते ककंशता तो धारण नहीं 
करेंगे ! 

उ०-योगसाधनाद्वारा आयुकी वृद्धि तथा शरीर दिन्य 
हो सकता है परन्तु श्स प्रकाकका योग सिखलानेवाले 
योगीका इस समय मिलना असम्भव-सा है। तथा शरीर- 
की दिव्यता भी परम दिव्यता नहीं है बल्कि अपेक्षाकृत 
साधारण दिव्यता है, अतः शरीर दिव्य होनेपर भी यद्दी 
पाश्चभौतिक देद्द कायम रहेगा | आपका विधाता-विषयक 
प्रश्न मेरी समझमें नहीं आया | 


संख्या १२ ] 


परमार्थ-पन्नावली 


१९२७ 
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प्र० २३-प्रारन्धका नाश कब द्वो सकता दे ! 


उ०-पआ्रारब्धका नाहा प्रारब्धके भोग, प्रायश्चित् 
तथा ईश्वर और महापुरु्षोके अ्सादसे द्वो सकता है । 

प्र० २४-मनुष्य देवताओंकी तरह तेजस्वी और 
अक्षय किस तरह बन सकता है ! 

उ>-योगसाधन एवं ईश्वरकी अनन्य शरण ह्ोोनेपर 
ईश्वरकी दया होनेसे बन सकता है । 

प्र० २७-क्या देवता आत्मसाक्षात्कार नहीं कर 
सकते ! 

उ०-देवयोनि भोगयोनि है, इसलिये उनका मुक्ति- 
में अधिकार नहीं हैं| किन्तु ईश्वर्की विशेष कृपासे हो 
सकता है । 

प्र० २६३-क्या सुख भी दुःखकी तरह जबरन्‌ 
मोगना पड़ता है ! 

3०-हाँ, छुख भी दु:खकी तरद्द बलात्कारसे प्राप्त दो 
सकता है, किन्तु सावक चाहे तो छुखका त्याग भी कर 
सकता है। 


प्र० ९७-आजकल आकाशवाणी क्यों नहीं होती ? 

उ०-.श्रद्धा, भक्ति और आस्तिकमाबकी कमीके 
कारण इस घोर कलिकालमें आकाशवाणी द्वोनेका 
नियम नहीं है | 

प्र० २८-क्या रेडियो स्वर्गंतक पहुँच सकता है ? 

3०-शब्द आकाशका गुण होनेसे वद्द आकाशमें 
सब जगद्द व्यापक दो जाता है किन्तु स्वर्गमें इस यन्त्रका 
सम्बन्ध नहीं है, इस कारण बह्दों रेडियो नहीं पहुँच सकता । 

प्र० २९-ईश्वरने संसार-बैचित्य किसलिये बनाया 
है ? यदि बिनोदके लिये बनाया तो अनेक जीबोंको 
दुखी बनाना बिनोद नहीं है, यह तो निर्दयता है । 

3०-संसार-वैचित्रय बनानेमें ईश्ववका न तो विनोद 
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ही है तथा न उनकी निदयता दी है । परन्तु जीबोंके 
कम द्वी विचित्र हैं | उनको इन कर्मोंके अनुसार फछ 
भुगतानेके लिये ही बनाया गया है। 


प्र० ३२०-जब सबसे पहले सृष्टि हुई थी तो सभी 
जीव एक-से कर्म करनेवाले हुए होंगे ? 


उ०-सृश्टिके आरम्मका ग्रश्न शाख्र, युक्ति एवं न्याय- 
विरुद्ध है क्योंकि सृष्टि भनादि है, इसकी कभी शुरुआत 
नहीं है, इसलिये कर्मकी विचित्रता भी अनादि है | 


प्र० ३१-पतन होनेकी बुद्धि कहाँसे प्राप्त होती है ? 

3०-अविदा, अहंकार, राग और द्वेष आदि दुष्ट 
खभावसे तथा नीच पुरुषोंके संगसे पतन होनेकी बुद्धि 
प्राप्त द्वोती है । 

प्र० ३२-ईश्वरेच्छा प्रत्येक बातमें छामू क्‍यों नहीं 
होती ? जेसे खुख-दुःख और उत्पत्ति-प्रढय आदि | 


उ०-ईश्वरेच्छा सभीमें लागू होती है किन्तु ईश्वरका 
अपना कोई निजी खार्थ न होनेके कारण उनकी इच्छा 
शुद्ध द्वोती है और जीवोंके द्वितके लिये ही जीोंको 
कमोनुसार फल मुगतानेके निमित्त होती है । 


प्र० २ ३२-४गहना कर्मणो गति: क्‍या यह बात 
मुक्त पुरुषके लिये भी लागू है ! 


उ०-समुक्त पुरुषके लिये यह्द बात लागू नहीं है 
क्योंकि मुक्त पुरुष इसके रहस्यको जानता है । इसके 
विशेष बिस्तारके लिये गीता अध्याय ४ के १७-१८ वें 
छोकोंका “गीतातत्त्वांक' में अर्थ देखना चाट्टिये । 


प्र० ३४-खर्गमें साम्यवाद है या अपना-अपना 
कर्ममोग ! 


उ०-खर्गमें साम्यवाद नहीं है, वहाँ तो कर्मोंके 
अनुसार दिव्य मोग भोगे जाते हैं । यथार्थ शुद्ध 
साम्यवाद तो भगवानके नित्य परम धाममें दे | 


१९२८ 


प्र» २५-आजकढ-जैसे आश्चर्यप्रद आविष्कार क्या 
कभी पहले भी हुए थे * 


उ०-हिरिण्यकशिपु तथा रावण आदि असुर और 
राक्षसोंके समयमें तो इससे भी बढ़कर थे | क्योंकि वे 
इच्छानुसार अनेक रूप धारण कर लेते थे तथा 
अन्तर्धान होना और फिर प्रकट होना इत्यादि भी कर 
सकते थे । 


प्र० २६-भगवानने जब तीन सुन्दर-सुन्दर युर्गों- 
का निर्माण किया तो फिर इस दानवराज कलिकी सृष्टि 
इस प्रकार क्‍यों की ? यदि इस कलिकालमें “हरेनमित 
केवलम्‌” इससे कल्याण समझकर की तो फिर सभी लोग 
सदाचारी क्यों नहीं हैँ ? इसपर इस समय द्वोनेवाले 
पापोंसे यदि प्रृथ्वी भूकम्प करके जीबोंका संद्वार कर दे 
तो क्‍या कोई हिंसा है ! 


उ०-पता नहीं | यह सब ईश्वरकी लीछामयी दिन्य 
इच्छा है । 


प्र० २७-अप्सराएँ वेश्या हैं या अलग जाति है ! 


उ०-वे वेश्याएँ नहीं हैं, अप्सरा ही हैं | इनमें यही 
फर्क है कि वेश्या तो स्वेच्छासे पापकर्म करके पतनका 
मार्ग बनाती है तथा अप्सराएँ ईश्वरके विधानसे खर्गमें 
रहनेवाले प्राणियोंको दिव्यमोग मुगतानेके लिये बनायी 
गयी हैं | 


प्र० २८-विदेह नगरीमें वेश्याएँ भी रहती थीं। 
फिर उस समय राजा जनकने उन्हें निकल्वा क्यों नहीं 
दिया, जिससे कि लोगोंका पतन होनेसे बच जाय ! 


उ०-उस समयकी परिस्थितिसे हम जानकार नहीं 
हैं, अत: इसका उत्तर राजा जनक ही दे सकते हैं। 


कल्याण 
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प्र० २९-स्तोत्रपाठ तथा खाध्याय मनमें करना 
चाहिये या कुछ उच्चारणसे १ 

उ०-दोनों प्रकार कर सकते हैं किन्तु उच्चारण 
करके करना उत्तम है । क्योंकि मनमें करनेसे अश्ुद्धि 
रहनेकी सम्भावना है ! 

प्र० ४ ०-श्रीगोपाल्सहस्ननाम, . विष्णुसहस्तनाम, 
गीता, रामायण और श्रीमद्भागत्रत इत्यादि क्या दुर्गो- 
सप्तशतीकी तरद्द कीलित हैं । 

उ०-यद्दव सब तन्त्रवादी और फलकी इच्छा रखकर 
कर्म करनेवालोॉके लिये ही कीलित हैं । निष्कामभावसे 
भगवदर्थ कर्म करनेवाले भक्तोंके लिये नहीं । 

प्र० ४१-जल्दी-से-जल्दी काम बन जाय इस 
भावनासे भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये स्तोत्रपाठ, खाध्याय, 
श्रवण, जप, ध्यान, चिन्तन और विधिवत षोडशोप- 
चारसे पूजा किस तरह करनी चाहिये ! 


उ०-पत्रद्वारा इसे विस्तारसे समझाना कठिन है, 
कमी प्रत्यक्ष मिलना द्वो तो पूछ सकते हैं । 

प्र० ४२-आराधनक्रम नित्य नियमपूर्वक आमन्दसे 
निभ सके इसके किये मुझे कौन-से शुभ दिनमें आराधना 
प्रारम्म करनी चाहिये ? 

3०-जिस दिन दिलद्में श्रद्धा, प्रेम और उत्साह हो, 
उसी दिन आरम्म कर देनी चाह्निये क्योंकि इसके लिये 
वद्दी झुम मुद्गर्त है । 

प्र० ४ ३-भग्वानके घरमें देर है इसलिये अंघेर 
है, इसका क्‍या कारण है ! 

उ०-आपने मगवानके घरमें देरको अंघेर 
कद्दा सो उचित नहीं हे क्योंकि भगवानके घरका 


संख्या १२ ] 
फैसछा सर्वथा यथार्थ होता है। वहाँ अंघेर नहीं है; 
: पर यदि देर है तो उस देरमें भी जीबोंका हित वी भरा 
हुआ द्वोता है। 

प्र० ४2४-भगवान्‌ जो करते हैं अच्छा द्टी करते हैं, 
फिर क्‍या वर्तमान मद्दासमर भी भगवरान्‌का द्वी विधान है ! 


उ०-जब-जब प्रृथ्वीपर पापियोंकी बृद्धिके कारण 
भार हो जाता है, तब-तब प्रथ्वीका भार उतारनेके 
ढिये भगवान्‌ कोई-न-कोई निमित्त बना देते हैं । अतः 
बतमान समयका मद्दायुद्ध भी पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिये भगवानका ही विधान है । 

प्र० ४५-भजन करनेके ढिये भगवानने जब मनुष्य- 
देद्द बनायी तो फिर माया पीछे क्यों छगायी ! 

३०-माया तो अनादिकालसे पीछे लगी हुई है, 
भगवानने पीछेसे नहीं छुगायी । 

प्र० ४६-संबत्‌ २००० के अन्तर्गत विश्वमें क्या 
कोई भारी परितन होनेवाला है ! 

उ०-धन-जनका नाश और राज्यका पसितंन 
द्वो रद्दा है तथा और भी हो सकता है । इसके अतिरिक्त 
किसी अच्छे परिवर्तन होनेकी या सत्ययुग आनेकी 
उम्मीद नहीं है । 

प्र० ४७-भगबद्॒शन प्रारब्धसे द्वोता दै या पुण्य- 
कर्मसे अथवा भगव्रदिच्छासे ! 

उ०-.श्रद्धा और प्रेमपूवंक भगवानका भजन, ध्यान 
करनेसे एवं भगवानकी दयासे भगत्रान॒का दर्शन हो 
सकता है। 

प्र० ४८-ज्योति:खरूप भगवानका क्या खरूप 
है ? क्‍या वे सबसे अगम्य एवं दुर्भेश् आदि स्थानमें 
विराजते हैं ! 


परमार्थ-पत्रावली 
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उ०-भगवान्‌का ज्योति:खरूप ज्ञानमय है, वे 
आकाशके समान सभी जगद्द विराजते हैं । 





प्र० ४९-ज्योति:खरूप मगवान्‌का चिन्तन किस 
प्रकार करना चाहिये ! 

उ०-ज्योति:खरूप मगवान्‌का चिन्तन “गीतातत्त्वाक्ू? 
में अध्याय ८ के नर्वे और १३ वें अध्यायके १७ वें 
छोकका विस्तृत अर्थ देखकर तदनुस्तार करना चाहिये। 

प्र० ५०- श्रद्धा और विश्वास अडिग, अचल एवं 
पुष्ट किस प्रकार बने रद्द सकते हैं ! 

उ०-मभगवानके गुण, प्रभाव, तत्त, रहस्य, लीला, 
धाम, मद्दिमा, श्रद्धा और प्रेमके विषयका मह्दापुरुर्षों- 
द्वारा बारंबार श्रवण या सच्छास्नोका खाध्याय करनेसे 
श्रद्धा और विश्वासकी इृढ़ता हो सकती है । 

प्र० ५१-विश्वकी विचित्र कारीगरी भगवान्‌की 
लीलासे द्वी हुई है या प्राणियोंके कर्मफलसे ? 

3०-विश्वकी नाना प्रकारकी रचनामें प्राणियोंक्रा 
कमफल ही प्रधान है। ईश्वरकी लीछा तो निमित्तमात्र है। 

प्र० ५२-जगतकी सुन्दरता मनको मोहित करके 
फिर बिरद्द देती है | यह खभावत: है या हमारे 
मिथ्या मोहसे ? 

उ०-इसमें मिथ्या मोह्द ही हेतु है । 

प्र० ५३-किसी प्राणिविशेषसे आसक्तिपूर्वक प्रेम 
होना प्राचीन संस्कारसे है या इसमें मनका मोहरूप 
दोष एवं मनकी दुनिग्रह्वता हेतु है ! 

3०-इसमें अन्त:करणके संस्कार, मनकी दुर्नि प्रद्दता 
और मोद तीनों ढी हेतु हैं । 

ग्र० ५४-कर्मबन्धन कैसे मिटे 

उ०-परमात्माके तत्तका यथार्थ ज्ञान एबं परमात्मा- 
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प्राप्ति द्ोनेसे कमंका बन्चन मिट सकता है। 

प्र० ५५-क्रोध और विषाद त्यागनेके क्या उपाय हैं ! 

उ०-निष्काम प्रेममावसे भगवानके नामका जप, 
उनके स्वरूपका ध्यान, सत्संग तथा दुणियोंकी सेवा 
करनेसे क्रोध और विषादका अत्यन्ताभाव द्वो सकता है । 

प्र० ५ ६-जीवनमें अनथे, बड़ी-बड़ी गलतियाँ 
एवं किसीका अद्वित न हो, इस भावसे भगवानसे प्रार्थना 
करनेपर क्या भगवान्‌ प्रारब्धका नाश कर सकते हैं ! 

उ०-निश्चय कर सकते हैं। 

प्र० ५ ७-भगवान्‌की कृपाका अनुभव कैसे द्वो ! 

उ०-जो कुछ बिना इच्छा आकर प्राप्त द्वो जाय 
उसमें ईश्वरका दयापूर्ण विधान समझकर प्रसन्न रदनेसे 
ओर सत्पुरुषोंका संग करनेसे भगवानकी कृपाका 
अनुभव हो सकता है । 

7० ५८-हिंसा तो सभी प्राणियोंसे होती है। 
क्या ईश्वर इससे अलग हैं ! 

उ०-आरम्भमात्र द्वी दोषयुक्त होनेके कारण 
किसी-न-किसी रूपमें हिंसा सभी प्राणियोंसे द्वो ही 
जाती है किन्तु ईश्वर हिंसासे अत्यन्त दूर हैं तथा ईश्वर- 
के कर्म दिव्य और अलौकिक द्वोनेके कारण वे कर्म 
कर्म ही नहीं हैं, इसलिये उनके कर्मोमें प्रतीत द्वोनेवाली 
हिंसा, हिंसा ही नहीं है क्योंकि उनका किसी भी 
कर्ममें आसक्ति और कर्तापनका अमभिमान नहीं है। 
इसका विस्तृत बिबरण “गीता-तत्त्वाक्नःके अध्याय ९ के 


कल्याण 
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१३ और १४ वें छोकोंके अर्थमें देखना चाहिये। 

प्र० ५९-क्या सूरप्तागरमें ऐसा कहद्दीपर पद आया 
है कि संबत्‌ २००० के पश्चात्‌ ८० ब्षके लिये 
सत्ययुगकी झलक द्वोगी तथा रावणका पृत्र मेघनाद 
विश्वमें एकछत्र राज्य करेगा ! 

उ०-नहीं। 

प्र० $ ०-भौतिक विज्ञान और ईश्वरेच्छा-- इनमें 
क्या सम्बन्ध है ? 

उ०-कोई सम्बन्ध नहीं है । 

प्र० $ ?-मुझे बायें कानसे तो घंटानाद-जैसा 
शब्द छुनायी देता है किन्तु दाहिने कानसे अभ्यास 
करनेपर भी छुनायी नहीं देता सो क्या कारण दे ! 

उ०-माढ्म नहीं | 

प्र० ६ ?-शुकदेवजीकी तरह जो योगी इस प्रपञ्च- 
से अलग होकर विचरण करते हैं, वे लोमशजी अथवा 
काकमुशुण्डिजीकी तरद्द एक जगद्ट रहकर भजन क्यों 
नहीं कर सकते ! 

उ०-यह प्रश्न युक्तिसंगत नद्दीं है । क्योंकि 
शुकदेवजी भी एक जगह रहकर भजन किया करते हैं। 

प्र« ६ ३-मैं यह चाहता हूँ कि जेसे जल बिना 
मछलीकी दशा होती है बेसी भगवानके बियोगमें मेरी 
दशा द्वो जाय, सो कैसे हो ! 

उ०-परम प्रेम और अनन्य श्रद्धा होनेसे इस 
प्रकारकी दशा द्वो सकती है | 





हवन-यज्ञ और राजयक्ष्मा 
(२) 
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इस विषयपर मेरा एक लेख “कल्याण'के किसी अड्डमें 
प्रकाशित हो चुका है | मुझे दृ्ष है कि उससे अनेकों 
रोगियोंने छाम उठाया और कई सज्जनोंने हवन-यज्ञ 
करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार कल्याणके उद्योगसे 
संसारके कल्याण करनेवाले यज्ञका प्रचार बढ़ा | साथ 
ही कुछ सजनोंने कई शह्लाएँ भी की हैं और कुछ 
महानुभावोंने ऐसी इच्छा प्रकट की है कि लोकह्वितके 
विचारसे यज्ञ-चिकित्सातिधि भी “कल्याण'में प्रकाशित 
होनी चाहिये ताकि जनसाधारण उससे लाभ उठा सके । 
इन्हीं महानुभावोंके पत्रोंसे प्रभावित होकर समयका 
अभाव होनेपर भी उसी विषयपर आज पुन: लिखा जा 
रद्दा है । पहले शह्लाओंका उत्तर देकर फिर चिकित्सा- 
विधिपर प्रकाश डाला जायगा | 


१--एक शाझ्नीजीने प्रश्न किया है कि वेदमें तपेदिक- 
के लिये यज्ञ-चिकित्साका विधान कहाँ है 


उत्तर-वेदभगवानका प्रमाण पहले लेखमें दिया जा 
चुका है और भी देखिये--- 


यः कीकसाः प्रशणाति तलीद्यमवतिष्ठति। 
निरास्तं सथे जायान्यं यः कश्व ककुदि स्रितः ॥ 
पक्षी जायान्य पतति स आ विशति पूरुषम्‌ | 
तद॒क्षितस्य भेषञमुभयोः  खुक्षतस्य च॥ 
विद्य वे ते जायान्य जाने यतो जायान्य जायसे । 
कर्थ ह तत्न रथं हनो यस्य कृण्मो हविर्गृद्दे ॥ 
( अथर्व० का० ७ व० ७६ मं० ३-५ ) 
जो रोग पैंसलिपोंको तोड़ डाछता है और समीपके 
फेफड़ोंमें जा बेठता है और जो कोई रोग गर्दनके नीचे 
कन्धों और पीठके बीचमें भी जम जाता है। उस खरी- 


द्वारा ग्राप्त होनेवाले राजयक्ष्माके रोगको शरीरसे ग्राणके 
बलसे निकाल दो |? 


'्षियोंके प्रति भोगसे प्राप्त होनेवाला क्षय, शोष आदि 
रोग पक्षीके समान एक शरीरसे दूसरे शरीरमें सच्नार 
कर जाता है | वही भोगके समय पुरुषके शरीरमें पहले 
योड़ी मात्रामें ही या शने:-शने: प्रवेश कर जाता है। 
जिसने चिरकाल्से जड़ न पकड़ी हो और जिसने खूब 
जड़ पकड़ ली हो--ऐसे दोनोंकी उत्तम चिकित्सा है।? 


“हे क्षयरोग ! तेरे उत्पन्न होनेके विषयमें हम निश्चयसे 
जानते हैं कि तू हे क्षय ! जहाँसे उत्पन्न होता है | तू 
वहाँ किस प्रकार ह्वानि कर सकता है। जिसके घरमें 
हम विद्वान छोग रोगनाशक दवब्रि बनाकर उससे 
अम्निद्वोत्र करते हैं ? 

कोई इस भ्रममें न पड़ जाय कि यक्ष्माकी चिकित्सा 
करते हुए केवल यज्ञ तो करें और रोगीको स्वच्छ वायुरमें 
न रक़खें अथवा खानेको पौष्टिक भोजन या अनुकूल 
ओऔषध न दें। अतः इससे अगले ही मन्त्रमें इस सम्बन्धमें 
इस प्रकार उपदेश किया गया है--- 

घृषत्‌ पिय कलशे सोममिन्द्र 

वृत्रह्य शुर समरे वसनाम्‌। 

माध्यन्दिने सवन आ वृषस्व 

रयिष्ठानो रयिमस्मासु थेदि ॥ 
( मं० ६ ) 
हे बलतान्‌ जीव | तू अपने देहके कलश-भाग 
अर्थात्‌ ग्रीवासे लेकर नामितकके भागमें बाह्य रोगोंको 
विनाश करनेवाले बलसे युक्त होकर देहमें बसनेवाले 
प्राणोंके संग्राममें जीवनके विश्नभूत रोगके नाशकारी 
स्वच्छ वायुरूप अमृृतका पान कर । और है रोगनाशक 





टिक प्य पट सता सम समन 


जीव ! तू दिनके मध्यकालके सबनमें बल्खिश्वदेव, अतिथि- 


यज्ञ आदिके अवसरपर स्वयं भी सब प्रकार अन आदि 
खाकर पुष्ट हो । और रारीरके घनश्वरूप रयि-प्राणमें 
स्थिति प्राप्त करके हम इन्द्रियगणमें भी उस प्राणकों 
प्रदान कर । जिससे हम सब बलवान और नीरोग रहें | 
फिर यज्ञचिकित्सामें जो ओषधि प्रयोग द्वोती हैं 
उनके विषयमें प्रथक्‌-प्ृथक्‌ वर्णन मी वेदभगवानमें मिलता 
है। जेसे--- 
गूगलके विषयमें-- 
न ॒तं यक्ष्मा आ रून्‍्धते नेनं शपथों अच्ल॒ुते। 
ये भेषजस्य गुग्गुलोः खुरभिगंन्धो अछनुते ॥ 
विष्वश्वस्तस्मादू यक्ष्मा संगादृश्या इवेरते ॥ 
(अ० का० १९ स्‌० ३८ म॑ं० १) 
“जिसके शरीरको रोगनाशक गूगलका उत्तम गन्ध 
ब्यापता है उसको राजयक्ष्मंके रोग पीड़ा नहीं देते, 
उसको दूसरेका निन्‍्दा-बचन भी नहीं लगता । उससे 
सब ग्रकारके राजयक्ष्मा रोग शीघ्रगामी हरिणोंके समान 
कापते हैं, डरकर भागते हैं ।? 


कुष्ठ नामक ओषधके विषयमें-- 
एतु देवस्लायमानः कुष्ठो हिमबतस्परि। 
तफ्मानं सर्व नाशय सवोश्थ यातुधान्यः ॥ 
( सू० ३९ मं० १) 
धक्षा करनेवाला दिव्य गुणतान्‌, इर्षोत्पादक कुष्ठ- 
नामक वनस्पति द्विमवाले प्बतसे हमें प्राप्त होता है | हे 
कुछ ! सब प्रकारके पीड़ाकारक ज्वरोंको और सब 
प्रकारकी पीड़ाकारिणी यातनाओंको नाश कर ।! 


इसी प्रकार क्षतावर इत्यादि ओषधियोंसे राजयक्ष्मा 
दूर दोनेका वर्णन है। जो विस्तारसे पढ़ना चार्डे, वे 
वेदका खाध्याय करें, जिसका स्वाष्याय करना हमारा 
परम धर्म है क्योंकि यह प्रभुकी अमृत वाणी है और हमें 
अक्षय घुख व शान्ति देनेवाली दे | 


[ भांग १६ 


२-दूसरे सज्जन छिखते हैं-'यद्द चिकित्सा तो बड़ी 
मैंहगी पड़ती है, वेदकी वात तो ऐसी होनी चाढिये 
जिसे सर्व-साधारण आसानीसे कर सकें । 
उत्तर-भगवानूने ओषधियोंके जंगढ-के-जंगल उत्पन्न 
किये हैं । करोड़ों गाय-मैंसे उत्पन्न कीं जिनका घी, दूध 
खाये न चुके और दिन-रात यक्ष करते रद्दों तब भी 
समाप्त न हो । भब यदि कोई प्राणी अथवा देश अपनी 
मूखेता और आल्स्यसे इन वस्तुओंकी रक्षा न कर इनको 
नष्ट होने दे और इसी कारण चीजें मैँद्गी द्वो जायेँ तो 
इसमें वेदभगवान्‌ अथवा वेदका ज्ञान देनेवाले प्रभुका 
क्या दोष ? जैसी करनी वैसी भरनी | फिर भी इस 
अवस्थामें एक उपाय दै जिससे यज्ञ-चिकित्सा अन्य 
चिकित्साओंकी अपेक्षा उपयोगी ह्वोनेके साथ-साथ 
सस्ती भी पड़ सकती हे । वह यह है कि किसी 
खास्थ्य-यूद्द ( सेनीटोरियम ) में अथवा किसी अन्य 
उपयुक्त स्थान गद्गना-तट इत्यादिपर बहुत-से रोगी 
एक साथ इसका प्रयोग करें | एक द्वी स्थानपर यज्ञ 
होनेसे सबको ढाभ पहुँच सकता दे और व्यय थोड़ा- 
थोड़ा सबपर बैँट जाता है | 


३-तीसरा ग्रश्न यह भाता है कि 'जब यज्ञ-चिकित्सा 
इतनी उपयोगी है और तपेदिक दिनोंदिन बढ़ रद्दा दै 
तो सरकार इसको अपनी चिकित्सा-विधिमें सम्मिल्ति 
क्यों नहीं करती ? 


उत्तर-प्रथम तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि सब 
उपयोगी बातोंको सरकार अपनाती है | अह्मचर्य अत्यन्त 
उपयोगी है, पर सरकारी स्कूलोंमें उसकी रक्षाका कोई 
प्रबन्ध नहीं | युवक-युवतियोंका एक साथ पढ़ना अत्यन्त 
दी द्वानिकाकक है पर सरकारी विश्वविद्याल्योमें उन्हें 
एक दी साथ पढ़ाया जाता है। गौ कितनी महान 
उपयोगी है पर सरकारकी आज्ञासे उसका वध होता है। 
किर यदद प्रश्न हमसे करनेके बजाय यदि सरकारतसे दी 


संख्या १२ ] 


हवन-यज्ञ और राजयक्मा 
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किया जाय तो अच्छा है, क्योंकि इसके उत्तरकी 
जिम्मेवारी वास्तवर्मे सरकारपर ही है । हम इस विषय- 
पर बिना किसी सरकारी सहायताके ३५ वर्षसे परीक्षण 
कर रहे हैं और १२ वर्षसे इस विषयपर समाचारपत्रोंमें 
लेख लिख रहे हैं ओर सबसे कह्द रहे हैं कि तपेदिक- 
के वेगको यदि देशसे रोका जा सकता है तो उसका 
उपाय केवल “यज्ञ! है । विश्वास न हो तो सरकार खय॑ 
वैज्ञानिक खोज करा ले, पर किसीने ध्यान नहीं दिया। 
तब क्‍या किया जाय |] 

४-एक सजन, जो एक बड़े समाचारपत्रके सद्चा- 
लक हैं, कहते हैं कि “यह बात समझमें नहीं आती कि 
यज्ञसे तपेदिक दूर दो जाय । 

उत्त-समझका क्षेत्र तो घटता-बढ़ता रहता है | 
रामायण आदिमें जब वििमानका हाल पढ़ते थे तो बहुत- 
से नब्रीन युगके लछोगोंकी समझमें ही नहीं आता था कि 
विमान भी हो सकता हैँ । पर आज हवाई जहाज 
देखकर समझ्नमें आ गया कि ठीक है । यज्ञके विषयमें 
भी रामायण बताती है कि पृत्रेष्टि-यज्ञसे मर्यादापुरुषोत्तम 
राम-जेसे पुत्र उत्पन हो सकते हैं | युद्धमें हारकर 
रावणका पुत्र मेघनाद यज्ञ करने बैठा था जिसको 
बानरोंने इसी कारण नहीं पूरा होने दिया कि यदि यज्ञ 
पूरा हो गया तो फिर उसको जीतना असम्मत्र हो 
जायगा । जब ऐसे-ऐसे कार्य भी यज्ञसे सिद्ध हो सकते 
हैं. तो फिर एक बीमारीका दूर द्वोना कौन कठिन बात 
है ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें यज्ञकी मद्विमा इन शब्दोंमें 
वर्णन करते हैं--... 

सहयज्ञाः प्रजाः खट्ठा पुरोबाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्यमेष वो5स्त्विष्टकामघुक्‌ ॥ 

'्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिम यज्ञ-सह्तित प्रजा- 
को रचकर कहा, कि इस यज्ञद्वारा तुम लोग बृद्धिको 


. प्राप्त हो, और यहद्द यज्ञ तुम छोगोंको इच्छित कामनाओं- 


का देनेवाछा होवे |! 
देवान्‌ भाषयतानेन ते देवा सावयन्तु चः । 
परस्पंर॑ सावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


#(ब०००० 
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“तुमछोग इस यज्ञद्वारा देवताओंकी उन्नति करो 
और वे देवता लोग तुमलोगोंकी उन्नति करें । इस ग्रकार 
आपसमें कर्तव्य समझकर एक-दूसरेकी उन्नति करते 
हुए परम कल्याणको प्राप्त होओगे ।! 

आगे और भी कहा है कि यज्ञद्वारा बढ़ाये हुए देवता 
लोग तुम्हारे लिये बिना माँगे ही प्रिय भोगोंको देंगे । 
इत्यादि । यज्ञकी अपार महिमा है। समझमें नहीं आता 
तो परीक्षा करके देखना चाहिये। 'हाथ-कंगनको 
आरसी क्‍या ।? अब हम चिकित्सा-विधिपर कुछ प्रकाश 
डालते हैं--.. 

यज्ञ-चिकित्सा कैसे करनी चाहिये-- 

हृवन-यज्ञ दिंदूधषमंका एक मुझ्य अंग है । और 
हमारे ऋषियोंने “पद्चमह्दायज्ञ"का निरूपण करते हुए 
नित्य इसका करना आवश्यक बताया है। अत: यदि 
हम यह मान लें कि यज्ञ करनेकी विधि प्रत्येक हिंदू 
जानता है अथवा अपने कुल-पुरोहितसे माछुम कर 
सकता है तो कुछ अनुचित न होगा; क्योंकि यहद्दाँ उस 
सब विधिका वर्णन करनेसे लेख बहुत बढ़ जायगा | 
अतरव जिस प्रकार नित्यका हृवन-यज्ञ किया जाता है 
उसी विधिसे इस चिकित्सामें भी हृवन करना चाहिये, 
हाँ सामग्री इत्यादि विशेष होनी चाहिये । 

१-स्थान खच्छ ट्वोना चाहिये | इस रोगका रोगी 
पर्बंतपर बासाके बनमें अथवा गंगा-तटपर रहकर यज्ञ 
करे तो अधिक उपयोगी है | 

२-रोगी खय॑ बैठकर यज्ञ कर सके तो उत्तम है । 
न कर सके तो पास द्वी पलंगपर लेटा रहे | शरीर 
बस कम-से-कम रकक्‍्खे ताकि रोमहिद्रोंद्दारा हृवनकी 
गैस अंदर प्रवेश कर सके | 

३-इवनकी अप्नि सदा देशी कपूरसे द्वी प्रदीतत 
करनी चाहिये । जिन रोगियोंकों शीघ्र-शीघ्र जुकाम नजला 
हो जाता है उनको कपूरका विशेषरूपसे प्रयोग करना 
चाहिये और उसके धूएँका अधिक-से-अधिक श्वास लेना 
चाहिये । इस विषयपर वैज्ञानिक ढंगसे परीक्षण दो 
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चुके हैं कि कपूरके धूर्ँमें न केतल नज़ला नाश करने- 
की शक्ति है, किन्तु वह्ठ उन नर्सोको भी बलवान 
बनाता है निनके निर्बठ होनेसे नज़छा शीघ्र-शीघ्र 
उत्पन्न द्वोता है । 

इसी प्रकार जिन रोगियोंकों मोतीक्षरा, ज्वर बिगड़- 
कर तपेदिक्न हुआ हो उनको किशमिश और मुनक्काको 
विशेषरूपसे जलाना चादिये क्‍योंकि यह बात भी 
वैज्ञानिक ढंगपर परीक्षणके पश्चात्‌ मान ली गयी है कि 
इन वस्तुओंके धूएँसे टायफायडके कीठाणु केवल आघ 
घंटमें समाप्त द्वो जाते हैं । 

अब प्रश्न तपेदिक्र-नाशक हृवन-सामग्रीका रहता 
है । इस विषयमें निवेदन है कि रोगी दो प्रकारके होते 
हैं--एक वे जिनका रोग अभी प्रथम श्रेणीका है और 
जो चलते-फिरते, खाते-पीते और अपना काम भी करते 
हैं । दूसरे वे जिनका रोग दूसरी अथब्ना तीसरी श्रेणीपर 
पहुँच चुका दै । अर्थात्‌ रोग बहुत बढ़ चुका है । ऐसी 
कठिन स्थितिपर पहुँचे हुए रोगियोंके लिये तो उनकी 
मिन्न-मित्न अवस्थाओंके अनुसार भिन्न-भिन्न सामग्री 
होगी । परन्तु प्रथम श्रेणीके सज्नोंके लिये दृवन-सामप्री- 
का एक नुस्खा नीचे दिया जाता द्वै जिससे न केवल 
उनके रोगको लाभ द्वोगा किन्तु उनके पास रहनेवाले 
अन्य व्यक्ति भी सुरक्षित रहेंगे ओर उनके इस यज्ञसे 
वायुमण्डल्मेंसे भी तपेदिक्कका विष दूर द्वो जायगा । 

इृवन-सामग्री 

समभाग मण्डूकपर्णी, ब्राह्मी, इन्द्रायणकी जड़, 
शतावरी, असगन्ध, विधारा, शालूपर्णी, मकोय, अ्टसा, 
गुलाबके फूल, तगर, राज्ञा, वंशलोचन, जायफड, क्षीर- 
काकोली, जटामांसी, पण्डरी, गोखरू, पिस्ता, बादाम, 
मुनक्का, छोंग, दरें बड़ी गुठछीसद्दित, आरवेंछा, 
जीबंती, पुननंवा, नगेन्‍्द्र वामड़ी, चीड़का बुरादा, 
खूबकछा। चार भाग गिछोय, गूगल | चौथाई भाग केसर, 
शहद, देशो कपूर। दस भाग शक्कर ( खांड ) देशी। इस 


कल्याण 
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सामग्रीमें घी इतना मिलना चाद्षिये कि सामग्री खूब 
तर द्वो जाय जिससे लइ्-से बनसकें । समिधा आम, 
ढाक अथवा बासाकी खूब सूखी हो जिससे धूओँ 
बिल्कुल न दो । 
अन्य उपचार 

भोजनमें गौ तथा बकरीका धारोष्ण दूध सबसे 
उत्तम दे | यह जितना भी अधिक पच सकेगा उतनी 
ही शीघ्र आरोग्यता ग्राप्त द्वोगी। कुछ छोग--विशेषतया 
यूनानी चिकित्सक दूधकों कफ़ बढ़ानेवाला बताकर 
मांस-रसपर जोर देते हैं, डाक्टर छोग दूधके साथ 
अंडेपर जोर देते हैं । पर हमारी सम्मतिर्मे यद्ष सब 
सर्वथा श्रममूलक और निराधार बातें हैं । तपेदिक़के 
रोगीके लिये दूधसे बढ़कर दूसरा कोई भोजन नहीं है । 
हमारे सब रोगी मांस और अंडे न खाकर दी पूर्ण 
खस्थ द्वो गये हैं | बल्कि मांस, अंडा खानेबाले अनेकों 
रोगी इस पापको लिये हुए संसारसे बिदा द्वोते हमने 
देखे हैं | दूधके अतिरिक्त मक्खन, दिनमें ताज्ञा दद्दी 
या मट्ठा, मलाई, मूँगकी दाल, मुगौरी, मृगकी कढ़ी, 
दलिया, पुराने चावल, साठीके चावल, गेहूँकी रोटी, 
आटेकी गरम पूरी, पराठा, चीले, सूजीका दलवा, लौकी, 
तुरई, मूली, पवल, पपीता, भसीडा, पाछक, बथुआ, 
टमाटर, गाजर, आँवछा इत्यादिका सेवन करना चाहिये। 

प्रात: उठना, ईश्वर-मजन करना, प्राणायाम करना, 
शुद्ध बायुमें धूमना, वस्तीकर्म, सूर्य-नमस्कार, आसन, 
प्रसन्नचित्त रहना, आमोद-प्रमोद करना, धार्मिक 
प्रन्योका खाध्याय और ब्रक्मचर्य द्वितकर है। जिस प्रकार 
भोजनमें दूधका मद्दत्त है उसी प्रकार अन्य उपचारोंमें 
ब्रह्मचर्यका मदत्त दे । 

अपध्य 

अधिक परिश्रम, उपवास, चिन्ता, वीर्यनाश, 
गरिष्ठ पदार्थोका भोजन, अशुद्ध वायुमें रइना, कपड़ेसे 
मुँह ढककर अथवा बंद कमरेमें सोना इत्यादि अपथ्य हैं। 





मनुष्य पशु केसे बन गया ? 
“अन्तरज्ञ सभाकी तीन बैठक” 
[ कद्दानी ] 
( लेखक--मदनमोहन गुगलानी शास्त्री ) 


पहली बैठक 
उस घने जंगलमें, जहाँ जानेके विचारमात्रसे 


मनुष्यका हृदय काँप उठे, वह सभा हो रही थी । 

सभापति भी था, मन्‍्त्री भी ओर समासद्‌ भी ! 
सभापति वनराज “सिंह! एक उँची शिलापर विराज रहे 
थे। बाकी सब-के-सब नीचे द्वी थे---बॉटीली जमीनपर । 
सभापति कह रहे थे--- 


०००००“ मैं नहीं समझ सकता इसका कारण क्या 
है ! मनुष्य-एक नन्‍द्ा-सा दुर्बल प्राणी---अपनेसे 
कई गुना अधिक बल्शालियोंपर, हम पशुओंपर, शासन 
करे, हुकुम चलाये, और जब जी चाहे दर्मे मार गिराये, 
यह शरमकी बात है । मुझे दया आती है उन धोड़ोंपर, 
जो मनुष्यकों पीठपर बिठाये लिये फिरते हैं, उन बेलोंपर 
जो मनुष्यके लिये सैकड़ों मन बोझ खींचा करते हैं 
और उन द्वाथियोंपर जो मनुष्य क्री एक लोहेके छकुटियाके 
डरसे बिछी बने रहते हैं | क्या है मनुष्यों हक कि 
वह् गाय, मैंस और बकरियेंके बच्चोंके मुँहसे छीनकर, 
उनका दूध दूहा करे ? क्या मनुष्यमें शक्ति इन सबसे 
अधिक है ! यदि नहीं, तो हम उससे दर्बे क्यों ? आज 
परस्पर वेरभाव छोड़कर आप सब यहाँ एकत्रित हैं। 
क्या कोई ऐसा उपाय नह्हीं सोचा जा सकता जिप्तसे 
मनुष्यके हाथों छुटकारा पाया जा सके, और हम फिरसे 
स्व॒तन्त्रतापूर्षक जंगलों व पहाड़ोंमें घृम सकें !? 

वह्द चुप हो गये। 

मन्त्री “ट्गाल? देव बिनीत भावसे बोले-.. 

“महाराज, आपके ग्रतापसे सब कुछ सम्भव है | पर, 
क्षमा करें, मनुष्यको नीचा दिखा सकना आसान काम 
नहीं | यह मनुष्यका बल नहीं जो घोड़ों, बैलों व 
हाथियोंतकको दवाये हुए है, एवं वनराजपर वार 
करनेमें भी नहीं द्िचकता । यह्द तो है मनुष्यकी बुद्धि । 
इसी बुद्धिके सहारे वह सीना अकड़ा कर चछा करता 


है। जबतक मनुष्यमें बुद्धि है, वह काबूमें नहीं आ 
सकता । मनुष्यको नीचा दिखानेके लिये पहले उसकी 
बुद्धिका नाश आवश्यक है |” 

८इमें तुम्द्वारी बात पसंद है?”, सभापति बोले, “तुमने 
ठीक ही कहा । हमें आज ऐसे उपाय सोचने होंगे 
जिनसे मनुष्यकी बुद्धि नष्ट की जा सके | इसमें यदि 
हम सफल हों तो पौबारद्द हैं | मित्रो, क्या तुम इस 
बारेमें कोई राय दे सकते हो ?” 

सब चुप रहे | दो-तीन मिनट कोई भी बोला 
नद्ीीं । अन्तमें झिश्कते हुए “ऋषम!? देव खड़े ढुए। 

“हजूर”, वह बोले, “मेरी समझमें तो मनुष्यकी 
बुद्धि आसानीसे नष्ट की जा सकती है । यदि मलनुष्यमें 
पर्याप्त पशुता भर दी जाय, तो उसकी बुद्धि अवश्य दी 
नष्ट होती जायगी । इसके लिये हमें बलियाँ देनी होंगी । 
हमें स्रय॑ मनुष्यके आह्वारका बड़े-से-बड़ा अन्न बन 
जाना होगा | तभी सफलता सम्भव है | कई-कई 
पश्मु खा चुकनेवाले मनुष्यमें उन सब पशुओंकी पशुताका 
सन्चार क्योंकर न होगा ? मनुष्य एक बड़ा पश्चु बन 
जायगा और पश्चुताके ऐसे मयझ्डर कार्य करेगा, जिन्हें देख- 
कर पश्चु भी दंग हुए बिना न रह सकेंगे। और******* फ् 

“ठीक है, ठीक है?', सभापति बीचमें ही बोल 
पड़े, “तुम्हारी ही बात ठीक है | मनुष्य पशु-मांसका 
आद्वार करता है, पर थोड़ा । अब यदि पद्नु उसकी 
रुचि इस ओर बढ़ा दें, उसका जीवन केवल पशु-मांस- 
पर ही निर्भर बना दें, तो मनुष्य धीरे-धीरे मनुष्यता 
छोड़ पश्चुताकी ओर बढ़ता जायगा। इसके लिये 
जाओ, जैसे भी हो, मनुष्यकोी तरह-तरहके प्रलोभन 
दो । अपनी जातिके लिये जानकी परवा मत करो। 
मेंढें, हरिण, घोड़े, गौवें, बैल सभी छोटेसे लेकर बड़े- 
तक, मनुष्यका आद्वार बननेका प्रयज्ञ करो । अपनी- 
अपनी पद्चुता पर्यातरूपमें उसमें मर दो। भगवान्‌ पद्ु- 
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बम्याण 


[ भाग १६ 
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पति हमारी सहायता करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं !! 
“तन-मनसे, तन-मनसे,” चारों ओरसे आवाज 
आयी । सभा विसर्जित कर दी गयी । 


दूसरी बैठक 


बहुत समय बाद फिरसे वहीं सभा हुई । सभापति 
नये थे, मन्त्री नये थे, समासद्‌ नये थे। पर अपने 
पुरखाओंके चलाये हुए कार्यको वे भूले न थे। मन्त्री 
कार्य-विवरण सुना रहे थे-- 

“हजारों, छाखोंने जानकी परवा नहीं की । आगकी 
भीषण ल्परटोंमें जलाये जानेके कष्टको नहीं सोचा | छोटे-बड़े 
हर प्रकारके पशुओंने भाग लिया है। पक्षियोंने भी बड़ी 
सद्दायता की | आशासे अधिक उत्साह दिखाया जा रहा 
है इस काममें | सफलता भी हमें आशासे अधिक मिल 
रही है । मनुष्य दिन-प्रति-दिन बुद्धि खो रहा है । और 
तो और, वह अब अपने आपको भी एक पह्ञ मानने 
लगा है | यद्द इस बातका प्रमाण है कि पशुता उसमें 
घर करती जा रही है| शेर शेरके, बेल बेलके, घोड़ा 
घोड़ेके खूनका प्यासा नहीं। पर मनुष्य मनुष्यके 
खूनका प्यासा बन चुका है | पश्ता उसमें बह रंग 
दिखा रही है कि आकाशके देवता भी विस्मित 
होते होंगे ।” 

“सनन्‍्तोषजनक !” समापति बोले, “यह सब कुछ 
सनन्‍्तोषजनक है । पर हमें अभी यत्र छोड़ नहीं देना 
चाहिये । इससे वह फिर होशर्में आ जायगा । बुद्धि 
उसकी ठिकाने आ छगेगी। काम जारी रकक्‍खो, 
और जारी रक्खो तबतक जबतक मनुष्यका नामतक 
बाकी है। मनुष्यकी सत्ता ही मिट जाने दो। 
सैकड़ों पशु खानेवाला मनुष्य सैकड़ों पश्चोओं- 
जेसे कार्य कर रहा है तो इजारों पशु खा 
चुकनेपर वह्द क्या कुछ न कर गुजरेगा । जब उसकी 
रग-रगमें हजारों पशुओंका खून दौड़ेगा तो वह अपने 
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इस इन्द्रको पैदा हो जाने दो। मनुष्योंको आपसमें दी 
लड़ मर जाने दो | छगे रहो, पशुपति हमारी रक्षा 
करें, लगे रहो |” 

“हम निरन्तर जानपर खेलते रहेंगे ।” समीने 
कहा। सभापति चल दिये। सभी उठ-उठकर चल दिये। 
तीसरी बेठक 

और भी सदियाँ बीत गयीं। स्थान वह्दी रहा, 
सभापति बदल गये, सभासद्‌ बदल गये | सभा फिरसे 
हुई । सभापति बोल रहे थे-- 

“आज सौभाग्यका दिन है । सदियों पूर्व अपने 
पुरखाओंद्वारा चछाये गये कार्यकी सफल्ताको द्वम 
अब निकटतम ही देख रहे हैं | हमारा सबसे बड़ा 
शत्रु आज अपने गलेपर खय॑ छुरी चला रहा है। 
खूनकी प्यास मनुष्यमें व्यक्तिगत नहीं रही | जातियोंकी 
जातियाँ, देशोंके देश, इस खुनकी प्याससे आकुल ह्वो 
उठे हैं । वह उस कलहकी आगमें जल रहे हैं जो 
उनकी भस्मतकको जला देगी | मनुष्योंमें वह युद्ध 
प्रारम्म हो चुका है जिसे उन्हींकी भाषामें “विश्व-युद्ध! 
कहते हैं | इसका अर्थ यह है कि मनुष्यके रहनेका 
कोई स्थान ऐसा नहीं जो इस युद्धकी लपेटसे बच 
रहा हो । हर नया सूर्य खाखों नयी मनुष्योंकी लाशोंको 
देखता है । मनुष्यका सारा ऐश्रय झून्यतामें छीन हो 
रहा है | इससे अधिक छुल़द समाचार और हो ही 
क्या सकता है? पर अभी वह दिन आना है जब 
पशुमांसाद्ारी मनुष्य नरमांससे भूख मिटायेगा | माँ 
बच्चोंको, बड़े छोटोंको खा जायेंगे मारकर । मनुष्यता- 
का सारा दम्भ मिट्टीमें मिल जायगा | उस दिनको आने 
दो, हाँ आने दो । अपना यज्ञ मत छोड़ो । भगवान्‌ 
पशुपति हमारे मनोरथ पूरे करें | हाँ अब भी कहीं 
मनुष्य चेत गये और उन्होंने मांस खाना छोड़ 
दिया तो इमारी कामना सफल न दह्ोोगी | अस्तु !” 

“भगवान्‌ पश्चुपति हमारे मनोरथ पूरे करें,” यद्दी 


निकट बन्घुओंके खूनसे प्यास बुझानेमें न दिचकेगा । सबने दोहराया । सभा एक बार फिर विसर्जित हुई । 
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श्रीमानस-शझ्ञा-समाधान 
( लेखक--भीजयरामदासजी “दीन! रामायणी ) 


शक्ला---श्रीरमचरितमानस, . किष्किन्धाकाण्डके 

अध्ययनसे ज्ञात होता है कि हनुमानजी, सुप्रीव, तारा 

और बालिको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके खरूपका ज्ञान 

हो चुका था। प्रमाणमें क्रमश: इन सबके वचन 
देखिये-- 

हनुमानजी 
प्रभु पहिचानि परेड गद्ठि चरना। सो सुख उमा जाई नहिं बरना॥ 
हर है 4 जद 
_तव साया बस फिरडँ भुरूना। ताते मैं नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
सुग्रीव 
बार आर नावई पद सीसा। प्रभुद्दि जानि मन हरष कपीसा ॥ 
अपजा ग्यान बचन तब योला। नाथ कृर्पों सन भयड अछोला ॥ 


सुख संपति परिवार बढ़ाई | सब परिह्टरि करिहरडडे सेवकाई ॥ 
ए सब राम भगति के बाधक। कद्ृहिं संत तव पद्‌ अवराधक ॥ 
सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। माया कृत परमारथ नाहीं॥ 
बाछि परम द्वित जासु प्रसादा ! मिलेहु राम तुम्द समन बिषादा॥ 
सपने जेडि सन होइ छराई । जागें समुझ्त मन सकुचाई ॥ 
अब प्रभु कृपा करहु पृष्दि भाँती। सब तजि भजनुकरीं दिन राती॥ 
तारा 
सुलु पति जिन्हदि मिलेड सुग्रीवा। ते द्रौ वंधु तेज बछ सींवा॥ 
कोसलेस सुत छछ्िमन रामा। कालडु जीति सकहिं संग्रामा ॥ 


बालि 


कह बार्की सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ । 

जों कदाचि मोहि मारदिं तो पुनि होउें सनाथ ॥ 

यहाँतक इनकी बातें हुईं। अब सर्वान्तर्यामी 
सबंक्ष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सुप्रीवसे कहते हैं--- 
एकरूप सुर्द् आता दोऊ । तेददि अम लें नहिं मारेडें सोऊ ॥ 
- कर परसा सुपीव सरीरा | तनु भा कुरिस गई सब पौरा ॥ 

इन सब वचनोंकी संगति नहीं छगती। उपर्युक्त 
चारों ब्यक्ति तो भगवान्‌ रामको पह्चचान गये थे, 


लेकिन खत: भगवान्‌ राम अपनेको श्रमयुक्त प्रकट 
कर रहे हैं | फिर वे सर्वज्ञ कैसे हुए ? यदि वे सर्वज्ञ 
हैं तो उन्होंने अपनी अल्पज्ञता क्यों प्रदर्शित की ? साथ 
ही वे अपना ऐञ्वर्य भी दिखला रहे हैं | माना कि 
अल्पज्ञताका प्रदर्शन छीलाके लिये है; परन्तु जो पात्र 
उन्हें पहचान चुके हैं, उनसे छिपाव करनेका क्‍या 
कारण है ? 

इसी तरहकी शह्ला छड्जाकाण्डकी निम्नलिखित 
चौपाइयोंको पढ़नेपर भी उपस्थित द्वोती है। श्रीराम- 
रावण-युद्धके प्रसन्नमें देखिये--- 
मरह न रिपु श्रम भयउ बिसेषा। राम विभीषन तन तब देखा॥ 

4 है ८ हर 

सुझु सरबग्य चराचर नायक। प्रनतपाछ सुर मुनि सुखदायक॥ 
नाभिकुंड पियूष बस याकें। नाथ जिअत रावनु बछ ताकें ॥ 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि परम बलके धाम 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको भी क्‍या किसी 
सांसारिक बलिष्ठ जीबका वध करनेके लिये विशेष 
श्रमकी आवश्यकता पड़ती है ? यदि नहीं तो फिर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावको रामचरितमानस- 
जेसे ग्रन्थमें इतना घटाकर क्यों दिखलाया गया है! 
ओर क्या विभीषणके 'सर्वज्ञ” राम यद्द खय॑ नहीं 
जानते थे कि रावणके नामिकुण्डमें अमृत है, जिससे 
वह अमर बना हुआ है ? यहाँ भी तो उनकी अल्पज्ञता 
प्रदर्शित हो रही है । इसका क्‍या कारण है ? यदि 
लीलाके लिये द्वी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने प्रभाव- 
को छिपा रहे हैं तो जो विभीषण उन्हें सर्वज्ञ, चराचर- 
नायक, प्रणतपाल, छुर-मुनि-सुखदायकके रूपमें जानते- 
मानते थे, उनसे छिपावकी छीछा करनेमें क्या रस है! 


समाधान--आपकी शझह्हाएँ बड़ी छुन्दर और 
अतिदय गम्भीर हैं । इन प्रसब्नोंका पाठ करते समय 











१९३८ कल्याण [ जग १६३ 
मेरे इृदययें भी यह विचार उठता था कि इनके पात्रोंसे अपनेको छिपानेका कोई मुस्य उद्देश्य नहीं है। 


सम्बन्धमें कुछ लिखकर 'कल्याण'के मानसप्रेमी पाठकोंकी 
सेवा की जाय | भाज आपकी प्रेरणासे बह अवसर 
भा गया | अत: आपको अनेक धन्यवाद । मेरी अल्प 
मतिके अनुसार आपकी शजह्लाओंका समाधान इस 
प्रकार है--- 

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका अवतार 
अपने नरबत्‌ चरित्रद्वारा जगतमें लोक-वेदकी मर्यादाके 
शिक्षार्थ ही हुआ है | यथा--- 

असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु 

जग विस्तारहिं बिसद जस राम जस्म कर डेतु ॥ 

श्रीमद्भागवर्तें भी प्रमाण है कि 'मर्त्यावतारस्तविह 
मत्यशिक्षणम्‌ ।” अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌का मनुष्यावतार मानव- 
समाजकी शिक्षाके लिये ही होता है, केवल राक्षसोंका 
वध द्वी उनके अबतरित होनेका हेतु नहीं होता | अतः 
बालि और सुग्रीवकी शारीरिक आकृति एक-समान 
होनेसे यह कट्ठा गया है कि 'एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ | 
तेहि भ्रम तें नहिं मारेठँ सोऊ ॥! इस कथनसे जीव- 
मात्रकों यह शिक्षा दी जा रही है कि यदि कहीं ऐसे 
नाजुक खतरेका काम सामने आ जाय तो सन्देदमें 
शीघ्रतावश सहसा नहीं कर डालना चाहिये। बल्कि 
वहाँ पूर्ण निशयका उपाय करके असन्दिग्ध होकर काम 
करना ही धर्म है। हसीलिये उस अवसरपर भगवान्‌ने 
पेली कंठ सुमन की माला!--मुग्रीवके गलेमें फ्रूछोंकी 
माला पहनायी, ताकि उनकी स्पष्ट पहचान हो जाय 
और गण छोड़नेपर धोखा न हो सके ! नहीं तो तनिक 
भी चूक द्वोनेपर कितना अनर्थ हो जाता ! अछुर- 
भावापन्न मद्दाअभिमानी बालिके स्थानपर देवीसम्पत्तिवाले 
शरणागत सुग्रीवका ही वध हो जाता ! क्योंकि प्रमुका 
बाण अमोष है । इसकिये ऐसे धोखेके समय एक परम 
सम्भावित धर्मशीछ मनुष्यकों कितनी सजगतासे काम 
लेना चाद्दये, यही शिक्षा यहाँ प्रदान की गयी है; उन 


प्रभुके छीलाचरित्रोंका घुख तो मुख्यतः उन्हीं पात्रोके 
ढिये सफल होता है, जो श्रीभगवानके ऐश्वर्यके अनुभवी 
होते हैं। यथा--'सो मद्दिमा खगेस जिन्ह जानी | 
फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रति मानी ||! कारण कि 'सोड 
जाने कर फल यद्दट लीला । कद्दहिं महा मुनिबर दम- 
सीला ॥? वस्तुतः श्रीमग्बानकी माधुर्य-लीलाके परम 
अधिकारी वे ही हैं । 'छुनि गुन गान समाधि बिसारी | 
सादर सुनहिं परम अधिकारी ||' मतलब यहद्द कि 
जानकारोंको द्वी विशेष सुख मिलता है | जनकपुरमें 
विवाहमण्डपका प्रसज्ञ देखिये | वहाँ विप्रवेषधारी 
देबोंको श्रीप्रभुने पहचानकर मानसिक आसन दिया है। 
उनकी इस माधुर्य-डीला और शील-खभावको देखकर 
देवगण गद्दद हो रहे हैं और कद्ते हैं कि “बड़ी साहबीमें 
नाथ बड़े सावधान हैं।! दीनोंपर इतनी दया और 
क्सिको हो सकती है। उदाहरणार्थ रामचरितमानस, 
बाल्काण्ड, विवाह-प्रसज्गभका यद्द छन्‍्द देखिये--- 
सुर रूखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए । 
अवछोकि सील सुभाड प्रभु को बिदुघ मन प्रमुवित मए्‌ ॥ 

श्रीभमगवान्‌के अवतार-चरित्र ऐश्वर्य और माधुय॑मिश्रित 
ही होते हैं | यदि केबछ ईश्वरताकी छीला हो तो ईश्वर 
ही माने जायें, केवछ मनुष्यताकी लीला हो तो मनुष्य 
ही माने जाये | अत: मिश्रित ढीला ही अबतारकों सूचित 
करती है। श्रीग्रमुका अवतार-चरित्र छोकइृष्टिसे एक 
सम्भावित नरका आदर्श दिखाना हड्डी सूचित करता है; 
किसीसे छिपाव करनेका कोई तात्परय॑ नहीं है, चाहे 
वह श्रीभगवानकों जानता दो या नहीं। पदले यह्द 
कट्दा जा चुका है कि जिनको प्रभुके खरूपका ज्ञान 
होता है, उन्हींको उनकी ढीला और भी छामकारी तथा 
सुखद होती है । प्रमाणमें और देखिये--- 

डइसा राम युन गृढ़ पंडित मुनि पावहिं बिरति। 

चायहिं मोह विमृह ले हरि बविश्युल मं जमे रत ४ 


श्रीमानस-शह्ला-समाधान 
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अस्तु, किष्किन्धाकाण्डके उपर्युक्त पात्नोंके लिये 
श्रीप्रमुकी यह नर-छीला धर्म-शिक्षाके उद्देश्यसे अत्यन्त 
ही उपादेय एवं घुखद हुई हे । वहाँ किसी छिपाव- 
दुराबका प्रयोजन नहीं है । 


लक्काकाण्डके राम-रावण-युद्धके ग्रसन्नमें भी 'मरइ 
न रिपु श्रम मयउ बिसेषा | राम बिभीषन तन तब देखा ॥' 
आदि चौपाइयोंको लेकर जो शक्ल है, वद्ध ठीक नहीं 
है। वहाँ श्रीरामजीके प्रभावको घटाकर नहीं दिखलाया 
गया है, बल्कि वहीं ऐश्वर्यका प्रमाण उद्घोषित है । 
यथा---“उमा काल मर जाकीं ईछा । सो प्रभु जन कर 
प्रीति परीछा |” यहाँ 'संतत दासन्द्द देहिं बढ़ाई'के 
विरदके अनुसार श्रीकरुणासिन्धुजी अपने भक्तवर 
श्रीविभीषणकों भक्तिका प्रमाणपत्र प्रदान कर रहे हैं, 
अन्यथा उन अन्‍्तर्यामी हृदयस्थ प्रभुको परीक्षा लेनेकी 
क्या जावश्मकता है ! जिस प्रकार श्रीशिवजीने अपने 
प्रभु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी “जाई विबाहहु सैलजह्ि, 
यद्द मोहि मार्गे देहु।! यदह्द प्रकट आज्ञा पाकर भी सप्त- 
पिंयोंको पार्वतीके पास प्रेम-परीक्षा्थ मेजा---.“पारबती 
पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिष्छा लेह”, उसी प्रकार उसी 
भावकी परीक्षा यहाँ विभीषणकी ली जा रही है । तात्पर्य 
यह कि जब श्रीशिवजी श्रीरघुनाथजीसे यह कद्ढ चुके 
थे कि 'सिर धरि आयघ्ठु करिअ तुम्हारा | परम धरमु 
यह नाथ हमारा |! और “नाथ बचन पुनि मेटि न 
जादी! इत्यादि, तब उन्हें पार्वतीजीकी प्रेम-परीक्षा 
लेनेकी क्या आवश्यकता पड़ी ! जब प्रमुकी आज्ञा मानकर 
निश्चितरूपसे विवाद करना है, तब परीक्षाका प्रयोजन 
ही क्या है ? परन्तु वद् परीक्षा परीक्षाके लिये नहीं थी, बल्कि 
केबल इसलिये थी कि पाबतीजीको प्रेममें पास करके, 
उनका सन्देद छुड़ाकर उनकी तपस्थाकी पूर्णताका 
' विश्वास दिझा दिया जाय और ह्िमाचलको यह्द प्रेरणा 
कर दी जाय कि वे उन्हें अपने मवनमें किया ले जायें-- 
“गिरिद्दि प्रेरि पठएहुु भवन दूरि करेदु सन्देदु ।” इसी 


प्रकार परम उदार श्रीसरकारने यहाँ विभीषणजीको उनके 
राज्याभिषेकसे पहले ही अपनी परीक्षा-छीछासे उत्तीर्ण 
करके खमक्तिका अमोध एवं अपूर्व पदक प्रदान करनेकी 
करुणा दिखायी है | अतः यहाँ “अल्पन्नता? नद्वीं, बल्कि 
सर्वज्ञता और दयाद्ुताकी असीम छीछा हुई दे तथा यह 
प्रसन्न बड़े ही गम्भीर रहस्यका है । यदाँ विमीषणजी- 
द्वारा संकेतित राबणके नाभिकुण्डकी सुधाके भावार्थमें 
श्रीमगवानूकी सची सुधा-सिन्घुता उमन्लित द्वो रदी है । 

( २ ) शह्हा-द्वमारे प्रातःस्मरणीय गोखामी श्री- 
तुब्सीदासजी महद्दाराज श्रीरामोपासक द्वोते हुए भी 
प्रन्थारम्भमें प्वन्दे वाणीविनायकौ! क्यों रखते हैं ? वहाँ 
तो सर्वप्रथम इृष्टवन्दना द्वी द्वोनी चादिये थी। फिर वे 
आगे सी “मवानीशइझूरो वन्दे! छिखते हैं । ऐसा क्‍यों 
हुआ दे ! 

(२ ) समाधान-मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरास- 
जीके उपासक पूज्यपाद श्रीगोखामीजीने अपने सभी 
प्रन्थोमें मर्यादाशैलीको निभाया हे । वैसे तो उन्हींके 
वचन हैं-...४***सकल राममय जानि । बंदर्उ सब के पद 
कमछ सदा जोरि जुग पानि ॥! इत्यादि; तथापि उन्होंने 
ओर सबकी वन्दना पहले करके अन्तिम वन्दना छपने 
इष्खरूप श्रीरघुनाथजीपर ही समाप्त की है । जेसे 
महृुछाचरणके श्लोकों और भाषाकान्यके पददोंमें देखिये-- 
'घन्दे5<६र तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ |! 
“घुनि मन बचन करस रघुनायक । चरन कमर बंदों सब छायका॥! 

इसके परचात्‌ पुनः रामनामकी ही वन्दना है, और 
किसी देवकी पुनः बन्दना नहीं की गयी है। इससे 
माद्म द्वोता है कि आदिके बजाय अन्तका भाव 
उन्होंने श्रेष्ठ माना है ओर बद्दी क्रम रक्खा हे । 

( ३ ) शह्ला-श्रीकोसल्याजी श्रीदशरथजीके मरनेपर 
विल्ाप करती हुई कद्द रही हैं कि 'बार बार मोद्दि कहेउ 
महीपा | जानहु सदा भरत कुछदीपा ॥! परन्तु श्री« 
दशरथजीने अपने जीवन-काछमें एक बार भी 
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श्रीकौशल्याजीसे नहीं कद्टा कि भरत द्वमारे कुलके दीप 
हैं । इसका क्‍या कारण दे ! 

( ३ ) समाधान-श्रीकौशल्याजीने श्रीयुनयनाजीसे 
मिलनेपर उक्त वचन कहा है । यही प्रमाण है कि श्री- 
दशरथजीने उनसे बार-बार कई अबसरोंपर श्रीमरतजीको 
अपने कुल्का दीपक बताया होगा । कब और किस 
अवसरपर कहा, यद्द प्रन्थमें इसढिये नहीं वर्णित है कि 
कविश्रेष्ठ श्रीगोखामीजी कथाका अनावश्यक विस्तार न 
करके पहलेसे द्वी निश्वय कर चुके थे कि श्रीघ्ुनयना- 
जीके मिलनेपर श्रीकौराल्याजीद्वारा इस बातका वर्णन करा 
देना ही पर्याप्त द्वोगा | ऐसे प्रसज्ञ और भी हैं | यथा- 
'सौंपेसि मोद्ि तुम्दद्दि गहि पानी | सब बिवि सुखद 
परम द्वित जानी ||! यद्व बात अवधकाण्डके किसी 
स्थलमे न लिखकर लक्काकाण्डके लक्ष्मण-मूर्छप्रसन्नमें द्वी 
खोली गयी है | और भी 'रामानुज लधु रेख खचाई । 
सोउ नहिं नाघेह्ठ असि मनुसाई ॥” यह बात वनकाण्डके 
सीताहरण-प्रसन्ममें नहीं आयी है, परन्तु लड्ढाकाण्डमें 
मन्दोदरीके द्वारा कह्लवा दी गयी हैं---इत्यादि | 

(9 ) झ़क्ला-श्रीदनुमानजीके विषयमें यह्द आता 
है कि उन्होंने शिश्षु-अवस्थामें सूर्यकों गालमें रख लिया 
था--'बाल समे रबि भच्छ लियो तब तीनिह्ूँ लोक 
भयो अँधियारो ।! परन्तु देखा जाय तो सूर्यका व्यास 
पृथ्वीसे कई गुना बड़ा हैँ तथा तेज भी असह्य है । 
फिर ऐसा करनेके डिये उन्द्वोंने कितने योजनोंका मुँद्द 
फैछाया द्वोगा ? ऐसे ई। सक्लीवनी छानेके समय वर्णन 
है कि 'सदसा कपि उपारि गिरि लीन्द्रा ।” यद्द कितने 
भआश्चर्यकी बात हें ? पहाड़की जड़ न जाने कितनी 
गहराईतक द्वोती है और लंबाई-चौढ़ाई भी कुछ कम 
नहीं होती । अत: तककी कसौटीपर तो उनके 
सम्बन्धकी ये बातें नहीं जँचती हैं। 

( ४ ) समाघान-श्रीद्षनुमानजीके छिये श्रीरामचरित- 
मानस, किष्किन्धाकाण्डमें यह प्रमाण है कि “कबन सो 





काज कठिन जग माद्दी | जो नद्विं तात होइ तुम्द 
पाद्दी ॥? श्रीरघुनाथजीका प्रताप 'तृन ते कुलिस कुछिस 
तन करई? की अधटित घटना घटित करनेमें पढु है । 
उसके लिये कुछ भी असम्भब नहीं है | इसपर ध्यान 
देनेसे ऐसी शंका कद्गघापि नद्हीं उठ सकती। क्योंकि 
वद्दाँंतक तर्ककी पहुँच नहीं है--'राम अतर्क्य बुद्धि 
मन बानी |? 

(५७) शह्ला-श्रीरमचरितमानसके. रक्ष्मण-मूर्छा 
प्रसन्नमें आता है कि श्रीहनुमानूजी लक्कासे सुषेण बेध्को 
उसके परसमेत उठाकर छाये थे--:आनेहु भवन 
समेत तुरंता ।” तो क्‍या वे सचमुच उन्हें घरसद्वित 
उखाड़कर छाये थे ? और फिर काम द्वो जानेपर उनके 
घरको यथास्थान ले जाकर चिपका दिया था ! यह्दीं एक 
श्ढा ओर है । छट्ला सोनेकी थी, ऐसा बताया गया 
है । सोना अम्रिमें तपकर पिधछ जाया करता दै | तब 
फिर जिस समय श्रीद्षनुमानूजीने लक्षा-दाद्द किया, उस 
समय राक्षसोंके घर पिघछकर बह क्‍यों नहीं गये ! 

(५७ ) समाधान-लक्षा-दाहके सम्बन्ध्में श्रीराम- 
चरितमानसमें जो कुछ कट्ठा गया है, उसीको सत्य 
मानना चाहिये । क्‍योंकि बढ्द मनुष्यकृत ग्रन्थ न 
होकर साक्षात्‌ ईश्वक्तत अलोकिक ग्रन्थ है । उसमें 
रोचक, भयानक अथवा अतिशयोत्तिपूर्ण वर्णन न द्वोकर 
अक्षर-अक्षर यथार्थ है । खयं प्रन्थकार श्रीगोखामीजीने 
कद्दा दै-- 

'सस कह्टिहडें हियें इरि के प्रेर । 
( ६ ) शझह्या-श्रीनारदजीके विषयमें श्रीशइरजीका 
उमाजीके प्रति यह्द वचचन है-- 
बोले विहसि महेस तब ग्यानी मूढ मे कोह । 
जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेद्दि छन होइ ॥ 
यदि यद्दी बात दै तो फिर जीबोंको ब्यर्थ द्वी 
“अवश्यमेव भोक्तब्य॑ कृत कर्म झुमाशुभम? इस पचड़ेमें 
क्यों पढ़ना चाह्निये ! 
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(६) समाघान-श्रीनारजी परम भागवत बचन जगतके सामान्य जीवोंके लिये नहीं, बल्कि केबक 
( मगबद्धक्त ) हैं| उनके लिये भगवानका यही विरद भक्तोंके लिये है । 

* है कि जिसमें भक्तका दित होगा, वही वे करते रहेंगे। . (७) शरह्मा-सुप्रीवसे भगवान्‌ कद रहें कि पहहोँ 
कभी ज्ञानी बनाकर भक्तका द्वित करते हैं तो कभी इरी निसिचर बैदेही ।! परन्तु जानकीजीका दरण हुआ 
अज्ञानी बनाकर । ज्ञानी बनाकर माया-मोहकी निद्ृत्ति था पदश्नत्ठीमें | फिर सुग्रीवसे इहाँ क्‍यों कद्दा गया ! 
करते हैं. और मूढ़ बनाकर अद्दक्वारकी जड़ उखाडते हैं। (७) समाघधान-इ्ाँ! का अर्थ ववन! से है । 
परन्तु जगतके अभक्त जीवेंके लिये इस प्रकारका यथा--..'हम पितु बचन मानि बन आए ।” अर्थात्‌ यहाँ 
उत्तरदायित्व न लेकर यही नियम बना दिया गया बनमें आनेपर ( पश्चबटीमें ) बैदेद्दीका द्रण द्दो गया 
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है कि-- है । उन्हींको खोजते-खोजते द्वम किष्किन्धातक णाये 
“करम प्रधान बिस्व करि राखा । हैं---५बिप्र फिरदि हम खोजत तेद्दी !! अतः इदों? 
जो जस करइ सो तस फछ चास्ता ॥ शब्दका तात्पर्य किष्किल्धासे न दोकर वनसे दी है, 
केवल अपने प्रपन्न दार्सोका भार प्रभुपर रहता है, जिसके एक भागमें पत्चवटी अवस्थित था| 
अत: श्रीनारदजीके सम्बन्धमें श्रीशिवजीका उपर्युक्त सियाबर रामचन्द्रकी जय ! 





सर गुरुदासकी कट्टरता 


कलकत्ता द्वाईकोर्टके जज स्वर्गीय श्रीगुरुदास बनर्जी अपने आचार-विचार, खान-पानमें बढ़े कट्टर थे। “माड़न रेव्यू? 
के गताकुमे शीअमलहोमने इस सम्बन्धमें उनके जीवनकी एक घटनाका उल्लेख किया है। छार्ड कर्जनके समय जो “कलकत्ता 
विश्वविद्यालय-कमीशन? नियुक्त हुआ था, उसके गुरुदास भी एक सदस्य थे। उसका कार्य समाप्त होनेपर शिमलेसे वे 
बाइसरायके साथ उनकी स्पेशलमें कलकत्ते जा रहे ये | कानपुरमें वाइसरायने उन्हें अपने डन्बेमें बुला भेजा । दोनोंमें बहुत 
देरतक कमीशनकी सिफारिशोंके सम्बन्धर्मे बातचीत होती रही, इतनेद्वीमें दोपहरके खानेका समय हो गया । वाश्सरायने 
भीगुरुदाससे कहा कि 'जाइये, अब आप भी भोजन कीजिये ।? उन्होंने इसके लिये धन्यवाद देते हुए. कद्दा--'मैं रेकपर 
कुछ नहीं खाता ।? यह सुनकर वाइसरायकों बड़ा आश्रय हुआ ओर उन्हें विश्वास न हुआ । उन्होंने फिर पूछा तो उत्तर 
मिला---मैं रेलपर कुछ गद्भाजल रखता हूँ ओर केवल उसीको पीता हूँ ।” इतर वाइसरायने फिर पूछा “(तब फिर आपका 
छड़का क्या करेगा ?? ओगुरुदासने कद्दा--“जबतक मैं उपवास करता हूँ, वह भठा कैसे खा सकता है ! घरकी बनी हुई 
उसके पास कुछ मिठाई है, भूख लगती है, तो वह उसे खा लेता है |? वाइसरायने कह्टा--“तो फिर मैं भी नहीं खादुँगा, 
जबतक आप नहीं खाते । आगे किसी स्टेशनपर गाड़ी खड़ी रहेगी और वढ़ों आप अपने नियमानुसार भोजन कर लें ।! 
श्रीगुरुदासने बहुत समझाया कि इसकी आवश्यकता नहों है, आपको कष्ट होगा । पर वाइतरायने एक भी न सुनी और अपने 
ए० डी० सी० ( शरीर-रक्षक ) को तुरत बुलाकर पूछा कि (अगले किस स्टेशनपर गाड़ी खड़ी होगी १? उसने उत्तर दिया- 
“हुजूर, इलाह्ाबादमें |? बाइसरायने कद्टा--“अच्छी बात है, जबतक डाक्टर बनर्जीका मोजन नहीं दो जाता, हम वहीं 
ठदरेंगे ।? प्रयाग स्टेशनपर स्पेशल रुक गयी, पिता-पुत्र दोनोंने जाकर सज्ञमपर स्ञान क्रिया ओर त्रित्रेणी-तटकी रेतीपर दारू 
भात बना-खाकर जब छोटे; तब कहीं गाड़ी आगे बढ़ी । 


श्रीगुददास कहा करते थे कि जहाँ जिसके साथ, जो कुछ खा-पी लेनेसे जाति जाती है या नहीं, यह दुप्तरो वात है । 
पर इन नियमोंके पालनसे आत्मसंयम और अनुशासनक्की कितनी अच्छी शिक्षा मिलतो है, जितका जीवनमें कुछ कम मूल्य 
नहीं है । नियमपालनमें क्िसीकी कंद्ररता देखकर उसका उपहास भले ही किया जाय, पर द्वृंदयर्में उसके प्रति आदरभाव भी 
बिना जाग्रत्‌ हुए न रहेगा छार्ड कर्जन-सरीखे उदृण्ड बाइसरायक्रों भी इस कदर सनातनीके “वहमों? का आदर करना 
पड़ा । परन्तु आजकल तो अनुशासन और संयमका कुछ मूल्य ही नहीं है। उनसे तो स्वतन्त्रता ओर सुखमें बाधा पड़ती 
है। आजकछ तो जीवनका मन्त्र है--थस्वतन्त्रता और मोग?, वैसा ही फल भी मिल रहा है। “सिद्धान्त? 





९-१० 


भारतीय पच्चाडु 


( लेखक-डा० श्रीई॑सराज गुप्त एम्‌० ए०; पी-एचु० डी० ) 


सूर्य एवं चन्द्रमाकी ओर भूमण्डलके निवासियोंका 
च्यान सम्यताके आदिम युगसे द्वी, कदाचित्‌ उससे भी 
पहलेसे, भाकर्षित हुआ है। वेदमाता गायत्रीमें सूर्यदेवता 
(सबिता) की ही स्तुति की गयी है । ईसामसीहसे कई 
इजार वर्ष पूर्व ग्राचीन आययेके सूयंकी भोर मुँह्ठ करके 
छान करने तथा सूर्यकी स्तुति करनेका वर्णन मिल्ता 
है । शब जब हमें यट्ट ज्ञात हुआ है कि सूयकी रस्मियोसे 
केबक प्रकाश ही नहीं अपितु प्रचुर मात्रामें प्राणशक्ति भी 
मिलती है, तब हमें आयेकि ज्ञानका स्पष्टरूपमें पता 
चलता दे | 
सूर्य हमारे काछक्षानका प्रधान साधन है। भूमष्य- 
रेखाके किसी भी स्थानमें दिन और रात्रिका परिमाण 
बराबर द्वोता है । भूमष्यरेखापर एक सूर्योदयसे दूसरे 
सूर्योदयतकका समय सदेव समान रहता है | एक 
सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदयतकके समयको एक दिन या 
णह्दोरात्र कहते हैं | हिंदुओंने दिनका विभाग इस 
प्रकार किया है-- 
६० घड़ी-१ दिन 
६० पछ--१ धड़ी 
&० विपलछ-१ पलक 
उपयुक्त गणनाके अनुसार १ विपछ सेकंडके 
बराबर होता है| यह्द प्रसिद्ध है कि प्रथ्वी सूथके चारों 
थोर अण्डाकार गति ( छाप/७८ ०9६ ) से घूमती 
है । जितने समयमें पृथ्वी सूयंके चारों ओर एक चक्कर 
छाती है, उतने समयको एक वर्ष कहते हैं। इसके 
परिंमाणके सम्बन्धर्मं विभिन्न हिंदू भ्रन्थकारोंका यत्‌- 
किल्नित्‌ मतमेद है | वर्तमान सूयसिद्धान्तके अनुसार 
एक पूरे चकरमें भनुमानत: ३६५ दिन, १५ घड़ी, 


३१ पल, ३१.४ बिपल अर्थात्‌ ३६५ दिन, ६ घंटे, १२ 
मिनट, ३६. ५६ सेकंड या ३६७०. २५८७०६४ ८१ 
दिन छगते हैं | इस प्रकार, यदि पाश्चात्त्योंके इस 
निर्णयको यथार्थ माना जाय तो माद्ष्म होगा कि हिंदु 
गणितज्ञ बिना कसी प्रकारके वैज्ञानिक यन्त्रोंकी सहायता- 
के भी उक्त परिमाणके अत्यन्त समीप पहुँच गये। सू्े- 
के इर्दगिद ३० डिग्रीका चक्कर ल्गानेमें पृथ्वीको जितना 
समय लगता है, उसे एक मास कहते हैं। इस समयका 
परिमाण सदैव समान नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी सूयको 
किसी एक केन्द्र ( ४०८४७) में रखकर अण्डाकार गतिसे 
घूमती है । सूर्य जब किसी नयी राशिमें प्रवेश करते 
हैं, तब नये मासका प्रारम्भ द्वोता है | हिंदुओंने 
वैशाखसे प्रारम्भ करके प्रत्येक मासका अलग-अलग मान 
निश्चित किया है | इस प्रकार बर्तमान सूर्यसिद्धान्तके 
अनुसार आषाढ़ मास ३१ दिन, १५ घंटे, २८ मिनट, 
२४ सेक्डका होता है और फाल्युन मास २९ दिन, 
१९ घंटे, 9१ मिनट, १२ सेकंडका । 

हिंदू-पद्ध तिके अनुसार दिनका प्रारम्भ अद्धरात्रिसे 
न होकर सूर्योदयसे होता है । उज्जेन भारतका ग्रीनिय 
(+८थ्ार्तंट0) है, जहाँसे देशान्तर-रेखा (]0र.्/ाए० ८) 
की गणना प्रारम्भ होती है। सूर्यके किसी राशिमें 
प्रवेशका समय उज्जैनकी देशान्तर-रेखापर स्थित मूमध्य- 
रेखाके किसी स्थानपर होनेवाले सूर्योदयके आधारपर 
निर्धारित किया जाता है । जिस दिन सूर्य किसी राशिमें 
प्रवेश करते हैं, मासकी पहली तिथि उसी दिन मानी 
जाती है । इसीको संक्रान्ति-काल कहते हैं। इस प्रकार 
दिदुरओंका मास २९ से ३२ दिनका होता है । 
प्रीष्म-मास जाइके मद्दीनोंसे बड़े द्वोते हैं | इस प्रकार 


है 


है 
' फाल्यगुन ३१६०३१८९८३ 


यह्द देखा जाता है कि जहाँ अंग्रेजी मद्दीनोंके दिनोंकी 
संख्या बिल्कुल मनमाने ढंगसे निथ्िित की गयी है, हिंदू- 
मार्सोकी दिनसंख्या वैज्ञानिक आधारपर निर्धारित की गयी 
है। दिंदुओंके पश्चाज्ञमें ३६६ दिनके वर्ष ( 289 ए८थ। ) 
की आवश्यकता नहीं होती । 


सौर वर्षके अतिरिक्त, जिसके सम्तन्धमें ऊपर विचार 
किया गया है, हिंदुओंके यहाँ चान्द्र वर्ष भी होता है | 
यह मुसल्मानोंके हिजरी सनसे मिल्ता-जुलता है। 
दिजरी सनका सम्बन्ध भी चन्द्रमासे है। चान्द्र वर्ष 
छगभग ३५४ दिन, ८ घंटे 2८ मिनट और ३३.६ 
सेकंडका होता है। इस प्रकार चान्द्र वर्ष सौर बर्षकी अपेक्षा 


भारतीय पश्चाऩ 
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करीब ११ दिन छोटा होता है | तीन वर्षमें यह अन्तर 
एक माससे अधिक हो जाता है। सौर एवं चान्द्र वर्षों- 
का मेल बेठानेके लिये हिंदू प्रति तीसरे वर्ष चान्द्र बे 
में एक अधिक मास जोड़ लेते हैं। इस प्रकार 
दिंदुओंके चान्द्र मासोंसे भी वर्षकी ऋतुओंका भली 
प्रकार अनुमान हो जाता है । सौर एवं चान्द्र दोनों दी 
वर्षोका ज्येष्ठ सबेदा गरम द्वोता है । पौष सदा ही ठंढा 
रहता है | नीचे दी हुई तालिकासे विक्रमाब्द, ईसवी 
सन्‌ तथा हिजरी सनकी किसी तारीखको कौन-सा दिन 
पड़ेगा, केबल यही बात नहीं माद्म होती बल्कि तीनों 
संवत्सरोंकी अलग-अलग तारीखका भी पता चल सकता है। 
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१९४१ कल्याण [ भाग १६ 


कंजी 
६ १(क ) विक्रम संव॒त्के किपी वर्षकी अधुक तिथिको कौनसा दिन पड़ा था या पड़े वा) यह जाननेके लिये-- 


वह तिथि जिस मासकी हो, उस मासके सामने कोष्ठ ! में दी हुई संख्या तिथिक्री संख्यामें जोड़ दीजिये। 
३६५"२५८७५६४८१ और वर्षकी संख्याका गुणनफल भी उसमें जोड़ दीजिये। यह गुणनफल कोष्ठ २ की सहायतासे) 
जिसमें नौकी संस्यातक ३६५९२५८७५६४८१ के गुणनफल दिये दुए हैं, जल्दी मादूम किया जा सकता है। योगफलकी 
पूर्ण संख्या ( 0:22०7 ) को ७ से विभाजित कोजिये ओर शेत्र संख्याक्ो को$ २ में द्वंढ निकालिये। जितमें वारोंके नाम 
दिये हुए हैं । 

(ख ) हिजरी सनके किसी सनकी अमुक तारीखकों कोनसा दिन पड़ा या या पड़ेगा, यह जाननेक्े लिय्रे को४ १-२ 
के स्थानमें ४-५ का उपयोग करते हुए उपर्युक्त पद्धतिका अनुसरण कीजिये । 

8६ २(क ) विक्रम संबत्‌की किसी तिथिकों ईंसवी सनकी कौन-सी तारीख यी या पड़ेगी; यह जाननेके लिये | १ ( क ) 
में प्रात पूर्ण संख्या ( 47/22०४ ) मेंसे २०८२० का अन्तर निकालिये । अन्तरको १४६०९७ से विभाजित कीजिये, बची 
हुईं संस्याको ३६५२४ से विभाजित कीजिये; इसके बाद भी जो कुछ बच रहे उसे १४६१ से विभाजित कीजिये और फिर 
भी जो संख्या बचे उसे ३६५ से विभाजित कीजिये | यदि प्रात भजनफरलोंको क्रमशः क। ख, ग; ष से निर्दिष्ट किया जाय 
और बची हुई संख्याऑमेंसे अन्तिम संख्याकों “ड” से निर्दिष्ट किया जाय--बशतें कि रू शूत्य न हो; ख और ग ३ से अधिक 
न हों ओर ग २४ से अधिक न हो--तो जो तारीख हम मादूम करना चाहते हैं, वह ईसबी सन्‌ (४०० क+ १०० ख + 
४ग+घ ) की पहली मार्चसे वीं तारीख होगी । 

इस सम्बन्ध कोष्ठ ६ बहुत उपयोगी है । उसमें पहलो मार्चले लेकर अगले सभी मार्सोकी पहली तारीखतककी 
दिन-संख्या दी गयी है । 

इसकी विलोेम प्रक्रिया उतनी ही सरल है । 

(ख ) द्िजरी सनकी किसी तारीखकों ईसवों सनको कोन-सी तारीख थी या पड़ेगी, यह जाननेके लिये $ १ (ख ) 
में प्राप्त पूर्ण संख्यामें २९६९६६ जोड़ दीजिये ओर $ २ (क ) की प्रक्रियाका अनुसरण कीजिये । देखिये उदाहरण | 





| उदाहरण 
संबत्‌ १९५९ के आश्विनकी 
२४ वीं तारीखपर विचार कीजिये । ७१५७३३ डबरा 
र्ड ४ 22208 न 
; मम वन ४ड६७९४७ 
आश्विन , १६७"७२८१५० १४६०९७६९४९१३ ४प्न्क 
१००० ३६५२५८९७५६४८१ ३६५२४११०५२५ इन्ख इसे २९५४ २६७०५६ से 
९२७०० ; ३२८७३२९८८०८३३ १४६१ ९५०३ ण्न्ग्ग विभाजित करनेसे मजन- 
५० । १८२६२"०९३७८२४ २६५. ९५३ रच फर १३२० आता है ओर 
९ ' शेरट७३२८८०८ । २२३ शेष १८२४९ बच रहता 
हम जल पक पटक सम 2 किक ए है। इससे हिजरी तारीख 
योग | ७१५७३३"६३२०९७ अर २१४१९०२ सन्‌ १३२० के रजबकी ६- 
शेष ४ ( शुरूवार ) >> ठी तारीख निकलती है | 


----+« “6-७० 


प्रियतमसे--- 


(१) 
अगम सिन्धुमें डगमग-डगमग होती मेरी नैया 
आवो आयो पार छगाओ - स्तेवनहार कन्हैया ! 
बीहड़ चनमें भटक रहा यह व्याकुल घिपथ बटोदी 
लिज मंजिलकी राह बता दो ओ प्रीतम निर्मोही ! 


(२) 
जलीवन-चन यह रखस-विद्दीन-सा लहगता खूना-खुना 
धधक रहा रह-रहकर इसमें दुख-दावानल दुना 


अन्तनंभमे छुख-सावनकी सरस पवन बन डोलो 
अपने रसकी नथ रिम-झिमसे अब तो इसे भिगो लो 


(३) 
लगसे नाता तोड़ मोड़ मुस्त आकुछ और उदासे 
टेर रहे घनश्याम | तुम्हें ही श्रान-पर्पीदे प्यासे 


कितनी बार शरत्‌-पूनम है आ-आकर मुसकायी 
किन्तु यहाँपर मोहन ! तुमने मुरली कहाँ बजायी ? 
(४) 
क्षण-क्षणमें भाद्या होती!है अब आये अब आये 
छलक रहीं आँखे पल-पलमे पथपर पलक बिल्याये 
बाट जोहते युग बीता है, बढ़ती है बेहाली 
कब आधोगे इस मधुबनमे ओ। मेरे घनमाली! 
(५) 
बीत थला चुपके-चुपके ही यह; मधुमास सलोना 
कभी नहीं मुस्लरित हो पाया इस निकुंजका कोना 
ओ मेरे मतबाले कोकिल ! आज मधुर रस घोलो 
एक बार भी तो तुम आकर इस डालीपर बोस्ठो 


(६) 
बड़ी साधसे यह देखती बनकर गोपकिशोरी 
मेरे घरमे आज कन्हैया ! दो माखनकी जोरी 


भाव-भरी चंचल चितबनसे मुझे लुभाने आबो 
मुरलीके सर-संकेतोमें मुझे बुलाने आबो 
(७) 
मेरी बुनी हुई चीज़ोंको तुम उचेड़ने आवो 
पग-पगपर मेरे मनमोहन ! मुझे छेड़ने आवो 
मुलकाते मुखचन्द्र मनोरम लिये नयन मछुमाते 
मन्दिरमें मेरे तुम आकर करो सरस रस-बातें 
(८) 
जड़-अंगम्म दीख रहे तुम व्याप्त ष्योममें तुम हो 
मन-प्राणोमे तुम्ही प्राणघन ! रोम-रोममे तुम हो 
तो भी ढगको सुरूभ तुम्हारी क्‍यों न हुई छबिछाया ! 
कैसा जादू ओ मायावी ! कैसी है यह माया! 
(0) 


व्यथा-वेदना मेरी तुमसे जाकर कौन बताये ! 
कंठागत पागल प्राणोंको कौन आज समझाये ! 
क्या तुमसे है छिपा जगतम बोलो घट-घटवाली ! 
जान जान अनजान हुए तुम बैठे बने उदासी! 


(१०) 
आज तुम्हारे लिये वृत्तियाँ अन्तरकी मचली हैं 
आज विरहिणी तड़प रही ज्यों ज़ल-विद्दीन मछली है 
आज़ मिलनकी तीव लालसा जाग उठी प्राणोंमें 


डणमें पानी लिये प्रज्वयलित आग उठी प्राणोर्म 
--धाण्डेय रामनारायणदत शाज्ली “राम! 


ल्‍ 
ल्‍ 


ई 
प्र 


पु 


सारज्गपद* 


( श्रीरामचन्द्र ) 
( प्रेषक--अभरीविष्णुदत्तजी शर्मा, बी० ए.० ) 


विदरत चित्रकूट गिरि राम रूखन सिय सह ॥( अन्तरा ॥) 
तिधि बन किय ऋतुनायक आगम धररि हरि द्रसख उमझ। 
सड्ञ अनडु॒ सोॉंस लदि सुन्दर निरखिय राम अभड्ग ४ १॥ 
रुचिर विचित्र सिला सिंहासन छत विंठप वहुरक्ष 
सौरभ कलित ललित बिजना समति चलूत सदागति (पवन) सड्भ ॥ २॥ 
दिलत नामित सित कुसुमित शाखा चलूत सुचामर दड्क । 
च्वज जिमि ताल तमाल महातरू खूचत चिजय अमन ॥ ३॥ 
मरकत रह्ू तरून तर किसलय खरुमन जवाहर पुड़। 
गुच्छ अनार डार कचनारन सदहकारन बयहुरक्ष ॥ ७॥ 
अलिकुल सकल करत कुतूहल चौकी भरत खुदहृ। 
किल्कुल कोकिल कल करत सुन्दर बन्दी जन मदभड्ग ॥ ५॥ 
अनगिन चित्र विचित्र विहकुम स्वन सुन पुलकत अकछू। 
तेइ मनु चाकू उपकु मुरज वर बीना बेल खदहकु ॥६॥ 
निरमलर मधुर सीत जल ल्हरत प्रतिसर तरल तरह ! 
निरझर ढरत झरत उछरत जल सच्छ करत नग >्टज्ञ ॥७॥ 
प्रफुलित कञ्ञ मज्जु मकरन्दित इमि शोभित जलूखह। 
कुम्पी कनक किये करि किड्डरि पड़ित कुक्कुम रह ॥< ॥ 
भ्रम पुष्कर पुष्कर करे करसखत उदित पतड्ु मतझ्ज । 
अति गति तरल तुरक्ृहि तरजत विविध विचित्र कुरकू ॥९॥ 
आयुधश्टज्ष नखन धरि झगभट म्ृगपति अति बल सड्भ । 
चन-वन भ्रमत रमत नित निरखत रघुवर चरन खुरहइू ॥१०॥ 
मुकुट जटा मण्डित नव पल्लव कुण्डल कुखुमन तुझ्ड । 
घब्ु कर वाम विशिख कर दक्षिन कटितट कसिय निषद्ध ॥११॥ 
रन विचच कठिन मदुल करपड्टुज रचत कुसुम स्रिय अकह्ल | 
रघुवर रूप अनूप निदहारत भो अनइू गति भक्ञ ॥१२॥ 
लटद्दि रतिराज मित्र ऋतुराजदि परि प्रभु चरन अभक् ।] 
दशरथ राजकुमारहि अपित राजबिभति अनक् ॥१३॥ 
रघुवर चरन फसल जग जीवन रज मधु आश्रय सहू | 
जीवन”! चद्त सदा यहि जीवन बिन जीव न मनभ्ृक्न ॥१७॥ 








# बूँदी--राजपूतानाके भूतपूर्व दीवान) वेंकुण्ठवासी, बोइरा जोबनलालजी 
नागर ( जन्म सं० १८७०--मत्यु १९२६ ) कृत । 
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साथ 


( रचयिता--भीजगदीशशरण सिंइजी एम्‌० ए० ( प्रथम ) ) 


(१) 


अखसनके लिए. विविध फल-मूल, 
तृप्तिके. अर्थ, खुघा-जलू-पान | 
दायनके. हेतु धरा विस्तीण, 
घबसन दे वल्कलका परिधान ॥ 
आज करके धघधन-मचुका पान; 
हो रहे जो उन्‍्मत्त अतीव। 
विनयका उनसे शिष्टाचार, 


करें क्‍यों, प्रकति-विहारी जीव ॥ 


(२) 
वल्कलेसे हम हैं. परितुष्ट, 
दुकूलोसे तुमको. सन्‍्तोष । 
हमें सुन्दरतासे क्‍या काम, 
तुल्य है. दोनोंका परितोष ॥ 


(३) 


घराकी  शय्या है समणीक, 
और वल्कल हैं शुभ उपचान । 
व्यजन अनुकूल अनिलका नित्य, 
व्योम दै खुन्दर मद्दा बितान ॥ 
चन्द्रका उज्ज्वल दोप अखंड, 
विरति वनिताका खुख-सहवास | 
धन्य हैं मुनि, भूपतिके तुल्य, 
किया करते हैं, शान्त-निवास ॥ 


(४) 


सुघाकरक्की किरणें है रम्य, 
रमस्य है दण संकुल वनप्रान्त । 
समय दै साधु समागम मोद, 
रस्य दे काव्य-कला कल कान्त ॥ 


द्रिद्री है वह व्यक्ति अवश्य, रस्य है. रमणीका मुख कंज, 
सदा जिसमें ठृष्णा खुविशाल। कोपके. अश्रुविन्दुसे. युक्त। 
हुृदयमें होनेपर. सन्‍्तोष, विरागी मेश मन है किन्तु, 
कौन है. रंक कोन. भूपाल ॥ सभीके. आकषणसे.. मुक्त ॥ 


(५) 
व्याल हो अथवा हो वन-माल, 
मित्र हो अथवा रिपु बरिबंड। 
सक्तिका या कंचनकी राशि, 
कुसुम शय्या या भ्स्तर खंड ॥ 
पक तठण, अथवा तरुणी नारि, 
हमारी हो सबसे सम-दृष्टि 
पुण्य बनमें शिव शिवका जापः 
अहनिंदश झुभ-मंगलकी दृष्टि ॥ 
( राजर्षि भर्तृहरिके लछलोकोंका भावानुवाद ) 


---+ंवद्ी किमी १ एफ 


घमेकी सावेभोमिकता 


( छेखक--पण्डित श्रीगोपाल्चन्द्र चक्रवर्ती वेदान्तशाज्ली ) 


हमारे शास्ोमें सर्दश्न 'घर्म' शब्दका दी प्रयोग 
हणा है । उसके साथ कोई विशेषण नहीं दिया गया 
है। विशेषण देनेसे असीम वस्तु ससीम द्टो जाती है । 
जेसे “कूल” कट्दनेसे विश्वन्नह्माण्डके सारे फूल समझे 
गाते हैं; परन्तु 'लाल छल” या 'सफेद छल” कहनेसे 
झोंका एक सीमित खरूप ही माद्म होता है, उसी 
प्रकार “धर्म! कहनेसे संसारके सारे धर्मोका उसमें 
अग्तर्माव हो जाता है और बौद्धधर्म', 'जेनधर्म', 
'हिम्दूचम! आदि कहनेसे हमारे शास्रोक्त सावभौम 
'घर्म'के एक अंशका द्वी बोध द्वोता दै। यद्यपि 
मनुस्मृति, महाभारत आदि प्रन्थोंमें--'एप धर्म: 
सनातन:”--कट्टकर कह्दी-कट्टी “धर्म! शब्दके साथ 
सनातन! शब्द जोड़ दिया है, परन्तु उस सनातन 
शम्दसे “वर्म! सीमित नहीं हुआ है, बल्कि उससे 
“्वर्म'का मदत्तत द्वी बढ़ गया है क्‍योंकि उसका अर्थ है 
कि---/यही धर्म सनातन अर्थात्‌ भनादि है ।! 


इमारा सावभौम धर्म विश्वब्नद्माण्डमें सर्वत्र व्यापक है। 
«व घातुसे बननेके कारण “धर्म! शब्दका अर्थ है- 
धो सब वस्तुओंको धारण करता है? अथवा “जिससे 
सेंसारकी सारी बस्तुएँ धृत या रक्षित द्वोती हैं । 
नारायण-उपनिषद्‌में लिखा है--- 

धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा? 

धर्म ह्वी समस्त संसारकी स्थितिका मूल है।! 
महाभारतमें महृषिं वेदव्यासजीने छिखा है---- 

घारणाद्‌ घमंमित्याहुधेमों घारयते प्रजाः । 

यत्सय्याद्‌ घारणसंयुक्तं स घ॒म इति निम्धयः ॥ 

श्वारण करता है, इसछिये इसका नाम धर्म है, 
घर्म ही प्रजाओंको धारण करता है, जिसमें धारण 


करनेकी शक्ति द्वो वही धर्म है| तन्न्रशाखमें भी 
लिखा है-.. 
या विभत्ति जगत्ससे ईश्वरेच्छा छालोकिकी । 
सैव धर्मों हि सुभगे नेह कश्चन संशयः ॥ 
(ईज्वरकी इष्छारूप जो अलौकिक मद्दाशक्ति समस्त 
जगतको धारण करती है, वह्दी “धर्म! है ।! 


ईख़र ब्रह्माण्डमें सर्वत्र व्यापक हैं, छुतरां उनकी 
शक्ति भी सर्वपदार्थोमे व्याप्त है । उस शक्तिसे ही 
आकाश, वायु, तेज, जछ, पृथ्वी---ये पाँच भूत तथा 
इनसे बने सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
कीट, पतंग, वृक्ष, छता, नदी, पर्वत आदि सभी पदार्थ 
अपनी-अपनी अवस्थामें स्थित हैं । इसको अंग्रेजीमें 
प्रापर्टी ( 7727727:9 ) भी कह्दते हैं । यद्द शक्ति न 
रहे तो क्षणमरमें संसारका प्रकय हो जा सकता है । 
पृथ्वीमें यह धारिका शक्ति न रहती तो क्षणमरमें यहद्द 
गछकर जल हो जाती या द्ववा द्वोकर उड़ जाती । इसी 
प्रकार “धर्म की इस धारिका शक्तिके न रहनेसे 
संसारकी कोई वस्तु या कोई जीव घड़ीमर भी अपनी 
अबस्थामें स्थित नहीं रद्द सकता | ईख़रकी इच्छारूप 
इस धर्म-शक्तिके शासनसे-- 

भीषास्मादपिस्तपति भयात्तपति खूर्यः। 

भयादिन्द्रश्व वायुश्व स॒त्युधोवति पश्चमः ॥ 

--कंठोपनिषद्‌ 

पूसके भयसे अग्नि जलाती है, सूर्य ताप देता है 
और इसी शक्तिके भयसे इन्द्र, वायु और यम अपना- 
अपना कार्य करनेमें बाष्य होते हैं । 

जिस प्रकार राजाकी शक्ति उसके राज्यभरमें व्याप्त 
रइती है, प्रधान शासकसे लेकर एक मामूली सिपाह्दीके 
भीतर भी वद्द शक्ति काम करती है । यहाँतक कि एक 


संक्या १२ ] 
साधारण गृहस्थके घरमें मी उस व्यापक राजशक्तिके 
भयसे चोर घुसनेका साहस नहीं करता । उसी प्रकार 
ईश्वरेष्छारूपिणी इस अलौकिक धर्मशक्तिके शासनसे 
अनन्तकोटि विश्व-अ्रह्माण्ड धृत और रक्षित द्वोते हैं । 
यही दवमारे शाल्नोक्त धर्मका सार्वभीम लक्षण है । 
संसारके सभी धर्मोका, धर्मके इस विराट्‌ छक्षणमें 
डान्तर्भाव द्वो जाता है । किसी भी दूसरे धर्ममें “थम? 
का ऐसा मद्दान्‌ लक्षण नहीं पाया जाता । परन्तु इस 
छक्षणसे धर्मके विषयमें हम मनुष्योंका कोई कतंव्य- 
निर्देश नहीं द्वोता, इसलिये शात्रोंमें धर्मका दूसरा 
छक्षण यद्द बतछाया है कि-- 
यतोडभ्युद्यनिःश्रेयसलसिद्धि. स धर्मः। 
( वैशेषिक दर्शन ) 
“जिसके द्वारा इ्वलोक तथा परलोकमें उन्नति और 
मोक्षकी ग्राप्ति दे, उसका नाम धर्म दै |? मद्दर्षि 
वेदब्यासजीने भी मद्दाभारतमें छिखा है--- 
उन्नति निखिला जीवा धर्मणैव क्रमादिह। 
विद्घानाः सावधाना लभन्तेडन्ते पर पदम ॥ 
“मके द्वारा द्वी समस्त जीव क्रमोन्नति लम करते 
हुए अन्तमें परम पदको प्राप्त करते हैं। सारे जीव 
प्रकृतिके निम्नतम स्तरमें उत्पन्न होकर ईश्वरकी शक्तिके 
प्रभावसे धीरे-धीरे वृद्धि और उन्नतिको प्राप्त करके 
अन्‍्तमें परब्नहमें छीन होकर मुक्त द्वो जाते हैं | 
मूल प्रृतिमें सत्त, रज और तम--ये तीन गुण 
समपरिमाणमें रद्दते हैं । जब उसमें रजोगुणकी बृद्धि 
होती है तभी सृष्टि होने छगती है, परन्तु रजोगुणकी 
सृष्टि जड सृष्टि है; उसमें केवछ पश्चभूत ही उत्पन्न 
होते दें | सत्त्तगुण प्रकाशशीछ है, इसलिये उसमें 
चेतन परमात्माका प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेकी शक्ति है। 
प्रकृतिमं सत्तगुणका प्राधान्य होनेसे जीबकी सृष्टि 
होने छूगती दे । सल्तवगुणमें परमात्माका प्रतिबिम्ब 
बड़नेसे उसकी जीव संझ्ञा होती है और उसमें क्रिया- 


धर्मकी साबमौमिकता 


१९४९, 


शक्ति तथा ज्ञानशक्तिका विकास द्वोता है। पंदले यह 
सत्तगुण बहुत दी मलिन अवस्थामें रक्षता दै, जैसे--- 
वृक्ष, छता, पर्वत आदियमें | ये उद्धिज् हैं। पृथ्वी- 
को मेदकर उत्पन होनेके कारण ही इनका उद्धिज 
नाम पड़ा है | इस योनिमें जीब २० छाख बार उत्पन्न 
होकर स्वेदज योनिमें आ जाता द्वै। जो स्वेद या 
पसीनेसे कृमि, कीट, मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं, उन्हें 
स्वेदज कहते हैं । इस योनिमें ११ छाख बार उत्पन्न 
होकर जीव पक्षी, साँप, मछछी आदिकी अण्डजयोनिमें 
आ जाता है | अण्डेसे उत्पन्न होनेके कारण ही इनका 
नाम अण्डज है । इन योनिय्योमें १९ लाख बार उत्पन्न 
होकर जीव जरायुज पशुयोनिमें आ जाता है । जगयुसे 
उत्पन्न होनेके कारण इनका नाम जरायुज है| ३० 
छाख बार क्रमश: उन्नततर इन जरायुजयोनियोंमें उत्पन्न 
द्ोता हुआ जीव वानरयोनिमें आ जाता है । चार छाख 
बार इस योनिमें जन्म होनेके बाद जीव मनुष्ययोनिमें 
आकर उत्पन द्वोता है। मनुष्योमें भी असम्य, अस्पृश्य, 
झूद्र, वेश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि ऋ्रमसे उनततर 
शरीरोंमें उत्पन्न होता हुआ जीव मुक्तिका अधिकारी 
होता है । जीवकी क्रमोन्नतिका यह सिलसिला धर्म- 
शक्तिके प्रभावसे द्टी क्क्षुण्ण रइ्वता है | 


हमारे शाज्रोक्त धर्मका यद्द दूसरा लक्षण भी 
संसारके समस्त जीबोंमें व्यापक है | कोई भी धर्म इससे 


'पृषक्‌ नहीं है; परन्तु इस छक्षणसे भी धर्मके सम्बन्धमे 


हमारा कर्तव्य कया है, यद्द निश्चित नहीं हुआ । इस 
कारण धर्मका यद्द तीसरा लक्षण करना पड़ा कि, जिन 
कर्मोंसे धमकी इस उन्नतिशीछ क्रियामें सद्वायता हो, 
क्रमश: सत्तगुणकी इद्धि हो और किसी दूसरे पर्ममें 
बाधा न पहुँचे वद्दी धर्म दे । हमारे शास्त्रों यज्ञ, होम, 
दान, तप, सन्ध्यावन्दन, परोपकार, अतिथिसेवा आदि 
जिन कर्मोका विधान है वे सभी धर्मकी इस उन्नतिशील 
क्रियाके सह्टायक हैं | एक बालक बढ़ रहा है। भोजन- 


१९७० 


कल्याण 


[ भाग १६ 











पान देकर उसकी उन्नतिमें सहायता पहुँचाना धर्म है। 
दूसरी ओर हत्या करके उसकी उन्नतिमें बाधा पहुँचाना 
अधर्म या पाप है । इसी प्रकार दमारे शात्तरोंमें जिन- 
जिन कमोंका विधान है सभीसे जीवोंकी डन्नतिमें 
सहायता पहुँचती हे | 

धर्म क्या है-इसका निष्कर्ष महर्षि वेदव्यासजीने 
पितामद्द भीष्मदेवके मुखसे कद्दलाया था | 

कुरक्षेत्रके महायुद्धमें पितामद्द भीष्म शरशब्यापर 
लेटे हुए थे। युविष्ठिस आदि पाण्डब उनसे अन्तिम 
उपदेश लेनेके लिये उनके पास पहुँचे | श्रीकृष्ण, 
द्रौपदी आदि भी साथमें थे । राजनीति, अर्थनीति, 
समाजनीति आदिके विषयक्रे उपदेश सुननेके पश्चात्‌ 
युधिष्ठिरने धर्मका संक्षिप्त लक्षण पूछ । उसके उत्तरमें 
महाह्ट्मा भीष्मदेवने कहा-- 

आ्रूयतां धर्मंसर्वस्द श्रुत्वा चैवावधार्यताम । 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

'अपनेको बुरा लगे ऐसा बर्ताव दूसरेसे नहीं करना 
चाहिये | यही धर्मका सारसर्वस्त्र है |! 

भीष्मदेवका यह उपदेश छुना तो सभीने था, पर 
उसे कार्यरूपमें परिणत किया था केबल द्रौपदीने । 


कुरुक्षत्र-युद्धके अन्तमें सारे कौरबोंके मारे जानेके 
अनन्तर राजा दुर्योधन हृदमें जा छिपे थे | गुरु द्रोणा- 
चार्यके पुत्र अश्वव्थामा खेजते-दूँढले उनके पास पहुँच 
गये । उन्होंने राजाको सान्‍्त्वना देते हुए कद्दा-ममत्र ! 
तुम शोक न करो । तुम्दारे निन्‍्यानबे भाई युद्धमें मारे 
गये हैं, उसके बदले आज रातको में पाँचों पाण्डवोंके 
सिर काटकर तुम्हारे सामने छा दूँगा ।! 

राजिको अश्वत्यामा पाण्डबोंके शिक्िरमें पहुँचे | 
फूँचों पाण्डब जहाँ नित्य सोते थे, उस दिन सत्रिको 
वे वहाँ नहीं थे बहाँ द्रौपदीके पांच पुत्र सोये हुए थे । 
अँपेरेमें अश्वत्थामा पाँच पाण्डब समझ्नकर उन्हींके सिर 


काट ले गये । राजा दुर्योधनके पास पहुँचनेपर उन्होंने 
अँधेरेमें एक-रक सिर द्वाथमें लेकर दबाया | बालकोंके 
सिर मह्ाबछी दुर्योधनके हाथके दबावसे टूट गये | 
अन्तमें उन्होंने भीमका सिर माँगा | दबावसे वह भी 
टूट गया । तब्र उनके मनमें सन्देह हुआ कि जिस 
महाबली भीमका प्तिर अस्सी मन वजनकी लछोहेकी 
गदाके ग्रद्वारसे न टूटा वह आज हाथके दबाबसे टूट 
गया ! राजाको निश्चय हो गया कि ये पाण्डवोंके सिर 
नहीं हैं बल्कि उनके पुत्रोंके सिर हैं। तब उन्होंने 
विलाप करते हुए कह्ा--'हाय ! द्वाय ! गुरुपुत्र ! 
तुमने यह क्‍या किया ? मेरे वंशका तो नाश हो ही 
गया है । अब तुमने पाण्डवोंके कुलछका भी नाश कर 
दिया | तुम हमारे सामनेसे हट जाओ |? 


प्रात:काछू पुत्रोंके सिर कटे घड़ोंको देखकर 
द्रौपदी रोने लगी। पाँचों पाण्डब चहाँ आ पहुँचे । 
पुत्रोंकी म्त्युका कारण कोई भी न समझ सके ! 
श्रीकृष्णने बताया कि-'कोरव-पक्षमें केवल दुर्योधन 
और अश्वत्यामा ही जीवित हैं | दुर्योधन भाग गया है, 
इस कारण उसका मित्र अधवत्थामा द्वी उसे प्रसन्न करने- 
के लिये पाण्डब समझकर तुम्हारे पुत्रोंके सिर काट ले 
गये हैं । 


अपने द्वी गुरुके पुत्र अश्वत्यामाके द्वारा अपने सारे 
पुत्रोंकी दृत्याकी बात छुनकर अज्जुन गरज उठे-- 
द्रौपदी | तुम मत रोओ, अश्रत्थामा खगे, मत्ये या 
पाताऊ-त्रिलोकमें जहाँ कद्ढी द्वो में उसे पकड़ लाऊँगा 
ओर तुम्हारे सामने छाकर उसका सिर काट डाहँगा । 
उसके गर्म खूनसे नद्दाकर तुम अपने हृदयकों शान्त 
कर लेना |? 

श्रीकृष्णे मुसकराकर कद्ढा--“चलो, मैं भी 
तुम्दारे साथ चछता + |! 

अर्जुनने कद्गा--“आपके चलनेकी कोई जरूरत 


- संख्या १२ ] 


बाल-प्रश्नोत्तरी 


१९५१ 


आए: :पद्दन्‍र्पँ्ज्श्न्प सच स्सधियरसीस>-.+3333-_-__-+-_«--नजअ«-_म«»+न-++-म«»न--+++--++3«+न नमक ऊ+4५+मममभ ५3५५७ +आ»»9»»» मम मम मत »+»>+ रे ५मकमबइबूइलकामाक-०००ममनमुलु हा, 
3८ ल0ट शी 3 लटघटी 2 अन्‍धिजच् टच टे न हध्टी टच्ड टी घलनप टन ५ 5 2५०७८ पन्कक्कर> 4 / 5 20 2. 4/34%%- है जी शच्टन 23० अटल *2 ज्टत 7 + ४ # 2५ 


नदीं है | अश्वत्यामा कोई ऐसा बड़ा वीर नहीं है कि 
मैं अकेला उसे पकड़ न ला सकूँ ।! 

श्रीकृष्ण राजो न हुए | वे अर्जुनके साथ ही चल 
दिये । अजुनने द्ेपायन हृदके पास जाकर अश्वत्यामाको 
पकड़ लिया । श्रीकृष्णने कद्दा,---'बस अब झठ इसका 
सिर काट डालो ।! 

अजुनने कह्ां--:नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि 
द्रौपदीके सामने ले जाकर इसे कार्ट्रेैँगा ।! 

श्रीकृष्णने हँसते हुए कद्वा---'तब तो तुम काट चुके ।! 

अर्जुनने उनका कहना न माना । वे अश्वत्यामाको 
पकड़कर द्रोपदीके सामने ले आये | अपनी आसन्न- 
मृत्यु समझकर अश्वत्यामा रो रहे थे, अजुनने अश्वत्याचा- 
के सिरक्रे बाल अपने बायें हाथसे पकड़ रक़खे थे और 


उनके दादिने हाथमें नंगी तलवार थी। अश्वत्यामाको 
देखते दी द्रौपदीके मनमें अपने पुत्रोंका शोक उमड़ 
आया । उन्होंने अर्जुनसे कहा--- 

मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। 

मा रोदि तस्य जननी गौतमी पतिदेवता ॥ 

“छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ब्राह्मण पूज्य हैं, मैं जिस 
प्रकार अपने पुत्रोंके शोकसे रो रही हूँ बेसे इनकी माता 
पतिपरायणा गौतमी न रोये |! 

अन्तमें अजुनको उन्हें छोड़ ही देना पड़ा । द्रौपदी- 
ने “आत्मन: प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत!---धर्मके 
इस सार उपदेशको अपने जीवनमें चरितार्थ कर दिखाया। 

यदि हम सब भी धरे इस एक उपदेशको 
प्रतिदिनके व्यवहारमें छात्रें तो संसार खर्ग हो जाय। 


-*<औ7«-- 
बाल-प्रश्नोत्तरो 
( छेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी गोबल, बी०ए० एल-एल० बी० ) 
( गतांकसे आगे ») 


केशब-अच्छा, भोजनके तमाम आवश्यक अंशोंको 
तो में समझ गया, परन्तु अभी यह्द नहीं माठम हुआ कि 
कौन-कौन-सा अंश कितनी मात्रामें हमारे लिये आत्रश्यक 
है और उसे प्राप्त करनेके लिये हमें नित्य क्या-क्या और 
कितना आहार करना चाद्दिये | 

पिता-इसका निणय द्वर एक न्यक्तिके लिये उसकी 
आयु, डीलडौल, शारीरिक परिश्रम ओर ऋनु तथा देशके 
विचारसे अलग-अलग द्वी किया जा सकता है । तुम 
जानते हो कि भोजनका प्रोटीन नामक अंश शरीरको 
बनाने और बढ़ानेका काम करता है। अतए्व जिन 
लोगोंका शरीर अभी बनने या बढ़नेकी अबस्थामें है उनके 
( अर्थात्‌ शिशु, बालक और नवयुवक्रोंत्रे) भोजनमें 
प्रोटीनकी मात्रा बड़े-बूढ़ोंके (जिनके शरीरको अब आगे 
नहीं बढ़ना है) भोजनसे ज्यादा ढ्वोनी चाहिये। इसी 


प्रकार जो कसरती लोग हैं या जिन्हें शरीरसे कठिन 
परिश्रम करना पड़ता हैं, उनके भोजनमें बेठलुओंकी 
अपेक्षा कार्बोज ( 0७४७४०॥०१7०/९५ ) नामक अंशकी 
अधिक आऋयकता रहती है. क्योंकि उनके शरीरमें 
शक्तिका खर्च अधिक होता हैं और कार्बोजसे ढी यह्द 
( मेहनत करनेकी ) शक्ति उनके शरीरको मिल सकती 
है | देश और ऋतुका प्रभात्र भी इस त्रिषयमें कम महत्त्व- 
पूर्ण नद्दीं द्वोता । जिम देशोंमें सर्दी अधिक पड़ती है वहाँ 
शरीरकी गर्मी ज़्यादा तेज़ीके साथ निकलती रहती है | 
अतएव उसे क्वायम रखनेके लिये भोजनमें बसाजातीय 
पदार्थोका ज्यादा द्वोना जरूरी है। इसीलिये लेपलैंड, 
प्रीनलैंड आदि बर्फ़लि देशोंके नित्रासी बसाजातीय पदार्थ 
बड़े शौकसे खाया करते हैं | वहाँके बच्चे मोमब्त्तियोंके 
टुकड़े ऐसे प्रेमसे खा जाते हैं, जेसे तुमछोग मिठाइयाँ 
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खाते हो । एक बार एक धुवप्रदेशके प्रसिद्ध यात्री सर 
जान फ्रैंकलिनने ग्रीनलैंडमें यह जानना चाह्दा कि वहाँके 
निवासी ज््यादा-से-ज़्यादा कितनी चर्बा खा सकते हैं । 
अतएव उन्होंने अपनी संदूकसे कुछ मोमबत्तियाँ निकाल- 
कर एक एस्किमो ( 8४४७० ) बाठकको खिलाना 
आरम्भ किया। धीरे-धीरे करके पूरी सात सेर मोमबत्तियाँ 
डस बालुकके पेटमें समा गयीं | तब फ्रैंकलिन साहबको 
अपनी मोमत्रत्तियोंका श्टाक खतम हो जानेका भय पैदा 
हुआ और उन्होंने वह प्रयोग बंद कर दिया । इसी प्रकार 
एक योरूपीय बन्दरगाइपर भी उत्तरी रूसके कई माह 
सड़कके सरकारी लेम्पोंसे तेल पीते हुए पकड़े गये थे। 
मतलब यद्द कि भोजनमें चर्बाकी आवश्यकता गरम देशोंसे 
ठण्डे देशोंमें अधिक रद्दा करती है । दमलोग भी यहाँ 
बाड़ेके दिनोंमें बादाम, अखरोट, गाजरका हलुआ इत्यादि 


चिकनाईदार चीजें अधिक खाया करते हैं, किन्तु गरमीके . 


दिनोंमें नह्वीं । प्रथ्वीके अनेक विद्वानोंने अनेक प्रकारके 
उपायोंसे यद्द जाननेकी चेष्टा की है कि मनुष्यके आद्वारमें 
किस चीज़की कितनी मात्रा द्वोनी चाद्ििये और अपने- 
अपने मतानुसार उन्होंने अछ्ग-अलग श्रेणीके मनुष्योंके 
लिये अल्ग-अछ्ग भोजनकी तालिकाएँ भी बना डाली हैं। 
किन्तु उनमें मतभेद बहुत अधिक हैं और सबसे ज़्यादा 
मतभेद प्रोटीनकी मात्राके विषयमें दिखायी देता है। कुछ 
छोगोंका कद्दना है कि प्रोटीनका अंश भोजनमें सबसे 
ज्यादा द्वोना चाहिये और कुछ इसके विरुद्ध हैं। आजकल 
अधिकतर विद्वानोंकी राय इसके विरुद्ध ही पक्षमें दिखायी 
देती है । अस्तु, इनकी रायको ध्यानमें रखते हुए भोजनके 
भिन्न-भिन्न अंशोंकी मात्रा दवर एक मनुष्यके लिये इस प्रकार 
भावश्यक जान पड़ती है--- 
कार्बोब ( (77007072(८५ ) | भाग | 
बसाजातीय है भाग | 
प्रोटीन तथा थोड़ा ल्वणजातीय अंश ३ भाग | 
विठामिन छ: प्रकारके न्यूनांशमें । 





यद्द तालिका एक पूरी अवस्थाके मनुष्यके लिये दे । 
बच्चों ओर बालकोंके भोजनमें कार्बोजकी मात्रा कुछ कम 
करके प्रोटीनकी मात्रा अधिक की जा सकती है, क्योंकि 
बच्चोका शरीर बढ़ता रहता है | इसके विपरीत बृद्धोंके 
ढिये प्रोटीनकी मात्रा कम करके कार्बोजकी मात्रा बढ़ा 
देनी चाहिये। 


केशव-परन्तु इसके लिये हमें कौन-कौन-सा और 
कितना भोजन करना चाद्ठिये ? 


पिवा-इस सम्बन्धमें एक संयुक्तप्रान्तीय विशेषज्ञने 
इमारे भोजनकी जो सूची तैयार की है वढ्द हमारी उपर्युक्त 
तालिकाके बहुत कुछ अनु कूल बेठती है । उनके मतानुसार 
मानसिक परिश्रम करनेवाले स्वस्थ और पूर्णायु मनुष्यके 
लिये दिनभरके भोजनमें इस प्रकार सामग्री द्ोनी चाद्िये- 


गेहुँका आठा ३ छटाँक, चनेका आटा २ छठाँक, 
दाल १ छठाँक, दूध १२ छठाँक, घी १३ छठाँक, 
चीनी १ छटाँक, शाक-तरकारी यथावश्यक । जोड़-- 
२०६ छठाँक | 

इस प्रकारके भोजनसे ट्वमें कार्बोजका अंश २६.६ 
तोछा, बसा ८ तोछा और प्रोटीन ६-७५ तोला प्राप्त 
हो सकता है | यदि इम इसमें ऋतुके ताज्ञे फर्कोको 
ओर जोड़ दें तो यद्द सूची हम भारतीयोंके लिये एक 
काफ़ी अच्छी आद्वार-सूची कद्दी जा सकती दै । दुनियाके 
बहुत-से अन्यान्य विद्वा्नोने भी अपने-अपने मतके 
अनुसार भाौँति-भाँतिकी आद्वार-सूचियाँ बनायी हैं और 
उनमें बहुत कुछ मतमेद भी दिखायी देता है । किन्तु 
इमें यद्वां उस बद्समें पड़नेकी जरूरत नहीं और न 
इस प्रकारकी सूचियोंका दमारे साधारण दैनिक जीवनमें 
कुछ उपयोग दी है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने 
भोजनको इस प्रकार रोज तौढ-नापकर खाना न पसंद 
करेगा और न यह सदा उसके लिये सम्भव ही है । 


...._ # डाक्टर त्रिकोकीनाथ वर्मा । 
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इस प्रकारकी तौल-नाप तो मुख्यतः उन स्थानोमें 
उपयोगी होती है जद्ाँ बहुत-से मनुष्योंको सामूदिक 
रूपसे खिलाने-पिलानेकी जरूरत पड़ती है । जैसे सेनामें 
सिपादियोंके ढिये, बोड्डिंग-हाउसमें छात्रोंके लिये, गुरुकुल, 
अनाथाल्य और आश्रमोंमें वद्वाँके निवासियोंके लिये | 
साधारण व्यक्तिके लिये तो स्वाभाविक भूख द्वी उसके 
भोजनकी सबसे बढ़िया तौल-नाप है | यह भूख यदि 
वास्तवमें सची भूख है तो, दमें ठीक उसी परिमाणमें 
लगा करती है, जिस परिमाणमें हमें भोजनकी जरूरत 
रद्दती है । उदाइरणार्थ-गरम देशोंकी अपेक्षा ठंडे देशोमें 
इमें भोजनकी ज़्यादा ज़रूरत रद्दती है, इसलिये वहाँ 
भूख हमें ज्यादा तेज लगती है । बेठलुओंकी अपेक्षा 
परिश्रमी लोगोंको भी भोजनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, 
अतएव उनकी भूख भी अधिक तेज्ञ रहती है । बच्चोंको 
बड़ोंकी अपेक्षा ज़्यादा जल्दी-जल्दी भोजनकी जरूरत 
पड़ती है, अतएव उन्हें भूख जल्दी-जल्दी लगा करती 
है | अस्तु, साधारण दशामें हमारी भूख द्वी सब 
प्रकारकी वैज्ञानिक तौल-नापोंसे अच्छी और स्वाभाविक 
तौछ-नाप कद्ठी जा सकती है और खाने-पीनेमें सदा 
इसीकी सलाह लेना कल्याणकर है। किन्तु बहुत-से 
लोग झूठी भूखको भी सच्ची मूख मान बेटते हैं और 
इसलिये हानि उठाया करते हैं | खान-पानकी ख़राबियोंसे 
बहुधा पेटमें एक प्रकारका ख़मीर या उफ़ान उठा करता 
है, जिसमें मनुष्यको भूखका-सा कष्ट माक्म होने लगता 
है | किन्तु यद्द एक झूठी भूख है और थोड़ी देरमें 
आप-से-आप शान्त हो जाया करती है अथवा यदि योड़ा- 
सा पानी ही पी लिया जाय तो भी शान्त पड़ जाती है। 
ऐसी भूखकों सच्ची मानकर यदि मोजन किया करें तो 
उससे अनेक प्रकारके रोग उठ छड़े होंगे । इसी प्रकार 
. कुछ लोग रुचि या झूठी इच्छाको भी भूख समझ लेते 
हैं और फिर उससे हानि उठाते हैं । तरह-तरदहके 
बढ़िया ओर स्त्रादिष्ठ पदार्थोको देखकर भूख न रद्दते 


बाल-प्रश्नोत्तरी 
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हुए भी बहुधा खानेकी मन चल आता है । किन्तु यद्द 
हमारे चब्बछ मनकी माँग है, शरीरकी माँग नहीं | 
अतएव इसे दबाना ओर दशरीरकी माँगको ह्वी सच्ची 
भूख समझना उचित है। सच्ची भूख क्षणिक नहीं 
बल्कि स्थायी द्ोती है | साथ ही वह द्ममें ज्यादा 
बेचेन भी नहीं किया करती । बल्कि उसमें चित्त एक 
प्रकारसे शान्त और प्रसन्न रद्दता है. तथा देढद इल्की 
जान पड़ती है। सच्ची भूखमें रूखा-सूखा भोजन भी 
अमृत-जेसा स्वादिष्ट छगता है और ऐसी ही भूखके 
लिये कद्वावत प्रसिद्ध है कि- 
भूख भर खाय नींद भर सोबे। 
उसका रोग दूर जा रोब॥ 
अस्तु, सब प्रकारकी झूठी भूख और इच्छाओंको 
दबाकर सच्ची भूखको द्वी अपनी पथ-प्रदर्शिका बनाना 
आवश्यक है । साथ ह्वी कुछ थोड़ी-सी और भी ऐसी 
बातें हैं, जिन्हें भोजनके समय ध्यानमें रखना चाद़िये। 
केशव--वे क्या हैं ? 


पिता---संक्षेपमें वे इस प्रकार हैं-- 


( १ ) भोजनपर बेठनेके पहले शरीर और मनको 
सब प्रकारसे स््रष्छ और पतरित्र कर लो | द्वाथ-पर अच्छी 
तरद्द धो डालो और यदि स्नानका समय हो तो अवश्य 
नह्दा भी लो । चिन्ता और क्रोध पेदा करनेवाली सब 
बातोंको अलग रखकर केवल पवित्र और मनको प्रसन्न 
करनेवाली बातोंकी द्वी चर्चा छेड़ो; क्योंकि मनका पाचन- 
क्रियापर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। 


( २ ) भोजनके समय वचन साफ, पत्रित्र, ढीले और 
हल्के होने चाहिये। कोट; पतद्धन आदि पद्चनकर 
खाना ठीक नहीं, क्‍योंकि इनसे शरीर जकड़ा र्वता है 
और पाचनेन्द्रिबोंके काममें बाधा पहुँचती है । 

( ३ ) हर एक कौरको खाद ले-लेकर और खूब 
चबा-चबाकर खाना उचित है । जबतक जीमको 
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खाद मिलता रहे तब्रतक कौरको चबाते ही रहना 
चाद्दिये और जब वह मुखकी लारते मिलकर बिल्कुल 
पतला पड़ जाय तभी उसे निगलना चाहिये | अमेरिका- 
के होरेस फ़्लेचर नामक एक मनुष्यने तो चबाकर 
खानेकी इस क्रियाको कलाके स्थानतक पहुँचा दिया था। 
ओर इसके द्वारा उसने पाचनसम्बन्धी कितने ही 
प्रकारके रोगोंको जड़से अच्छा कर दिया था। उसकी 
यह विधि अबतक फ़्लेचरिज्म'के नामसे पुकारी 
जाती है | 

( ४9 ) भोजनकी चीजोंमें सफ़ाई और पव्िन्नताका 
पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। बाजारू खोनचेवाले 
और दूककानदार लोग जो चीजें तेयार करते हैं । बह 
प्राय: बहुत गंदे ढंगसे बनाते हैं और उनसे भाँति- 
भाँतिके रोग फैला करते हैं | अतएत्र बाज्ञारू चीजें न 
खाकर सदा घरकी ही बनी चीजें खानी चाहिये । 

(५ ) नित्य सादा और खाभावत्रिक ही भोजन 
करना चाहिये। मांस, अण्डे, शराब आदि कभी नहीं 
खाने-पीने चाहिये | ज़्यादा खठाई, मिर्च और मसालोंके 
मेलसे भोजनके खादकों बदलना अच्छा नहीं, क्योंकि 
एक तो इससे मोजनके बहुत-से विटामिन नष्ट हो 
जाते हैं और उसकी उपयोगिता जाती रहती है; दूसरे 
पाचनेन्द्रियाँ भी मिच-मसालोंकी तेजीसे उत्तेजित होऋर 
शिधिल पड़ जाया करती हैं और उनकी पाचनशक्ति 
कम हो जाती है | अचार भी अच्छी चीज नहीं है, 
उससे भी खास्थ्यपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । 

( ६ ) बासी या बिगड़ा हुआ भोजन भी करना 
अच्छा नहीं है | ऐसा भोजन तामसी कहलाता हैं और 
शरीरमें आल्स्य उत्पन्न करके बुद्धिको क्षीण करता हैं । 

( ७ ) भोजनमें यथासम्भव हरे शाक और ताजे 
फलोंकी मात्रा पर्याप्त रूपसे रहदनी चाहिये | साथ ही 
भोजनकी चीज़ोंमें सदैव कुछ-न-कुछ परिवर्तन करते 
रहना भी रुचि और खास्थ्यको बढ़ानेवाला है। 








कल्याण 
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( ८ ) भोजनके लिये समय बाँधना ओर नित्य 
नियत समयपर ही भोजन करना बहुत आवश्यक है *। 
इससे बँघे हुए समयपर भूख लगती है और पाचनक्रिया 
ठीक रहती है । इस देशकी जल-बायुको देखते हुए 
पूरी आयुवाले हम भारतीयोंके छिये दिनमें केवल दो 
बार भोजन करना ठीक समझ पड़ता है| । बालकोंको 
अवश्य चार बार खाना उचित है | किन्तु हम देखते हैं 
कि बहुत-से बालक ऐसे होते हैं, जो हर समय अपना 
मुँह बकरीकी तरह चलाया करते हैं। उनके जेब 
मूँगफली, मेरे, बिस्कुट या चनोंसे भरे रहते हैं और वे 
रास्तेमें भी उसे खाते चलते हैं । यह आदत खास्थ्यकी 
टृष्टिसे बहुत बुरी है | एक बारका खाया हुआ अन्न 
कम-से-कम पाँच या छ: घंटेमें पचा करता है। अतएव 
इतने समयका अन्तर भोजनमें अवश्य रखना चाहिये । 

( ९ ) भोजन सदेव कुछ हल्के ही पेट करना 
चाहिये | खूब तनकर खानेकी आदत बड़ी हानिकारी 
होती है । इससे पेट और आँतोंपर बहुत तनात्र पड़ता 
है और पचानेके काममें बाधा उपस्थित होती है। 
कमी-कभी अधपचा भोजन पेटमें पड़ा-पड़ा सड़ने भी 
लग जाता है और तब वह रक्तको दूषित करके भाँति- 
भाँतिके उपद्रब पैदा करता है । किन्तु कुछ छोगोंकी 
आदत द्वोती हैं कि खादके छोभमें पड़कर अपनेको 
सम्हाल नहीं सकते और बेद्दद खा जाया करते हैं । 
अन्तमें जब पेट फूलने लगता है तब चूरनकी गोलियाँ 
ढूँढ़ते फिरते हैं | ऐसे आदमियोंकी तुलना कुछ विद्वानों 


% “कालभोजनमारोग्यकारणम! ( आत्रेय मुनि ) 
अर्थात्‌ (नियत समयका मोजन आरोग्यका कारण है | 
| सायंप्रातर्मनुष्याणामशन श्रुतिबोधितम्‌ । 
नान्तरा भोजन कुर्यादमिद्दोश्नसमी बिधिः ॥| 
( चरक ) 
अर्थात्‌ :अभिहेत्रके समान मनुष्योंकों सम्ध्या ओर सर्बेरे 
नित्य दो बार भोजन करनेका विधान है। इसके बीचमें 
खाना ठीक नहीं ।! 


संस््या १२ ] 
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ने पशुओंके साथ की है |# गहात्मा गाँधीकी भी राय 
है कि “यदि हम आवश्यकतासे अधिक खाते हैं तो 
वह चोरीका खाते हैं | जितना हम खादके लिये खाते हैं 
बह कच्चे पारेकी भाँति किसी-न-किसी रूपमें फूट 
निकलता है | हम उतने ही दुखी हो जाते हैं । हमारा 
खास्थ्य उतना ही बिगड़ जाता है |? अस्तु, मिताहारकी 
ओर हमारा ध्यान सदेव रहना चाहिये । पेट हल्का 
होता है तो सारा शरीर हल्का रहता है और तबीअत 
इल्की रहती है। इसीलिये हमारे वैधक ग्रन्थमें लिखा है 
कि 'पेटके केबल दो कोने भोजनसे भरने चाहिये 
और तीसरा जल्से | किन्तु चौथा कोना सदेव हवाके 
चलने-फिरनेके लिये खाली छोड़ देना चाहिये 


(१०) भोजनके उपरान्त थोड़ा लेटना, बैठना या 
जाराम करना चाहिये, दोड़ना-घूपना या मेहनतके काम 
करना उचित नहीं । 


( ११ ) महीनेमें एक या दो बार एकादशी या 
पूर्णिमंके दिन उपवास भी करना चाहिये । इससे 
पाचनेन्द्रियोंकी आराम मिलता है और वे पहलेसे अधिक 
सबल हो जाती हैं । साथ ही भोजनसम्बन्धी जो कुछ 
भूलें हम किया करते हैं वे भी इस समय बहुत कुछ 
ठीक हो जाती हैं । हमारी जठराप्नि बढ़ जाती है और 
पाचनकी क्रिया तेज हो जाती है । साथ ही इससे 
हममें आत्मिक शक्ति भी प्रबल हो जाती है और विचार 
शुद्ध एवं बुद्धि पवित्र बन जाती है । लेकिन क्षीण और 
दुबंछ शरीरवालोंको हम उपबासकी राय नहीं दे सकते । 


इस प्रकार ये ग्यारह शिक्षाएँ भोजनके सम्बन्धमें 
सदा याद रखनेकी हैं । 
केशव-भोजनके साथ घमेका भी कोई सम्बन्ध है ? 


पिता-हम हिन्दुओंमें तो प्रत्येक कामके साथ धर्मका 
सम्बन्ध है। भोजनसे तो शरीर और मन बनता है जो 
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घर्मसाधनके प्रधान हेतु हैं; फिर भोजनसे धर्मका सम्बन्ध 
कैसे न होता ? भोजन एक प्रकारका यज्ञ है जो मनुष्य- 
के अंदर विराजमान भगवान्‌की तृप्तिके लिये किया जाता 
है । यज्ञमें पवित्र वस्तु ही काममें आती है। इससे भोजन- 
में भी बही वस्तु काममें लेनी चाहिये जो पवित्र हो-. 
उदाहरणार्थ, जो चीजें खभावसे पवित्र और साक्तिक हों 
जैसे दूध, धी, मक्खन, फल, शाक आदि; जिनमें संग- 
दोषसे, किसी अपवित्र वस्तु, स्थान, बरतन या व्यक्तिके 
संयोगसे अपवित्रता न आ गयी हो; जो अन्याय और 


'अधमंसे पैदा किये हुए, दूसरेके हकको मारकर छाये 


हुए धनके कारण अपवित्र न द्वी ! एक बात और है-- 
भोजन केवल अपने द्वी लिये नहीं बनाना-खाना चाहिये। 
अपने खानेसे पहले अतिथि-अभ्यागत, देवता, ऋषि 
तथा दूसरे-दूसरे जीबोंके लिये यथासाध्य द्विस्सा निकाल- 


कर तब खाना चाहिये | भोजन शुरू करते समय अन्न- 


को भगवत्‌-खरूप पवित्र मानकर प्रणाम करना चाहिये 
और प्रत्येक कौरके साथ ऐसी धारणा करनी चाहिये कि 
इसके द्वारा मैं पवित्र, बल्सम्पन्न, शुद्धबुद्धविसम्पन्न 
और पुष्ट हो रहा हैँ । भोजन करते समय असद्विचार 
या असत्‌ बातचीत नहीं करनी चाहिये | शुद्ध द्वोकर 
जमीनपर बैठकर भोजन करना चाह्िये। 


आद्वार-शाञ्न एक बहुत बड़ा शाख्र है और इसकी 
सब बातें बतलानेमें एक भारी ग्रन्थ तैयार हो जायगा। 
इसलिये यहाँ संक्षेपमें हमने केवल इसकी मुख्य-मुझ्य 
बातें ही बतला दी हैं। आगे चलकर जब तुम बड़े 
होओगे तो इस सम्बन्धमें खय॑ पढ़कर सब बातें जान 
सकोगे । परतु जो बातें हमने ऊपर बतला दी हैं उन्हें 
यदि घ्यानमें रक्खोगे और अपने व्यवहारमें लाते रद्दोगे 
तो हमारा विश्वास है कि बहुत-से नित्यप्रतिके दोषों और 
रोगोंसे अपनेको बचा सकोगे | 


केशवर-में अवश्य इनपर ध्यान रक़्खूँगा | 








# अनास्मवन्तः . पश्चुबद्‌ भुज्ते _ ब्रेड्पमाणतः । रोमानीकस्य ते मूलमजीणे प्राप्नुबन्ति दि ॥ --माघवाचाये 
न बुक्षे्मागद्धय॑ भोज्यैस्तृतीवे बारि पूरयेत्‌ । बागोः 


सश्लारणार्थाय चत॒र्थभवशेषयेत्‌ | ---भावप्रकाझ 


लोक-कल्याणके लिये नाम-जप कोजिये 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे ऋष्ण हरे कृष्ण ऋुष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

इस समय संसारपर भयानक सझ्कूट आया हुआ है और वह आगकी तरह बड़े 
जोरसे सब ओर फैलता जा रहा है । तमाम विश्वका बाताबरण विश्लुब्ध है और प्रायः 
सभी लोग एक-दूसरेका पतन करनेके लिये राक्षसी प्रयत्षमें लगे हुए हैं। इसका परिणाम 
और भी भयानक होगा । विश्वके इस महान्‌ सड्भूटको टालनेके लिये बातावरणको शुद्ध 
और झश्ान्त करनेकी आवश्यकता है और इसका एकमात्र उपाय है--श्रद्य-भक्ति- 
सहित श्रीभगवान्‌की आराधना । इसीलिये समय-समयपर “कल्याण'ने अपने पाठकोंसे 








भगवज्ञाम-कीत्तन, श्रीमद्भागवत, गीता तथा श्रीरामचरितमानसके पारायण, भगवक्ञाम- 
जप आदिके लिये प्रार्थना की है और आनन्दकी बात है कि उसपर कुछ ध्यान भी 
दिया गया है । जगह-जगह भगवन्नाम-कीत्तन हुए ओर हो रहे हैं, श्रीमद्भागबतके भी 
पारायण हुए हैं---अभी बंबईके श्र्ालु पुरुषोंने अष्टोत्तरात भागवतपारायण कराये हैं। 
टांडो, आदममें सैकड़ों गीतापारायण हुए हैं । श्रीरामचरितमानसके भी हजारों पारायण 
जगह-जगह हुए हैं । हमारी नम्न प्रार्थना है कि ये सब कायं ओर भी अधिक उत्साह, 
लगन तथा व्यवस्थाके साथ करने-कराने चाहिये । इन्हींसे जगतका यथार्थ मड़ुल 
हो सकता है । 

गत मासके कल्याणमें “कल्याण!” के प्रेमी पाठकोंकी सेवाममें अबसे लेकर कार्तिक 
शुक्र ११ तक एक अरब उपयुक्त १६ नामके मन्त्रका जप करने-करानेकी प्रार्थना 
की गयी है । नियम पूर्बबत्‌ हैं। सभी भाइयों और माता-बहिनोंसे हाथ जोड़कर 
प्राथेना है कि वे अपने-अपने घर, मुहल्ले, गाँव और शहरोंमें इसके लिये विशेष 
चेष्टा करें। खयं॑ करें तथा प्रेम ओर बिनयसे अपने घरवालों, पड़ोसियों, इष्ट-मित्रों और 
सगे-सम्बन्धियोंसे प्राथना करके उनसे जप करवायें | यह जगतकी बहुत बड़ी सेवा है । 
जपकी सूचना नीचे लिखे पतेपर देनेकी कृपा करें । 

नाम-जप-विभाग 


कल्याण” कार्योलय, गोरखपुर यू.पो.” 


५ 


कल्याणकी पुरानी फाइलों तथा विशेषाह्टोंका ब्योरा 


:.... [ इनमें आओद्कोंको कमीदान नहों दिया आंयगा । डाकख्ाले हमारा होगा ) 
ला. वर्ष ( संबत्‌ १९८३-८४ )-डत वर्षका कोई भी अंक ग्रष्य'नदी दै। 


९ शा वर्ष-बिशेषाह ( भगवज्ञामाक्ष ) नहीं है । केघल अछू २रा है, मूल्य #) प्रति | 
३ रा बेर्ष-विशेषाकुं ( मक्ताक़ू ) मूल्य अ० १॥); साधारण अछ्लू ७५ १० प्राप्य हैं, मूल्य |) प्रति । 


६4 


था यर्ष-विशेषाहु ( गीताकु ) नहीं है । साघारण अकू ७; ९; १०) ११) १२ प्राप्य हैं, मूल्य |) प्रति | 


५ कॉ बर्ष-विशेषाकु ( समाग्रणाक्ल ) नहीं है। फुटकर अह्ड मी नहीं हैं । 


5 


है. 
८ 
हि 
(१० 
११ 
१२ 


१३ 
श्ड 
५१५ 
है 5 


है; 


। 


ठो यर्ष-बिशेषाहु ( कृष्णाक्ष ) नहीं है । फुटकर अक्ल भी नहीं हैं | 

वा वर्ष-विशेषाह ईश्वराकु ) नहीं है । फुटकर अह्ल भी नहीं हैं । 

या वर्ष-विशेषाक् ( शिवाक्ल ) नहीं है । साधारण अछु केबल ८; ९, १२ हैं, मूल्य )) प्रति । 

या वर्ष-विशेषाह ( शक्ति-अछु ) नहीं है । फुटकर अह्ल मी नहीं हैं । 

वा वर्ष-विशेषाह् ( योगाह् ) सपरिशिष्टाह ( तीसरा संस्करण ) मूल्य २॥), साधारण अह्ु नहीं हैं। 

जो बर्ष-विशेषाह्ृल ( वेदान्ताकु ) छपरिशिष्टाकु मूल्य ३२)) पूरी फाइल वेदान्ताक्षसहित अ० ४४) 

वा वर्ष-विशेषाहु ( संत-अछु ) तीन खण्डोंमें मू० ३॥) पूरी फाइल विशेषाक्षसहित अ०. ४७»); ताधारण जह 
६ से १२ प्राष्य हैं, मूल्य ।) प्रति । 

वा वर्ष-विशेषाकु ( मानसाकु ) प्रथम खण्ड जिसमें अर्थसहित पूरी रामायण है, मू० २॥); साधारण भह्ञ नहीं हैं। 

वा बर्ष-विशेषाहु ( गीतातत्त्वाइ ) मूल्य २॥)) उाधारण अह्ड केवल २, २; १२ हैं, मूल्य ।) प्रति । 

वा बर्ष-विशेषाहु ( साधनाक्क ) मूल्य ३॥); पूरी फाइल विशेषाइसद्दित ४८) । 

वा वर्ष-विशेषाकु ( भागवताडु ) मू० ४॥» साधारण अझ्ू केबछ १०, ११५ १२ प्राप्य हैं, मूल्य ।) प्रति । 
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श्रीहरि: 


क्रोधके त्यागकी महिमा 


यः परेषां नरो नित्यमतिवादांस्तितिक्षते | देवयानि विजानीहि तेन सर्वार्मिरं जितम्‌ ॥ 
यः समुत्पतितं क्रोध॑ निगृद्वाति हयं यथा | स यन्तेत्युउ्यते सद्धिन यो रच्मिषु लम्बते ॥ 
४ यः समुत्पतितं क्रोधमक्रोधेन निरम्यति | देवयानि विजानोड़ि तेन सर्वेर्मिदं जितम्‌ ॥ 
8 यः समुत्पतितं क्रो क्षमयेह निरम्यति। यथोरगस्त्वचं जी्णों स थे पुरुष उच्यते ॥ 
(5 यः सन्धारयते मन्युं योउतिवादांस्तिनिश्षते । यश्थ तप्तो न तपति दढं साउइथेम्य माजनम्‌ ॥ 
यो यजेद्परिक्रान्तो मासि मासि शतं समाः । नक्ुद्धयद्‌ यश्व सर्वस्य तयोरक्रीधन।६घधिकः ॥ 













शुक्राचायेजी अपनी कन्या देवयानीसे कहते हैं--देवयानी ! जो नित्य 6 
दूसरोंके द्वारा की हुई अपनी निन्‍्दाकों सह लेता है, तुम निश्रय जानो कि उसने ५ 
सबको जीत लिया । जो बिगड़े हुए घोढ़ेके समान उभड़े हुए क्रोधको रोक लेता. £ 
हैं उसीको साधुलोग जितेन्द्रिय कहते हैं, केवल घोड़ेकी लगाम द्वाथमें रखने- 
४ वालेकी नहीं । देवयानी ! जो पुरुष उभड़े हुए क्रापको अक्रोधके द्वारा शान्त 
६ कर देता है, तुम निश्रय जानो उसने सबको जीत लिया। जो पुरुष उमड़े हुए 
ः 


प्राण प्रफतश एफ तााए 
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क्रोधको क्षमाके द्वारा शान्त्र कर देता है और सपेके द्वारा पुरानी केंचुल छोड़नेके 
82 समान क्रोधका त्याग कर देता है, असलमें वही 'पुरुष' कहलाता है। जो क्रोधको 
2. रोक लेता है, निनदाकों सह लेता दे और दूसरोंके द्वारा सताये जानेपर भी 
५ उनको बदलेमें नहीं सताता, वही अथ ( परमात्माकी प्राप्ति) का अधिकारी होता 
है | जो सौ वर्षषक हर महीने बिना थके लगातार यज्ञ करता रहे और जो 
; कभी किसीपर क्रोध न करे, इन दोनोंमें क्रोध न करनेवाला पुरुष ही श्रेष्ठ है । 


> ्््ः 
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( महाभारत आदिपवे ) 
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